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भूमिका 


पूज्यपाद जेनाचार्य श्रीमद्‌ विजयलच्मणसरीश्वरजीमहा- 
राज के 'आत्मतच्व-चिचार? ग्रंथ के संबंध में कुछ निचेद्न करते 
हुए मे सोभमाग्य ओर गोरव का योध कर रहा हैँ। ऐसे ही 
अवसरों पर हम वद्धजीव धर्मचारि से मार्जन कर कुछ पापक्षय 
कर पाते है; एसा मेरा विश्वास है । 

आज हमार जीवन शोर समाज की क्‍या चिडंवना है कि, 
हम अर्थ! और 'काम' के पीछे बेहोश दोड़ रहे है और हमे घर्म 
तथा मोक्ष की कथाएँ खुनने की सुध हो नही है । हम भूल 
गए है कि, मोक्ष ही एरम पुरुपार्थ है ओर धर्म ही उसकी प्राप्ति 
का परम साधन ! “अर्थ! ओर 'काम' पुरुषार्थ हैं अचश्य; किन्तु 
ये मात्न पार्थिव है| इनकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, धर्म के साधन 
में, जो घर्म दी परम पुरुपार्थ मोक्ष तक, हमारी पापचद्धता फी 
छिन्नता तक्क, हमें पहुँचाता है । इस प्रकार हम देखते हैं फि, 
चर्म हमारे पुरुषार्थों भें प्रधान साथन हे--मोक्ष धाप्ति का। 
अधर्म से प्राप्त अर्थ क्या हमारे काम का है ? अधर्मपूर्वक पूरी 
की गई इच्छा ( काम ) क्‍या हमें सद्धति देगी ? नहीं! तात्पर्य 
यह कि, धर्म से कमाया गया धन ओर घर्म मार्ग का पालन कर 
पूरी की गई कामना ही हमें सदगति की ओर-मोक्ष-मुक्ति की 
ओर ले जायगो। किन्तु, आज हमारा जीवन और समाज 
ऐसा हो गया है कि, इस रूप में चिन्ता करनेवाले कम 
दिखाई पढ़ते हैं। चर्तमान काल में खारे जगत्‌ में अशांति, 
चेमनस्य, रक्तपात, विद्रोह, आदि क्यों दिखाई पड़ रहे हैं ? 


दो 


कोई घर्म के मार्ग से न अर्थ ( द्रव्य ) प्राप्त करना चाहता 
है और न इस मार्ग से अपनी कामनाएँ पूरी करना चाहता 
है । अधिकतर देश अधर्मावलंवन की नोच-खसोट मे लगे हैं 4 
मुझे लगता है कि महाभारत काल में भी कुछ आज कौ-ली 
ही स्थिति थी | यदि ऐसी हालत न होती तो वेद्व्याल क्यों 
कहते कि धर्म मार्ग से ही प्राप्त द्रव्य और ठप्त इच्छाए 
चास्तविक है । ऐसे घर्म का पालन लोग क्यो नहीं करते ? में 
यह वात हाथ डठा-डठाकर कह रहा हूँ, मगर कोई खुन 
नही रहा है: 

उध्व॑ बाहुर्विरोम्येप नेव कश्विच्छुणोति से । 

धमोद्मेइ्च कामाइच स घर्म: किन सेव्यते ॥ 


श्रीमत्‌ विजय लक्मण खूरीश्वर जी महाराज ने 'आत्मतत्त्व- 
विचार, में इसी पुरुषार्थ--घम्मं, अर्थ, काम, मोक्ष-कों खूच 
स्पए्ठ करके हमें समभाया है कि मोक्ष धराप्ति के लिए किस 
प्रकार कर्म कर धर्म का अर्जुन किया जा सकता है। इस चर्म 
का अजेन कर मोक्ष को भागी होनेवाली आत्मा ( जीव, हम 
सब मानव ) के संबंध में भी नात्ाप्रकार का विवेचन कर 
उन्होंने मूढ़ रहस्य को सरल कर हमारे सामने रखा है । 


धर्म वड़ा ही व्यापक तत्त्व है | घर्म ही व्यष्टितः मानव की 
आत्मा को, उसके जीवन को, मालव से चने समश्ि-समाज को, 
देश को, सम देशो-संसार को चारण किए हुए है। कहता 
तो यह चाहिए कि यह विश्वत्रह्मांड ही एक घर्म, एक मियम 
के आधार पर चल रहा है। पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, आकाश 
सभी एक धर्म का पालन कर चल रहे हैं। सूर्य, चंद्र, भष्ट, 
लक्षत्र आदि सभी एक्र मियम से बद्ध हो चल्लायसान हैं । इसी 


तीन 


लिए व्यक्ति में, मानव-सम्गज़ भें, इस विश्वश्नह्मांड में जहाँ 
और जब धर्म का व्यभिचार होता है; अधर्म-अभियम फा 
पालन होता है, वहाँ ओर तब अशांति की सष्टि होती है। आज 
विश्व मे अशांति का सूल कारण धर्म का सर्वांग रूप से पालन 
न होना ही है । यह व्यापक धर्म क्या है? यह है घेय॑, क्षमा, 
संयम, अचोर-कर्म, शुचिता, इंद्वियनिश्रह, नीर-त्तीर-विवेकिनी 
बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध । मनु महाराज कहते हे : 

धृतिक्षेमा दमो$स्तेये शौचसिद्विय निम्नहः । 

धीर्वि्या सत्यमक्रोधोी दृशक॑ धर्मलक्षणम्‌ ॥ 


सभ्यता तथा संस्कृति संपन्न मानव जाति की विभिन्न 
शाखाएंँ ऐसे धर्म का ही आश्रय लेकर अपने मत, पंथ, मार्ग 
के अनुसार भानव-कल्याण में युर्गों से निरत हैं। आत्म- 
तत्त्व-चिचार' में श्रोमत्‌ घचिजय लक्ष्मण खूरीश्वर जी मद्दाराज 
भी मानव-कल्याण के लिए ही प्रवृत्त दिखाई पड़ते है। 


संसार के सभी मत या पन्थ इसी व्यापक धर्म को स्पष्ट 
कर लोक मानस में इसकी प्रतिष्ठा करते चले आ रहे हैं । 
नाना दृष्टरियां से, नाना चेशओं से, नाना मर्तों या पन्‍थों को 
इस व्यापक धर्म को स्पष्ट इसलिए करना पड़ता है कि अपनी 
व्यापकता के कारण यह एक ही मत या पनन्‍थ द्वारा समग्रतः 
डद्धाटित नहीं किया जा सकता। इस धर्म में इतने सत्य हैं 
कि जो जिस दृष्टिकोण ( एंगिल ) से इसे देखता है उसे उस 
इृश्टिकोण में ही सत्य की उपलब्धि होती है । यही कारण है 
कि इस व्यापक धर्म के सत्य युर्गों से मनीषियों दारा उद्धाटित 
और उपलब्ध होने पर भी अभी ये समग्रतः मानव-जाति के 
संमुख नहीं आ पाए हैं । ओर, कोई मनीषी यह दावा भी नहीं 


चार 


कर सकता कि घमम के समस्त तत्त्व मैंने पा लिए हैं। ऐसा 
दावा करना भी नही चाहिए | सूर्य की समग्र किरणों को मेने 
अपनी बाँहों में भर लिया है, यह कौन कह सकता है? चेद- 
व्यास ने कहा है : 
घर्मस्य तत्त्वं निहित गुहायाम्‌ । 

घर्मं का तत्त्व अंधकारमय ग़ुहा में छिपा हैे। इस धर्म के 
छिपे तस्व को नाना पन्‍थ के भनीषी अपने ज्ञावप्दीप के 
प्रकाश की सहायता से युगों से हूँढ़ते आ रहे हैं । पूज्यपाद 
विजय लद्मण खूरीश्वर महाराज ने भी डशैन-घर्स के अनुसार 
अपने मनीषा प्रदीप द्वाय आत्मतत्व-विचार' में चर्म के कुछ 
तर्वा को हूँढ़ उन्हें स्पष्ट कर लोगों के सामने रखा है । 

घम-साथन का अंतिम लद॒य चोथे पुरुषार्थ मोक्ष की 
प्राप्ति है ओर मोक्ष-प्राप्ति के लिए कर्म-क्षय आवश्यक हे, उद्योकि 
इसी कर्म-बंधन के फलस्वरूप आत्मा बार-बार जन्म लेकर 
डनका भोग भोगा करती है। कमे-क्षय के लिए कर्म का रूप 
समभना आवश्यक है। इसीलिए “आत्मतत््व-चित्षार से धर्म 
के साथ ही कर्म की भी विवेचना है । 

इस घम्म और कमे का साथक कोन है? आत्मा, शरीर 
जिसका पात्र अथवा आधार है। इसे सरल कर कहा जाय, 
तो कहेंगे कि मानव, मनुष्य, आदमी से आत्मा का संबंध है। 
आदमी ही चम्म तथा कमी का साथक है। अतः 'आत्म- 
तत्त्व-विचार! मे इस आत्मा की मीमांखा भी प्राप्त है । 

आत्मतत्व-विचार! में आत्मा, कमे, धरम का अ्रन्योन्या- 
श्रयत्व ४६ व्याख्याना द्वारा प्रतियादित है। एक ही विषय को 
एकाधिक व्याख्यानों छ्वारा भी स्पष्ठ किया गया है। उक्त 


पाँच 

तीनों विषय बड़े ही निमूढ़ है, किंतु उन्हें सरल से सरल बना 
कर श्रोता तथा पाठक के लिये चोधगमस्य किया गया है। यह 
वोधगश्यता लाई गई है| नाना घार्मिक, ऐतिहासिक, लोक 
प्रचलित कथाओं के उदाहरण द्वारा । ऐसा करने से निगृढ़ 
विपय सरल तो हुआ ही है, रोचक भी वना हे। ग्रंथ रोचक 
तथा सरल होने के साथ ही प्रामाणिक भी है। प्रत्येक विपय 
को जेन-घमम ग्रंथों से उद्धरण दे-देकर प्रमाणित किया गया 
है। लेन शान-विज्ञान के साथ ही विषय को स्पए्ट करने तथा 
सभी प्रकार के श्रोता तथा पाठक को संतुष्ट करने के लिए 
भारतीय अन्य घर्म-प्रथों से भी प्रामाणिक उद्धरण डपस्थिन 
किए गए हैं. | इतना ही नही यथाप्रसंग विदेशी ज्ान-विज्ञान 
की विवेचना भी ग्रन्थ में प्राप्त है। इस प्रकार अंथ जैन-मत 
के ज्ञान-विज्ञान से तो सम्॒द्ध है ही, भारतीय अन्य घर्मो तथा 
विदेशी धर्मों के शान-विज्ञान से मी यह सम्ुद्ध हुआ है । 
कितु, समस्त ज्ञान-विज्ञान रोचक तथा सरल रीति से संमुख 
रखा गया है| 

इस अंथ हारा श्रीमत्‌ विजय लद्मण खूरीश्वर महाराज के 
ठो गुणों की ओर दृष्टि आकृए होती है। एक तो यह कि उसमें 
संतई-साथुता और पांडित्य का मणिक्रांचन संमिश्रण है। 
लाघु होने के साथ ही चे उच्चकोटि के पण्डित, विद्वान भी हैं । 
ऐसा संयोग विश्लतः ही मिलता हे । दूसरा गश्रुण है उनकी 
उदारता। जैन-साथु तथा जैन-घर्म-खाहित्य के शण्य-मान्य 
परिडत होते हुए भी स्वदेशी-विदेशी अन्य मतों, पनन्‍थों के प्रति 
उन्होंने उपेच्ता का भाव अवलंबन नही किया है। अपने मत की 
पुष्ठि के लिए उन्होंने सभी धर्मों के अ्रंथों का उपयोग किया है । 
यह उदारता द्वी साधु का भूषण है। इस प्रकार सच्ची साधुता 


१ 


छ 


सबकी अपना कर चलने वाली उदारता ओर पारदर्शी विद्धत्ता 
इन बिरलों से पृज्यपाद विज्ञयलच्मणसूरीश्वरमहाराज भूपित 
हैं । ऐसे कितने साधु हैं “० “*-* "खंति संतः कियंतः । 
ऐसे संत की वाणी “आत्मतत्त्व-विचार जैसे अ्रंथों के माध्यम 
से स्वदेश-विदेश में प्रचारित-प्रसारित हो, यही भगवान से 
प्रार्थना है । 


विश्वभारती विश्वविद्यालय, 
हिन्दी-भवन, शिवनाथ 
शांतिनिकेतन, (एम्र०ए०,डी० फिल्‌ ०, साहित्य र॒त्न, 
पश्चिमी बंगाल । वेदिक-धर्म-विशारद) 


१८ १. ६३. 


दो शब्द 


जैन-दशेन ९ तत्त्व मानता है। “पड़द्शन-समुच्चय! 
( इलो० ४७ ) में आचारय दरिभद्र सूरि ने उनकी गणना इस 
अ्रकार करायी हे-- 


जीवाजीवो १-२ तथा पुण्य ३, पापाश्रव ४-४ संचरो ६ । 
वंधो ७ विनिर्जरया ८ मोक्षो ६ नवतत्त्वानि तन्मते ॥ 


--१ जीव, २ अजीब, ३ पुण्य; ४ पाप, ५ आश्रव, ६ संवर, 
७ बंध, ८ निजरा और ९ मोक्ष ये ९ तत्त्व है । 

उत्तराध्ययनन ( अ० २८, गा० १४ ) से उन्हें तथ्य” कहा 
गया है और ठाणांगसूत्र ( सूत्र ६६५ ) से इनकी संज्ञा सद्भाव! 
दी गयी हे। | 

प्रस्तुत अन्थ इन ९ में मुख्यतः जीव से सम्बद्ध है और 
उत्तराष्ययन (अ० ३६, गा० २५८ ) मे वर्णित अल्प संसारी 
जीव के विपय को लेकर आत्मा, कर्म ओर धघस-सम्बन्धी ४६ 
व्याख्यान इसमे संग्रहीत हैं । 

भगवान्‌ महावीर के प्रथम गणधर इन्द्रभूति भौर तृतीय 
गणधर वायुभूति को शासन मे आने से पूर्व 'जीव' के सम्बन्ध मे 
और जो जीव है वही शरीर? के सम्बन्ध में शंका थी। अपने 
पांडित्य और अपनी ख्याति को ध्यान मे रखकर वे किसी के 
सम्मुख अपने अन्तस की शंका व्यक्त नहीं करते थे। अतः उनकी 
शंकाओ का समाधान भी नहीं होता था। पर, जब वे भगवान्‌ 
के सम्मुख समवसरण से गये तो भगवान्‌ ने उनके नाम और 


आठ 


गोत्र से उन्हें सम्बोधित करके, पहले उनकी शंका वत्तायी और 
फिर उसका समाधान किया | इसका बड़ा विस्तृत वर्णन विशेषा- 
वश्यक भाष्य सटीक ( गाथा १७४९-१६००५; १६४५-१६८६ ) से 
उपलब्ध है। जीव है ओर वह शरोर से सबंधा भिन्‍न 
इस सम्बन्ध में जैन-मान्यता का विवेचन जिज्ञासु पाठक वहाँ 
देख सकते हैं। प्रज्नापनासूत्र मे एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तथा वायुकाय, तेडकराय, वनस्पतिकाय, 
त्रसकाय आदि अनेक रूपों से जीव का विवेचन परिचय उपलब्ध 
है, जो प्राणिशासत्र की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते हुए भी 
अभी तक आधुनिक विद्वानों की दृष्टि से अछूता छूटा है 

अब प्रश्न है. कि, यदि जीव है और वह शरीर से भिन्न 
है, तो उसका लक्षण क्‍या है। उत्तराध्ययनसूत्र (अ० २८, गा० 
११ ) में इस प्र का उत्तर एक ही गाथा से दिया गया हे-- 


ना च दंसणं चेव, चरिक्तं च तवो तहा | 
चीरियं उबओओोगो य, एयं जीवरुस लक्खणं ॥ 


<- ज्ञा ८ (2 
“अथात्‌ १ ज्ञान, २ दशन, ३ चारित्र, ४ तप, ५ वीये, ६ 
उपयोग ये 5 जीव के छक्षण हैं । 


जीव के सम्बन्ध से हरिभद्राचाय ने 'षड्द्शेन-समुच्चय 
( इलो० ४८ ) में कहा 
तन्न ज्ञानादि धर्मेम्यों 
भिन्नाभिन्न विवृत्तिमान । 
कर्ता शुभाशुभं कर्म, 
भोक्ता कम॑ फल तथा ॥ 


“वह जीव ज्ञानादि घर्मोबाका है; भिन्न-अभिन्न का 


नो 


विवेचक है, शुभ-अशुभ कर्मों का कत्ता और ( अपने किये ) 
कर्मों के फल का भोक्ता है । वह जीव चेतन्य लक्षणवाला है | 

एक बार गौतस स्वासी ने भगवान्‌ से पूछा--“जीचे ण॑ भंते 
कि अत्तकडें ढःखे, परकडे डुखे, तदुभय कडे दुशखे ?” इस 
पर भगवान ने उत्तर दिया--गोयमा ! अत्तकडे डुब्खे, नो 
परकडे दु-खे, नो तदुभय कडे दुःखे ।” ( हे गौतम ! दुःख स्वयं- 
कृत है, वह परकृत नहीं है और स्व-पर-उभय कृत नहीं है। ) 

सभी आप्तिक दर्शन जीव के स्वकर्म फल भोगने की बात 
किसी-न-किसी रूप मे स्वोकार करते है; पर कर्म-दर्शन का जैसा 
विशद्‌ विस्तृत ओर शखलाबद्ध विवेचन जन-शासत्रों मे है, वेसा 
किसी भी अन्य तीर्थिक-शाखत्र में नहीं हे । 

जेन-शास्र कर्म ८ मानते है। प्रथम कर्मग्रन्थ से जेनाचार्ये 
देवेन्द्रसूरि ने उनकी गणना इस प्रकार करायी है-- 

इह नाण दंसणावरण, चेय भोहा उ नाम गोयाणि । 

विम्धं » >००००००० ० 

(१ ) ज्ञानावरणीय (२) दशनावरणीय (३) बेदनीय 
(४ ) मोहनीय (५) आयु ( ६) नाम ( ७) गोत्र ओर (८) 

अन्तराय ये आठ कम है। इन आठ कर्मों की १०८ उत्तर 

प्रकृतियाँ हैं. । 

इन कर्मों का वन्धन जीव किन परिस्थितियों मे करता है, 
वाँधे हुए कम कितने काछ में उदय से आते है, उनका फछ क्‍या 
होता हे, कैसे खप सकते हैं अथवा कैसे ढीले बेँधते है, आदि 
अनेक ऐसे प्रइन हैं, जिनका उत्तर जन-शाख्रो-लरीखा विस्तार 
से कहीं अन्यत्र नहीं मिलनेवाला है । 

कम-सम्बन्धी यह्‌ विवेचन जन-साहित्य में कुछ नया नहीं 
हे । इस सम्बन्ध में कितने ही सन्दर्भ ठाणांगसूत्र, समवायांग 


च््स् 


सत्र; व्याख्याग्रञ्षप्ति तथा उत्तराध्ययनसत्र में उपलब्ध हैं । इनके 
अतिरिक्त १२-वे अंग दइृष्टिवाद के अन्तर्गत कर्मप्रवाद नाम का 
एक बड़ा विस्तृतशास्र था, जो अब छुप्त हो गया। बाद 
के आचार्यों ने भी इस थास्र पर वड़े विस्तार से विचार 
किया है और उन कृतियों पर विस्तृत भाष्य तथा टीकाएँ 
उपलब्ध है । 
९्‌ः ९ की. जन] न [अप 

कम-दरद न-सम्बन्धी जन-गाख्रों में इतने पारिभाषिक शब्द 
हैं तथा पूरे शात्र का इतना विस्तार है. कि, उन सब को पढ़कर 
आत्मसात कर पाना वड़े अध्यवसाय का काय है. और बिना 
गुरु-मुख से समझे समझ पाना वड़ा कठिन छे | 

जैन-दर्शन पुरुषा्थ का ससर्थक है ओर उसकी सान्‍्यता है. 
कि, व्यक्ति यदि उचित प्रयास करे तो कर्म ढीले चेंघ सकते है. 
ओर उनके भोगो से बहुत-कुछ व्यक्ति मुक्त रह सकता, है | 

गोशालक के आजीवक-सम्प्रदाय के सद्दालप्र॒श्न-नामक एक 
श्रावक को भगवान्‌ ने स्वर्य पुरुपाथ के महत्त्व का ज्ञान कराया 
था | जेनशास्त्र की मान्यता हे कि, पॉच गतियो--( १) नारकी 
(२) तियच (३) भनुप्य (४) देव (५) सोक्ष-मे से 
व्यक्ति अपने पुरुपार्थ से चाहे जो प्राप्त कर सकता है | 

६ कम को ढीला बॉवने अथवा उनसे सबंधा सुक्ति का उपाय 

धर्म हे। जैन-धर्म धर्म को दो रूपो मे स्वीकार करता हे--( १ ) 
ग्रहस्थ-बर्स ( २) साधु-धर्म । 

इस प्रकार कर्म-दशेन के तत्त्व को समझने के छिए(१) 
आत्मा (२ ) कर्स ओर (३) धर्म इन तीनो का समझता 
आबच्यक है | 

प्रखर बिद्वान जेचाचार्य बिजयलक्ष्मण सूरि-रचित प्रस्तुत 
ग्रन्थ से इन्हीं तीनो विपयो पर ४६ व्याख्यान संग्रहीत हैं। ये 


वारह 


जेनाचाये श्री विजयलक्ष्मण सूरीश्वरजी की यह कृति वस्तुतः 
कर्म-अन्थों की कुझ्ली है और समस्त प्राचीन-अर्वाचीन कर्म-दर्शेन- 
सम्बन्धी अनन्‍्थों का सार है। यह ग्रन्थ न केवछ जिज्ञासु वर्ग को 
कर्म-दशन का परिचय प्राप्त कराने मे समर्थ हे बल्कि विह॒त्‌- 
बर्ग की शंकाओं का समाधान करने तथा शास्त्रीय और परम्परा- 
गत मान्यताओं को स्पष्ट करने में भी समर्थ है | 

जेनाचाये जितने बड़े विद्वान हैं, उतने ही योगो भी । आपने 
सूरिमंत्र के पाँचो पीठ सिद्ध किये हैं। प्रथम ओर द्वितीय पीठ 
आपने रोहिडा ( राजस्थान ) में सिद्ध किया, तीसरा और चौथा 
पीठ अंधेरी ( वम्बई ) से सिद्ध किया और पाँचवॉँ पीठ महाराष्ट्र 
के निपाणी के चातुमास मे आपने सिद्ध किया । इसके अतिरिक्त 
सी आपने कई साधना की है । 

आचाय श्री की व्याख्यान-शैली के सम्बन्ध मे तो कुछ कहना 
ही नहीं है। प्रस्तुत ग्रन्थ ही इस बात का प्रमाण है कि, वे 
क्लिप्ट-से-क्लिष्ट विषय को कितने रोचक ढंग से प्रस्तुत करने में 
समथ हैं । 


मकरसंक्रान्ति, २०१६ वि० 
दफ्तरी बाडी, शानचन्द्र 
चिंचोली, मलाड, बम्बई ६४ ( विद्याविनोद ) 


निवेदन 


प्रातःस्मरणीय जेनाचाये श्री १००८ विजयलक्धमणसूरीश्वर 

श्री महाराज के आत्मतत्त्व-विचार! का हिन्दी संस्करण आपके 
 े ८ हल ्ज 

हाथो में देते हमे अतीव हपे हो रहा है'। हिन्दी मे जन-साहित्य 
वस्तुतः बहुत ही कम है । अतः निश्चय ही प्रस्तुत अन्थ उस कमी 
के निवारण में एक ठोस कदम के रूप में सिद्ध होगा ! 

आत्मतत्त्व-विचार के गुजराती-संस्करण का पाठक-चन्द ने 
कैसा स्वागत किया, यह इसी वात से स्पष्ट है कि, अत्यल्पकाल 
में हमे उसके दो संस्करण निकालने पड़े । 

गुजराती-संस्करण के प्रकाशन के बाद विद्वत-समाज ने 
उसका अंग्रजी-संस्करण प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा ताकि भार- 
तीय संस्कृति से रुचि रखनेवाले विदेशी तथा देशी विद्वान परम 
गूढ़ कर्म-दशन से परिचय भ्राप्त कर सकें। पुस्तक प्रेस मे जा 
चुकी है ओर यथाशीघ्र ही हम उसे भो पाठकों को प्रस्तुत 
कर सकेंगे । 

आत्मतत्त्व-विचार के संग्राहक पूज्य पंन्यास जी कीर्तिविजय 
गणिजी महाराज ने आचाय श्री की वाणी को इस रूप मे संग्रह 
करके न केवछ वाणी को अमरता श्रदान की है; वरन्‌ जिज्ञासु 
पाठकों को उसे उपलब्ध कराकर जेन-जगत का बढ़ा हित किया 
है।। आपकी साहित्य-सेवा इसी बात से स्पष्ट है कि, अब तक 
आपको पुस्तकों की छगभग २ छाख प्रतियाँ पाठकबृन्द के हाथो 
में पहुँच चुकी हैं और गुणी जन ने उसे बड़े आदर तथा स्नेह से 
स्वीकार करके पूज्य पंन्यास जी के प्रति अपना कत्तेव्य निभाया है । 

दूर छपाई-व्यवस्था के कारण यदि मुद्रण-दोष रह गये हों तो 
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/ “७ ण्ए्‌े 
॥ 3० हा अह समः॥ 


पहला व्याख्यान 


आत्मा का अस्ति 


जिणवयणे श्रणुरत्ता, ज्रिणवयणं जे करेंति भावेणं । 
अ्रमला असंकिलिटठा, ते हुंति परित्त संसारी ॥ 


शास्त्रकार स्थविर भगवत श्री उत्तराध्ययन यज्ञके' जीवाजीव-विभक्ति- 
नामक छत्तीसवें अध्ययन की इस गाथा मे अल्प-ससारी आत्मा का स्वरूप 
बताते हैं, जो आत्माएँ. जिन-वचन में अनुरक्त हैं--श्रद्धावान है, जिन- 
वचन में कयित और प्ररूपित अनुष्ठानों को सोल्लास करती है, जो मल- 


१ जैन धर्म के प्रमायभूत मूल ग्रन्थों को 'आगम? कहते हैं, इस समय ४५ 
आगम प्रकाश में है, उनमें ११ अग हैं, १२ उपाग हैं, १० पयन्ना हैं, ६ छेटसम्र हैं, 
ओर २ सत्न है, चार मूल सूत्रों में एक उत्तराध्ययन सत्र हैं, उसमें साधु-जीवन को 
लक्ष्य में रख कर सुन्दर हृदय-रपशो उपदेश दिया गया हैं तथा अन्य आनुपगिक 
विपयों का भी वर्णन हैं। वह स्तन छत्तीस श्रध्ययन में विभाजित है, उसमें अन्तिम 
अध्ययन जीव श्र अजोव के विषय में है, इसलिए उसका नाम “जीवाजीब 
विभक्ति/ है । 


॥ 3० हीं अह नमः ॥ 


पहला व्यार्यान 


आत्मा का अस्ति 


जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयणं जे करेति भावेणं । 
अमला असंकिलिटठा, ते हंंति परित्त संखारी॥ 


जास्त्रफार स्थविर भगवत श्री उत्तराध्ययन यत्रके' जीवाजीव-विभक्ति- 
नामक छत्तीसवे अध्ययन की दस गाथा में अल्प-ससारी आत्मा का स्वरूप 
बताते है; 'जो आत्माएँ, जिन-वचन में अनुस्क्त --श्रद्धावान है, जिन- 
बचन में कथित ओर प्ररूपित अनुष्ठानों को सोल्लास करती हैं, जो मल- 


१ जैन भर्म के प्रमाणभूत मूल अन्थों को 'आगम? कहते हैं, इस समय ४५ 
आगम प्रकाश में है, उनमें ११ अग हैं, १३ उपाग हैं, १० पयन्ना हैं, ६ छेदसत्न हैं, 
और २ सत्र &, चार मूल स॒त्रों में एक उत्तराध्ययन सत्न हैं, उसमें साधु-जीवन को 
लक्ष्य में रख कर सुन्दर हृदय-स्पशो उपदेश दिया गया हैं तथा अन्य आनुषगिक 
विपयों का भी वर्णन हैं । वह सन्न छत्तीस अध्ययन में विभाजित है, उसमें अन्तिम 
अध्ययन जीव और अजोव के विषय में है, इसलिए उप्तका नाम 'जीवाजीब 
विभक्ति/ है । 


२ आत्मतत्त्व-विचार 


रहितोी तथा सक्‍लेश रहित परिणामवाली है, वे परिमित संसारी 
बनती है । 

ये वचन गभीर हैं। इनका वथा्थ माव समझने के लिए, पहले आत्मा 
का स्वरूप समझना होगा, आत्मस्वरूप में भी पहले आत्मा के अस्तित्व का 
विचार करना होगा, क्योकि आत्मा के अभाव में आत्मस्वरूप संभव ही 
नहीं है| 'मूल नास्ति कुतः गाखा ? अगर मूल ही न हो तो डाली-पत्ते 
केसे सम्भव हैं ? 

गालकार सगवत ने सम्बक्त्व के ६७ बोल कहे हैं, उनमे से ६ बरोछ 
सम्पक्त्व के स्थान से सम्बन्धित है, वे इस प्रकार हैं : 

अत्थि जिश्लो तह निच्चा, कप्ता भोत्ताय पुन्नपायाणं । 

अत्थि चुच॑ निव्चाणं, तड़॒वाओ श्रत्थि छुदठाणे ॥ 

वह ९ 6 ल्‍ 

-:£ जीव है, २ वह नित्य है, २ वह कम का कर्ता है, ४ वह कर्मफल 
का भोक्ता है । ५ मोक्ष है और ६ उसका उपाय भी है। 

जो यह मानते हैं कि जीव है”, यानी जो जीवका अस्तित्व मानते हैं, 
उन्हें ही सम्बक्त्व स्पर्ण कर सकता है, दूसरों को नहीं | 

अगर जीव या आत्मा-जैसी किसी स्वतत्न वस्तु को न माना जाये, तो 
पुण्य-पाप का विचार निरथंक हो जाये, स्व -नरक की बातें भी निरर्थक 
हो जायें और पुनर्जन्म या परलोक की वातें भी अथहीन हों जायें, इसलिए, 


है 


१ मल अर्थात्‌ मिथ्यात्व आाठि टोप 

२ मसक्‍्लेप अर्थात्‌ रागद्द पजन्य जीव का परिणाम 

३. जिम्दं ससार में मर्यादित समय तक ही परिश्रमण करना है, थे परिमित- 
समारी या अल्प-समारी कहलाते हँ--परिमित-स सारी होना आध्यात्मिक दृष्टि से 
वहुत वडी प्रगति हे । 

४ ४ श्रद्धा, ३ लिंग, १० विनय, ३ शुद्धि, ५ दूपण, ८ अभावना, ५ भूषण, 


४ लक्षण, ६ यतना, ६ भागार, ६ भावना और ६ स्थान--ये शुद्ध सम्यक्त्वके ६७ 
अद हैं । 


आत्मा का अस्तित्व डे 


आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार आत्मबाद या मोक्षवाद की नींव की 
पहली ईंट है | अतः पहले उसी की विचारणा की जाती है। 

कितने ही समझदार ओर पढ़े-लिखे लोग आत्माके अस्तित्व को नहीं 
सानते । वे कहते है--'आत्मा टिखता नहीं है, उसे मानें केसे ! 
दिखाइये तो मानने को तैयार ह ; परन्तु आत्मा कोई लोहे या लकड़ी-जैसी 
चीज नहीं हैं कि उसे हाथ में पकड़कर दिखाया जा सके। जो चीज 
अरूपी है, आँखों से ठेखी ही नहीं जा सकती, उसे ठेखने के लिए, मेहनत 
करनी पडती है, भेजा कसना पड़ता है ओर उसके जाननेवालो का सत्सग 
भी करना पडता है। अगर इसके लिए, तैयार हो तो आत्मा को दिखलाना, 
आत्मा की प्रतीति कराने का काम, किंचित मात्र कठिन नहीं है । 

इस जगत में जो चीज आँखो से दिखे उसे ही हम मानते हो, ऐसा 

नहीं है। जो चीज दिखती नहीं है, पर जिसका कार्य दिखता है, उसे भी 
हम मानते है । 

४५००० वर्ष पहले मोहन-जो-दाड़ो शहर था, उसके रास्ते 
विशाल थे, घर सुन्दर थे और उसमें बाग-बगीचे थे", इसका प्रतिपादन 
किस आधार पर हुआ १ उसके खडहरो, उसके अवशेपो ओर उसकी 
ऋारीणरी के नमूनों से ही तो | उसे आँखों से देखनेवाला तों आज कोई 
सोजूद नहीं है । 

हवा को आँखों से कोन देख सकता है ? लेकिन, इक्ष की डालि्यों 
हिलने लगें या मद्रि की व्वजा फहराने छगे तो हम कहने लगते है कि 
“हवा चल रही है! मतत्य यह कि हवा ऑँखो से नहीं दिखती, मगर 
उसके कार्य द्वारा ही हम उसे जान सकते है। 





१ पहले वेशानिक लोग शभ्रात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे, परन्तु अब 
आइन्स्टाइन आदि अनेक वैज्ञानिक शआ्त्मा को, स्वतन्त्र चेतन्य को स्वीकार करते है । 
सभव है कि विशेष शोध-खोज होने पर शेप वैज्ञानिक भी उसके श्रस्तित्व को मान 
लें । उससे विज्ञान की वर्तमान प्रवृत्ति में भी वढ़ा परिवर्तन होगा । 


४ अआत्मतत्व-चिचार 


बिजली द्वारा अनेक प्रकार के कार्य होते हैं| चंटन दबाया कि पखा 
चलने लगा या रोगनी हो गयी, लेकिन क्या पंखा चलानेवाली या रोशनी 
कर देनेवाली बिजली को किसी ने आँखों से टेखा भी है? कैसी भी तेज 
नजर वाल्य हों पर उसे आंखों से नहीं ठेख सकता। किसी चीज को 
सी गुना अथवा हजार गुना बड़ा दिखानेवाल्ा यत्र भी आंख से व्याया 
जाये पर फिर भी वह नहीं देखी जा सकती । उसके कार्यो मात्र से हम 
कहते है कि, इस जगत्‌ में विजठी नाम की भी कोई चीज है ) 

आज घर-घर में रेंडियो बजता है और यह कहा जाता है कि 'यह 
गीत अमेरिका से आया,” बह गीत कोल्म्बी से आया', 'यह गीत कलकत्ता 
से आया,” तो वह गीत अमेरिका, कोल्म्त्रो या कलकत्ता से यहाँ वम्बई में 
किस तरह आया ? किसी ने आता हुआ देखा मी था ! जी यह कहा जाये 
कि, वह तो 'इंथर की लहरों में गतिमान होता हुआ यहाँ आया, तो 
डस ईथर! को या उसकी छहरो को गतिमान होते हुए, किसने देखा है १ 
मात्र काय से उसकी प्रतीति होती है । 

'जो चीज नजर से दिखायी नहीं देती, उसका अखित्व नहीं होता, 
ऐसा कहनेवालो से अगर पूछा जाये कि, ठुम्दारे पितामह थे या नहीँ £ 
उनके पितामह थे था नर्दी ? और, उनके भी पितामह थे या नहीं ? तो 
वे क्या जवाब देंगे ! वे यही कहेंगे कि, हाँ, थे।! फिर, उनसे पूछा 
जाये कि तुम्हारी सौवीं पीढ़ी थी या नहीं १ इज़ारवी पीढ़ी थी या नहीं १ 
अरे! लछाखर्वीं पीढ़ी थी या नहीं ? तो उसका जवाब भी यही आयेगा 
कि हा, थी 

ऐसा कहने का कारण क्या हैं? जहाँ पॉचवी पीढ़ी देखना भी 
मुश्किल है, वहाँ सौवीं, हजार्बीं या छाखवीँ पीढ़ी कौन ठेख सकता 
चढ़ियो मे, चौपड़ो में, इतिहास के पोथो में या पुराने छेखों में मी उनका 

निदेश नहीं मिछ सकता । फिर भी कहते हैं कि 'हों, थी [? इसका कारण 
| है कि वे पीढ़ियाँ नजर से नहीं दिखायी देती; लेकिन उनका कार्य 
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नजर से दिखायी ठेता है। तुम स्त्रय ही उनके कार्य हों, उसके जीते- 
जागते सबूत हो, जो तुम्हारी सोर्वी-टजारी-लछाखवीं पीढ़ी न होती तो तुम 
होते ही कहाँ से ९”? 
इससे यह निश्चित हुआ कि, जो चीज नजर से न दिखती हो, पर 
उसका कार्य दिखलायो टेता हो, वह अखित्व में है, ऐसा हम मानते ह 
ओर ऐसा ही मानना चाहिये | 
अब, आत्मा का कार्य दिखायी देता है या नहीं ? इसका हम विचार 
करें | एक आदमी मर जाता है, तब शरीर तो ज्यो-का-त्यो रहता है--- 
वही आकृति, वही नाक, वही कान, वही मुँह, सब्र ज्यो-का-त्यो ! फिर 
भी, मर जाने के बाद वद कुछ कर नहीं सकता | इसका कारण क्या है! 
मरने से पहले भूख लगती तो वह खाना मांगता था, प्यास लगती तो 
पानी मॉगता था, पर अब वह क्यों कुछ नहीं मॉगता ? शायद मॉगे बगेर 
भी अगर उसके मुह में अन्न का आस रख दिया जाये तो क्‍या वह 
खायेगा * या पानी डाला जाये तो पीयेगा ? जब्र जीता था तो कहता था 
कि थह मेरी पत्नी है, यद् मेरा पुत्र है, यट मेरी पुत्री है, ये मेरे सगे- 
स्‍्नेही हैं! पर, अब वह क्यो नहीं बोलता ? घड़ी भर पहले वह यह 
कहता था कि, “अम्र मेरे कुठम्ब का क्‍या होगा ? मेरी सम्पत्ति का क्या 
होगा ? जिन पद्मुओं को मेंने इतने प्रेम से पाला है, उनका क्‍या होगा 
ओर, वह नि.ध्वास छोडता था, अफसोस करता था, आँखों से ऑसू 
चहाता था, वह सत्र एकाएक बढ क्यों हो गया श क्या कुट्ठम्ब के प्रति उसका 
आकर्षण कम हो गया ? घन सम्पत्ति की ममता कम हो गयी १ या पशुओं 
के प्रति प्रेम छत्त हो गया ? अगर ऐसा होता तो बेडा पार हो जाता, पर 
ऐसा कुछ न होकर उसका सब काम बढ हो गया--यह तथ्य है ! 
मरे हुए को कोई गाली दे तो क्‍या वह बोलेगा ? या छात मारे तो 
कराहेगा १ पहले कोई सुलगती दियासलछाई ल्गाता तो गर्म हो जाता ओर 
उसके साथ छड़ पड़ता, पर अब लकड़ियों की चिता पर वह सारे-का-सारा 
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जला दिये जाते समय मी गर्म नहीं होता, न चूँ-चॉ करता है। इसका कारण 
क्या है ? कारण यही है कि उसमे जो जाननेवाला था, ठेखनेवाल्य था, सुनने- 
वाल्य था, सूँघनेवाल्ा था, चखनेवाल था, छूनेवाल था, बोल्नेबाल था, 
विचारनेबाला था और इच्छानुसार क्रिया करनेवाला था, वह चल गया | 

अगर जानना-ढेखना आदि कार्य घरीर में होते, तो भरीर तो मुर्दे 
का भी मोजूठ है और उससे भी वे सब काय होने चाहिए थे। पर, वे 
कोई होते नहीं हैं। इसलिए, यह निश्चित है कि, वे कार्य शरीर के 
नहीं, बल्कि आत्मा के थे। तात्पर्य बह कि, चेतन्यपूर्ण जीवन-व्यवहार 
आत्मा के अस्तित्व का बडे से बडा प्रमाण है। कोई मी समझगर इससे 
इनकार कैसे कर सकता है ! 

कीडी-मकोडी वगेरह में चैतन्यमय जीवन-व्यवहार है, अर्थात्‌ उसमें 
आत्मा है। कागज, पेसिल, छुरी, चाक, आदि में चैतन्यमय व्यवहार 
नहीं है--अर्थात्‌ उनमें आत्मा नहीं है। गाय, भैंस, हाथी, घोडा, 
मछली, सॉप, मनुण्य आदि में चैतन्यमय जीवन-व्यवहार है, अर्थात्‌ उनमे 
आत्मा है। 

जैसे थुएँ से अग्नि का अनुमान किया जाता है, वैसे ही चेतन्य से 
आत्मा का अनुमान किया जा सकता है। शास्त्रकार भगवतों ने चितन्य 
लक्षणोजीवः यह सूत्र कहा है | उसका अथ यह है कि जहाँ चैतन्य दिखायी 
दे, वहां जीव या आत्मा का अस्तित्व है। 

आत्मा के अखित्व के अन्तगत प्रदेशी राजा का प्रतरध जानने थोग्य 


है। उसे आप एकाग्र चित्त होकर सुनेंगे तो आत्मा के अखित्व सम्बन्धी 
आपके मन के सब सशय दूर हो जायेंगे । 


ग्रदेशी राजा का प्रबन्ध 


तेईसये कया 
इंसवें तीर्थंकर श्री पाब्वंनाथ की परम्परा में केमीकुसार नामक 
अ्रमण हुए | वे गान्त, दान्‍्त, मदातपस्वी तथा अवधि और मनःपर्यव 
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जान से युक्त थे । भव्य जनो को प्रतिब्रोध करते हुए वे एक बार श्रावस्ती 

नगरी मे पधारे | राष्ट्रभर मे विचरते रहना ओर छोंगो को कल्याण का 
श छ 

सच्चा मार्ग बताना त्यागी सन्‍्तो का कदव्य है | 


केशीकुमार श्रमग की ख्याति उस प्रदेश में खूब फेली हुई थी, दस- 
लिए बहुत से लोग उनका उपडेश सुनने आये | उनमे कार्यवशात्‌ भ्रावस्ती 
आये हुए, ब्वेतम्बिका नगरी के राजा का परम विम्बास-पात्र चित्र नामक 
सारथी भी सम्मिल्ति था। 





१, श्री उत्तराध्ययन का २शन्‍वाँ अ्रध्ययन केशी-गीौतमी नाम का है। उममें 
केभीकुमार और गौतमस्वामी का एक सुन्दर सवाद दै। उस श्रव्ययन के प्रारंभ में 
बताया है कि-- 


जिणे पासित्ति नामेण, अरहा लोगपूश्ये । 
सबुद्धप्पा य सब्बन्नू भम्मतित्थयरें जिणे ॥१॥ 
तस्स लोगपरईवस्स, आसि सौसे महायसे । 
केसी कुमार समणे, विज्ञाचरण पारगे ॥२॥ 
शओ्रोहिनायम॒ए बुद्धे, सीससघसमाउले । 
गामाशुगाम रीयते, सेडवि सावत्यिमागए ॥१॥ 


श्री पाश्वैनाथ नाम के जिन हुए । वे अहंत्‌, लोकपूज्य, सबुद्धात्मा, सर्वश, धर्म- 
तीर्थ के सस्थापक शोर सर्व भयों को जीतनेवाले थे १ । 


इन लोकप्रदोप के केशीकुमार नामक श्रवण शिष्य थे। वे महायशम्बी भीर विद्या 
चरित्र में पारणत थे ।२ । 


अवधिज्ञान और थ्रुतमान से युक्त वे महापुरुष शिष्यमडल से परिवृत्त होकर 
ञ्रामानुग्नाम विचरते हुए एक वार श्रावस्ती नगरो में पधारें ।३। 
उत्तर प्रदेश के अ्रयोध्या जिले में बलरामपुर स्टेशन से बारह मील की दूरी पर 


स्थित सहेट-महेट प्राचीन श्रावस्ती दे । आवस्ती पच्चीस आर्यदेशों में स्थान-प्राप्त 
कुणालक देश की राजधानी थी! 


प्र आत्मतत्व-विचार 


आचार्य महाराज का-गुरु महाराज का-व्याख्यान श्रवण करने के लिए, 
भी पर्याप्त बोग्वता चाहिए. | एक कवि ने कहां टै--- 


प्रथम श्रोता गुण एह, नेह घरी नयणें नीरखे; 
हसित वदन हंंकार, सार पंडित गुण परखे। 
श्रवण दिये गुण चयण, सयणता राखे सरखे 
भाव भेद रख प्री, रीज मनमाही राखे। 
चेधक मनमाहि विचार, सार चतुराई गुण आगल्ा, 
कहे कृपा एची सभा, तव कवियण भाखे कला । 


श्रोता मे पहन्णा शुण यह होना चाहिए कि, वह वक्ता के सामने स्नेह- 
भरी दृष्टि रे और मुख को किश्वित मल्काता रखकर हेकारा देता जाये। 
फिर वह वक्ता के पाण्डित्य को परीक्षा करे अर्थात्‌ गुड-खछ को समान न 
मानकर अपने मन मे निणय करे कि वक्ता उत्तम, मध्यम या सामान्य है। 
वह कान टेकर बना के रुणकारी वचनों को भठी भाँति सुने। वह आस- 
पास के श्रोताओं के साथ सज्ञनता स्वे---आर्थात्‌ 'टेखकर बैठों!, दिखायी 
नहीं ठेता ?, 'पैर क्यो छगाया ” वगेरह वचन बोल कर तकरार न करे 
क्या विपय चल रहा है आर उसका कौन-सा अधिकार कहा जा रहा है यह 
व्यान म रखें और उसमें जिस रस का निस्यण हो रहा हो, उसे बराबर 
ग्रहण करें तथा उससे उत्पन्न होनेवाले आनन्द को अमुक अब में व्यक्त 
करता रहे | फिर मन मे विचार करे, अर्थात्‌ हेय-नेब-उपाठेय का विवेक 
करे आर उत्तम पकार की चतुराई दर्मावे | 'क्ृपा' कवि कहता है कि जहाँ 
ऐसे श्रठ गुग हो, वहाँ वक्ता को अपनी कछा ग्रदर्शित करने का उत्साह 
होता हैं | 


श्री केत्नीकमार आचार्य का व्याख्यान एकचित्त सुनकर बहुत से लोगो 
को प्रतित्रोध हुआ और चित्र सारथी ने भी सम्पक्त्वमूछ आवक के बारह 
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बता ग्रहण करने के बाद विदा के समब आचायेश्नी से विनती की 
4 है भगवन्‌ ! ब्वेतम्बिका नगरी ग्रासाठिक है, दर्शनीय है और रमणीय है, 
हसलिए वहाँ पधारने की कृपा करें । 


चित्र सारथो ने दस प्रकार ठो-तीन वार बिनती की | तब आचार्य- 
ओ ने कहा--' हे चित्र ! जिस बन में बहत से ट॒प्ट व्वापठ रहते हो 
चन में रहना सुर्गक्षत नहीं है। उसी प्रकार जिस नगर में क्र.र राजा का 
आसन चलता हो, वंहाँ जाना श्रेबस्कर नहीं माना जा सकता ।? 


चित्र ने कहा--'' हे स्वामी ! आप देवानुप्रिय को प्रटेशी राजा से 
क्या काम है ? राजधानी में दसरे बहत-से सेठ-श्रीमन्‍्त रहते है। वे आपका 
आठर करेगे ओर खानपान आठि की विपुल सामग्री से आपकी सेवा करेंगे । 
आप वहां पघारेंगे तो महा उपकार होगा । दसक्िए अवश्य पधारियेगा |”? 
चित्र के आग्रहृपृर्ण व्यवस्थित आमत्रण को सुनकर आचार्यश्री ने 
कहा--' जैसी श्षेत्रस्पर्ण ना ।? साधु-मुनिरज ऐसे प्रसगो पर निम्चयकारी 
भाषा का प्रयोग नहीं करते; कारण कि सयोगों क्रा बरू उन्हें कत्र कहाँ 
खीच ले जायेगा, यद कहना मुब्किल् होता है। वे हा! कह दे ओर जा न 
सकें, तो असत्य भाषण का ठोप छगे ओर लोगों में प्रवाठ फैले कि 'महा- 
पुरुष भी ऐसा झठ बोल्ते हें,” जो कि किसी प्रकार वाछनीय नहीं है । 


१ सब बतनियम भम्यकत्व पूर्वक सफल होते हें, इसलिए त्रत धारण करने से 
पहले मम्यकत्व बोछा जाता हैं और इसीलिए श्रावक के ज्त सम्यक्त्वमूल कहलाते हे । 
उन ब्र्-ों के नाम निम्न प्रकार है (?) स्थूल प्रागातिपातविरमणत्रत । (२) स्4लमृपा- 
चाद विस्णव्रत । (३) स्थून अद्त्तादान विरमगत्रत । (४) परदाराविरमण--रवदारा- 
सल्तोषब्रत । (५) परिग्रहपरिमाणव्रत । (६) दिरू परिमाणत्रत । (७) भोगोपभोग परि- 
माणश्त । (८) अनरथद डइ॒परिमाणजत । (६) सामायिकब्रत । (१०) देशावकाशिक- 
जत । (२१) पोषधब्रत और (१२) अतिथि सविभागज्नत्त । इनमें से पहले पाँच शशु- 
अत, बाद के तीन गुण्रत भर श्रन्तिम चार शिक्षात्रत कहलाते हैं । 


"२० आत्मतत्व-विचार 


चित्र आचार्यश्री के इगिति से यह समझ गया था कि वें एक वार 
व्वेतम्बिका जरूर पधारेंगें। इसलिए उसने ब्वेतम्बिका पट चकर नगर 
के उ द्यानपालको को बुव्यया ओर कहा कि हे देवानुगियों ! पाब्व- 
पत्व केग्ीकुमार श्रमण विद्वार करते हुए यहाँ आनेवाले वे जब्र यहाँ 
आये, तव आप उनको नमत-बढन करना, रहने की अनुजा देना और 
पीठ-फलक वगेरह ले जाने का निमत्रण ढेना । तब उनके आगमन की 
नुओझे यचना देना ।” 


कुछ समय बाद उद्यानपाल्क ने आकर चित्र को सुचना दी,--' हि 
बुड्धचिनिधान ! धीर, वीर, अनुपम, उदार, मिग्नन्थ और निरारंमी तथा 
चार ज्ञान के धनी श्री केशी गणबर अपने शिष्य परिवार सहित आज 
प्रात-काल उद्यान में पधार गये हृ 


यह सूचना सुनते ही मन्त्रीब्बर का हृठय आनन्ठ से भर गया | उसने 
उद्यानपाल्क को जीवन भर के लिए. पयात प्रीतिदान देकर विदा किया | 
उसके बाद वह नहा-धोकर, थुद्ध वस्र पटन कर तथा »गार करके आचार्य- 
श्री के व्यन के लिए, गया और उनके दर्शन के वाद कहने लगा कि, 
है भगवन्‌ | हमारा राजा प्रदेशी अवामिक है ओर ठेश का कारबार अच्छी 
तरह नहीं चत्यता | वह किसी श्रमण, ब्राह्मण या भिल्लु का भी आदर नहीं 
फग्ता ओर हर किसी को परीशान करता है| इसलिए आप उसे धर्मोपटेंश 
करे, तो बहुत अच्छा हो। साथ ही अ्मगो, ब्राह्मणों, सिक्षओं, मनुष्यों 
पठुओ ओर पश्षियों की भी वहत भाई हो । 

आचायश्री ने कहा--हि चित्र ! तेरे गजा ग्रदेशी को दम शर्म कैसे 
मुनाये ? बह हमारे पास आबे तब न २? 

चित्र ने कहा--'मे उसे किसी प्रकार आपके पास छे आऊँगा | आप 


ठसे बिना सकोच्र के श्र्मांपठेश कीजियेगा | किचित्‌ मात्र सकोच नहं 
ग्ग्ियेगा |! 


बी-८, रै५ यापा। यण्ट 
चादपीत, >य५९-१ 

फिर एफ दिन चित्र सारथी प्रभात के पहटर में राजा के पास गया ओर 
अभिवादन करके कहने छगा--' हे स्वामी ! मेने आपके लिए. सधे हुए, 
चार घोडो की भेंड भेजी है। आज आप उनकी परीक्षा कर लें। आज का 
दिन बडा रमणीय है, इसलिए इस कार्य के लिए योग्य है |”? 

राजा ने कहा--'व्‌ उन चारो घोड़ो को रथ में जोत कर यहाँ ले 
आ | इतने में में तैयार होता हूँ ।”? 

चित्र रथ ले आया। प्रदेशी राजा उसमे त्रेठकर ब्वेतम्बिका नगरी के 
बीच में होकर निकला । चित्र सारथी उस रथ को बहुत दूर ले गया | तब 
गर्मी, प्यास ओर उडती धूल से घत्रड़ा कर राजा ने कहा-- चित्र, अब 
रथ को वापस छे चत्णे |? चित्र ने रथ को पीछे मोडा और उसे उस 
म्रगवन-उद्यान के सामने लाकर खडा कर दिया, जहाँ कि केगीकुमार 
भ्रमण अपने जिष्य परिवार के साथ ठहरे हुए थे । 

चित्र ने कहा--''महाराज ! यह मृगवन-उद्यान है। यहाँ थोडो को 
जरा थकान उतारने दें. और हम मी अपना श्रम दूर कर लें।” राजा की 
सहमति पाकर वह रथ को अन्दर ले गया ओर केगीकुमार के खान के पास 
जाकर घोड़ी को खोलकर उनकी सार-मेंभाल करने लगा। राजा भी रथ से 
नीचे उतरा और घोडो के गरीर पर हाथ फेरने लगा । यह सब करते हुए. 
उसने श्री केगीकुमार श्रमण को समा में उपदेश देते हुए सुना । 

उनको ठेखते ही प्रदेणी विचारने छगा--'यह कोन जड़मुडी बैठा 
है ? यह क्या खाता होगा * क्या पीता होगा ? कि घरीर से ऐसा अल्मस्त 
ओर दशनीय ल्गता है और छोगो को यह ऐसा क्या देता है कि जिसके: 
कारण इतनी बडी भीड़ यहाँ इकट्टी हुई है ?”? 

उसने कहा--चित्र | देख तो सही कि यह सत्र क्या चल रहा है; 
चह जड गठ्ा फाड़-फाड कर जड़ छोगो को क्या समझा रहा है? ऐसे- 
वेफिकरे छोगों के कारण हम ऐसे उद्यान में भी अच्छी तरह घूम-फिर नहीं 
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श्र शत्मतत्व-विचार 


सकते | जरा आराम और भान्ति पाने के लिए. यहाँ आये, तो यह शोर 
मचाकर हमारा सिर फिरा रहा है !? 

चित्र ने कहा--- हि स्वासी ! ये केशीकुमार भ्रमण पाशब्वंपत्य हैं, 
-जातिवन्त है, चार ज्ञान के धारक हैं, इन्हे पस्म अवधिज्ञान प्रात है और 
ये अन्नभोजी है ।”? 

राजा बोत्य--चित्र ! तू क्या कहता है ? क्‍या इस पुरुष को परम 
अवविज्ञान हुआ है ? क्या यह अन्नजीवी है ?” 

चित्र ने कहा--ढों, स्वामी ! ऐसा ही है ।” 

राजा ने पूछा इस पुरुष के पास चलना चाहिये ?” 

तब राजा ओर चित्र केगीकुमार के सामने जाकर खडे हो गये। 
राजा ने पूछा--हि भन्‍्ते | क्या आप परम अवविन्नानधारी हैं ! क्या आप 
अन्नजीबी है ?? 

आचाय ने कश--“रिब्वतखोर रिब्वत से छूटने के लिए किसी से 
सच्चा रास्ता तो पूछते नहीं, वल्कि टेढे रास्ते चलते रहते है । उसी प्रकार 
है राजन! विनयमाग से मटका हुआ होने के कारण तुझे प्रश्न पूछना भी 

टी आता । मुझे टेखकर तुझे ऐसा विचार तो आया कि, यद्द ठँठ गला 

फाड-फाडकर जड तछींयो को क्‍या समझा रहाह ? आर, मेरे उद्यानम 
शोर मचाकर सुझे जान्ति नहीं लेने देता !?? 

राजा ने कहा--' वह वात सच है, लेकिन आपने यह कैसे जान 
लिया ? आपको ऐसा कोन-सा ज्ञान है कि, जिससे आपने मेरे मन का 
विचार जान लिया ?? 


आचाय ने कहा---'हे राजन्‌ ! हम भ्रमण-निग्रन॑न्थों के आासत्र मे पॉच 
प्रकार का ज्ञान बताया है---१ मति, २ श्रति 





अवधि, ४ मनःपर्यव 
और ५ केव७। उनमे प्रथम चार ज्ञान मुझे हों गये हें, इसी से मे तेरे 
मन का सकल्‍्प जान सकता हैं ।?? 


राजा ने पूछा---' हे भगवन्त ! क्‍या में यहाँ बैठ सकता हूँ ?” 
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आचार्य ने कह--यह उद्यानभूमि स्वव तेरी है। इसलिए, यहां 
बैठना या न बैठना तेरी इच्छा पर है ?? 

तब्र राजा और चित्र सारथी उनके पास बैठे । राजा ने आचार्य से 
पूछा--“हे भन्‍्ते | आप अ्रमण-निग्नन्थो में ऐसी मान्यता है कि जीब 
मिन्‍न है ओर 'शरीर'! मिन्‍न है, क्या यह सच है ?” 

केगीकुमार ने कहा--"हाँ ! हम वही मानते है ।” 

राजा ने कहा--''जीव और शरीर अल्ण नहीं है, वरन्‌ एक ही है। 
इस निर्णय पर मैं कैसे पहेचा सो सुनिए । मेरा ठाढा इस नगरी का ही 
राजा था | वह बडा अधार्मिक था और प्रजा की भी सार-सम्भाल अच्छी 
तरह नहीं करता था। वह आपके मतानुसार तो मरकर किसी नरक मे ही 
गया होंगा । अपने दादा का मे प्रिय पोत्र हूँ | उसे मुझ पर बडा स्नेट था। 
अब आपके कथनानुसार 'जीव' और “शरीर मिन्‍न हो और वह मरकर 
नरक गया हो, तो यहाँ आकर मुझे इतना तो बताये कि, 'तू किसी भी 
प्रकार का अधर्म मत करना, क्योकि उसके फलस्वरूप नरक मे जाना पड़ता 
हैं और मयकर दुःख भोगने पडते है, पर, वह अभी तक मुझसे कभी 
कहने नहीं आया, इसलिए. जीव ओर घथरीर एक ही हैं और परलेक नहीं 
है मेरी यह मान्यता ठीक है ।” 

आचार्य ने कद्--“ हे प्रदेशी ! तेरी सूर्यकान्ता नामक रानी है। 
उस सुन्दर-रूपवती रानी के साथ कोई सुन्दर-रूपवान पुरुप मानवीय काम- 
सुख का अनुभव करता हो, तो उस कामुक पुरुष को तू क्‍या दण्ड दे ९? 

राजा ने कहा-- हे भन्‍्ते | मैं उस पुरुष का हाथ काठ दूँ, पैर छेद 
डादेँ और उसे सूली भी चढ़ा दूँ, या एक द्वी प्रहार मे उसकी जान 
ले ले |? 


आचार्य--- हे राजन्‌” वह कामुक पुरुष तुझसे यह कहे कि, 'हे 


स्वामी ! घड़ी भर ठहर जाओ । में अपने कुट्टम्बियों और मित्रो से यह 
कह आरके कि कामबृत्ति के वर्गीभूत होकर मैं सूर्यकान्ता के सग में पड़ा; 


२७ आत्मतत्व-विचार 


इसलिए मुझे मौत की सजा मिली 5। अतः ठुम भूलकर भी पापाचरण 
में न पडना । तो, उस पुरुष के ऐसे अतुनव-विनवपृर्ण बचन सुनकर क्या 
तू उसे सजा देने में कुछ दर रुक जायगा श? 

राजा--' हि भन्ते ! एसा न हों सकेसा । वह कामुक मेरा अपराधी 
है। दसलिए जरा भी दील किये बिना मे उसे बूली पर चढ़ा दूँगा । 


६६५ 


आचार्ब--हि राजन! तेरे ढाठा की भी हालत ऐसी ही टै? बह 
परतन्त्र होकर नग्फ के हुशच नोय रहा है, इसलिए तुझसे कहने के लिए 
केंस आ समता हैं ! नरक में पहुँचा हुआ नया अपराधी मनुप्य-ोक में 
आना तो चाहता है, पर वह चार कारणों से आ नहीं पाता। ग्बम तो 
नरक की भवकर बेदना उसे विह कर डालती है, जिससे कि वह किंक्तव्य- 
विमूढ़ वन जाता है| दूसरे, नरक के कठोर रक्षक उसे घड़ी मर के लिए. 
भी बस्धनमुक्त नहीं करते । तीसरे, उसके वेदनीय कर्म का भोग पूरा भोगा 
हुआ नहीं होता और चौथे, उसका आयुष्य पूरा किया हुआ नहीं होता । 
इसलिए, वह मनुप्य-छोक में आ नहीं सकता । मरकर नरक में पडा हुआ 
प्राणी वहाँ नहीं आ सक्रता, इसका कारण उसकी परतन्त्रता है, वह नहीं कि 
नरक नाम की कोई गति ही नहीं है (? 


राजा--जीव कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, मेरी इस मान्यता को 
डढ्ीमूत करने वाला दूसरा उटाइरण सुनिये | इसी नगर में मेरी एक दादी 
थी, और वह जीव-अजीव आदि तत्वोंकी जानकार थीं ओर सयम तथा 
तप द्वारा अपनी आत्मा को भावित करती थीं। मेरी उस दादी की झूत्यु 
हो गयी और वह आपके कथनानुसार स्वर्ग में गयी होगी, उस दादी का ये 
चड़ा प्रिय पौच्र था, वह मुझे देखकर गदगद्‌ हों जाती थीं। उन्हें स्वर्ग 
से आकर मुझ से कहना चाहिए था कि, हि पौच्र ! तू भी सुझ-जैसा 
धार्मिक बनना, ताकि तुझे स्वरंसुख प्रात्त हो! | पर, वह अभी तक मुझसे 
ऐसा कहने नहीं आयी, इसलिए, नरक की तरह स्वर्ग की बात भी मेरे 
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आनने में नहीं आतो। इसलिए 'जीव' ओर गरीर अड्य नहीं बल्कि 
एक ही है, ऐसी मान्यता मुझमें दढ हो गयी है। 

आचार्य--हिं राजन्‌ | मानले फ़ि तू देव-मदिर में जाने के लिए स्नान 
किये हुए है, गीले कपडे पहने हुए हैं, और हाथ मे कब्ण-धृूपदान है, 
और तू देवमदिर में पहुँचने के लिए पैर बड़ा रद्द है। उस समय पाखाने 
पे बैठा हुआ कोई पुरुष तुझसे यह कहे कि, आप यहाँ पाखाने मे आइये 
ब्रंठिये, खडे रटिये ओर प्रडी भर घरीर लम्बा कीजिग्रे,' तो हे राजन ! 
क्या तू उसकी बात मानेगा ?? 

राजा--' हे मते | में उसकी बात बिझकुछ नहीं मार्नूंगा, पाखाना 
बडा गदा होता है, ऐसी गदी जगह में कैसे जा सकता हूँ ९”? 

आचाये श्री--'ह राजन ! उसी प्रकार देवगति को प्राप्त हुई तेरी 
दादी यहाँ आकर तुझसे अपने सुखो को कहना चाहे तो भी नहीं आ 
सकती । स्वर में नया उत्मन्न हुआ देव मनुष्यछोक्त मे आना तो चाहता 
है, पर चार कारणों से वह यहाँ आ नहीं सकता | एक तो, वह देवस्वर्ग 
के दिव्य काम-सुखो में अत्यन्त लिप्त हो जाता है और मानवी सुग्बो में 
उसकी रुचि नर्ीं रहती । दूसरे, उस देव का मनुष्य-सम्बन्ध हटा हुआ होता 
है और वह देव-देवियों के साथ जुडे हुए नये प्रेम-सम्बन्ध में लगा रहता है | 
तीसरे, डिव्य सु्खों में पडा हुआ वह ठेव अब जाता हैँ, अब जाता हूँ? 
सोचता रहता हैं, इस तरह बहुत काल बीत जाता है ओर मनुष्य-लेक के 
अल्पायुपी सम्बन्धी मर चुके होते है, कारण कि देव-मुख के कारण उनको 
काल व्यतीत होने का भास नहीं होता और हमारे हजारो वर्ष ठेवो को 
पल मात्र में बीत जाते है। चौथे, मनुष्प-लोक की दुगंध बहुत होती 
ऊपर चार-सो-पॉच सो योजन तक फैली होती है | उसे ठेव सह नह 
सकता । इसलिए स्वर्ग में गया हुआ प्राणी यहाँ नहीं आ सकता | इससे तू 
सप्रञ्न गया होगा कि तेरी दादी जो यहाँ आ नहीं सक्री, उसका कारण स्वर्ग 
के आनन्द की अभिरुचि है, न कि यह कि स्वग नाम की गति नहीं है” | 
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राजा--जीव! ओर “रीर' मिन्न नहीं है, इसके लिए. एक और 
प्रमाण भी सुनिये। में राजसभा में सिंहासन पर वैठा हुआ था | मंत्री 
आदि परिवार बगल मे बेंठे हुए थे | उस वक्त कोतचाढ एक चोर कों“पकड 
कर छाया | मैने उस चोर को वोहे की कुम्मी में बन्द करवा दिया ओर 
उस पर व्येंह का मजबूत दक्कन छगवा दिया | उसे लोहे आर सीसे से एकः 
ठम बन्द कर दिया आर उसपर अपने विश्वास पात्र सनिक रखकर उसपर 
वगबर देख-रेंख रबी | थोड़े दिन वाट उस कुभी को खुलवाकर टेखा तो 
उस आठसमी को मरा हुआ पाया | अगर जीव” ओर 'भरीर' अब्ग होते, 
तो उस पुरुष का जीव कुमी में से किस तरद बाहर निकछ जाता ? कु्मी 
में की भी तिछ बराबर भी छिद्र नहीं था। अगर ऐसा छिठ् होता, तो 
यह मानते कि उस रास्ते जीव बाहर निकछ गया | छेकिन, उससें कहीं भी 
छिद्र था दी नहीं, इसलिए, 'जीव' और भगीर! ठोनो एक ही है और शरीर 
के अक्रिय हो जाने पर 'जीव' मो अक्रिप हो जाता है, मेरी वह मान्यता 
ठीक है ।” 

आचाये--'द राजन ? यूँ ममझ कि शिखर के घाट की घुम्मट्वारी 
एक बडी कोठरी हो, जो चारो तरफ से लिपों हुई हों, जिसके दरवाजे 
प्रणंत. बैठते हो और ऐसी हो कि जिसमें जग-सी मी हवा नजा सके। 
उसमे कोई आदमी; नगाडा ओर चोब लेकर बैठे, बैठकर उसके दरवाजे 
बन्द कर टे, तब उस नग्ाड़े को जोर से बजाबे तों उस नगाड़े की 
आवाज बाहर निकछेगी या नहीं ?? 

राजा---हाँ भते ! निकलेगी तो सही | 

आचाय---'डस कोठरी में कोई छेट है ? 

राजा-- नहीं, मते | उस कोठरी में कहीं छेठ नहीं है |” 

आचाय---' दे राजन्‌ ! जिस तरह उस छिद्र रहित कोठरी में से 
आवाज बाहर निकल सकती है, वैंसे ही छिद्र रहित कुम्मी में से 'जीवः भी 
बाहर निकछ सकता है | अर्थात्‌ बाढ़, पत्थर, भीत, पहाड़ आठि को भेंद 
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कर चले जाने का सामथ्य जीव में हैं, इसलिए उसे कहीं भी बन्द कर दिया 
जाये, तब भी वह बाहर निकल स्फता है ।! 

गजा--' हि सते ! जीव ओर शरीरों अल्ग नहीं है। मेरी इस 
धारणा का समथन करने वाला दूसग प्रमाण भी सुनिवे । मेरा कोतवाल एक 
चोर को पकड़ लाया। मेने उसे माग्कर लेहे की कुम्मी में वन्‍्द कर दिया | 
उसके ऊपर मजबूत ढक्कन लगा दिया, उसे पूरी तरह बट कराकर उस पर 
पक्की चोकी बिठा दी । फिर, कुछ दिनो बाद उस कुम्भीकों खोल कर देग्वा 
तो उसमे कीडे किलबिला रहे थे । उस कुम्मी में कहीं भी घुसने की जगह 
नहीँ यो, फिर भी उसमे इतने कीडे कहाँ से आ गये * इसलिए में तो यही 
समझता हूँ कि जीव और चरीर एक ही है और वे सत्र घरीर मेसेद्दी 
पैटा होने चाहिएँ । हे 

आचाय--'तूने कभी गर्म किया हुआ लोहा देखा है " या तूने 
कमी लोहा गर्म किया है ? 

राजा--' हाँ भते ! मैने गम लोहा देखा है और स्वय भी गर्म 
किया है । 

आचाय---“गर्म होकर छोहा छाल हो जाता है न ? 

राजा--'हाँ भते | हो जाता है ।”? 

आचाय--"हे राजन्‌ ! उस ठोस लेहे मे अग्नि किस तरह घुस गयी ? 
उसतें जरा-सा भी छिद्र न होने पर भी जैसे उसमें अग्नि प्रविष्ट हो गयी, 
उसी प्रकार 'जीव' भी अत्यन्त तीत्र गतिशील होने की वजह से सर्वत्र 
प्रविष्ठ हो सकता है | इसलिए , तने कुम्मी में जो जीव देखें, वे बाहर से 
घुसे थे |! ५ 

राजा--“हे भते ! एक बार मेने एक चोर को जिन्दा तुल्वाया, फिर 
उसे मरवा कर तुलवाया, तो उसके वजन मे जरा भी फर्क न पड़ा । अगर 
जीव' और शरीर! अल्ग हो, तो जीव के निकल जाने पर उसके गरीर का 

२्‌ 
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कुछ तो वजन कम होना चाहिए, न ? पर ऐसा नहीं देखा गया; इसलिए 
जीव' और शरीर एक ही हैं, में ऐसा मानता हूँ ।' 

आचार्य--'हि राजन्‌ ! तूने पहले कभी चमडे की मणक में हवा 
भरी है ? या भरवाई है ? चमड़े की खाली मग़क के वजन में और हवा 
भरी हुई मणक के वजन में कुछ फक पड़ता है ?” 

शजा--नहीं भते ! कुछ फक नहीं पडता |” 


००] 


आचार्य--' हे राजन्‌! वजन या गुरुत्व पुदूगल का, जड का धम 
है और उसक़े व्यक्तीकरण के लिए स्पर्ण अपेक्षित है; यानी किसी वस्ठु 
का जब्र तक स्पर्ण न हो या उसे किसी तरह पकड न सकें, तब तक उसका 
वजन नहीं हो सकता | तो फिर जो पदार्थ पुदूगल से सर्वथा मित्र है और 
जिसका स्पर्श ही नहीं हो सकता, जिसे किसी प्रकार पकड़ ही नहीं सकते, 
उसका वजन किस तरह हो सकता है १” 


4६682. 


गजा-- है भते! एक बार मेने देहातदड-प्रात्त चोर के शरीौर के 
छोटे-छोटे ढुकड़े कराकर ठेखना चाहा कि उसने आत्मा कहों है ? पर, 
मुझे उसके किसी हुकड़े में आत्मा नहीं दिखी। इसलिए,, 'जीव” और 
'बरीर'! अछ्ग नहीं हैं, मेरी यह धारणा पुष्ट हुई |”? 

आचार्य-- हे राजन्‌ ! अरणी की लकड़ी में अग्नि मोजूह है, यह 
बात जगप्रसिद्ध है। पर, उसे देखने के लिए. उसके छोटे-छोटे ठुकडे किये 
जाये और फिर टेखा जाये कि अग्नि कहों है, तो कया वह दिखायी देगी ! 
उस समय अग्नि न दीखे तो क्‍या यह कहा जा सकता है कि, उसमें अग्नि 
नहीं है? जो ऐसा कहें तो अविः्वसनीय ही गिना जायेगा | उसी तरह शरीर 


कहा जायेगा |? 


(की ्प हम चः 
राज-- हे भते ! जीव” ओर “गरीर! एक ही है, यद मै अकेला ही 
नहीं मानता, बल्कि मरे दाद ओर मेरे पिता भी ऐसा ही समझते आये 
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ओ, यानी मेरी यह मान्यता कु-परम्परागत है, इसलिए में उसे कैसे छोड 
सकता हूँ ९! 
आचाय---''हे राजन! अगर तू अपनी इस मान्यता को नहीं छोड़ेगा 
नो उस लोहे के बोझ को न छोडने वाले कदाग्रही पुरुप की तरह तुझे पछ- 
ताना पड़ेगा |! 
राजा--'यह लोहे का बोझ्न न छोड़नेवाल्य कदाग्रहदी पुरुष 
कोन था ? और उसे क्यो पछताना पडा श? 
आचार्य-- हे राजन्‌ ! अर्थ के कामी कुछ लोग अपने साथ बहुत- 
सा पाथेय लेकर चलते-चलते एक त्रड्मी अटवी में जा पहुँचे। वहाँ एक 
जगह उन्होंने बहुत से लोहे -से भरी हुई खान देखी। वे परस्पर 
कहने लगे कि, यह लोहा हमारे लिए बडा उपयोगी है, इसलिए, उसका 
ओझ वॉधकर साथ ले चलना अच्छा है। फिर वे उसका बोझ बॉघकर 
अय्वी में आगे बढ़े | वहाँ एक सीसे की खान दिखायी ठी। सीसा व्येहे 
ने ज्याग कीमती होता है, इसलिए सबने लोहे का बोझ छोड़कर सीसा 
बॉध लिया | लेकिन, एक ने अपने छोटे का बोझ न छोडा | साथियों ने 
उसे बहुत समझाया, तो वह बोछाय,-- बह बोझ में बड़ी दूर से उठाकर 
छाया हूँ और उसमे खूब मजबूती से वॉधा है, दूसछिए, इसे रख कर में 
सीसा का बोझ नहीं बॉघना चाहता | 
अब वह मडछी अय्बी में आगे बढी । वहाँ क्रम से तोंबे की, चॉदी 
की, सोने की, रन की ओर हीरे की खानें दिखायी दीं | इसलिए, वे कम 
कीमत की चीजों के बोझ छोडते गये और ज्यादा कीमत की चीजों के 
बोझ बॉबते गये | ऐसा करके वे अपने नगर में पहुँचे | वहाँ उन्होने वह 
बहुमूल्य हीरे बेचे । इससे वे बडे धनवान हो गये ओर सुख से रहने लूगे। 
उस कठदाग्रहों आदमी ने अपना लोहे का वोझ बेचा, तो बहुत-थोड़े पैसे 
मिले । इससे वह खिन्‍न होकर सोचने छगा, अगर मैंने भो अपने साथियों 
की तरह लोहे का वोझ छोड़कर ज्यादा कोमती चीजे छी होतीं, तो मे भी 
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उन-जैसा वेंभव प्रात कर सकता ।' इस तरह हे राजन ! अगर तू अपना 
कठाग्रह नहीं छोडेगा तो उस लोहे के बोझ की उठाकर लनेवाले की तरह 
बड़ा पछतावेगा ।” 

श्री केशीकुमार श्रमण के इस उपदेश से पग्रदे्गी राजा की गका 
निवारण हों गयी ओर विश्वास हों गया कि आत्मा का खतंत्र अस्तित्व 
और वह अपने किये हुए पुण्य-पाप का बदला अवश्य मोगता है । इसलिए, 
उसने आचार्यश्री से धर्म अवण करके सम्पक्त्वमूल श्रावक के बारह जब्त 
अगीकार किये, और उनका विविपूवक आराधन करने छगा | अत्र उसका 
झुकाव पूरी तरह आध्यात्मिक हो जाने के कारण, वह भोग से विमुख हों 
गया । यह बात उसकी रानी रुजकाता को अच्छी नहीं छगी; इसलिए रानी 
ने उसे जहर दे ढिया | फिर भी, उसने मन की समाधि अन्त तक वरावर 
कायम रखी और मरने के बाद सूर्थाम-नामक टेव हुआ, जिसका कि वर्णन 
रायपसेणइय-सूत्र में आता है। 

आत्मा है! यह भारतीय तत््वनान की अमर घोषणा है और वह सच्ची 
है। उसे मानने में ही सबका कल्याण है | 


दूसरा व्याख्यान 
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महानुभावों ! 

श्रुतस्थविर भगवन्त ने श्री उत्तराध्ययन-यूत्र के छत्तीसवें अध्ययन की 
२०५८-वीं गाथा में अल्प-संसारी आत्मा का जो वर्गन किया है, उस प्रसंग 
ने 'आत्मा' का विपय चल रहा है | 

किसी भी वस्तु का अस्तित्व दो तरह से जाना जा सकता है--एक 
उसे दृष्टि से देखकर ओर दूसरे उसके कार्यो को देखकर । इननें आत्मा 
का अस्तित्व उसके कार्य ठेखने से जाना जा सकता है। यह ब्रात पिछले 
व्याख्यान में अनेक उदाहरणो और तकों द्वारा समझायी गयी है ओर में 
मानता हूँ कि वह आपके समझ में आ गयी होगी । 

आत्मा है), वद तो आप पहले भी मानते रहे होगे, लेकिन किसी 
के पूछने पर समाधान नहीं कर सकते थे, परन्तु आजा है अब तो आप 
ओरो का समाधान भी कर सकेंगे ? | 
. इस श्रोतावग में से बहुतो के छड़के-छड़कियों स्कूल और कालेज में 
पढ़ते होगे । उन्हें वहाँ जो शिन्षण दिया जाता है, उसमें 'धर्म' का विपय 
नहीं पढाया जाता । कितनी दी शिक्षा-सस्थाओं में पढ़ाया जाता था, मगर 
सरकार ने बन्द कर दिया | ऐसी परिस्थिति में वे आत्मा, कर्मी या 
“वर्म-सम्बन्धी' बातें कैसे जान सकते है ? उन्हें दो घडी अपने पास बिठाकर 
आत्मा-सम्बन्धी घात करना और यहाँ जो कुछ कहा गया है, उसे 
समझाने का प्रयास करना । 'फुरसत नहीं है, क्या करें ” ऐसा कहकर न 
छूट जाना । स्वजनों को 'धर्म' का उपदेश करना श्रावक का करब्य है, 
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यह जानते हैं न ? जो गहख अपने पोष्य-बर्ग को 'धर्म' का उपदेश नहीं 
टेता, वह अपना सच्चा फज नहीं बजाता | 

आत्मा है', यह मानने से ही आपका काम पूरा नहीं हो जाता । यह 
तो पाव मे पहली पोनी है | कोई आदमी बम्बई आया, पर यदि उसके किसी 
विमाग से परिचित न हों तो आजादी से हिरफिर नहीं सकता, न उसका 
आनन्द ले सकता है। उसी तरह जो सिफ यह जानें कि आत्मा है', पर 
उसके स्वरूप को न जानें, या उसके गुणों से परिचित न हो, वे आत्मा के 
गुणों का विकास किस तरह कर सकते है ? आत्मसुख का सच्चा आस्वादन 
किस ग्रकार कर सकते है ? इसलिए आत्मा का स्वरूप विशेष प्रकार से 
समझने की आवश्यकता है। 

आप 'ें! यानी 'मेरी देह” ऐसा समझकर व्यवहार चछाते है और उसके: 
सिंचन-रंजन में लगे रहते हैं। इस वजह से आपको न तो किसी तत्त्व 
विचारणा का स्कुरण होता है ओर न धर्माराधन की फुरसत मिलती है: 
लेकिन, इस तरह जीवनयापन करनेवाले का क्या हाल होता है, यह देखिये। 


महेश्वरदत की कथा 


विजयपुर-नामक एक बडा नगर था। उसमे मह्ब्वरूत्त नाम का 
एक क्षत्रिय रहता था। उसकी पत्नी का नाम गागिला था | इस महेश्वर- 
उचत के माता-पिता छुद्ध हो गये थे ओर ऐसी परिस्थिति में थे कि अगर 
चाहते तो सार समय इच्वर-भक्ति में, धर्म-व्यान में गुजार सकते थे 
लेकिन उसमे उनका चित्त जरा भी नहीं छगता था। जिन्होंने सारी जिन्दगी 
ससार के व्यवहारों में ही गुजारी हो, उनको ईबथ्वर-भक्ति या धर्म-व्यान 
| से सुओे ! किसी दिन साधु-सन्त के पास जाते हो, व्याख्यान-बाणी 
सुनते हो और कुछ जत-नियम पालन करते हो, तो बडी उम्र मे उनमें विशेष 
रस उत्पन्न ही आर अपना जीवन सुधार सफ्रें, लेकिन वे किसी दिन साधु- 
सनन्‍्तों का सग नहीँ करते थे--वे भले और उनका व्यवहार मत ! 
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महेथ्वरठत्त की खिति भी ल्गभग ऐसी ही थी, वह सुबह से जाम 
तक धन्धा-रोजगार में लगा रहता और कुट्ठम्ब का पालन करता | उसके 
कुटग्ब मे मॉस-भक्षण भी होता था और मठिरा भी पी जाती थी। जहाँ 
धर्म के सस्कार न हो, वहाँ भब्यामध्य का विवेक कहाँ से हो ! आज अध्या 
भक्ष्य का विवेक घट गया है, इसका कारण यह है कि “परम! के संस्कार नहीं 
हैं| मुज तो समझते ही हे कि मासमश्नग करनेवाले और मढिरापान करने 
वाले की नरकगति होती है ओर उसे असह्ाय यातनाएँ सोगनी पडती ह | 

एक बार महेश्वरदत्त का पिता बीमार पडा | बहुत कुछ कोशिग की 
जाने पर भी अच्छा नहीं हुआ। आओपघ भी आयुपष्प हो तभी लगती है। 
अपना अन्त समय निकट देखकर वह चिन्ता करने लगा कि, "मेरी पत्नी 
का क्या होगा ९” पिता को चेन नहीं पड रहा है, बडा आकुल-व्याकुल हो 
रहा है, यह देखकर महेब्वरूत ने कश---“पिताजी !” आपको कोई इच्छा 
हो तो बताइये; में उसे प्ररी कर दूँ । आप किसी तरह की चिन्ता न करे ।? 
तब पिता ने कहा--'बेठा ! वू होशियार है ओर कार्यक्ुमअछ है, इसलिए 
कुट्म्य का पालन-पोषण अच्छी तरह करेगा ही, लेकिन अब जमाना नाजुक 
आ गया है, इसलिए खच करने में सावधानो रखना ओर अपनी भैंसो की 
सार-सेंभाल बराबर रखना । मैंने उन्हे बडी ममता से पाव्ण है। दूसरी एक 
बात यह है कि अपने कुल में श्राह्व के दिन एक पाड़े का बल्दिन दिया 
जाता है, यह न भूलना ।”? 

इतना कहकर पिता मर गया । अन्त समग्र प्राणी की जैसी मनि होती 
है बैसी गति होती है, इसलिए मरने के बाद वह अपनी ही एक मैंस के 
पेय से पाड़े के रूप में पेंदा हुआ । 

कुछ दिनो बाढ महेंश्वर ठत्त की माता भी बीमार पड़ी और बह भी 
मेरा घर', मेरा कुठम्ब', 'मेरी लाज', मेरा व्यवहार, इस तरह 'मिसा- 
मेरा! करती हुई मर गयी। उसने कुतिया का जन्म लिया ओर महेल्वरून 
के घर के आसपास रहने लगी | - 
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पिता ओर माता का उत्तर कार्य हुआ, जाति के छोग जीमे, महेब्वरदत्त 
की आवरू बढ़ी आर मसार-व्यवह्वार की नाव आगे बढ़ी | 
महेब्बरठत्त की पत्नी गागिल्य रूपवती थी, घरके काम-काज में बडी 
कुगढ थी, पर विपयल्म्पट थी---बह दुर्शुण इतना बडा है कि सब सद्युणा 
| आवृत्त कर देता हैं | नो मन दूध का तावडा भरा हो, उसमे जरा-्सा 
मठ डाढ दिया जाये तो उस दूध को आप कहेंगे क्‍या! सास-सुसर 
जत्र तक छाती पर थे तब-तक गाणभितल्ा की विप्रयल्म्पटता को अवकाण नहीं 
मिलता था | पर, अब तो वे रहे नहीं थे और महेग्वरदत्त को धधे-रोजगार 
के लिए. अधिकांग समय तहिर रहना पडता था; इसलिए उससे विपय- 
छम्पवता के छिए पूरा अवकाण मिछ गया | वह पर पुरुष के साथ प्रेम में 
पड गयी | 
+र, पाप का बडा फूडे बिना नहीं रहता | एक दिन किसी कार्यतरण 
महेसवखत को यकायक घर आना पडा, तो अन्दर का टरवाजा बन्द देखा | 
इससे उसे शक हुआ | दरवाजे की व्यर में से देखा तो अन्दर कोई पुरुष 
टीखा | जब एक जानवर भी अपनी माद के साथ दूसरे जानवर को नहीं 
देख सकता, तो मनुष्य कैसे देख सकता है ? उसने आवाज दी “गामिला ! 
दरवाजा खोंछ !?? 
आवाज सुनते ही गागिद्य के होग डड़ गये | उसने अपने प्रेमी को, 
छिपा देने का विचार किया; पर वहाँ छिपाने योग्य कोई जगह थी नहीं, 
इसलिए छाचार होकर दरवाजा खोल दिया ओर भय से थर-थर कॉपती 
5 एक तरक खड़ी रही, जैसे हवा से कॉपता पीपछ का पत्ता ! 
मटेब्वरटतत्त ने कमरे में प्रविष्ठ होते ही गाणिक्ा के थार की गरदन 
कर्ज और उसमे डडे मे पीटमे छा | पेड, पर एक प्रह्मर ऐसा पडा 
कि उसका गम सम गया ! लेकिन, उस वक्त मरने वाले को इतनी सन्मति 
आती कि मेरे कर्म का फछ मुझे मिल है | इसमे दूसरे पर क्रोध क्यों किया 
जाय ? मरण समय की इस सन्मति के कारण ञ्से मनुय्य का भय मिल्म 
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ओर वह गागिला की कोख से अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ | देखो ससार 
की घटना ! एक समय जो पिता हो वह पुत्र होता है ओर जो पुत्र हो वह 
पिता होता है ! एक समय जो माता हो बह पत्नी होती है ओर जो पत्नी 
हो बह माता होती है ! 

महेब्वरूत्त ने बार को मार डाछा, पर गागिल को अधिक ताड़ना 
नहीं ढी । कारण कि वैसा करने से अपनी ही फजीहत होती । नीतिकारों ने 
कहा कि आयुपष्य, धन, घर का छिठ्ठ, यत्र, दवा, कामक्रीडा, दिया हुआ 
दान, मिला हुआ सन्मान ओर घटित अपमान गुप्त रुबना चाहिए।? 


दिन गुजरने पर गाणगिला ने एक सुन्दर मुखवाले पुत्र को जन्म डिया 
आर सारा घर आनन्द से उमड़ पडा। पुत्र-जन्म किस माता-पिता को 
आनन्द नहीं देता ? 


अब श्राद्ध के टिन आने पर महेश्वरत्त को पिता की चात याद आयी 
ओर उसने बाजार में जाकर पाडे की तछाश की पर, उचित मूल्य मे अच्छा 
पाडा मिल नहीं, इसलिए. उसने घर के पाडे का बल्ठिन देने का निर्गय 
किया | इस प्रकार पाडे का बल्टिन दे दिया गया ओर उसका मास पका- 
कर सगे सम्बन्धियों को खिलाने की तैयारी की | वहाँ वह कुतिया घर में 
आ गयी आर पडे हुए जठे बस्तनो को चाटने लगी । इससे महेश्वरदत्त को 
क्रोध आ गया ओर उसने पास पडी हुई लकड़ी फेक कर मारी । उससे 
कुतिया की कमर दृट गबी ओर वह चीखती-चिल्छाती बाहर चली गयी | 

संगे-सम्बन्धियों के आने में कुछ ढेर थी, इसलिए महेश्वरदत्त अपने 
बालपुत्र को लेकर खिडकी के पास खडा था ओर उसे बारवबार प्यार से 
चूम रहा था। इतने में उघर से कोर्ट ज्ञानी महात्मा निकले | यह टह्म्य 
देखकर वह सिर हिलाने छंगे | यह महेशवरठत्त ने देख लिया, इसलिए 
उसने वन्दन करके प्रछा---'हे महाराज ! यहाँ ऐसी क्या बात हो गयी कि 
जिससे आपको सिर हिल्शना पड़ा |? 
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महात्मा ने कहा--' भाई | वह बात कहने छाब्क नहीं है, फिर भी 
तेरी इच्छा हो तो मुझे कइ देने में कोई आपत्ति नहीं दे ।' 
महेश्वरूत्त ने कहा--' मुझे जरूर बताइये । * 
महात्मा ने कहा--'हि भाई ! आज वू अपने पिता का श्राद्ध कर 
रहा है ओर उसके लिए. तूने एक पाडे का वध किया है। वह पाड़ा 
स््रय तेरा पिता है। मरते वक्त दोर में वासना रह जाने से बह तेरे दी 
यहाँ पैदा हुआ था ।”? 


ये गब्द सुनते ही महेब्वरूत्त को केंपकेंपी छुटने लगी ओर उसके दुःख 
का पार न रहा उसने कहे प्रभो ! क्या यह बात सच्ची है ” मद्दात्मा 
ने कश-- हों, यह बात विच्छुल सच्ची हे, पर बह यहीं नहीं खत्म हो 
जाती | वूने थोडी ढेर पहले लकडी के प्रहद्यर से जिस कुतिया की कमर 
तोड़ दी, वह तेरी माता है। वह भी मरते वक्त मेग घर, मेरे छडके, मेरा 
व्यवहार, यूँ मेरा मेरा करती हुई मरी, इसलिए इस हालत को पहुँची दे ! 


महेब्वर्त्त ने यद सुनकर कान पर हाथ रख लिए. आगे उस महात्मा 
ने कह--हि भद्र | जब तूने बात सुनी ही है, तो उसे पूरी ही सुन छे। 
तृ जिम पुत्र को इतनी ममता से खिला रहा है, बह ओर कोई नहीं, तेरे 
डडे से मरण पाया हुआ तेरी स्त्री का यार है। अन्त समय चूकि उसे 
सन्मति आ गयी, इसलिए उसने मनुप्य-गति प्राप्त की ओर अपने ही 
वीय में उत्पन्न हुआ ।” 


ये शब्द सुनते ही महदेब्बरठत को संसार पर विक्कार छठा ओर उसने 
उसी क्षण उन महात्मा के चरणों पर अपना सिर रख कर बिनती की-- 
“हे प्रभो | मेरा इस असार संसार से उद्धार कीजिये |? महात्मा ने उसे 
कल्याण का साग वत्ताया ओर उस मार्ग पर चलकर 


उसने अपनी 
आत्मा का कल्याण किया | 
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मैं देह नहीं है, आत्मा हूँ 

महानुभावा ! मे! का मतत्य मगनत्यछ, छगनत्यछ, पानाचन्द या 
पोपटभार्ट के नाम से पुकारी जानेबाढी दिह नहीं है; बल्कि उसने बिराज- 
मान चेतन्य लक्षणयाल्ा आत्मा! है। जैसे महल में ग्हनेवाला ओर महल 
एक नहं सी तरह देह में रहनेबाला ओर देह एक नहीं है । तलवार 
को म्यान में रखी हुई देखकर कोट तल्वार ओर म्वयान को एक ही समझ 
ले, तो हम उसे क्या कहेंगे ? तल्वार आर म्वान ठो मभिन्‍न वस्नुएँ, है, यह तो 
एक छोटा बाल्फ भी जानता है। 


देहात्मवादियों के तक 


यह होते हुए भी बहुन-से लोग देह को ही आत्मा मानना चाहते है 
ओर उमके लिए अनेक तक पेश करते है। यहाँ उनकी समीक्षा 
की जायेगी । 

वे कहते हैं कि, 'प्रृथ्वी', 'जलो, 'बायु', अग्नि! ओर आकाश! इन 
पॉच भूतो' के सबोग से ही चैतन्यग्न्कति उत्पन्न होती हैं ओर उसके द्वाग 
इस णरीर का काम चलता हैं। अर्थात्‌ चेतन्य की उत्पत्ति का स्थान देह 
है, ओर चेतन्यवाली वस्तु को ही आत्मा? कहते है, तो वह देह से भिन्न 
नहीं दे । 

वेजानिक छोग पचभूतों की जगह दूसरे पदाथों का नाम लेते है , पर 
उनके कहने का मतल्ब तो यही है कि, 'जड? पदार्थों के सयोग से चैतन्य 
की उत्पत्ति होती है ओर उसी से घरगीर की सब क्रियाएँ चलती है | 

'इस झरीर का काम बन्द क्यों हो जाता है ” यह पूछने पर वे कहते 
है कि, जब इन पाँच भूतो में से किसी का सयोग सर्वथा हट जाता है, 





१ कुछ लोग भूतों को सख्या चार मानते हैं। उनके मतानुसार आकाश भूत 
नहीं ह। 


श्द प्रात्मतत्व-चिचार 


तब चैतन्य अध्य्य हों जाता है और भरीर का काम बन्द हो जाता है। 
तात्पर्य यह है कि, चैतन्यगक्ति अथवा आत्मा देह के साथ ही उत्पन्न होती 
है ओर मृत्यु के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता ।* 

“इस परिस्थिति में मनुष्य का वर्तन केसा हेना चाहिए? इसका 
जबाब देते हुए. वे कहते हैं--- 

यावज्ञोव॑ सुख जीवेहर्ण कृत्वा घ्रतं पिवेत्‌। 
भस्पीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 

--जब तक जीओ सुख से जीओ, ऐड आराम में रहो ओर हो जितना 
हो सके उतनी मोज करलो । अगर मजे उडाने के लिए. तुम्हारे पास पैसे काफी 
न हो, तो किसी स्नेही-सम्बन्धी के पास से उधार ले लो, मगर श्री पीना 
यानी माल-मलीटा उड़ाना चादू रक्खों | जल्कर भस्मीभृत हो जाने के बाद 
यह देह फिर नहीं आनेवाली, फिर नहीं मिलनेवाली है |? 

एक नास्तिक अपनी प्रियतमा से कैसे शब्द कहता है वह भी सुन छो : 

पिब खाद च चाटरलोचने, 
यद्तीतं॑ वरणात्रि तन्न ते | 
न हि भीरू गतं निवतंते, 
समुद्यमात्रमिदं कलेचरम ॥ 

“हे सुन्दर नेत्र वाढी स्री! तू खा, पी, मोजकर |- हे श्रेष्ठ 
अगवाली ! जो गया वह तेरा नहीं है, यानी थ्ोबन चछा गया तो फिर 
नहीं मिल्नेवाल्य | हे भीर ! ( पाप से डरने वाली ) घरीर गया कि 
फिर नहीं आता | यह घरीर तो पचमूतो का समुदाय मात्र है--अर्थात्‌ 
उससे अतिरिक्त आत्मा-जैसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसका विचार करना 
पड़े और पाप था परछोक से डरना पडे | 

नास्तिक छोंग यह भव मीठा, परभव किसने देखा” ? ऐसा मानकर 
मोग-विद्यस में छीन रहते है, छेकिन जब वे विविध प्रकार के रोगों से 
पिर जाते है, तब्रे उनके जोक-सताप का पार नहीं रहता | मृत्यु उनको 
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भवानक ल्गतो है और उसमे बचने के लिए वे अनेक प्रकार के प्रयत्न 
करते हूँ, छेकिन वे सत्र व्यर्थ जाते दै। मीत उन्हे छोड़ती नर्दी है। सिह 
जैसे बकरियों के झट पर टृत्ता है, वैसे का उन पर टट्ता है और 
छट्पयते हुए वें उसके पजे मे आ जाते है। दश-दृष्टान्त-दुल्म # मानवभव 
की यह कैसी हुर्दशा दे ? जिस भव से सकल दुःखों का अन्त लाने वाली 
मुक्ति, मोक्ष या परमपठ की साथना हो सकती है, उससे कुछ नहीं सघता। 
उल्य दुर्गति का तोता बॉबा जाता है और भवश्नरमण अनेक गुना बढ़ा 
दिया जाता दे ! 

“पॉच जड वस्तुओं के सयोग से चेतन्वशक्ति कैसे पैदा हो गयी ??-- 
यह पूछे जाने पर भूतवादी कहते ह कि, जैसे शराब के किसी अग--जैसे 
कि धावर्डी का फूल, जुड़, पानी--मे मद्रणक्ति नहीं है, फिर भी जन्र उनका 
समुदाय बन जाता है, तब उसमे मत्रगक्ति पेदा हो जाती हैं और वह अमुक 
काल तक स्थिर रहकर, चिनाण की सामग्री मिलने पर, नष्ट हो जाती है, 
उसी प्रकार प्रथ्बी आडि भूतो में चैतन्वश्कक्ति दिखायी नहीं ठेती, छेकिन 
जब्र उनका समुदाय हो जाता है, तत्र वह प्रत्यक्ष हों जाती है और अमुक 
काल स्थिर रहकर विनाञ को सामग्री मिलने पर नए हो जाती है। 

परन्तु, यह उदाहरण ठीक नहीं है। धावडी के फूछ, गुड, आदि में 
मद्र की थोड़ी-बहुत मात्रा मोजूह है, इसी कारण उनका सयोजन टोने 
पर मद्य की गक्ति उत्पन्न होती है। पर, भूत में चैतन्य का कोई अञ 


# मनुष्यभव की प्राप्ति कितनी दुलंभ है, यह समझाने के लिए शास््रकारों ने 
चक्रवतों के चूल्हे का, पासे का, वानन्‍्य के ढेर का, जूए का, रत्न का, स्प्त का, 
राधावेध का, चर्म का ( सेवाल का ), समोल का तथा परमाणु का--रेसे दश दृष्टान्त 
दिये हैं। एक आदमी को पहले चक्रवतां के चूल्हे से भोजन कराया हो और फिर 
उसक्रे राज्य के हर चूल्हे मोजन कराया जाये तो पुन. चक्रवतों के चूल्हे भोजन करने 
की वारी आना जितना दुलंभ है, उतना ही मनुप्यभव पाना मुश्किल है। इसी प्रकार 
दर्शों दृष्टान्तों की योजना समझे लेनी चाहिए । 


३० आ्रात्मतध्च-विचार 


नहीं होता, इसलिए उनके सयोजन से चैतन्य की उत्पत्ति किसी प्रकार सभव 
नहीं है | रेती में किचित्‌ मात्र तेल का अञ्म नहीं है; तो रेती के समु- 
टाय म्‌ वह कैंसे समच हों ? आज तक किसी ने रेती से तेल निकछते 
हेखा है “--सुना हैं ? व्रिल्कुल नहीं ! 

अगर पच॑मभूतों के विशिष्ट सयोजन से चैतन्यश्क्ति पेढा होती हों, 
बह सब प्राणियों में---सब जीवो में समान रूप से व्यक्त होनी चाहिए, 
लेकिन उसमें तरतमता दिखायी देती है । पचेन्द्रियों प्राणियों में यह शक्ति 
जितने प्रमाण में व्यक्त होती है, उतनी चार-इन्द्रिया प्राणियों में व्यक्त 
नहीं होती, चार इन्द्रिय प्राणियों में जितनी व्यक्त होती है, उतनी तीन- 
इन्ठ्िय प्राणियों में व्यक्त नहीं होती, जितनी तीन-इन्द्रियँ प्राणियों में व्यक्त 
होती है, उतनी दो इन्द्रिय प्राणियों में व्यक्त नहीं होती और जितनी दो- 
इन्द्रिय प्राणियों में व्यक्ष होती है; उतनी एक-इकच्ठियो प्राणियों में 
व्यक्त नहीं होती । 





१ जिनमें स्पर्शनेन्द्रिय , रसना-इर््रिय, प्राण-इन्द्रिय, चच्चु-इन्द्रिय ओर श्रोतृ- 
इन्द्रिय ये पाँच इन्द्रियाँ होती हैं वे पचेन्रिय कहलाते हैं। मनुष्य पचेन्द्रिय प्राणी 
है। गाय, भें स, घोड़ा, हाथी आदि भूचर, मछली, कछुआ, मगर आदि जलूचर, 
ओऔर को भा, कवृूतर, तोता, मोर आदि खेचर मी पचेन्द्रिय प्राणी हे । 

२. जिनमें शुरू की चार इद्रियाँ होती हैं, वे चार-इद्रिय प्राणी कहलाते ह, 
विच्छू, भारा अमरी, टिड्ठी, मच्चर, डास, मसक, कप्तारी, खडमाकडी आदि चार- 
इन्द्रिय प्राणी हैं । 

३ जिनमें शुरू की तीन इन्द्रियाँ होती हे, वे तीन-इन्द्रिय प्राणी कहलाते हें 
कानखजुरा, खट्मल, जूँ , कोडी, उधेईं, मकोडा, ईयल, घीमेल, गाय आड़े आरियां 
पर होने वाले गिगोढ़ा, चोरकीडा, गोवर के कीडे, ईवल, गोकुल्याय, आडि तीन- 
इन्द्रिय प्राणी है । 

४ जिनमे शुरू की दो इन्द्रियाँ होती हें, वे दो इन्द्रिय प्राणी कहलाते हैं, शख, 
कोडा, गडोल, (पेट के वडे कृमि ), जलो, चन्दनक अलसिया, लाणिया, काठ 
का कीडा, पानी का पोरा, चूडेल तथा छीप, आदि दो-इन्द्रिय प्राणी हैं । ह 
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और , फिर मनाउ-मनाय में भी झक्ति की तरतमता देन्चने में आती 
है। एक प्रखर चुडियाली होता हैं, तो दूसरा अक्ल में कच्चा दाता हैं | 
एक की स्मरण-गक्ति बहत तीत्र होती है, तो दूसरे को पच्चीस बार रखने 
पर भी याद नहीं रहता । एक खूब होजियार-चाल्नक होता है, तो दूसरा 
बिलकुल बुद्ध होता हैं । 
अगर भूतों के प्रमाण में चैतन्य का आविर्भाव माना जाये, तो मोटे 
आदमी में ज्यादा चेतन्य होना चाहिए, ओर पतले आदमी में कम । लेकिन, 
ब्रात इससे उल्टी ही दिखायी देती है। मोटे आदमियो में स्फूति कम होती 
है--जहों बैठ गये वहों से उठने का उनका मन नहीं करता--जब कि 
पतले आदमियो मे स्फ़ूर्ति ज्यादा होती हैं--वे फिर्कनी की तरद फिरते 
रहते हैं.। 
अगर चैतन्य का कारण पचभूतों का विधिष्ठ सयोजन है, तो जीवन 
का कारण क्या है? यह प्रश्न भी खडा होता है। 
अगर पचमृतो का विशिष्ट सयोजन जीवन का एक कारण हों, तो 
सबका जोवचन समान आयुप्य वाला होना चाहिए, लेकिन उसमे बड़ी 
तरतमता दिखायी देती हैं। इसलिए, पंचभूतों का सयोजन कारण घटित नहीं 
होता | तथ्य यह हैं कि चेंतन्‍्य का कारण आत्मा हैं ओर जीवन का 
कारण कर्म है। कर्म के कारण जितना आयुपष्य मिलता है, उतने समय 
तक- प्राणी जीता है.। अगर आयुप्य पूण न हुआ हो तो हाथ-पैर दूठ 
जाने पर भी प्राणी जीता है। 
पचभूतों के सबोजन से चैतन्य की उत्पत्ति का सिद्धान्त दूसरे प्रकार 
से भी खोखला ठटरता है। अगर हम ऐसा विधान करें कि, अमुक वस्तु के 





५ भिनमें शुरू की एक इच्द्रिय यानी कि मात्र स्पर्शन-इन्द्रिय द्दोती हैं, वे एक- 
इन्द्रिय प्राणी कहलाते हैं वे प्रथ्वी, पानी, भरिन, वायु और वनस्पति का शरीर धारण 
करते हैं। उनके विशेष वर्णन के लिए जीवाजीवमिगम तथा पत्नवणा-सूत्र देखना जरूरी 
हूं। सामान्य जानकारी के लिए जीव-विचार तथा नवत्तत््व अरकरण भी उपयोगी 


इ्डर आत्मतत्व-विचार 


किक 0७० 


सोजन से अप्तक वस्तु बनती है, तो उने वस्तुओं के संबोजन से वह बस्ठ 
अवब्य बनी चाहिए । हरड, बहिंडा थे 


(पे 


(| 


प्र 


[र अविल्य के सबोज्नन से 
त्रिफदा-चूर्ण बनता है, ऐसा कहनेवाद् इरड, बहेडा ओर आऑबिले को 
मिछाकर त्रिफला चूर्ण बनाकर दिखा देते है। तथा हम भी हरड 

बहेडा आर आवछा समभाग में एकत्र करें तो त्रिफत्ण चूण वन जाता हैं | 
इस प्रकार से पचमभृतों से या अन्य पढाथों से चेतन्यशक्ति की उत्पत्ति 
मानने वाछो को चाहिए कि, पचमृतों के सवोजन से या अन्य पढाथों के 
मिश्रग से चेतन्वर्गाक्ति की उत्पत्ति करके बताएँ. लेकिन अब तक कोइ ऐसा 
भूतवादी था वैज्ञानिक नहीं जन्मा, जिसने इस तरह से 'चितन्य की उत्पत्ति 
करके दिखा दी हो । 

आज का विन्ान बहुत उन्नत कहा जाता है, किर भी बह ऑख-जैसी 

आँख, कान-जैसा कान या नाक-जैतसी नाक बना नहीं सकता । सच्ची आंख 

२ नकछी आँख मे कितना फक होता हैं, आपने देखा दे | एक म 
अनुपम चमक होती हैं, तो दूसरी साफ़ कोडी-जैसी व्यती ह। बनावर्टी 
कान नाक का हाछ भी ऐसा ही होता 6। जब कि जीवित घरीर के एक 
भाग की भी नकछ नहीं हों सकती, तो समग्र चेतन्व की उत्पत्ति तो हो दी 
कैंसे सकती है ? 

कुछ दिन हुए अखबारों में यट खबर आयी थी कि, रूसी - डाक्टर 

मुर्दे को अमुक प्रकार का इंजेक्शन टेकर जीवित कर देने में सकल हुए, है । 

पर, यह बात मानने योग्य नहीं है) ज्यादा स्पष्ट इसे इस रूप में कह 
सकते है कि, व्वेगों को एक थ्रकार के श्रमजाछ में डाडनेवाढी है। आदमी 
में प्राण वाकी रह गये हो और इजेक्शन से उनका पुनः सचार होने छ्ये 
तो इसे मुदर को जिन्दा कर देना नहीं कद्द सकते । अगर वे मर्द को जिन्दा 
कर ठेते हो, तो फिर वे अपने ढेश के किसी मी आदमी को मरने ही क्यो 
देते ह ? कम-सें-कम नेताओं को तो झूत्यु से नुक्ति मिल ही जाये, पर उस 
टेश में भी हर रोज हजारों आठमी मरते है और उनमें नेता मी होते है । 


आत्मा देह आदि से भिन्न हें हैंड 


पचभूतों या अमुक पदार्थों के संयोजन से चेतन्य की उत्पत्ति होती है, यह 
बात प्रमाण की कमोटी पर जरा-भी ठीक नहीं उतर्ती ओर इसलिए 
मानने योग्य नहीं हैं । 

अब ये भूतवादी या वेज्ञानिक छोग मृत्यु के लिए जो भिद्वान्त प्रस्तुत 
करते है, उसका लोखछापन मी टेख ले। वे कहते है--“पॉच मे से 
किसी भी भूत का सोग सर्वथा ट्रट जाये तो चेतन्य-शक्ति अच्य्य हो 
जाती है, अर्थात्‌ मत्यु हो जाती है |” 


'मृत देह मे से कौन-सा भूत सर्व वा अच्य हो गया ” यह पूछा जावे, 
तो वे वायु या अग्नि का नाम ठेते ह। परन्तु, स्थिति ऐसी ही हो तो 
मृत गगैर में नली द्वारा वायु दाखिल करने से उसमे शक्ति का संचार 
होना चाहिए | वह त्रिच्कुल होता नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि जिनको 
(मैलेडर में से नली द्वारा 'ऑक्सीजन-गेंस' दी जाती है, वे भी मरते 
टेखे जाते है। इसलिए, वायु की बात कोई समझदार आदमी स्वीकार नहीं 
कर सकता | अग्नि की बात भी इतनी ही निरर्थक है। मुर्द को तपाया 
जाये या गरम दवा के इजेक्गन दिये जाये, तो भी उसमें शक्ति का सचार 
नहीं होता। 


इस तरह देहात्मवादियो की तमाम दलीलो का दलन हो जाता है। 
बे हक 
इसलिए, देह ओर आत्मा को प्रथक ही मानना चाहिए. | देह और आत्मा 
की भिन्‍नता को स्पष्टतया स्वीकार करना चाहिये । 


आत्मा इन्द्रियों से मिन्‍न है 
कुछ छोग कहते है कि देह मे रहनेवाली इन्द्रियों ही आत्मा हैं, कारण 
कि उनके द्वारा जान होता है और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, परन्तु यह 
मान्यता मी ऊपर की मान्यता की तरह ही भूल भरी है। 


इन्ठ्ियों के द्वारा ज्ञान होता है, इसका अर्थ तो यट हुआ कि इन्द्रिय 
डे 


|््छ आत्मतत्व-विचांर 


ख 


और ज्ञान ये दोनो प्रथक्‌ बस्तुएँ है। उदाहरण के रूप में यह कहे कि हथोडे 
से कारीगरी की चीजें निर्मित होती हैं', तों हथोडा और वह वस्तु ये दो 
वल्तुएँ एक नहीं ठहरतीं, वल्कि दो वस्तुएँ ठहरती है। ज्ञान इन्द्रियों 
का असाधारण धर्म (गुण) नहीं है, कारण कि जो जिसका 
असाधारण धर्म होता है वह उसके बगेर नहीं रह सकता। उष्मा बिना 
अग्नि या आदद्रता बिना जल की कल्पना कोन कर सकता है! जब 
इन्द्रियों का असाधारण धर्म जान नहीं है, तब उन्‍हें आत्मा? कैसे 
मान सकते है १ 


ज्ञान आत्मा! का असाधारण धर्म है, उसी से आत्मा यह वस्तु ऐसी 
थह वस्तु वैसी है!, ऐसा जान सकती है। जब कि इन्द्रियोँ स्वय न 
तो कोई वस्तु जान सकती है न उनका अनुभव याद्‌ रख सकती है। वह 
अनुभव तो चैतन्य के भंडार में ही पड़ा रहता है और निमित्तानुसार व्यक्त 


होता है। 


अगर इन्द्रियां स्वयं ही जान सकतीं, तो निद्रा में मी उनका जानना 
जारी रहता ओर मृतावस्था में भी उनकी इस प्रवृत्ति में कोई अन्तराय न 
आया होता । लेकिन, ऐसा होता नहीं है यह बात सिद्ध है। 


इन्द्रियों द्वारा ज्ञान किस तरह होता है, यह ठीक तरह जान लिया 
जाये, तो इन्द्रियों को आत्मा मान लेने की भूल कोई न करे; इसलिए, इस 
सम्बन्ध म॒ यहाँ कुछ विवेचन किया जाता है | 


हर इन्द्रिय के द्रव्य ओर भाव दो प्रकार है---अर्थात्‌ द्वव्य-स्पण- 
नेन्द्रिय और भाव-स्पर्णनेन्द्रिय, ठ्रव्य-स्सनेन्द्रिय और भाव-रसनेन्द्रिय | 
इसी प्रकार सब इन्द्रियों के विपय में समझ लेना चाहिए। 
हव्येन्द्रिय में ठों विभाग होते हैं। उनमे से एक भाग को निव्वृत्ति 
कहा जाता है ओर दूसरे को उपकरण कहा जाता है। इस निन्नाति और 


आत्मा देह आदि से भिन्‍न हे ३५ 


उपकरण के भी वाह्य ओर अम्यंतर दो-दो विभाग है--अर्थात्‌ वाह्य निई॑ त्ति, 
अम्यतर निे त्ति, वाह्य उपकरण और अभ्यतर उपकरण---इस प्रकार हर के 
कुछ चार विभाग होते हैं। केवल स्पर्मनेन्त्िय को वाह्म निद्गत्ति 
नहीं होती । 


इन्द्रिय की दृब्य आक्रति निन्नति कहल्मती है| इस ग्रकार जीम रस- 
मेन्द्रिय की बाह्य निद्॑ति है, नाक घागेन्द्रिय की वाह्य नि" ति है, ऑख 
चक्षुरेन्द्रिय की वाह्य निन्न ति है ओर कान श्रोतृन्द्रिय की वाह्य निद्नति है । 
यह भिन्न-भिन्न प्राणियों में प्रकार भिन्न-मिन्न प्रकार की होती है | 


चमडी, जीम, नाक, आँख, कान, आदि के ठीक संझानों में रहने 
चाले पुदगलो के आकार विश्येष्र को अम्पन्तर-निन्नति कहते है। उनमें 
र्पर्णनेन्द्रिय की अम्यतर-नि३ ति जुदे-जुढ़े प्राणियों में शरोर के अनुसार 
दहोतो है। रसनेख्धिय की अभ्वतर-निन्न ति उत्तरे के आकार की होती है, 
आगेन्द्रिय की अभ्यंतर-निन्न ति अतिमुक्तक फ़्ठ या बड़े ढोल के आकार 
की होती है, चल्षुरेन्द्रिय की अम्यतर-निन्नति मसूर की टाल के आकार 
की होती है; और श्रोतेन्द्रिय की अम्यतर-निन्न ति कदम्ब के फूछ-सरीग्वी 
गोल होती है। 


अम्यतर निन्न ति के अन्दर विपय को ग्रहण करने में सम पुद्गल्लों 
की जो विशिष्ट रचना होती है, उसे बाह्य उपकरण ( इस्ट्र,मेंट ) कहते 
है और उसके अन्दर रहनेवाली सूक्म रचना को अम्यतर उपकरण कहते 
हैं। उसमें आघात-उपघात द्वारा अगर कोई त्रुटि आ जाये तो इन्द्रिय 
अपना विपय बराबर ग्रहण नहीं कर सकती | इन्द्रियों का रक्षण करना वाह्म 
निश्न ति का प्रयोजन है। 


भावेन्द्रिय के भी दो प्रकार है--एक लव्धि और दूसरा उपयोग । 
इनमें मतिजानावरणी वगैरह कार्यों का क्षयोपणम छव्घि कहलाता है और 


रद आत्मतत्व-विचार 


उसके परिणाम-स्वरूप विपय-सम्ब्धी आत्मा का जो चेतना व्यापार होता 
है, उसे उपयोग कहते है । 
इस प्रकार इन्द्रियाँ एक प्रकार के यन्त्र € ओर आत्मा उनके चलने- 
बाल कारीगर है। इसलिए दन्द्रियोँ ही आत्मा नहीं है, आत्मा इचियो से 
भिन्न हैं | 
श ब्् 
प्राण और आत्मा भिन्न हैं 
कुछ लोग प्राण” को ही आत्मा! मानते ह€। छेकिन, प्राण! क्या 
वस्त है, दसका वे स्पष्टीकरण नहीं कर पातै ) कभी डसे एक प्रकार की 
वायु मानते है, तो कभी उसे सध्म प्रवाही पढार्थ मानते है, तो कमी 
उसे रुर्य की गर्मी मानते हैं| परन्तु, ये सव भीतिक पदार्थ है, इसलिए 
आत्मा का झ्गन नहीं ले सकते । जैन-भा््नों में प्राणो की सख्या दस मानी 
हैं: पाँच दन्द्रियां, तीन प्रकार के बल यानी मनोवरू, वचनव्ररू ओर 
कायवछ, ब्वानोच्छवास और आपुप्य ) इन दसो प्राणो को धारण करने 
वात्म, उनसे मिन्‍न, जात्मा है ओर इसी कारण वह प्राणिन---प्राणोंको 
धारण करनेवालद्य--कह्लायता है | 


आत्मा सनसे भिन्न है 


कुछ छोग 'मन' कोई ही आत्मा” मानते है, वह भी उचित नहीं 
है। मन के द्वारा विचार कर सकते हैं और इच्छायें व्यक्त कर सकते 
है| परन्तु, विचार करने वाद्य और ल्गन तथा इच्छा ग्रदर्णगित करने 
वबात्य उनसे अच्ण होता है और वही आत्मा है| आज के मनोविन्नान ने 
मन का गहन अध्ययन करने के वाद प्रकट किया है कि, हम जिसके द्वारा 
विचार व्यक्त करते है वह वाह्य मन हैं। उसके अन्दर भी एक दूसरा 
मन रहता हैं, जिसे आतरमन (सवकाशस माइड ) कहा जाता है। 
विचारा, लगना आर इच्छाआ का मूल श्रोत उसी में से बह्ता है! 


आत्मा देह आदि से भिन्न है ३७ 


पस्तु, वेजानिफो का यह आन्तरमन जैन-शालह्मफारों का बतावा हआ साव- 
मन है, उसके अतिरिक्त और दूसरी कोई चोज नहीं है । 
इस तरह आात्तसा देह, इड्रियों, प्राण तथा मन से भिन्न वस्तु है, 
वेदान्त आदि अन्य दर्शनों ने भी उसको इसी रूप में स्वीकार किया है। 
जब तक देह, इन्द्रिया, आदि को आत्मा मानने का अध्यास ह॒ेगा 
नहीं, तब तक आच्यत्मिक प्रगति सम्भव नहीं है। 


तीसरा व्याख्यान 
शात्मा एक महान प्रवासी 


महानुभावो ! 

श्री उत्तराध्यवन-सत्र के अल्पसंसारी आत्मा के वर्गन म आत्मा 
का विषय चल रहा है। उसमें आत्मा है? यह बात निश्चित हो गयी 
और वह देह, इद्रियो, प्राण और मन से भिन्न है, यह भी देख छिया 
गया | अब्र आपको यह सत्य दर्शाया जाता है कि आत्मा एक महान 
प्रवासी है? ! 

प्रवासी प्रवास करता हुआ किसी जगह जाता है। वहाँ किसी धर्म- 
ग्राद्य या सराब में कुछ समय ठहरता है ओर फिर वहाँ से दूसरी जगह 
चला जाता है| वहाँ भी उसी तरह कुछ समय रहता है ओर तब वहाँ से 
तीसरी जगह चला णाता हैं । इस तरह वह प्रवासी अपना गंतव्य स्थान 
आने तक प्रवास ही करता रहता है। उसी प्रकार कर्माइत्त आत्मा एक 
देह धारण करता है, उसमें अमुक समय तक निवास करता है ओर फिर 
उसे छोड़कर दूसरी जगद चल जाता है। वहाँ दूसरी देह घारण करता 
है और उसमें भी कुछ समय रहकर तीसरी जगह चल जाता है | इस तरह 
उसका प्रवास--डउसका परिश्रमण--मुक्ति य्रात्त होने तक चलता रहता है | 
इसलिए हम उसे महान प्रवासी कहते है | 

कोई आउठ्मी पैठछ चले तो एक दिन में करीब बीस मील का सफर 
करगा आर एक महीने मे ६०० सील नचलेगा्‌ । बारह महीने में ७, २०० 


मील पूरी करेगा । ५० वर्ष तक चल्ता स्हे, तो ३,६०,००० मील की 
यात्रा होगी। 
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दूसरा आदमी रेल द्वारा सफर करे तो ३० मील फी घंटे जाये। 
चोबीस घटे में ७२० मील जाये और एक महीने तक ल्गातार सफर करे 
तो २१६०० मील की दूरी तय कर लेगा | पचास वर्ष में १,२९,६०,००० 
मील की यात्रा हो जायेगी । 

विमान में सफर करने वाला घटे में ३०० से ४०० मील जाता है। 
अब नये जेट विमान निकले है, वे ६०० मील प्रति घंटे जाते है-- 
अर्थात्‌ उनमें सफर करने वाला रेल से बीस गुना सफर करे ओर 
पचास वर्ष में २०,९२,००,००० ( पदच्चीस करोड़ बानत्रे छाख ) मील का 
सकर करे | अगर वह सौ वर्ष तक प्रवास करे तो उससे दूना थानी 
५१,८४,००,००० ( इक्यावन करोड़ चोरासी छाख ) मील का प्रवास हो । 
परन्तु, आत्या के प्रवास के सामने यह प्रवास किसी व्रिसात में नहीं है। 
मनुष्य का शरीर छोड़कर, देवल्गेक में जानेवाली आत्मा या देवलोक से 
चलकर मनुष्य-लोक में आने वाली आत्मा इससे असख्य गुना अधिक 
प्रवास करती है। 

मनुष्य-छोक ओर अनुत्तर-विमान के बीच कुछ कम सात 'रज्जु# 
का अन्तर है। इस एक “रज्जु' का माप कितना है जानते है ? निमिप मात्र 
में एक छाख योजन जाने वाल्य टेव ६ महीने में जितना फासला तय करें 
उसे एक रू्जु कहते है। अथवा, २८१२७९७० मन का एक भार होता है, 


& इस विश्व की ऊचाई चौदद्द राज की है, इसलिए वह चौददह राजलोक 
कहलाता है। उसमें एक राज का माप एक रज्जुअमाण है। विश्व में सबसे ऊपर 
सिद्धशिला दै। उसके नीचे पॉच अनुत्तर विमान हैं, उनके नीचे नव ग्रेवेयक है, उनके 
नीचे वारह देवलोक हैं , उनके नीचे नन्‍्द्र-सूर्यादे है, और उनके नीचे मनुष्यलोक है 
इतना भाग सात राजलोक में आता है--यानी अनुत्तर-विमान और मनुष्य-लोक के 
बीच की दूरी कुछ कम सात रज्जु की है । 

मनुष्य लोक के नीचे व्यतर और भवनपति के आवास है झभौर सात नरक के 
स्थान हैं । शेष कुछ अधिक सात रज्जु में यद सव समा जाता है। 


3० आत्मतत्व-विचार 


एक हजार भारके के छोहे के गोंडे को ऊपर से जोर से फेका जाये ओर 
वह नीचे गिरता हुआ ६ महीने, ६ डिन, ६ पहर, ६ छडी और ६ समय 
नें जितनी दूरी पांर करे उस एक 'रज्जु' कहते है । 

इस मसापकों सुनकर मडक न जाइये । आज के खगोंल शास्त्र ने भी 
आकाशीय अन्तर बताने के लिए ऐसी ही उपमानों का प्रयोग किया है था 
इससे भी बडे उपमानों का साश्रय लिया है | 

पर, वह बात तो आत्मा के एक ही प्रवास की हुईं। ऐसे प्रवास तो 
उसने आज तक अनन्त वार किये है | श्ात्त्रकार मगवत कहते हं--- 

नसा जाई न सा जोणी, न तं ठाणं न त॑ कुलं । 

न जाया ऩ् मुआ जत्थ, सब्चे जीवा अणंतसो | 

इस छोक मे---- चौदह राजप्रमाण विष्ब मे ऐसी कोई जाति नहीं 

” ऐसी कोई योनि नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है ओर ऐसा कोई कुछ 
नहीं है कि जहाँ सब जीव अनन्त वार जन्मे और मरे न हो । 

इस प्रवास के ऑकडे कौन वता सकता है ? एक छाख्र मील कागज की 
पट्टी हो तो भी वह छोटी ही पडे | तात्पय वह है कि आत्मा एक अकल्प- 
नीय महान प्रवासी है और उसके प्रवास का कोई माप नहीं है | 


लखचौरासी का फेरा 
जन्म धारण करने के क्षेत्र को, स्थान को, “योनि? कहते है। उनकी 
सख्या चौरासी लाख होने के कीारण यह ससार छखचोरासी का फेरा' 
कहछाता है। मतत्ब यह कि आत्मा अपने किये हुए कमों के कारण 
इन चौरासी छाख योनियों में बारवार जन्म लेता रहता है। बहुत-से छोग 
इन चौरासी छाख योनियो के नाम न जानते होगे, क्योंकि यह घिप्रव दो 
प्रतिक्रमण में आता है और दो प्रतिक्रमण तक पहुँचने वाले बहुत कम है । 
हाल ही में बम्बई की एक जाति के ओकड़े छपे थे। उसके 
कार्यकर्ता चठुर थे, इसलिए, उसमे धार्मिक शिक्षण का भी एक्‌ खाना रखा 


/०॥/ ., 
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था| उससे माल्म हुआ कि ८६०७ की बम्ती में मात्र ४८०१ स्त्री-पुरुष 
घर्म-मिक्षण प्रात्त है, ओर उनते मी ६६४ पुरुष और ४०७ स्त्रियों दो 
प्रतिक्रमण तक नहीं पहुँचे ! बाकी ने मात्र नमस्कार-मत्र सीख कर ही 
सतोप मान ल्या है । जैन-कुछ में जन्मे हुये की यह दच्चा | जैन-ऊुल में 
जन्मे हुये की अपने धर्म पर कैसी श्रद्मा होनी चाहिए, सो नुनें । 


धम श्रद्धा पर मंत्री का च्ट्टान्त 


एक राजा का मत्नी जैन-कुछ में जन्मा था। ओर, जिनेश्वर-ठेव का 
पक्का भक्त था | वह न्यावनीति से चलता, सठाचार का पालन करता ओर 
हर एक की भछाद करने में तत्पर रहता । 

राजा की स्थिति इससे भिन्न थी। उसे धर्म पर प्रीति नहीं थ्री, 
बल्कि कुछ द्वेप था ओर इसलिए मत्री का धर्मनिष्ठ जीवन उसे पसन्द 

नहीं था । पर, मत्री अपने कामकाज में बडा कुणशल था। वह अपराधी न 

खरे तब तक सजा उसे क्या कह सकता था ? 

एक बार चौढस का दिन आया, तो मनन्‍्त्री ने शुरुसे 'पोपह लिया 
ओर वह अपना समय धर्मथ्यान में गुजारने लगा | इधर दरबार में मत्री 
की जरूरत पडी, पर मन्री गेरहाज़िर | राजा ने मत्नी को बुला लाने के 
लिए सिपाही भेजे | सिपाही मतन्री के घर आये | मालठम हआ कि, मत्री तो 
गुरुदेव के पास पोपह में हैं, इसलिए सिपाही वहाँ पहुँचे और सन्देश 
दिया--“राजा आपको बुलाता है |” 

सामान्य लोग राज के बुलावे को ठाले नहीं और पोयह छोड़ कर 
राज दखार में दोडे जायें, मनन को समझा छे कि पोपह” आज की बजाय 
कड कर लो, अगली पव॑-तिथि को कर लेंगे, राजा के हम का अनाढर 
कैसे कर सकते है ? अनाठर करेंगे तो मूले मरेगे अथवा जान से जायेंगे । 
पर, मत्री ऐसे विचार का नहीं था | उसका हृढय धर्म के रण में पूरी तरह 
रंगा हुआ था, इसलिए वह मानता था कि, पहले धर्म, फिर राज-सेवा ! 


४२ आत्मतत्व-विचार 


उसने सिपाहियों से कह दिवा--''आज मेरा पोषह-बत है, इसलिए नहीं 
आ सकता ।” 

सन्देश राजा को मिला तो उसकी आँखें छाल हो गयीं। “बह मत्री 
क्या समझता है ? मेरे हुक्म का अनावर करता है! वेतन मेरा खाता है 
और सेवा धर्म की करता है ! देखता हूँ इसे !”?--बह सोचकर उसने 
अपने एक विश्वासपात्र अंग-रक्षक को मत्री के पास भेजा ओर कहत्यया--- 
“राज दखार में आओ, अन्यथा मत्री की मुद्रा वापस भेज दो।” यह 
अगरक्षक जाति का हज्जाम था। और, इजामों की आदत तो आप जानते 
ही है | नारद-विद्या करने मे जरा भी पीछे न रहे और जरा गीला मिला 
कि मक्खी की तरह चिमट जायें । 


उसने रोत्र से राजा का सदेश सुनावा--“'राज दरबार में आओ, वर्ना 
मत्री-सुद्रा वापस कर दो ।” मन्री के लिए. यह पल परीक्षा की थी । मन्नी-पढठ 
छोड़ दे तो आजीविका जाये ओर इज्जत पर पानी फिर जाये; फिर भी 
उसने एक क्षण भी विचार किये बगैर ओर गुरु की भी सलाह लिये बगैर, 
मन्री-मुद्रा अगरक्षक के हाथ में रख दी | मत्री ने राजा का मनत्री-पद छोड़ 
दिया; मगर पोपह न छोडा । 

यह देख गुरु को आब्चर्य हुआ, उन्होने मत्री से प्छा--'ऐसा क्यों 
किया ९” जन्नजी ने कहा--'मुद्रा गयी तो उपाधि गयी, वह भी तो धर्म- 
ध्यान के बीच में आती थी। अब वेफिक्री से धर्मध्यान कर सक्रेंगा |” 

ऐसे भव्द्‌ कब्र निकल सकते है? ऐसी टेक कब आ सकती है ? जब 
धर्म का रस पूरी तरह छग गया हो, तभी ऐसा हो सकता है | आपको उस 
मत्री-जैता धर्म का रस छगना चाहिए।। वह रस गुरु-सेवा से अबब्य 
लग सकता है। 

अब टम उस अगस्क्षक की ओर आये | उसके हर्ष का पार नहीं था ! 
वह मन में सोचता था कि, राजा की मुझ पर पूरी मेहरवानी है, इसलिए, 
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मंत्री-पद तो मुझे ही मिलेगा! पर, उसे क्या माछझूस कि यह मंत्री-मुद्रा 
उसका हाल बेहाल कर देगी ! 


हज्जाम सोचने लगा--“इस मत्नी-म॒ठ्ा को जाकर अभी राजा को दे 
दूँ या कुछ देर बाद दू ? लाओ न इस मुद्रा को पहन कर मंत्री-पद का 
आनन्द तो लग ले ।” ऐसा सोचकर राजा से पूछे बगेर ही उसने मंत्री-मुद्रा 
उंगली पर पहन ली। अत्र जो मतन्री-मुठ्रा पहने, सो मंत्री । इसलिए, यह 
बताने के लिए में मंत्री हो गया हैँ, वह बाजार की तरफ चल पड़ा | 


वहाँ पहली दुकान तंबोली की आयी | वह मत्री को देख कर दग रह 
गया। मेरी दुकान पर मत्री ”--यह सोचकर उसने एक सुन्दर पान 
बनाकर दिया और हृज्जाम में उसे मुँह ने रख लिया। वहाँ से हज्जाम 
दूसरी दुकानों पर गया। वहाँ भी ऐसा ही पान मिल्ला। मान तो मन्नी- 
मुद्रा की थी न! अन्य दुकानदारों ने भी उसका सुन्दर सत्कार विया। 
हज्जाम भाई आनन्द से फूला नहीं समा रहा था ! 


अब आगे कया हुआ सो देखो। राजाके कुछ सामन्त राज्य में मनमानी 
घरजानी करते रहना चाहते थे, लेकिन मंत्री की न्यायनिष्ठा के कारण 
उनका कुछ वच्य नहीं चलता था | इसलिए, वे मन्नी को खत्म कर देने का 
मोका देखते रहते थे | इस वक्त उन्होंने चार हत्यारो को नगी तलवार लेकर 
मत्री का काम तमाम कर देने के लिए भेज दिया | वे नगर में दाखिल हुए, । 
वहाँ पहली ढुकान तबोली की आयी | उन्होने तबोली से पूछा,---यहाँ के. 
राजा का मन्री कहाँ रहता है ? तब्ोली ने उगली से इशारा करके बताया कि, 
“वह जा रहा है, मत्री” । तब हत्यारों ने दूसरे दुकानदार से पूछा तो उसने 
भी हज्जाम की तरफ इशारा कर दिया | इसलिए, हत्यारों को इत्मीनान 
हो गया कि बह जो जा रहा है, वही यहाँ के राजा का मत्री है। इसलिए, 
वे उसके पीछे चले, देखने वाल्ले ने समझा कि ये तो मत्री के अगरक्षक है, 
इस कारण इस तरह उसके पीछे-पीछे जा रहे है। 
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अब वह हजाम एक गली ज्यू-ही घुसा कि, हत्यारे उस पर टृट पडे 
और उसके टुकडे करके भाग गये | वहाँ पुलिस आयी, पंचनामा हुआ 
और छोंगों में अफवाह फेल गयी कि “मत्री मारा गया । मंत्री 
मारा गया !!” ३५. _. 

इस तरफ राजा विचार कर रहा है कि, 'अमी तक आअगरक्षक वापस 
क्यो नहीं आया ? क्या मंत्री ने कोई ठाठ नहीं दी ? वह वेतन खाये मेरा 
और सेवा करे धर्म की, यह अब नहीं चलने दूँगा । में खुद ही उसके पास 
जाकर उसकी खबर लेता हूँ ।” 

राजा घोंडे पर सवार होकर, नंगी तब्वार लिये, मंत्री के ख्रान की 
तरफ चल | रास्ते में झोर सुना कि 'मत्री मारा गया !” राजा घोड़े से 
नीचे उतरा ओर गछी में जाकर देखा कि अगरक्षक हजाम के हुकडे हुए 
पडे है और मत्री की मुद्रा उसकी उँगली मे ठमक रही है । 

'ऐेसा केसे हुआ होगा ?, यद सोचते हुए राजा को लगा कि मंत्री- 
मुद्रा छिन जाने के कारण मंत्री ने यह काड रचाया होगा, लेकिन यह अनु- 
मान गछुत था | गलत अनुमान से कैसा त्रव डर उठता है, यह भी आप 
को निम्न कथा में माठम होगा | 


कथान्तर्गत राजपूतानी का व्ष्टान्त 


एक गाँव के बाहर एक बाबाजी आया | वह एक पेड के नीचे धूनी 
रमाकर बैठ गया । झाम के वक्त गाँव की तीन स्त्रियोँ उस पेड के पास वाले 
कुएँ से पानी भरने आरयी। उनमें एक ब्राह्मणी थी, दूसरी राजपूतनी 
और तीसरी बनियायन थ्री | उस वक्त बावाजी जप जप रहा था। ओर, 
वह भी जोर से---अगछी भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, त्रिच॒ली को 
जूते की मार ।! यह सुनकर ब्राह्मणी और वनियाइन मुँह ढक कर हँसने 


उरगीं। और, रजप्रतनी का तो ऐसा सिर किरा कि बेड, को वहीँ पठक कर 
अपने घर छीट पड़ी । 
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घर लोटकर उसने न तो जलाया चूल्हा,न जलाया चिराग | एक 
टूटी हुई खाट पर अस्तव्यस्त पडी रही । रात को नोकरी से उसका पति घर 
आया। घर में अधेग देखकर ताज्जुब करने लगा । उसने रजपृतनी की 
खाट के पास जाकर पृछा-- वह क्यों? क्या किसी ने तेरा अपमान 
किया है ? ? 
रजपूतनी ने कदा--- जिसका पति पागल हो उसका कोई भी अपमान 
कर सऊता है।” 
यह ठहरी राजपूत की जाति | वट ऐसे वचन सुनकर कैसे रह जाय! 
उसने हाथ में तल्यार खीाँचकर उससे पूछा--'कोन है तेरा अपमान 
करनेवाल्ा ? जल्दी नाम बता, में उसकी खबर छेता हूँ ” 
रजपृतनी ने कह्य-- साँव के बाहर कुएँ के पास वाले पेड के नीचे 
एक जोगीडा वैठा है | उसने मेरा भयंकर अपमान किया हैं।” वह सारी 
बात बता गयी | राजपृत ने कद्दा--''मे उसका सर धड़ से काट कर अभी 
छाता हूँ। तू जरा भी चिन्ता न कर ।” 
राजपूत कुएँ के पास पहुँचा। वहां पेड़ के नीचे बाबाजी के सामने 
ठस बारह रजपूतो की मड॒डी जमी हुईं थी। इसलिए, साहस करना योग्य 
न ल्गा | वह पेड के पीछे छुपा रहा और मोके का इन्तजार करने लगा | 
धीरे-धीरे राजपूतों की मडली विसर्जित हो गयी ओर बाबाजी अकेले रह 
गये | इसलिए, पुन. अपना जप जपने छगे, अगली भी अच्छी, पिछली 
भी अच्छी, विचली को जूते की मार |” ये भब्द सुनकर राजपूत विचारने 
लगा-- इस वक्त यहां कोई स्त्री नहीं है, फिर भी यह बाबा ऐसा क्यों बोल 
रहा है ? इसमें जरूर कोई रहस्य छिपा हुआ है। मालम करना चाहिए. ।” 
तब राजपूत वाबाजी के सामने आकर, नमस्कार करके पूछने छगा-'“आप 
क्या बोल रहे हैं ?? बाबाजी ने कहा कि--यह तो मेरे समझने की बात है, 
लेकिन अगर तू जानना ही चाहता है तो बताता हूँ, हमारी तीन अवस्थाएँ: 


छद आत्मतत्व-विचार 


होती हैं--ब्राल्यावथा, युवावस्था और वृद्धावश्था | इनमे पहली और तीसरी 
अवस्थाएँ. अच्छी हैं, कारण कि उनमें आत्मा को कुछ बाघा नहीं पहुँचती । 
चाल्यावसथा में ससार का अआज्ञानपना होता है| बद्ावस्था में ससार का पूरा 
अठुभव हो गया होता है और इसके अछावा इन्द्रियाँ मी शिथिलछ हो गयी 
होती हैं | इसलिए कहता हूँ कि पहली मी अच्छी और पिछली सी अच्छी ! 
बविचली अवस्था में इन्द्रियाँ तूफानी घोड़े के समान होती हैं, इसलिए, 

काबू में रखना बहुत मुश्किल होता है। मतलब यह कि, वे आत्मा को 
चहुत परीगञान करती है, इसलिए उसे जूते मारने चाहिए, अथात्‌ उसका 
नियंत्रण करना चाहिए। इसलिए, कहता हूँ कि, 'विचली को जूते 
की मार [7 


इन शब्दों को सुनकर राजपूत बाबवाजी के चरणों पर गिर गया 
ओऔर कहने ल्गा--“बावाजी ! मुझे क्षमा करें। मेरी छ्ली ने आपके ये 
'जब्द सुने थे, जिससे उसे घोर अपमान छगा था, कारण कि तीन पनि- 
हारियों में वह बिचली थी और उसके अपमान का बदला लेने के छिए में 
आपका खूत करने आया था, लेकिन आपने जो खुलासा किया, उससे मेरे 
मन का पूरा-पूरा समाधान हो गया है। वावाजी ने उसके माथे पर हाथ 
'रखा । राजपूत खुश होकर अपने घर आया ओर खत्री को सारी बात कह 
सुनायी । उसके भी मन का समाधान हो गया । 

तात्पव यह कि वात में गहरे उतरे बगैर अठ्यड अनुमान कर लिया 
जाये तो मह्य अनथ हो सकता है। 

पर, राजा ने इथा ही अनुमान कर लिया था और मत्री को जान 
से मार डालने का मन में संकल्प भी कर लिया था| 


मूल कथा 
इस ओर मत्री मन से हृह था| उसके निकट इुनियादारी बाद में 
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था, आत्मधर्म पहले। जो धर्म की रक्षा करता है, वह आबाद होता है, जो 
धर्म की अवहेलना करता है वह बर्राद हो जाता है। आज जगत में त्रास, 
उपद्रव, अजाति का वातावरण फैला हुआ है, उसका कारण धर्म की 
आअवहेलना है। घर्म में इतनी ताकत मौजूद है कि, सारी दुनिया का 
कल्याण कर सकता है। अगर हमने धर्म को दिल में ब्रसा लिया है, 
तो वह हमारा सक्षण कर सकता है, हमे शरण दे सकता है। 
कहा है कि :-- 


व्यसनशतगतानां फ्लेशरोगातुराणां, 

मरणभयहतानां दुशःखशोकादिंतानाम्‌ । 
जगति वहुविधानां व्याकुलानां जनानां, 
शरणमशरणानां नित्यमेकी हि. घ्मः ॥ 


--सैकडो कष्टो से दु.खी, रोगो से क्लेश पाते हुए, मरण के भय से 
हताग, दुःख और शोक से आर्त्त, ऐसे बहुत प्रकार से व्याकुल असहाय 
मनुष्यों के लिए. इस जगत में धर्म ही नित्य गरणमूत है । 


राजा विचार करने लूगा--- यह मन्नी धर्मी है, उसने ब्रिना अपराध 
इजाम को क्यो मारा होगा ? हजाम तो मेरा अगरक्षक है, चिट॒ठी का 
है। मेरे कहने न्री का के 
चाकर है। मेरे कहने से वह मत्री के पास गया । उसमें दोप है तो मेरा 
है। भत्री को अपनी ताकत ही टिखानी थी तो मुझ पर दिखानी थी। 
पर, उसने एक नौकर पर हाथ क्यों उठाया १? 


गुस्ता जब पैदा होता है, उस वक्त उसका वेग बहुत तीत्र होता है। 
बाद में ज्यो-ज्यों समय गुजरता जाता है, वह मन्‍्द पडता जाता है। इसी- 
लिए अनुभवियो ने कहा है कि, जब गुस्सा आये तब परिणाम का विचार 
करना चाहिए, उतावली नहीं करनी चाहिए.। यहाँ विचार करते हुए 
काफी समय निकल गया, इसलिए राजा का गुस्सा कुछ ठडा पड़ा । वह 


धर आत्मतत्व-विचार 


विचारने लगा--'मत्री न्याय से चलने वाल्य है, इसलिए अत्यन्त लोक- 
प्रिय है | अगर उसका यकायक वध कर दूँगा, तो वडी उत्तेजना फेलेगी 
और मुझे राज्य मे रहना सुकिब्ल हो जायेगा | इसलिए, पहले उसे अपराधी 
प्रमाणित करना चाहिए और इसके लिए. अगरक्षक का खून करनेवालो 
की पकडवा मेंगाना चाहिए | उनसे वास्तविकता का पता जरूर 
मिले सक्रेगा ।! 

राजा का हक्‍्म होते ही आदमी छूटे | हत्यारे पेढल भाग रहे थे, 
जब कि ये लोग घोडे पर सवार थे | इसलिए, इन्होंने कुछ ही देर मे हत्यारे 
को पकड़ लिया ओर राजा के सामने पेश किया | 

राजा ने डॉट कर पूछा--ठुमने मेरे अगरक्षक हज्ञाम को 
क्यों मारा ९? हत्यारों ने कहा--'हमने आपके अगरक्षक हज्ञाम को 

नहीं, बल्कि मत्नी को मारा है। उसके हाथ मे पहनी हुई मुद्रा उसकी 

निशानी है |” 

इन णब्ठों के सुनते ही राजा को तथ्य रोशन हो गया, फिर मी अविक 
खातरी करने के लिए हत्यारों से पुछा---''तुमकी इस काम के लिए. किसने 
नियुक्त किया था १ सच बोलो, नहीं तो सर उडा दिया जायेगा |? 

हत्यारों ने सच्चे नाम बता डिये | 

सुनकर राजा स्तव्ध हो गया। हज्जाम तो मत्रीपन का छाम लेने 
की कोगिञ् में जान से हाथ धो बैठा है, यह बात उसके व्यान में आ 
गयी | लेकिन, सामन्तों ने मत्री को मारने के लिए हत्यारे क्‍यों भेजे ! 

यह प्रश्न उसके मन में चक्कर छगाने छगा। और, अधिक विचार करने 

पर वह समझ गया कि, मत्री राज्य का दितैपी है और वह मेरे हक मे 
जरा भी नुकसान नहीं होने देता, जबकि इन सामनन्‍्तो को मुझसे मनमानी 
करानी हैं , इसलिए इन्होंने बीच के कॉटे को दर करने के लिए. यह 
पडयत्र सवा और मत्री की बजाय हज्जाम मारा गया। अगर मे दस्साहस 
कर गया होता तो कया होता १ लोग मुझे क्या कहते ? 
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राजा की ओंखें खुल गयीं । उसे मंत्री के प्रति पहले से भी अधिक 
मान हुआ और वह हृदय से मानने लगा कि मंत्री की धर्मबुद्धि ने-- 
मत्री के पोपह ने ही--सुझे भयानक अपकीर्ति से बचाया है । 

उसने हज्जाम के हाथ से अंगूठी निकाल कर अपने पास रख ही 
और यह सोचता हुआ कि मत्री से माफी मॉगकर इसे उसको वापस ठे 
दूँगा, वह मन्नी के निवास-स्थान की ओर चला | खुली तलवार उसके हाथ 
मे ज्यो-की-त्यो थी । 


पोषध में बैठे हुए. मत्री ने खिड़की में से देखा कि राजा नंगी तलवार 
लिए. उसी की तरफ आ रहा है | उसने समझा कि वह उसे ही मारने 
आ रहा है। उसे नहीं माढ्म की राजा उससे माफी मॉगने, उससे मिलने, 
उसका उपकार मानने इस तरफ आ रहा है। मत्री अपनी आत्मा से 
कहने लगा--* तू इससे पहले बहुत बार मरा होगा ; परन्तु वह तो मोह के 
वश होकर या और किसी निमित्त से मगर होगा , परन्तु धर्म के लिए, 
धर्म में अडिंग रहकर अभी तक एक भी वार नहीं मरा । इसल्यि, यह 
अवसर तेरे लिए, अपूर्व है। तू निश्चछ रहना | जरा भी न घबराना और 
मानना कि राजा तेरा मित्र है, दुश्मन नहीं। वह तो केवल निमित्त है। 
उस पर रोप क्यों किया जाय १ है आत्मन्‌ ! तू जान्त रहना। धर्म ह 
तुझे इस ससार से तारनेवाल है। मरने से तुझे क्यों डरना चाहिए, 
मरने से वह डरता है जो पापी या अधर्मो है। तू न अधर्मी हैन पापी 
है , तो मोत से क्यो डरा जाये ?” 


मत्री इस प्रकार आत्मा को हित जिक्षा देकर मजबूत कर रहा था, 

कि राजा पास आ गया ओर हाथ की तलवार म्थान में करके नमस्कार- 
पूर्वक बोला--“मन्रीश्वर ! अपने धर्म मैं 

पृ --“मत्रीझ्वर ! अपने धर्म के कारण आप बच गये। में भी 

बच गया ओर मेरा राज्य भी बच गया ! इसलिए इस मुद्रा को फिर 

| ज्वीकार करो | आज से आपका वेतन दूना किये देता हूँ। और, भविष्य 


(४ 


) है; 
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में आपकों धर्म-क्रिया करने में कोई बाधा न आये इसकी पूरी सावधानी 
नी [५ | 

रखी जायेगी । अंपनी इस धर्म-क्रिया के पूण हो जाने पर आप काम पर 

आना और मुझे भी अपने जैसा धर्मी बनाना | / 


ये शब्द सुनकर मत्री अत्यन्त आनन्दित हुआ। उसकी खुशी का 
कारण यह नहीं था कि मत्री-सुद्रा वापस मिल गयी या वेतन दूना हो गया; 
५] (५ ७ बन 
बल्कि यह था कि राजा पर धर्म का प्रभाव पड़ा और वह धर्म-प्रेमी बन 
गया | 


मंत्री धर्म में अडिग रहा, उसकी श्रद्धा जरा भी चलित नहीं हुई, 
तो स्वय उन्नत हुआ और राजा पर भी उपकार कर सका | अगर वह 
दुनियावी विचारों में फँसकर धर्म से डिग जाता तो धर्म भी मुमाता 
और अपनी जान मी गुमाता ! इसलिए, सुज् पुरुषों को धम में पूरा-पूरा 
रत लेना चाहिए और प्राणोत्सग हो जाने पर भी उसे छोड़ना नहीं 
चाहिए । 


चोरासी लाख योनियों के नाम 


अन्र हम मूल बात पर आयें | चोरासी छाख योनियों के नामों गाल्र- 
कारों ने इस प्रकार मिनाये हैं 


१ चौरासी लाख जीव-योनि-सवधी जीव विचार प्रकरण में नीचे की गाधाएँ 
मिलती हैं । 

तद्ट चठरासी लक्खा, जोणीण होइ जीवाण । 

पुढवईण चंडण्ह, पत्तेय सत्त सत्तेव ॥४५॥ 

दस पत्ते य तरुण, चउद्स लक्खा हवति इ्यरेपु । 

विगलिदिण्सु दो दो, चठरो पचिंदि-तिरियाण ॥४६॥ 

चउर चउर नारय-सरेस मसझुआण चउदस हवति । 

सर्पिडिया य सब्वे, चुलसी लक्खो उ जोणीण ॥४५७॥ 
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७ छाख पथ्चीकाय 
७ लाख अपकाय 


लिन 


७ छाख तेउकाय ये सत्र एकेन्द्रिय जीवो 
७ लाख वाउकाय की जातियां है 


१० लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय 
१४ लाख साधारण वनस्पतिकाय 
२ लाख बेइन्द्रिय 

२ लाख तेइन्द्रिय 

२ लाख चठरिन्द्रिय 

४ लाख देवता 

४ लाख नारकी 

४ लाख तियच पंचेन्द्रिय 
१४ लाख मनुष्य 


कुछ ८४ छाख योनि 


इन चौरासी छाख योनियो में से देवता की १ गति, नारकी की १ 
गति, मनुष्य की १ गति और बाकी के सब तिथेचों की १ गति गिनकर 
कुछ चार प्रकार की गति मानी जाती है। देवता, मनुष्य, तिबंच और 


है कल कक लोन ५७ पं ना 


# जिसमें से शक्ति का नाश नहीं हुआ और जो जीव को उपजाने की शक्ति से 
सम्पन्न होता है, ऐसे जीव के उत्पन्न होने के स्थान को 'योनि? कहते है । उसके मुख्य 
प्रकार नो है। (१) सचित्त, (२) अचित्त, (३) सचित्ताचित्त, (४) शीत, (५) उष्ण 
(६) शीतोष्ण, (७) सक्ृत्त, (८) विवृत शोर (8) सह्ृत-विद्वेत । इनमें जीव-प्रदेशवाली 
योनि सचित्त, जीव प्रदेश से रहित योनि अचित्त, इन दोर्ना के मिश्रणवाली श्रच्ित्ता- 
चित्त, जिसका स्परों ठडा हो वह शीत, जिसका स्पर्श गर्म हो वह उष्ण; जिसका 
स्पर्श कुछ भागों में शीव ओर कुछ भाग में उष्ण वह शीत्ोष्ण , जो ढकी हुई दो व्‌ 
सबृत, उपांडी हो वह बिवृत और कुछ ढक्की भौर कुछ उघाडी हो बह सदृत-विवृत 
ऋहलाती है। 
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नारकी यह उनका क्रम है। इनमें देवता की गति सबसे उद्रम और नरक 
की गति सबसे कनिए है 


६ पयापियाँ 


आत्मा चौरासी छाख योनियो मे परिभ्रमण करता है, इसका अर्थ यह 
नहीं है कि, वहों उस उस जाति का चरीर तैयार रहता है, जिसमें वह 
प्रवेश करता है, बल्कि उसका अथ यह है कि वहाँ उत्पन्न होकर अपने 
कर्मानुसार देह की रचना करता है। उसके लिए शास्त्रकारों ने ६ पयोति 
का जो क्रम बताया है, वह वराबर लक्ष में रखने योग्य है। यह पर्यािियों में 
पहली आहार-पर्याप्ति है, दूसरी शरीर-पर्याप्ति है, तीसरी इन्द्रिय-प्योति 
चौथी श्वासोच्छवास-पर्यासि है, पॉचवीं भाषा-पर्यास्त है और छठी मन- 
पर्यासि है । 


पर्याप्ति का अन्तरग कारण कार्मण-योग है और वाह्य कारण पुद्गल- 
ग्रहण है। पुद्णल में रहनेवाली परिगमन-शक्ति को उपयोग में लेने की 
जीव की शक्ति को प्याप्ति कहते हैं। 


पूर्व स्थान पर अपनी देह छोडकर अपनी नयी आनुपूर्वी, गति, 
जाति आदि नामकम-रूप कार्मण शरीर के अनुसार नवीन जन्ममक्षेत्र मे 
पहुँचकर स्वजाति योग्य देह घारण करने के लिए जीव जिस शक्ति के द्वारा 
पुद्गल अहण करता हैं, उसे आहार-पर्याप्ति कहते है। आहार-पर्याति आरि 
पयातियों को सत्र जीव दूसरे जन्म में आते ही शुरू करते हैं। उनमे 
आहार-पर्याति पहले समय में ही पूरी हो जाती है और बाकी पयाियाँ 
अन्तमुहृत मे पूण हो जाती 


आहार-पर्यात्ति के द्वारा अहण किये हुए. और खल-रस रूप हुए, पुद्ढछ में 
से खल ( असार ) पुढ़ल को छोड़कर दूसरे सार पुद्ल को धातु-रूप-परि- 


आत्मा एक महान प्रवासी भरे 
णमा कर शरीर नाम-कर्म अनुसार उसका देह-रचना में रूपान्तर 
करना शरीर-पर्याप्ति है। सात धातुओ के रूप में परिणमित हुए पुद्दल में 
से इन्द्रिय-योग्य पुद्दलछ को ग्रहण करके गति, जाति, आदि नामकर्म के 
अनुसार देह की इन्द्रिय-स्वना करने में उसका रूपान्तर करना इन्द्रिय- 
पर्याति है। 


सात धाठुओ के रूप में परिणमित हुए, पुद्दल में से उद्धव पाती हुई 
शक्ति के द्वारा ब्वासोच्छवास योग्य पुद्दल को ग्रहण करके उसे श्वासोच्छवास 
के रूप में परिणमा कर श्वासोच्छवास की क्रिया सम्पादित करना श्वा- 
सोच्छवास-पर्याति है। 


सात घातुओ के रूप में परिणमाये हुए, पुद्दल में से उद्धव पाती हुई 
बक्ति के द्वारा मनोवर्गणा के पुद्गलो को अहण करके उनको वचन-रूप 
परिणमा कर वचन-रूप से लेना-रखना भाषा-पर्याप्ति है। 


सात धातुओ के रूप में परिणमाये हुए. पुद्गल में से, उद्धव पाती हुई 
शक्ति के द्वारा मनोवर्गणा के पुदुगलो को अहण करके उनको मन 
रूप परिणमा कर, उसका अवल्म्बन लेकर, विसर्जन करने की थक्ति 
द्वारा विचार, चिन्तन, मनन आदि मनोव्यापार में उतारना मनः- 
पर्याप्ति है । 


शरीर की रचना पहले होती है ओर आत्मा उसमें बाद में प्रवेश 
करती है, ऐसा मानना मुनासित्र नहीं है, क्योंकि इस प्रकार तो मशीन 
से निकली हुईं टिकियों की तरह पुद्गर्ों के बने हुए सब शरीर एकन्से 
होने चाहिए. , लेकिन आप देखते हैं कि उनमें कितना ज्यादा फक होता 
है। कोई यह कह्टे कि प्रथक-एथक वीर्य और रज के कारण ( उत्पादक 
पदार्थों के कारण ) ऐसा होता है, तो ऐसा कहना युक्त नहीं है , कारण 
कि एक ही माता-पिता से उत्पन्न होनेवाली सनन्‍्तानों के शरीर भी 


४७ आत्मतत््व-विचार 


रूप, रंग, लावष्य, आकृति और बंघारण# में प्रथक-धथक जाति के होते हैं, 
इसलिए, आत्मा देह में उत्पन्न नहीं होता, वल्कि देह को बनाता है और 
पूर्व कर्म अनुसार उसका निर्माण करता है। 


देहधारण क्रिया 


आत्मा की यट देहघारण-क्रिया वस्त्र-धारण नैसी है। उसके लिए 
भगवदगीता में कहा है कि-- 





# जैन-शा्तरों में आकृति के लिए सस्थान शब्द नियोजित किया गया है और उसके 
६ प्रकार माने णाते है, (१) समचतुस्त्र--सव अग यथापरिमाण और लक्षणयुक्त 
(२) न्यग्रोधषपरिमडल--नामि के ऊपर का भाग यथापरिमाण ओर लक्षणयुक्त पर 
नीचे का भाग परिमाण और लक्षण से रहित (३) सादि--नाभि से नीचे के अंग 
यथापरिमाण श्रोर लक्षणयुक्त, पर ऊपर के अग॒ परिमाण और लक्षण से रहित 
(४) वामन--हाथ, पग, मस्तक, सिर, थथापरिमाण और लक्षणयुक्त, पर दूसरे 
अंग परिमाण और लक्षण से रहित (५) कुब्न--हाथ, पग, मस्तक और सिर परिमाय 
ओर लक्षण से रद्दित, पर दूसरे अग यथापरिमाण और लक्षण से युक्त (६) हुडक-- 
शरीर के सब अग परिमाण भौर लक्षण से रहित । 


जैन-शार्हों में शरीर के वधारण के लिए 'सहनन”-शब्द प्रयुक्त हुआ है। उसके 
६ प्रकार माने गये हैं (१) वज्ञ-क्रमम-नाराच सहनन--जिन सधियों में मर्कटबंध 
(एक प्रकार का बन्धन); उसके चारो तरफ पट्टी और उसके बीच में बज्नसरीखी 
कील लगी हुई हो (२) ऋषभ-नाराच सहनन -जिसमें कील न हो पर सर्कटवध और 
पट्टी हो (३) नाराच-सहनन जिसमें केवल मवीट्वघ हो । (४) अर्थनाराच-सहनन-- 
जिसमें अर्ध मर्कट्बध हो (५) कीलक-सहनन--जिसमे मर्केखध बिलकुल न हो 
लेकिन दो सथिरयाँ कीलों से जडी हों और (६) छेवटठु-सद्दनन--जिसमें संधियाँ 
मात्र एक दूसरे से सी हुई हों । तीथंकर और चरमशरीरी प्रथम सहनन वाले होते दँ 
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वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, 
नवानि ग्रहणाति नरोष्पराणि। 

तथा शरीराणि विह्याय जीर्णा-- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 


--मैसे मनुष्य पुराने वल्लो को छोड़कर नये वञ्न धारण करता हैं, उसी 
प्रकार देहघारी आत्मा, पुराने शरीरों को छोड़कर नय्रे शरीर धारण 
करती है। 


आत्मा की एक देहधघारण करके छोड़ने तक की क्रिया की हम भव 
या 'अवतार! कहते है। इस 'भव' या 'अवतार' का प्रारम्भ गर्भधारण या 
जन्म से होती है और अन्त मरण से आता है। अर्थात्‌ आत्मा जन्मा 
और मरा ये शब्द औपचारिक है। जन्म और मरण देह के होते है, 
आत्मा के नहीं । 


आत्मा कभी भी जन्मी नहीं है । वह 'अज” कहलाती है और कभी 
भी नाश को प्राप्त नहीं होती, वह '“अविनाणी' या “अमर! कहलाती है। 
वह “अरूपी' है, इसलिए, गर्त्रों से उसका छेदन-भेदन नहीं हो सकता, 
अग्नि द्वारा उसका जलन-प्रज्यलन नहीं हो सकता ; पानी से भींगता नहीं, 
पवन से सूखता' नहीं | वह चाहे जैसी कठोर दीवारों या पहाड़ो को निमिष 


१ भगवदगीता के दूसरे अध्याय में निम्न पक्तियाँ आती हँ-- 


नैन छिन्दन्ति शस्राणि, नेन दहति पावक । 
न चेन क्लेदयत्यापी, न शोपयति भारृत ॥ 


-“शस भात्मा को शस्त्र छेदते नहीं, इसे अग्नि जलाती नहीं, इसे पानी 
मिगोता नहों और पवन सुखाता नहां । 


श्दि्‌ प्रात्मतत्व-विचार 


मात्र# मे पार कर जाता है ओर कोई उसे रोक नहीं सकता | इसीलिए, वह 
राजलेक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चाहे जहाँ जा सकती है। 

आत्मा का प्रवास, आत्मा का ससार-परिश्रमण कब झुरू हुआ, यह 
वर्षों की सख्या मे नहीं बताया जा सकता | छाख वृष पहले भी उसका 
ससार-परिश्रमण चालू था , करोड वर्ष पहले भी चादू था और अखब 
वर्ष पहले भी चाद था। अथात्‌, वह ससार में अनादिकाछ से परिभ्रमण 
कर रहा है। 

सोना जैसे पहले से ही मिद्दी से मिझ हुआ होता है, उसी प्रकार 
आत्मा अनादिकाल से कर्म से छित्त है और उसका कमे-बन्धन प्रति समय 
चालू ही है ; इसलिए. उसका फल भोगने के लिए, उसे देह धारण करना 
पड़ता है। जब कर्म का नवीन बंध होना रुक जाता है ओर सत्ता में रहें 
हुए. कर्म खिर (नष्ट) जाते है, तब उसे नवीन जन्म धारण नहीं करना पड़ता । 
उस समय वह अपनी स्वाभाविक ऊध्व गति से छोक के अग्रभाग में पहुँच 
जाता है और सिद्धशिल्य के अग्रमाग में विराजकर मोक्ष के अश्षयअनन्त 
सुख का उपभोक्ता बन जाता है। तब इस महान्‌ प्रवासी का प्रवास पूरा 
होता है और वह एक ही खान पर अनन्तकाल तक खिर रहता है | 


# यहाँ निमिष मात्र शब्द का प्रयोग वस्तुस्थिति सरलता से समझ में आ जाये 
इसलिए किया हैं। वास्तव में तो श्रात्मा निमिष के असंख्यातवें भाग यानी एक, दो 
या तीन समय में द्वी अपने गतव्य स्थान पर पहुँच जाती है। आत्मा की इस गति 


को विश्नदृगति कहते हैं। आत्माकी स्वाभाविक गति ऊष्ब हैं, यद चतलाया जा 
चुका है। 


चोथा व्याख्यान 
पुनजन्म 


निभावों ! 
भ्रतस्थविर भगवत-रचित श्री उत्तराश्ययन सूत्र के छत्तीसवें अध्ययन 


में अल्पससारी आत्मा का वर्गन है | उस पर से आत्मा का विपय अल 
रहा है। 


आत्मा एक महान प्रवासी है और वह आडिकाल से अपने कर्मानुसार 
चार गति और चोगसी छाख जीव-बोनियो मे परिभ्रमण करता रहता है। 
इस परिभ्रमण का अन्त तभी आता है जब कि यह मुक्ति की प्राप्ति कर लेता 
है। यह तथ्य आपको गत व्याख्यान में विस्तार से ब्रतायी है, परन्तु कुछ 
को पुनर्जन्म के विपय में शंका है, इसलिए, उसके सम्बन्ध में अब हम विशेष 
विचारणा करेंगे । 


जिन्हें पुनर्जन्म के विपय में शका है, वे कहते है---““अगर 
हमारा पुनर्जन्म हुआ हो, तो हमे पूर्वभव की बातें याद क्यों नहीं रहती ? 
जत्र हम पच्चीस, पचास या उससे भी ज्यादा वर्षों की बातें याद रख 
सकते है, तत्र हमें पूर्वजन्म की बातें भी याद रहनी ही चाहिए.। कोई 
यह कहे कि, हमारी स्मरण-शक्ति इतनी तीज्र नहीं है कि, यह सब याद रह सके, 
तो इस जगत में ऐसी स्मरण-गक्तिवाले मनुष्य भी पडे है, जो एक़ बार 
देखा हुआ या एक बारूपढा हुआ भूलते नहीं है तो उन्हें भी पूर्वजन्म 
की बातें याद नहीं है, इसलिए यह मानने का कारण है कि, पुनर्जन्म-जैसी 
कोई चीज नहीं है ।”? 


श्द थात्मतत्व-विचार 


पुनजन्म का सिद्धान्त सर्वज्षकथित है 

इस तर्क का हम पूर्ण निराकरण करेंगे; पर उसमे पहले यह सूचित 
कर देना चाहते है कि, पुनर्जन्म का सिद्धान्त किसी की कल्पित वस्तु 
हाँ है, बल्कि जो मृत, वर्तमान और मविष्य के सब पदार्थों की सच 
पर्यायों ( स्वरूपी ) को साक्षात्‌ जान-देख*६ सकते ह; उनका कहा हुआ है । 
इसलिए वह अन्यथा हो ही नहीं सकता | थे सवंज महापुरुष बवीतराग थे; 
इसलिए, उन्हें किसी के पति राग या द्वेप नहीं था। दूसरें अब्दों में 
कहें तो उन्हें इस जगत्‌ का कोई भी स्वार्थ नहीं था कि, अपने ज्ञान में 
बस्तु को देखें एक प्रकार से ओर चतायें दूसरे प्रकार से | इसलिए, उन्होंने 
जिस प्रकार कथन किया है, उसी रूप में तथ्व को स्वीकार करना 
चाहिए। धर्मश्रद्मा आत्मायें तो उनके कथन को ज्यो-का-त्यो पश्रहण 
करती हैं | 

अनन्तज्ञानी के बचनों पर विभ्वास न रखना और अपनी मामूली, 
ठुच्छ बुद्धि पर विः्वास रखना, यह किस तरह की होंगियारी हैं? आपको 
बडी इमारत बनवानी हो तो अप्रनी बुद्धि पर विश्वास रखते हैं. या 'इजी 
नियर' की बुद्धि पर १ आपको रोग-निवारण करना हो, तो अपनी छुद्धि पर 
विश्वास रखते हैं या वेंद्र, हकीम, डॉक्टर की चुद्धि पर ! अगर ऐसे 
विपय में आप अपनी बुद्धि पर विव्बास न रख कर एक कुणशरू इजीनियर 
या कुशल वेद्य-हकीम-डॉक्टर की बुद्धि पर विश्वास रखते हैं; तो तत्व 
के विषय में तत्वपारंगत सर्वन भगवत पर विव्वास क्यो नहीं रखते ? 

सबन्न भगवत ने 'भवसमुद्र' कह है | इसका अर्थ वह है कि, समुद्र के 
जटबिन्दुओ की तरह भवो की स ख्या अपार है। इस भव की अनन्तता 
पुनर्जन्म स्वीकार किये बिना, कैसे घटित हो सकती है ! उन्होंने यह भी 





# केवल जानी को पहले ज्ञान और फिर दशन होता! है, इसलिए यहाँ 'जान- 
देखः सकते है, ऐसा प्रयोग किया है। उसका विशेष कथन आगे आयेगा । 


पुनजेन्म श्र 


कहा है कि पुण्ब-पाप का या अच्छे-बुरे कर्मो को भोगने के लिए जीव 
को अमुक गति में उत्पन्न होना पड़ता है--यह पुनर्जन्म के बिना कैसे 
समव हो सकता है ! विशेयतः उन सर्व महापुरुषों ने अपने पूर्व भवो 
का वर्णन विस्तार से कहा है | उससे भी पुनर्जन्म की पुष्टि होती है। 
अगर, पुनर्जन्म-जैसी कोई वस्तु ही नहों तो ये महापुरुष पूव॑भवों का 
वर्णन क्यो करें ? 

कोई भी वल्तु तीन प्रकार से सिद्ध होती है--श्रुति से ( शाल्र- 
प्रमाण से ), युक्ति से ( तर्क से ) ओर अनुभूति से ( अनुमव से ) इनमें 
से श्रुति की बात हम कर गये। अब आये युक्ति पर ! 


पुनजन्म मानने के कारण 


'पृव॑जन्म की बात याद नहीं है; दसलिए पुनर्जन्म नहीं है, ऐसा 
कहनेवालो से हम पूछ सकते है कि, आपको गर्भ की बात याद है क्‍या! 
अगर गर्भ की बात याद है तो बतलाइये । वे क्या जवात्र देंगे? गर्भ की 
बात याद नहीं है | गर्भ की बात समर नहीं है, पर आप गर्भ को मानते 
है या नहीं १ आप गर्म में से पैदा हुए. या इस जगत में यूँ ही चू पड़े ! 


इस जगत में जितने मनुष्य जन्मे है, वे सत्र माँ के पेट में थे । 
नीचे सर और ऊपर पग, इस तरह नो मास से भी अधिक समय तक 
उसवें लट्के रहे थे। वह थी, अधेरी कोठरी ! और, उसमें ऐसी उत्कद 
गर्मी थी कि अनाज को भी पचा दे ! उपरात उसमें ऐसी दुर्गध थी 
कि मुँह फेर ल्या जाये ! विल्कुल जकड़े रहना होता था--न हाथ लम्बा 
होता था न पैर सिकोडा जा सकता था | पर, गर्म में से बाहर आने के बाट 
एकदम पलटा हुआ और हम वह सब भूल गये । क्‍या इससे यह कहा जा 
सकता है कि हम गर्म में थे ही नहीं ? 


अगर मनुष्य को गर्भावस्‍था का वह दुःख याद रहे, तो फिर वह गर्भ 


६० श्रत्मतत्व-विचार 


में आना पसन्द करे ही नहीं ! छेकिन, आदमी वह सब भूल जाता है 
और जो नया जीवन प्राप्त हुआ हैं, उसी में आनन्द मानता है ! ! 


हमारा जीवन नदी के दो किनारो को जोडने वाछे पुल के समान है. 
उसमें एक किनारे को हम जन्म कहते हैं और दूसरे _ किनारे 
को मरण करते है। वास्तव में दोनों में अन्तर नहीं है। एक से आना 
है और दूसरे से जाना है । आने वाल्य पदछे मर-कर ही आता है और 
जाने वाला भी जन्म छे कर ही जाता है, लेकिन हम जन्म के समय बाजे 
बजाते है, मिठाइयों बॉय्ते है और बड़ा उत्सव मनाते हैं, जब्॒कि मरण 
के समय रोते-धोंते हैं ओर कई दिनों तक शोक मनाते हैं। इसका कारण 
क्या ! राग और स्वार्थ या ओर कुछ ? राग ओर द्वेष ये दो ही हमें ससार 
मैं भटकाने वाले महान्‌ भत्रु है। फिर भी हम उनका सग छोड़ते नहीं, यह 
क्या कम दुःख की बात है 

मनुष्य गर्भावस्था का दुःख बाहर आकर क्यो भू जाता है ? यट मीं मैं 
आपको समझाना चाहता हूँ | मण्ण-शय्या पर पड़ा हुआ आदमी कहता है 
“अगर मै बच गया तो धर्म करूँगा” पर, अगर वह सच-मुच बचे जाता है 
तो क्या कहता है ! रुण्णावस्था में जो अनेक प्रकार का दुःख भोगना पेड़ा 
था, उससे छूट जाने की खुशी मनाता है और उस खुणी मे अपना सकल्‍प 
भूल जाता है । ] 


आप एक नाव में बैठे हों ओर तूफान आने पर नाव डगमगाने छगे तब 
क्या कहते है * हे प्रभु | मुझे बचाओ ! हे शासन-देव मेरी रक्षा करों! 
हे चक्रेश्वरी माता ! मुझे उवारने दोड़कर आओ ! हे पद्मावती माता ! इस 
तूफान को ज्ान्त कर दो ” आदि। लेकिन, तूफान निकल जाने के बाद आप 
उस सबको कितना याद करते है ? दो-चार बार नाम लेना याद करना नहीं 
कहलाता | दिल में लगातार उनकी रट चले तब “बाद किया! कहलाये । इस 
नरह याद कितनी वार करते हैं १ 


पुन जन्म दर 


फोई जवान मर जाये ओर आप जोक में हो, तो आपके मन में केसे 
विचार आते है ? 'अहो ! यह ससार असार है | 'मोत किसी को छोड़ती 
नहीं ” 'मुझे भी अवेर-सब्रेर इस तरह जाना पड़ेगा, इसलिए अब ओर 
संत्र छोडकर घर्माराधन में लग जाऊँ ! पर, वापस आकर व्यवहार में पड 
जाने पर आपको वह सत्र कितना बाद रहता है ? वही खान, वहीं पान, 
वही रहनी और वही करनी ! मत्र पूर्ववत्‌ प्रारम्भ हो जाता है और स्मशान 
का वेराग्य भाग जाता है । 
छोटा बाल्क किसी खिलोने से खेल्ता है । बह खिलोना हानिकारक है, 
अगर उसे छीन लिया जाये तो बालक रोता ओर तूफान मचाता है; परन्तु 
उसे बहलाकर दसरा खिलोना हाथ में दे दे तो वह प्रसन्न हों जाता है और 
उससे खेलने लगता है, ओर पहला खिलोना अपने आप छूट जाता है। ठीक 
उसी तरद आदमी को जब नया जीवन मिल जाता है, तो वह गर्मावस्‍था का 
हुःख भूल जाता है | 
गर्भावस्‍था में भी बालक कमी रोता है | इस सम्बन्ध मे एक किस्सा याद 
आता दे | अहमठाबाठ में छाया डाक्टर की क्री का पेट बढ़ा | डॉक्टर ने 
समझा कि चह गाँठ है | अहमठाबाद के अच्छे-अच्छे डाक्टर बुलाये गये । 
सबने रोगी की जाँच करके एक मत से कहा--“इसके पेट में गॉठ हैं, 
उसे निकालने के लिए. आपरेशन करना पड़ेगा [? 
ऑपरेशन की तैयारियों हुई, रोगिणी को मेज पर सुला दिया गया | 
उसी वक्त मिरज् का एक मगहूर डॉक्टर किसी काम से अहमदाबाद आया 
था | उसकी फीस एक हजार रुपये थी । उसके आने की उस डॉक्टर को 
खबर मिली, इसलिए उसे बुछाकर सलाह लेने का निश्चय किया | पत्नी पर 
उसे बड़ा प्रेम था। वह अच्छी हो जाये तो हजार रुपये की उसे फिक्र 
नहीं थी । 
उसने मिरजके डॉक्टर को बुछाया | उसने स्त्री का पेट देखा | फिर वह 
हँसते हुए, कहने लगा---आपएप यह क्‍या कर रहे हैं ?”? अन्य डॉक्टर मन 
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में हंसने गो | वे विचार करने छगे कि 'केसा मृ्ख है, इतना भी नहीं 
समझता ४? किर प्रकट में जवाब दिया ऑपरेशन करते है |” उसने पूछा-- 
“फिसका ?” डॉक्टरों ने कहा कि “गॉठ का?” तब मिसज के डाक्टर ने 
कहा-- अरे भाइयों ! यह गॉठ नहीं है, यह तो गर्भ है ।? यह कहकर 
उसने स्त्री के पेट पर स्टेथेर्कोप रखकर सबकी बताया कि, बालक गर्भ 
में भी झीनाझोना रोता है । 

यह टेखकर अहमदाबाद के डॉक्टर खिसियाकर रह गये। अगर 
उन्होंने उस स्री का ऑपरेशन कर दिया होता, तो दो जीवों की हानि होती 
ओऔर छाया डाक्टर जिन्दगी भर ढु:खी रहता । कुछ ढेर पहले मिरज के 
डॉक्टर की मन में हँसी उडानेवालो ने उसका आमार माना | उसझ्नी ने 
फिर गर्भ को सेमाला और पूरे दिन होने पर पुत्र जन्मा | 

मरण का दुःख जन्म के दुःख से आठ गुना ज्यादा होता है | सैकड़ों- 
हजारो विच्छुओं के काटने से जो कष्ट होता है, वेसा कष्ट मरण के समय 
जीव को भोगना पडता है ) वां से वह जन्मक्षेत्र में प्रवेश करता है, तब 
मरण के दुःख की ठ॒ल्ना में गर्भ का दुःख कम होने से वह पहले का सब 
भूल जाता है । 

जो पल्चीस या पचास वर्ष की बात याद रखने की कहते हैं, उनसे 
उनके वरतमान जीवन के पहले और दूसरे वर्ष का हाल पूछें तो क्या बता 
सकते है ! अगर उनको अपने जीवन के पहले ओर दसरे वर्ष की बात याद 
'नहीं हैं ती पहला या दूसरा वर्ष था ऐसा कहा जा सकता है वया ? 


आत्मा जत्र गर्म में होती है, तब किसी की सगति में नहीं आती | 
फिर भी एक वाल्क क्रूर, दूसरा दयाल, तीसरा लोभी और चौथा 
उठार क्यों होता है ! उसका स्वभाव अक्सर माता-पिता से भी विरुद्ध देखा 
जाता हैं। मम्मन सेठ कृपण था, पर उसकी माता कृपण नहीं थी । 
बसुदेव भोगी थे, पर उनके ६ पुत्र पस्म वैरागी थे। बहादुर माता का 


चुनजेन्म द३ 


पुत्र कायर और कायर मारतो'के''पेंत्रे बहादुर,-मैल पिता का पुत्र जानी 
और ज्ञानी पिता का पुत्र मूख देखने में आता हैं । 

बालक का यह स्वभाव आया कहों से * इसका एक ही उत्तर हो सकता 
है-“आत्मा ने जत्र यह ठेह घारण किया, उस समय वह पूत्र भव के 
सस्कारों की पूजी अपने साथ लेता आया था ओर वही पूँजी इस तरह 
व्यक्त हो रही है |” 

यहाँ यह भी बता दिया जाये कि, जब्र आत्मा एक देह छोडकर दूसरी 
देह धारण करने के लिए. गति करता है; तत्र उसके साथ सस्कारो की पूँजी 
के अछावा तिजस” ओर कार्मण्य' नाम के दो गरीर भी होते हैं। ये शरीर 
चूँकि अत्यन्त सूक्ष्म होते है, इसलिए कोई उन्हे रोक नहीं सकता । और, 
आत्मा के साथ वे चांहे जहाँ जा सकते है । 


पाँच प्रकार के शरीर 


यहाँ आप पूछेंगे कि गरीर कितने प्रकार का होता है ? इसलिए, इसका 
मी स्पष्टीकरण कर दिया जाये । भासत्रकार भगवत ने श्री पन्नवणा सूत्र में 
कहा है कि--““पच सरीरा पणत्ता, त जहा ओरालिये, वेउव्विए, आहारए, 
तेयए, कम्मए. । ज्ञानी भगवतों ने पॉच प्रकार के शरीर कहे हैं। वे इस 
अकार---१ औदारिक, २ वेक्रिय, ३ आहारक, ४ तैजल और, ५ कार्मण्य । 

जो शरीर उठार यानी उत्कृष्ट पुदूगलो का बना होता है, वह 
आंदारिक कहलाता है अथवा अन्य गरीरों की अपेभा जो उच्च स्वरूपवाला 
हो वह ओदारिक कहलाता है अथवा (जिसका छेदन, भेदन, ग्रहण, दहन 
आदि हो सके वह ओदारिक कहलाता है| 

शास्त्र में ओदारिक के लिए. ओरोलिय” शब्द है। 'ओरालिय' शब्द 
+उरल!, 'उराल', या ओराल? से बना है। 'उरल” का अथ है 'बिरल! 
अर्थात्‌ यह गरीर अन्य गरीरों की अपेक्षा स्वल्प प्रदेशवाला है, विरठ 
अदेशवाला है। 'उराल” का अर्थ है 'उदार! यानी यह गरीर सब शरीरो से 
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वे दोनों चरुओ को माता के पास ले गये । माता को छगा कि उपाधि 
बढ़ी । उसने पूछा--'बिये ! यह चरू किसका है?” पुत्रों ने कहा-- 
“उसके मालिक की खबर नहीं है।” माता ने कहा-- जिसे इसका धनी इसे 
छोड गया, वैसे ही तुम्हें भी इसे छोड़ जाना पड़ेगा या नहीं 7? पुत्र इस 
वचन का मर्म समझ गये | उन्होंने वह चरू जमीन में नहीं गाड़ा, वल्कि 
उसके धन को खुले हाथो सुकृत में छुटनी शुरू कर दी ओर भी बहुत-सा घन 
अच्छे कामो में खर्च करके दानेश्वर कहलछाये। तात्पर्य यह कि, निमित्त 
मिलने पर मनुष्य के सस्कारों में परिवर्तन हो सकता है। 


सरकार से स्वभाव बनता है और स्वभाव के अनुसार प्रज्ञत्त होती है। 
इस प्रकार बालकी के प्रथक-प्थक स्वभाव ओर भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों का 
रहस्य पूर्वजन्म के सस्कारों में हैं | इस तरह की युक्ति से भी पुनजन्म सिद्ध 
होता है। 


क्‍ पुनजन्म का हाल सुनानेवाले. मिलते हैं 


अब आइये अनुभूति पर | इस जगत में प्रत्येक काल में ऐसे अनेक 
मनुष्य मिलते रहे हैं, जिन्हे कि पूर्वभव का ज्ञान होता है । आधुनिक युग 
में भी ऐसे उदाहरण देखने में आते है ओर वे समाचारपत्रों में प्रकट होते 
रहते हैं । आप में से बहुतो ने उन्हें पढा होगा । 

प्रब्म--पर ऐसे उदाहरण कितने है ? 


उत्तर-ऐसे उदाहरण मछे ही छाखो में दो-चार हों, पर वे 

पुनजन्म को सिद्ध करते हैं। इसलिए उनकी महत्ता बहुत है। ऐसा 
उठाहरण मुझे याद है, आपको सुनाते हैं 

पाठन के पास चाणस्मा नामक एक गाँव है। वहाँ एक छडके को 

पूर्वभव का जान हुआ | उसने कहा-“'ै पूर्वभव में पान नगर के 

अमुक मुहल्ले में रहता था| मेरा नाम केवछचन्द था|” इस बात की 


पुनजन्म दर 


पुष्टि करने के लिए. ल्येग उसे पाठन ले गये | वहाँ उसने अपने घर का 
रास्ता बतलाया और घर भी पहचान कर बता दिया । और, उसकी जो-जो 
निम्ानियों बतायीं वे भी सब्र मिलती गर्यी । वहाँ उसके लडके का लड़का 
मणिलछाछ नाम का था, उसे भी उसने पहचान लिया । 

इस प्रकार अनुभूति से भी पुनर्जन्म की बात को सत्र समर्थन 
मिलता है। इसलिए,, पुनर्जन्म के सिद्धान्त में कोई शका नहीं रखनी 
चाहिए | 
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स्थूछ है। ओराछ' का अर्थ है हाड-मास”' यानी जिस झरीर में हाड- 
मास” आदि हो वह ओऔदारिक । बाकी के भरीर में दाड-मास नहीं होते । 

जिस घरीर में छोटे से वड़ा होने की ओर बडे से छोटा होने की; 
अथवा मोटे से पतला होने की और पतले से मोय्य होने की, अबबा एक 
रूप से अनेक रूप धारण करने की ओर अनेक रूप से एक रूप धारण करने 
की विक्रिया होती है वह वैक्रिय कहल्यता है। देव ओर नारकियों को ऐसी 
गरीर जन्म से ही होता है, मनुष्य को वह छब्धि से प्राप्त होता है। 
औदारिक गरीर आत्मा से अछ्ग हो जाने के बाद वैसी ही रद सकता है, 
जत्रकि वैक्रियक गरीर आत्मा से अलग हो जाने पर कपूर की तरह उड़ 
जाता है, बिखर जाता है। 

चतुर्देश पूर्वंधर# मुनि सुध्म अर्थ का सन्देह निवारण के लिए. केचली 
भगवत के पास जाने के लिए अथवा तीर्थकर की ऋष्धि देखने के लिए 
तीर्थंकर के पास भेजने के लिए, विद्युद्ध पुद्गलो से बने हुए, जिस अव्याधाती 
शरीर को धारण करते हैं, वह आहारक कहलाता है । 

जो शरीर खाये हुए. आद्वार को पचाने में समर्थ है और तेजोमय हैं 
ओऔर उष्मा देनेवाला है, वह तेजस कहलाता है। 

और, जानावरणी आदि आठ कर्मों का समूह जो आत्म-प्रदेश से एक 
हुआ रहता है, वह कार्मोण्य भरीर कदव्ता है। 

ये गरीर उत्तरोत्तर सध्ष्म है। वानी औदारिक से वैक्रिय सूक्ष्म है; 
वैक्रिय से आह्वरक सूक्ष्म है , आहारक से तैजस सूक्ष्म है और तैजस्‌ से 
कार्माण्य यक्ष्म है। 


संस्कारों का संचय और उनका सुधार 
आत्मा शरीर द्वारा क्रिया करता है और उसके सस्कार उस पर पड़ते 


5 #चौदह पूर्व, सत्न और अर्थ को जाननेवाले चतुर्दश पूर्वचर कददलाते हैं । चौदह 
पूर्व बारहवें अग इृछ्टिवाद का एक भाय था और उसमें अनेक गृढ़ विदायें थीं। 


पुन्जेन्म दर 


हैं, अर्थात्‌ अच्छी क्रिया के अच्छे सस्कार पड़ते हैं और बुरी क्रिया के 
बुरे सस्कार पड़ते हैं। जो जिन-मदिर जाते हे, देव-दर्शन करते हे, 
सेवा-पूजा करते है, सदगुरु का समायम करते है, उनकी व्याख्यान-वाणी 
सुनते हे, अतनियम करते हे और अच्छी-अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते 
है, वे धार्मिक बनते हैं। ओर जो खाने-पीने की ब्रातो में दी व्यस्त 
रहते हें, नयी-नयी भोग-सामग्री खोजते रहते हैं, नाव्क-तमाणो में 
अपना सम्तय बिताते हे तथा शरात्री, गजेड़ी या जुबारी मित्रों की सगत 
में फँसे हे; वे अप्रमी बनते है। कहावत है कि, जैसा सग वैसा रग ।! 


चस्तुपाल तेजपाल का च्ष्टान्त 


संयोगों से सस्कार सुधर भी सकते हैँ | वस्तुपाल ओर तेजपाल पहले 

से उठार नहीं थे | पर, एक बार उन्हें सकुद्म्ब यात्रा पर जाना हुआ | 

सम्पत्ति बहुत थी, उसे कौन सँभालेगा ? यह सोचकर अशर्फियों का चरू 

भरा ओर उसे साथ ले ल्थि । यात्रा में जहाँ जायें वहाँ उसे साथ रखें । 

पूजा करने जायें तो चरू देखकर जाये और पूजा करके आये तो फिर देख 

लें। पूजा में भी ध्यान चरू में रटे। खाते-पीते, उठते-बैठते, नहाते-धोते, 

हर समय चरू की चिन्ता रखें । उनकी माता सस्फारी थी। उससे यह 

सहन न हुआ | उसने कहय-- बिये ! घड़ी-घड़ी चरू में ध्यान रखते हो, 

तो यात्रा कैसे होगी श यात्रा में तो धर्म करना चाहिए,। वह इस तरह नहं 

होता, इस तरह तो मोद की बृद्धि हो रही है।”? 

पुत्र विनयी थे। उन्होंने कह्या--तो इस चरू का क्‍या करें ? माता 

ने कहा--डसे कूड़े वाले स्थान में गाड दो, छोयते समय वहाँ से ले लेना ।” 

माता के इस वचन को मान कर, रात के समय दोनो भाई उस चरू को 

गाड़ने गये | 'वहाँ ज़रा जमीन खोदी तो कुदाली किसी ठोस चीज के 


साथ ठकरायी और खोदने पर उसयें से एक चरू निकरछा। वह ऊपर 
तक अशर्फियों से भरा हुआ था | 


है 


दद आत्मतत्व-चिचार 


वे दोनों चरुओं को माता के पास ले गये । माता की लगा कि उपाधि 
बढ़ी | उसने पूछा--' बिये ! यह चरू किसका है १” पुत्रों ने कहा-- 
“उसके मालिक की खबर नहीं है|” माता ने कहा-- जैसे इसका धनी इसे 
छोड गया, वेसे ही ठम्हें भी इसे छोड़ जाना पड़ेगा या नहीं !” पुत्र इस 
बचन का मर्म समझ गये । उन्होंने वह चरू जमीन में नहीं गाड़ा, वल्कि 
उसके धन को खुले हाथों सुक्रत में छुटानी छुरू कर दी ओर मी बहुत-सा धन 
अच्छे कामों में खर्च करके दानेश्वर कहलाये। तात्पर्य यद्द कि, नि्मित्त 
मिलने पर मनुप्य के सस्कारों में परिवर्तन हो सकता है| 


संस्कार से स्वभाव बनता है और स्वभाव के अनुसार प्रव्नत्ति होती है । 
इस प्रकार बालकी के प्रथक-प्रथक स्वभाव और भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों का 
रहस्य पृर्वजन्म के सस्कारों में हैं। इस तरह की युक्ति से मी पुनजन्म सिद्ध 
होता है। 


पुनजन्म का हाल सुनानेवाले. मिलते हैं 


अब आइये अनुभूति पर | इस जगत में पत्येक काल में ऐसे अनेक 
मनुष्य मिलते रहे है, जिन्हे कि पूवभव का जान होता है । आधुनिक थुग 
में भी ऐसे उदाहरण देखने में आते है ओर वे समाचारपत्रो में प्रकट होते 
रहते है | आप में से बहुतों ने उन्हे पढ़ा होंगा । 

प्रब्म--पर ऐसे उदाहरण कितने हैं ! 


उत्तर--ऐसे उठाइरण भठे ही छखों में ढों-चार हों, पर वे 
पुनजन्म को मिद्ध करते ६८] इसलिए उनकी महत्ता बहुत हैं। ऐस़ा 
एक उदाहरण मुझे याद है, आपको सुनाते हं : 

पाटन के पास चागस्मा नामक एक गाँव है। वहाँ एक छडके को 
पृवभव का ज्ञान हुआ | उसने कहा--''में पूचभव में पावन नगर के 
अपमुक मुइल्डे मे रहता था। मेरा नाम केवछचन्द था|”? इस बात की 


पुनजन्म दर 


युष्टि करने के लिए लोग उसे पाटन छे गये | वहाँ उसने अपने घर का 
गस्ता बतत्यया और घर भी पह्चान कर बता दिया । और, उसकी जो-जो 
पिमानियों बतायी वे भी सब मिलती गयीं । वहाँ उसके लडके का छड़का 
-मणिछाल नाम का था, उसे भी उसने पहचान लिया | 

इस प्रकार अनुभूति से भी पुनर्जन्म की बात को सब्र॒ल समर्थन 
मिच्ता है | इसलिए, पुनजन्म के सिद्धान्त मे कोई शका नहीं रखनी 
चाहिए । 


पाँचवाँ व्याख्यान 
आत्मा की अखण्डता 


महानुभावो ! 


श्री उत्तराव्ययन-सत्र के छत्तीसवें अध्ययन का आत्मा का विपय आगे 
चढता हैं। आज आत्मा की अखण्डता के विपय में विवेचन करना है। 
इस विप्रय को पसन्द करने का कारण यह हैं कि, आत्मा की अमरता और 
आत्मा की अख़ण्डता का निकट सम्बन्ध है । अगर आत्मा की अखण्डता 
दिल में न बसी, तो आत्मा की अमरता भी दिल में नहीं बसनेवाली हैं; 
और आत्मा की अमरता दिल में न बसी तो स्थिति चार्वाको-जैसी ही 
होगी । अगर आत्मा रहनेवाला नहीं है, तो पाप-पुण्य का फल किसको 
मोगना है? और, पाप-पुण्य का फल न भोगना हों, तो उसका विवेक करने 
का क्या प्रयोजन है ! इसलिए, आत्मा नित्व है, अमर है, यह बात अंतर 
के अणु-अगु मे वैठाने ने की आवश्यकता है | उसकी पृष्टि के लिए. ही आज 

विपय चुना गया है। क 


अखण्ड की व्याख्या 


““अखण्ड' किसे कहते है ?”-..पहले यह विचार छें। जिसके खण्ड 
अथात्‌ ठुकड़े न हो सकें, उसे 'अखण्ड” कहते है| विशेष रूप से कहें तो 
जिस वस्तु के एक, दो, तीन या न्यूनाधिक रूप में, परिमाण में, आकार 


मया अन्य सभाव्य प्रकारों मे किसी भी क्रिया से टुकड़े न हों सकें, उसे 
अखण्ड” कहते ह। 


आत्मा की अखण्डता ६६ 


आत्मा सदा अखण्ड रहता है । 

वस्त्रादि कालान्तर में फसते €, द्य्ते ह ओर उनके खण्द-खण्ड हो 
जाते है। वल्त्रादि विल्कुछ नये हो और उनके ठुकडे करना चाहे तो चीर- 
कर, फाडकर या तोड़कर कर सकते है। पर, आत्मा की स्थिति इनसे 
भिन्न है| चाहे जितना समय गुजर जाये, उसका कोई प्रदेश: ट्ट्ता नहीं 
है, विल्ग नहीं होता ओर न उसके स्वरूप में कोई कमीबेशी होती है| उस 
पर चाहे जैसी क्रिया की जाये या चाहे जैप्ता प्रयोग किया जाये तो भी 
उसके खण्ड या टुकड़े नहीं होते । “नैनं छिय्यन्ति शस्त्राणि, नेसं 
द्हृति पाचऋः” आदि वचन उसकी इस अखण्डता, अमरता के कारण 
ही कहे गये है| इसका अथ यह समझना है कि, आत्मा भूतकाल में 
अखण्ड था, वर्तमान काल में भी अखण्ड है ओर भविष्य में भी वह 
अखण्ड ही रहेगा । 

आप कहेंगे कि, हाथी के शरीर में रहनेवाला आत्मा जब चींटी के 
आरीर में प्रवेश करता होगा, तब क्या होता होगा ? हाथी का शरीर 
बहुत बडा होता है और चींटी का गरीर बहुत छोटा होता है, इसलिए 
हाथी के गरीर में रहनेवाला आत्मा जब तक खड रूप न बने, तब तक 
कीडी के भरीर में कैसे प्रविष्ट हो सकता है ?” परन्तु, ऐसा प्रदन आत्मा 
का स्वरूप न समझने के कारण ही मन में उठता है । 


आत्मा संकोच-विस्तार-गुणधारी है 


आत्मा--जैसे अखंड है, वेसे सकोच-विस्तार-गुणधारी भी है| इसलिए, 
चड़े और छोटे सब्च शरीरो में उसकी अबगाहना के अनुसार व्याप्त रहता है 
अथांत्‌ दथी के शरीर में रूनेवाला आत्मा जब चौंटी के शरीर में 
अ्वेश करता है, तब्र सकुचित हो जाता है, पर वह खण्डित होकर छोय 


+# आत्मा के अति सूक्ष्म अश को प्रदेश कहते हैं । 


७० आत्मतत्व-विदार 


नहीं बनता । एक वस्त्र की घड़ी करके उसको छोटा बनाये तो वह 
उसका सकोच' किया कहलायेगा, और उसको फाड़कर छोटा बनाये तो 
उसके खड़ करना अथवा उसका खडन करना कहलायेगा। 'सकोच' 
और 'खण्डन' का यह अन्तर अब आपके लक्ष में बराबर आ गया होगा । 

संकोचः ओर विस्तार का गुण समझने के लिए, दीप-प्रकाश का 
दृष्टान्त उपयोगी है। एक दीप को ४० ८४० फुट के कमरे में रखा 
हो तो उसका प्रकाश उतनी जगह में व्याप्त होकर रहता है, २० »८ २० 
फुट के कमरे में रखा हो तो उसका प्रकाश उतनी जगह में व्याप्त होकर 
रहता है और १० ८ १० फुट के कमरे मे रखा हो तो उसका प्रकाण 
उतनी जगह में व्याप्त होकर रहता है। 


आत्मा देहपरिमाण है 


आत्मा देह के परिमाण के अनुसार व्याप्त होकर रहता है, इसलिए 
“टेहपरिमाण' कहलाता है ।# आत्मा के गुण देह से बाहर नहीं जान पडते, 
इसलिए, उसे देह से अधिक परिमाणवाला नहीं माना जा सकेता। अगर 
आत्मा को देह से अधिक परिमाणवाल मानें, तो वर्हाँ सुख-ढुःख का 
अनुमव किस तरह होगा १ ओर, सुख-दुःख का अनुभव न हो तो के का 
भोक्तृत्व कहाँ रहा १ अगर कर्म का भोक्तृत्व न हो, तो कर्ठृत्व का भी 
क्या अर्थ १ इस तरह आत्मा को देह से अधिक परिमाणवात्य मानने से 
अनेक आपत्तियों आती हैं | 





_ # आत्मा 'देहपरिमाणः है, ऐसी मान्यता उपनिषदों में भी मिलती हैं। 
कोपीतकी-उपनिषद्‌ में कहा है कि, जैसे छुरी अपने म्यान मे, जैसे अग्नि अपने कुड 
में व्याप्त दै, उसी तरह आत्मा शरीर में नस से शिख तक व्याप्त है। तैत्तिरीय- 


उपनिषद में आत्मा को अन्नमय-प्राणमय-मनोमय-विज्ञनमथ कहा गया है, वह शरीर 
परिमाण मानने पर ही घट सकता है । 


आत्मा की श्रवााडता हर 


कुछ लोग आत्मा को देह से सूक्ष्म परिमाणवाला मानते है। वे 
कहते €--आत्मा तो मात्र चावरूया जो के दाने के बराबर है,” 
“ज्ात्र अरीठा-जितना है,” "मात्र वेंत-जितना है” आदि | लेकिन, अगर 
आत्मा इस तरह देह से सूध्म हो, तो प्रश्न होगा कि वह रहता कहाँ है? 
अगर यह कहा जाये कि, वह हृड्य में रहता है, तो बाकी के भाग में सुख- 
दुःख का सबेदन कैसे होता है ” कोई हाथ-पैर में सुई चुभोये तो ठुरत 
दु.ख होता है ओर चन्दनादि का लेप करे तो सुख उपजता है । इसलिए 
कहना होगा कि, आत्मा ढेह से अधिक परिमाणवालद्य भी नहीं है ओर 
सक््प परिमाणवाला भी नहीं है, बल्कि देह-जितमे ही परिमाणवाला है | 
एक श्रोता यहाँ प्रथ्न करता है कि, 'ख़र को अति अधिक खींचे तो 
उसके ठुकडे हो जाते हैं; उसी तरह आत्मा किसी बहुत बड़े भरीर मे जाये 
और बहुत विस्तार पाये तो उसके टुकड़े हो जायेंगे या नहीं ?? इसका 
उत्तर यह है कि, आत्मा की शक्ति चौदह राजछोक' पर्यन्त व्याप्त हो सकने 
योग्य है, इसलिए, चाहे जितने बडे घरीर में व्यात्त होने पर भी उसके 
डुकड़े नहीं होते, खड नहीं होते ॥ 


एक दूसरा श्रोता प्रब्न करता है--'शरीर की अधिक-से-अधिक अब- 
गाहना १००० योजन से कुछ ज्यादा होती है, इसलिए आत्मा को ज्यादा 





२, लोक का माप चौदह रज्ज़ु है, इसलिए उसे चौदद राजलोक कद्दा जाता है । 
एक निमिप में लास योजन जानेवाला देव ६ मद्दीने में जितनी दूरी तय करे, उसे 
एक “रज्जु) या एक 'राज? कहते हैं । पदार्थों की गति में, भ्रहोँ भादि को दूरी 
मापने में भाधुनिक वैज्ञानिक भी प्रकाश-वर्ष आ्रादि उपमानों का श्सी तरह उपयोग 
करते हैं । 

* ० जोयण सहस्ममहिआ, एगिदियदेहसुक्की स ॥ २६१ ॥ 
--श्री वृहत्समप्रहणीसत्र 
एकेन्द्रिय का उत्कृष्ट देहमान हजार योजन से कुछ अधिक होता हैँं। यह 
अवगाहना उतने गहरें जलाशय में कमल आदि की मानी गयी है। 


७२ आत्मतत्व-चिचार 


से ज्यादा १००० योजन से कुछ अधिक फैलने का प्रसग आयेगा, पर 
चौंटह राजण्ोक जितना तो कोई अरीर नहीं है; इसलिए उसे इतने विस्तार 
में फैलने का प्रसग केसे आयेगा ? ओर, अगर ऐसा ग्रसंग न आये तो 
आत्मा की भक्ति चौदह राजलेक मे व्याप्त हो जाने योग्य है, यह कैसे जाना 
जायेगा १? 

इसका उत्तर कि, भरीर की वड़ी-से-बड़ी अवगाहना १००० 
योजन से कुछ ज्यादा होती है, यह ठीक है, पर जब्र आत्मा को केवली- 
समुद्वात' करने का प्रसंग आता है, तब आत्मप्रदेंश शरीर के बाहर निकलते 
ही वह चौदद्द राजछोक पर्यन्त व्याप्त हो जाती है | वह इस प्रकार है--- 
अगर सर्वज्ञ केवली भगवन्त को नाम, गोत्र और वेदनीय इन तीन कर्मों 
की स्थिति अपने आयुप्यकर्म की स्थिति से अधिक भोगनी बाकी हो, 
तो वह केवली-मगवंत उक्त तीनों कर्मों की स्थिति को आयुषप्यकर्म की 
स्थिति के बराबर बनाने के लिए. अपने आत्मप्रदेशों को शरीर से बाहर 
निकालकर पहले समय में छोकान्त यानी छोक के निचले सिरे से ऊपर के 
सिरे तक चौदह राजछोंक परिमाण ऊँचा और स्वदेह परिमाण मोटा 
ठडाकार रचते है, दूसरे समय में पूर्व-से-पश्चिम अथवा उत्तर-से-दक्षिण 
लम्बा छोकान्त तछ कपायाकार बनाते हैं; तीसरे समय में उत्तर-से-दक्षिण 
अथवा पृव॑-से-पश्चिम आत्मप्रदेशों को छम्बायमान कर दूसरा कपाटाकार 
यानी मथानी के आकार ( चार पखवाली मथनी के आकार ) का बनाते 
हैं; चोथे समय चार अन्तरार्त्य को पूरते है; इस प्रक/र उन केवली मगवन्त 





£ ममुद्यात न आत्मप्रयत्न और कर्म की उदीरणा मुख्य होती है । (उदय मे 
न आाव हुए कर्मो को सचिकर सोग लेने को उद्दीरणा कहते हैं ।) वह सात प्रकार 
का होता हइ--(१) वेदना, (२) कपाय, (३) मरण, (४) वैक्रिय, (५) तैजस, ८) 
आहास्क आर (७) कवली । इनमें पहला ४ प्रकार का छद्मस्व जीवों को. प्रत्येक 
प्न्तसदूर्त होता हैं और अतिम सर्वश्ों को, समय परिमाणय होता है। ग्स 
नमुद्धाद का विशेष खरूप ठटक भआहदि में से जाना जा सकता हे । 
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का आत्मा स्वात्मप्रदेशों द्वारा सम्पृण लोकाकाश में व्याप्त हो जाता है, 
क्योकि एक आत्मा के प्रदेश लोकाकाश के वरावर है । 

उसके बाद पॉचवें समय में, अन्तराल में पृष समय में पूरे हुए आत्म- 
प्रदेशों का सहरण होता है; छठे समय मंथान के अद्ध भाग के आत्मप्रदेशों 
का सहरण होता है; सातवें समय में कपाट का सहरण कर लेते हैं ओर 
आठवें समय में ठ डाकार प्रदेशों का सहरण कर लेते हैं ओर तब आत्मा 
यूवबत्‌ सम्प्र्ण शरीरस्थ हो जाता है। यह केवली-समुद्घात पूर्ण हो जाने 
यर केवली-भगवत अन्तमुहूर्त जी कर मन-बचन-काया का निरोध कर मोक्ष- 
गामी चनते है। 


एक शरीर सें आत्मा कितनी ९ 


अब यह जान लेना जरूरी है कि, एक झरीर में एक आत्मा भी 

है और अनन्त आत्माएँ. भी रहती है। अपने शरीर में ओर गाय- 
मैस-घोड़ा-टाथी के शरीर में भी एक आत्मा होती है। मछली-मेंढक- 
पतगा-ऊदा-कीडी-मकोर्ड! आठि के शरीर मे भी एक आत्मा होती है। 
उसी तरह प्रत्येक वनस्पति मे जड़, पत्ते, बीज, छाल, लकड़ी, फल आदि 
अगो में एक आत्मा होती है, परन्तु साधारण वनस्पति में एक दरीर में 
अनन्त आत्माएँ होती है। वर्शहां उसका माप अँगुझ का अधख्यात्वों भाग 
होता हे 

टूतनी आत्माएँ एक साथ केसे रहती होगी १ वे आपस में व्कराती 
होगी या नहीं १ परस्पर सघप होता होगा या नहीं १ बे एक दूसरे के 
असर से खडित होती होगी या नहीं ?' आदि प्रब्न आपके मन में उठते 
होंगे। उनका अभी समाधान करेंगे। जैसे एक कमरे में अनेक दीपको 
का प्रकाश साथ रह सकता है, वेंसे ही एक गरीर में अनन्त आत्माएँ 
साथ रह सकती है। इन दीपको के प्रकाग एक ही कमरे में साथ रहते 
हुए भी जैसे परस्पर टकराते नहीं है, परस्पर संघर्ष नहीं करते, एक दूसरे 
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से खडित नहीं होते, उसी तरह एक गरीर में अनन्त आत्माएँ साथ रहती 
हुई भी परस्पर ट्कराती नहीं, परस्पर संघ नहीं करती, एक दूसरे से 
खडित नहीं होती । 

कोई यह कहे कि, ये आत्मा पानी में नमक की तरह घुछ जाती क 
या एक दूसरे में लय हो जाती होगी, इसीलिए एक दूसरे से टकराती 
होगी या सधर्प न करती होगी, तो यह कहना उचित नहीं है | दीपक के 
विविध प्रकाश साथ रहते हुए, मी, जैसे अपना व्यक्तित्व बनाये रखते है, 
उसी तरह अनन्त आत्मा साथ रहते हुए भी अपना व्यक्तित्व कायम' 
रखती हैं | 

“दयोपक का प्रकाश किस प्रकार अपना व्यक्तित्व बनाये रखता है ? 
यह पूछा जाये तो कहते है, कि इन दीपकों में से किसी भी दीपक को 
बाहर ले जाया जाये, तो उसका प्रकाश भी उसके साथ ही बाहर निकल 
जायेगा । तात्पय यह कि, अनेक दीपको के साथ रहते हुए. भी वह अपना 
मूल प्रकाश खोता नहीं है, अपना व्यक्तित्व छोड़ता नहीं है। 

देव अपनी शक्ति से अनेक जाति के रूप बना सकते है, वह सब 
जानते हैं। मानों कि, उन्होंने इस छोक में एक रूप बनाया, तो वें अपनी 
आत्मा का एक खड या टुकड़ा उसमें नहीं रखते, वल्कि अपने आत्म- 
प्रदेशों को वहाँ तक ल्म्बायमान करते हैं। इन प्ररम्बित आत्मप्रदेशों को 
किसी की टक्कर नहीं छगती, या अग्नि, वायु, जछ आदि का उपघात 
नहीं होता, कारण कि स्वभाव से वह अखड और अरूपी है | 

जिस जमाने में सूध्मद्शक-यंत्र नहीं थे, रर्शकन्यत्र नहीं 
थे, उस जमाने में यह सब्र कहा गया है, सो कैसे कहा गया 
होगा १ सर्वज-भगवतों ने अपने ज्ञान से जो देखा सो हमें कहा हैं 
ओर वह परम सत्य है। आजके विज्ञान ने इस विपय में कुछ चच्चुपात 
किया है; पर वह जैन-भासन द्वारा दिये हुए ज्ञान को नहीं पहुँच 
सका । जैन-शासन में भव्य तत्त्वजान के उपरान्त गणित, खगोल, भूगोल, 


-॥ 
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इतिहास आदि का खजाना भरा हआ है। इटालियन विद्वान डॉक्टर 
टैसीयोरी ने ठीक ही कहा है-- आधुनिक विज्ञान ज्यो-ज्यों आगे बढ़ता 
जाता है, त्वो-लो जैन-सिद्धान्तों को ही साब्रित करता जाता है। 


लोकाकाश 


एक आत्मा का प्रदेश वओकाकाण के बराबर है, यह ऊपर कहा गया 
है, इसलिए यहां लोकाकाग के सम्बन्ध में भी स्पष्ट कर छे। आकाश 
यानी अवफाण (स्पेस) ! दस बारे में किसी का भी मतभेद नहीं है। आज 
के विज्ञान ने भी उसकी अनन्तता मानी है | इस अनन्त आकाश के जितने 
भाग में लोक व्यवस्थित हुआ है, उसे 'छोकाकाण' कहा जाता है। और, 
शेप आकाण को 'अलोकाकाग' कहा जाता है, अर्थात्‌ कि वहाँ आकाश के 
सिवाय ओर कोई वस्तु नहीं है| 


लोक का सामान्य परिचय 


'ल्ोक' किसे कहा जाये ! अथवा उसमें क्‍या होता है? इसका उत्तर 

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अद्वाईंसवें अध्ययन में इस प्रकार दिया गया हैं : 
चस्मो अहस्मो आगास, कालो पुग्गल-जंतवो । 
एस लोगोज्ति पण्णतो, जिणेहि चरदसिद्दि ॥ 

-:£ धर्म, २ अधमं, २ आकाश, ४ काल, ५ पुदूगल और ६ 
आत्मा इन ४ द्वव्यो के समूह को श्रेष्ठ ठ्शन वाले सर्वजञ-सर्वदर्शी जिनेः्वर- 
भगवतों ने लोक कहा है। 

तात्पय यह है कि हम जिसे छोक, विश्व, ब्रह्माण्ड, जगत्‌ या दुनिया 
( यूनियर्म ) कहते है, उसमें मूल द्रव्य ६ है ( १) धर्मास्तिकाय, ( २) 
अधमास्तिकाय, ( ३ ) आकाशणास्तिकाय, ( ४ ) काछ, ( ५ ) पुद्गलास्ति 
काय और (६) जीवास्तिकाय । पॉचच शब्दों को अस्तिकाय गब्द लगाने का 
कारण यट है कि, उनमें 'अस्ति! अर्थात्‌ प्रदेशों का, 'का्य' अथौत्‌ समूह 
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होता है। काल को अस्तिकाय न कहने का कारण यह है कि, भूतकाल तो 
नष्ट हो चुका है और भविष्य काल अविद्यमान है, और वर्तमानकाछ तो 
समय मात्र है, इसलिए उसमें प्रदेशों का समूट समव नहीं हो सकता । 

आत्मा का स्वरूप अच्छी तरह समझने के लिए, ठ्रव्यों का यह सामान्य 
परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। इसलिए, अन्र हम तत्सम्बन्धी 
कुछ विवेचन करेगे | 


(१) धर्मास्तिकाय अर्थात्‌ गति सहायक द्रव्य ! वह सकल व्वेकाकाश 
में व्याप्त हैं और पदार्थों को गति करने में सहायता करता है। जैसे मछली 
में तैरने की शक्ति होने पर भी वह जरू त्रिना नहीं तैर सकती, उसी 
तरह पुदूगल ओर आत्मा गति करने में समर्थ होते हुए भी धर्मास्तिकाय 
की सहायता बिना गति नहीं कर सकते | ह 

(२) अधर्मास्तिकाय अर्थात्‌ स्थिति सहायक द्रव्य ! वह भी सकल 
र्ोकाकाश में व्यात है ओर पदार्थों को स्थित होने मे सहायता करता है । 
जैसे यात्री में स्थिर होने की गक्ति होने पर भी, वह चइश्ष की छाया _ 
बिना स्थिर नहीं हो सकता, वैसे ही पुदूगल ओर आत्मा स्थिर होनेमे 
समथ होते हुए भी अधर्मास्तिकाव की सहायता ब्रिना सिथिर नहीं 
हो सकते | 

पहले बहुत से दार्शनिक इस धर्मास्तिकाब ओर अधर्मास्तिकाय के 
मनिरूपण के विपय में जैन-दर्शन का मजाक उडाते थे। पर, आधुनिक 
विज्ञान ने 'इथर का आविष्कार किया ओर व्वनि आदि की गति में 
उनकी उपयोगिता स्वीकार की तो उनके मुह उतर गये | तात्पर्य यह कि, 
गति-सहायक और स्थिति-सहायक द्रव्यों का ख्याल सबसे पहले जैन- 
दुशन ने दिया है ओर वह सच्चा है | 

(३) आकाशास्तिकाय के बारे मे पहले कह चुके है। 

(४) कार | किसी भी वस्तु की वर्तना का विचार इस द्रव्य के कारण 
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आता है। यह बल्तु थी, बह वस्तु है, बट वस्तु होगी, यह सत्र काल के 
आधार से ही कहा जाता है | 

(०) पुद्गलास्तिकाव अर्थात्‌ पूरण और गलन स्वमाववाला अणु और 
स्कन्ध रुप वर्णादि से युक्त ठव्य ! पूरण अर्थात्‌ इकट्ठा होना और गलन 
अर्थात्‌ अछ्ग होना | वर्गादि बानी वर्ण, गध, रस, स्पर्ण ओर शब्द ! 
तात्पर्य यह कि, जो द्रच्य टकद्धा भी हो सकता है, अलग भी हो सकता 
है, तथा जिसको रूप होता है, वास होती है, स्वाद होता है, स्पर्श होता 
है तथा जिससे शब्द यानी ध्वनि ( साउड ) उत्पन्न होती है, उसे 'पुद्गल- 
द्रव्य ( मैयर ) समझना चाहिए | 

ये पॉचों द्रव्य जड अर्थात्‌ चेतनारहित है और छठा द्रव्य आत्मा 
चैतन्ययुक्त है । इस आत्मा के सम्बन्ध में हमें काफी विवेचन करना है, 
परन्तु यहाँ प्रसगवञ इतना बता दें कि, आत्मा को फेंसानेवाल्य पुद्गल है । 

आत्मा को फेंसानेवाले पुद्गर हैं 

अच्छा ऋब्द, अच्छा रूप, अच्छी गध, सुन्दर भोजन, प्रिय स्पर्ग 
आत्मा को फेंसाते हैँ | खराब, कड़वी या दुर्गंधपूर्ण वस्तु आत्मा को फंसा 
नहीं सकती । आपको कोई कठोर स्पर्णवाली खाट पर सुलावे, तो सोर्येंगे 
क्या ? सुकुमारी की बात तो बहुत मणहूर हैं ही । धनवान की पुत्री होते 
हुए. भी वह कुरूप थी | उसके साथ शादी करने को कोई तैयार नहीं था ॥ 
अरे | उसके नजदीक जाने के लिए भी कोई राजी नहीं था। 
आखिर धनिक पिता ने उसे एक रास्ते चलते मिखारी के साथ ब्याह 
किया | उस भूखे, बेहाल, घरबारटीन, भय्कते मिखारी को सेठ ने धन 

; ए"्रसद्धयार उज्जोश्रो, पहा छाया55तवेश वा। 
चबण्ण रसगधघ-फासा, पुग्गलाण तु लक्ष्यण ॥ 


--श्री उत्तराष्ययनसंत्न, अ० रण 
शब्द, अ्रधकार, प्रकाश, काति, छाया, आतप, वर्ण, रस, गध और रपर्श ये 
पुदशल का लक्षण है ।? 


छ्प आत्मतत्व-विचार 


दिया, मकान-मिल्कियत दी, सुन्दर जरी के वस्त्र पहनाये, पर जब वह 
सुकुमारी से मिला, तब उसका अत्यन्त अनिष्ट स्पर्ण क्षण भर के लिए 
भी न सह सका ओर सब छोड़कर भाग गया | 

इन्द्रियों चपल घोडो के समान हैं। उनके बहकाये में तो आप कहा- 
से-कहों पहुँच जायेंगे । उन्हें तो जिनेम्बर के आठेशरूपी डोरे में बाँध 
स्खेंगे तभी ठिकाने छगेंगी । जो इन्द्रियों के विपय में छल्चाया उसे 
डूबा समझिए, । उनसे दूर भागना ही अच्छा हैं | 

इन्द्रियों के सुख गुड़-राब-सरीखे है ओर आत्मिक सुख बर्की-पेडा- 
'सरीखे है । इस पर एक दृष्टान्त सुनिये ! 


पेठ और जाठ का व्ष्टान्त 


मारवाड़ का एक व्यापारी सेठ सुसराल जाने के लिए. निकछा | सुसराल 
पॉँच कोंस दूर थी। सुब्रह चलना झुरू किया | दस बजे ढाई कोंस 
'पहुँचा । अब सर पर धूप और नीचे गरम रेती थी | इस मरुभूमि में 
आक ओर कैर के छोटे-छोटे पेड़ो के सिवाय कोई पेड दिखायी नहीं देगा । 
आक की छाया तो उसी में समा जाती हैं। सेठ उलझन में पडा । आगे कैसे 
चल्य जाये / उसने पीछे देखा तो एक जाट की गाड़ी चली आ रही थी। 
उसे खड़ी करके सेठ से पूछा--'कहाँ जाना है ! उसने जवाब दिया--- 
“अगले गाँव” । सेठ ने कहा--“मै थक गया हूँ, अपनी गाडी में 
बैठने दोगे १?! 
जाट ने भी सेठ की इस स्थिति का लाभ लेते हुए पूछा-- क्या ठोंगे ?” 
“तुझे क्या चाहिए, ? सेठ ने पूछा जाट ने इारे से कहा--“खाना !” 
सेठ तो जमाई के तोर पर जानेबाल्य था, इसलिए उसने 'हॉ? कह दी | 
उसने कहय-- छाछ-रोटी नहीं चलेगी । गुडराब दो तो ले चढढँ ।? 


१--पदो पूर्व सव में सुकुमारिका नाम की वनिक-पुत्री थी। उसीकी यह 
कथा है। 


आत्मा की अखरणडता ७६ 


सेठ जानता था कि जेँवाई को दूधपाक मिल सकती है, रबड़ी भी 
भेछ सकती है, जो पकवान-मिश्टान चाहिए, सो मिल सकते हैं, लेकिन 
सुमर के घर में शुड़-रात्र नहीं मिलने का, क्योंकि वह गरीब लोगो का 
मिशज्न हैं। इसलिए उसने कहा--' गुडराब से भी अच्छा खाना देंगे | ? 
लेक्नि जाट ने कहा : “नहीं, सेठ ! इस जगत में उससे अच्छा कुछ नहीं 
है। मुझे तो गुड-राब चाहिए । अगर उसके लिए तैयार हो तो बैठने दूँ, 
नहीं तो में बह चला |” 
सेठ ने वक्त देख कर उसकी गर्त स्वीकार कर ली | इस तरह गाड़ी 
में बैठकर सेठ सुसराल आया | सेठ के साथ जाट का भी सत्कार हुआ । सेठ 
को नहलाया-घुछाया, साथ ही उस जाट को भी नहलाया-धुछाया । पर, उसे 
चैन नहीं पड़ती थी । उसका मन तो गुड़-राबर में ही भरा हुआ था, लेकिन 
यह सेठ की सुसरालू है, इसलिए बोछा नहीं जा सकता, इतना वह समझता 
या 
दोनों को जीमने बिठाया | बर्की, पेडा ओर दूसरे अनेक प्रकार के 
व्यञ्जन परोसे गये, पर वह गुड़राब्र न आयी ) जब सब्र चीजें परोसी 
जा चुकी, तो सालो ने सेठ से कहा--“जीमना शुरू कीजिए. |” उस 
चक्त सेठ ने जाट के सामने देखा ओर इशारे से जीमना झुरू करने के लिए. 
कहा, तब जाट ने इशारे से उलट कर पूछा “गुड़-रात्र कहाँ है १” सेठ ने 
'इशारे से कहा कि--“बह अभी आयेगी, तू खाना तो शुरू कर ।”? 
इससे जाट खीजने लगा | वह मन मे चिचार करने छगा कि 'बारह 
चजे तक मुझे भूखा बिठाये रखकर अब यह धूल और ढेले देता है और 
'अठ के अनुसार गुड-रात्र नहीं देता, इसलिए इसे टेख दे जरा |? 
सेठ वस्तुस्थिति को ताड़ गया | छेकिन, सालो के सामने कुछ बोला 
नहीं जा सकता था । अब साछो को दुसरे कमरे में भेजने के लिए, सेठ ने 
मुँह में आस रखा | सारबाड का रिवाज है कि मेहमान जीमना शुरू कर 
ठे, उसके बाद ही दूसरे जीम सकते हैं | सेठ ने जीमना शुरू कर दिया, 


प्र आत्मतत्व-विचार 


यह जानकर साले दूसरे कमरे में जीमने के लिए, चलें गये | खुद को भूखा 
रखकर सेठ ने जीमना शुरू कर दिया, वह टेखकर जाट का सिर फिर गया ; 
जाट तो जाट ही है। उसने फेट बॉधी और ह्वाथ में डॉग ली और 
सेठ के पास जाकर बोला--' 'ठुमने झूठा वायदा किया और जर्त तोडी है: 
इसलिए. उसका फल चखने के लिए वैयार हों जाओ |? 

सेठ भी कच्ची गोलियों खेले हुए. नहीं था। वह जानता था कि 
इस गंवार ने अमी तक बफी-पेडा का स्वाद नहीं लिया, इसलिए शुड-रात्र 
गुड़-राब' रट रहा है। पर, एक वार उसका स्वाद चखेगा तो सब्र भूल 
जायेगा | इसलिए. वह उठा ओर जाट की थाली में से वर्की का एक बडा 
टुकड़ा लेकर जाट की गरदन पकड़ कर उसके बोलने के लिए. खुले हुए. 
मुँह में दूंस विया | अब जाट उस ठुकडे को मेंह में से बाहर निकालने की 
कोशिश करे, उससे पहले तो उसका स्वाठ उसकी जीम को ल्ग गया था। 
इसलिए, उसका गुस्सा ठडा पड गया और वह समझदार आदमी की तरह 
अपनी जगह बैठ गया | सेठ भी अपनी जगह बेंठ गया | 

सेठ ने अमी दो-तीन आस गले उतारे होगे कि, वहाँ उस जाट 
को थाली में परोसा हुआ सब खत्म ! सेठ ने सब चीजें दूसरी बार 
मेंगायीं और खुद थोडा-बहुत जीमा, लेकिन जाट की थाली फिर खत्म ! 
इस तरह सेठ जीमा तब तक जाट चार थाढी भरकर मिठाई सकाचट 
कर गया ! अब वह सेठ पर बहुत खुश था | उसने अपनी मूँछ मरोडते 
हुए. कहा--- सिठ ! अब जब्र भी तुमको सुसराल आना हो तो मेरे गॉव 

कहल्वा देना, तो मै गाड़ी जोतकर आधी रात को भी चला आऊँगा 

ओर तुमको सुसराल अच्छी तरह पहुँचा दूँगा ।”? 

सेठ पर जाट की इस कृपा-इृष्टि का कारण उत्तम प्रकार की मिठाइयो 
का छाम था| 

आत्मा का भी ऐसा ही है। उसने दुनियवी सुखा की गुड़-राब 
का स्वाद तो लिया है; पर आत्मिक सुखों की मिठाइयो का स्वाद नहीं 


आत्मा की श्रलण्डता छ्र्‌ 


ल्या | उसे अगर सेठ-सरीखा कोई गुरु मिल जाये ओर आत्मिक सुख 
का स्वाठ लगा दे तो फिर वह उन दुनियवी खुखों की शुड-राव की तरफ 
देखें भी नहीं | कारण कि वे सुख उसे बस््राद करनेवाले हैं, दुर्गति में 
ले जानेवाले हैं । 

जिस चीज का रस ल्गना चाहिये, वह न लगे यही तो 'डपाधि' है । 
आपको अच्छा-अच्छा खाने का, पहनने का, अच्छी जगद्द में रूने का, 
ससार मॉडने का रस लगता है; पर रस तो ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र 
रूपी तीन रतनो का लगना चाहिये। 

गुरु ऐसा रस लगाने के लिए सज्ञ-सिद्धान्त का व्याख्यान करते दे 
ओऔर तत्त्वजान का विषय परोसते है, उस समय भाग्यगाल्मो की हालत 
कैसी होती है, सो देखो । 


निद्रा की छातीपर चढ़ बेठनेवाले सेठ का दृष्टान्त 


गुरु महाराज का व्याख्यान चल रहा था । उस समय एक सेठ को 
आने में सहज देर हो गयी; लेकिन नेता होने के कारण उन्हे आगे बिठाया 
गया । तब तक काफी विपय चल चुका था ओर तत्त्वनान की सध्म बातें 
छन रही थीं, इसलिए सेठ उन्हें नहीं समझ सके । उनकी आँखें नींद 
से घिरने लगी। यह देखकर गुरु महाराज ने पूछा--'्यों सेठ! 
ऊँघते हो ९? 
सेठ जरा विनोदी थे। उन्होने कहा : 'गुरुठेव ! मे ऊँघता नहीं हूँ, 
पर निद्रा देवी आने के लिए. तैयारी कर रही है, इसलिए मे आँख के 
दरवाजे बन्द कर रहा हूँ ।! 
व्याख्यान आगे चछा और सेठ झोके खाने छगे। यह देखकर गुरू 
महाराज ने फिर पूछा--'क्यें। सेठ! झोंके खाते हो ”” तब सेठने 
हा-- गुरुदेव ! में झोके नहीं खा रहा, पर निद्रा देवी मुझसे पूछती 
है कि मैं अन्दर आ जाऊँ !? तो मैं उससे कह रहा हूँ कि आजा !” 
घर 


जी 


पर आत्मतत्व-विचार 


सेठ के इस विनोद से वातावरण जरा हल्का हुआ और गुद महाराज 
का व्याख्यान आगे चत्म | लेकिन, थोडी देर में सेठ हुल्क पड़े, तो गुरु 
महाराज ने जरा ऊँची आवाज से पूछा कि-- क्यों सेठ! सो गये £” 
इससे सेठ हड़बड़ा कर जग गये ओर कहने लगे “गुरुदेव | में सो नहीं 
गया था, पर निद्रा ठेवी आ गयी, इसलिए, उसकी छाती पर चढ़ 
बैठा था।”? 
इस जवाब से सब श्रोता हँस पड़े ओर गुरु महाराज को भी हँसी 
आ गयी | 
जत्र तक तत्त्वनान की वार्तों में रस॒ नहीं पडता, तब तक ऐसा ही 
होता है। इसलिए, भाग्यशाल्यों को तत्त्व की वारतों मे रस लेना चाहिए | 
शास्त्रकारों ने कहा है कि: वुद्धेः फल तत्वविचारणं च'---वुद्धि का 
फल तत्त्व की विचारणा है। आप सब तत्त्व की बात में रस ले रहे हैं । यह 
आनन्द की बात है, पर अमी और रस हेँ और तत््व बोध पाकर पुंरुषार्थ 
में लग जाये, यही हमारी भावना है। 


छठों व्याख्यान 


आत्मा की संख्या 
सहानुभावों ! 


श्री उत्तराध्ययन-सूत्र के छत्तीसवें अध्ययन में से उदभूत आत्मा का 
विपय चल रहा है। आप उसका नित्य श्रवण करके इस व्याख्या को सिद्ध 
कर रहे है कि 'शणोति जिनवचनमिति भ्रावक/--जो जिन वचनों 
को गुरुमुख से सुने सो श्रावक ! लेकिन, एक कान से सुनकर दूसरे कान से 
निकाल डालने को सच्चा श्रावक नहीं कहते । सुनने की भी रीति है। वह 
आवक शब्द के दूसरे अर्थ में बतायी गयी है। श्रावक भव्द का दूसरा अर्थ 
ट्स प्रकार हैं--श्रा यानी श्रद्धा, व यानी विवेक, और क यानी क्रिया से 
युक्त | जो इन तीनो से युक्त हो वट आवक | इसलिए, आप जो कुछ सुनें 
उसे श्रद्धापूवंक द्वापूरवक सुनें--जिन-वचन अन्यथा हों ही नहीं सकते, ऐसे दृढ़ 
विश्वास से सुनें | उसमें यह निर्णय करते जाना विवेक है कि, यह जानने 


लायक है, यह आचरने लायक है, यह छोड़ने छायक है। ओर, आचरने 
योग्य को आचरण में छाना क्रिया है| 


जो एक को जानता है वह सब॒को जानता है), ऐसा ज्ञानी भगधन्त 
का वचन है, इसलिए आप एक आत्मा को अच्छी तरह जान ले | 
आत्मा का अस्तित्व है, वह नित्य अर्थात्‌ अजर-अमर है, कर्म का फल 
भोगने के लिए मिन्न-मिन्न योनियों में जन्मता है और हर दशा में 
अखण्डित रहता है। इतनी बात हम विस्तार से विचार कर चुके हैं। अब 
आत्मा की सख्या के सम्बन्ध में विचार करें। 


८ घआत्मतत्व-विचार 


कुछ छोग कहते हैं कि इस लोक में, विश्व में, एक ब्रह्म ( आत्मा ) 
है, दसरा कुछ नहीं है। उनसे पूछे--इस विश्व में अकेल् ब्रह्म ही हो 
तो ससार के प्रपच की प्रतीति किससे होती है ?” तो कहते है--'माया 
से! | इसका अर्थ तो यह हुआ कि, इस विश्व में केवल ब्रह्म ही नहीँ है, 
बल्कि माया नाम की एक दूसरी चीज भी है। वह माया कहाँ से आयी ?' 
यह पूछे तो कहते है---'अविद्या के प्रताप से! । यह अविद्या क्या 
है ?-यह पूछे तो कहते हैं 'अज्ञान ! यह तो मरा नहीं कि फिर 
हुआ' जैसी बात है| माया कहो, अविद्या कहो या अज्ञान कहो, इससे 
परिस्थितियों मे क्या फेर पड़ा १ एक ब्रह्म के अछावा दूसरी चीज माननी 
ही पडी | यह दूसरी चीज क्‍या है! केसे आयी १ कहाँ से आयी १ इसका 
वे स्पष्ट खुलासा नहीं कर सकते ।%# 

अगर इस विश्व में एक ब्रह्म ही हो, तो रुब जीवो के स्वभाव समान 
होने चाहिए, सब की प्रज्नत्ति भी समान चाहिए, ओर सब॒कों सुख-दुःख 
का अनुभव भी एकता होना चाहिए | पर, हम देखते हैं कि जीवों का 
स्वभाव मिन्न-मिन्न रूप का होता है | कोई उदार तो कोई कृपण; कोई 


# आत्मा एक ही है ऐसा मत वेढान्तदशेन का है। न्याय-वैशेषिक, सींख्य- 
योग, उत्तरमीमाप्ता, आदि की मान्यता इससे भिन्न है। अगर आत्मा एक ही है 
तो ससार में प्रत्यक्ष दिखनेवाले अनेक जीवो का उसके साथ क्या सम्बन्ध है ? इसका 
स्पष्टीकरण जरूरी है । यह खुलासा करने का प्रयत्न बह्मसत्र के व्याख्यानकारों में 
किया है। पर, उसमें एक मति कायम नहों रखी गयी। शकराचार्य ने उसका 
खुलासा मायावाद से करने का प्रयत्न किया, तो भास्कराचार्य ने सत्योपाधिवाद 
का सिद्धान्त प्रस्तुत विया । रामानुजाचर्य ने विशिशद्वेत वाद पर जोर ढिया, ती 
निम्बाक॑ ने इंतादत यानी भेदामेदवाद का समर्थन किया। मध्वाचार्य ने भेडभाव 
को स््रीकार किया, तो विजश्ञानभिछु ने अविभागाईत की घोषणा की। चेतन्य ने 
अचिन्त्य भेदामेदवबाद को प्राधान्य दिया, तो वल्‍लभाचार्य ने शुद्धाद्देत मार्ग की 
प्ररूपणा की । इस मतभेद का विशेष वर्णन देसना हो त्तो श्री गोविन्दडलारू ह० भट्ट 
कृत अद्यसन्नाशुभाष्य” के गुजराती सापान्तर की प्रस्तावना ठेंखें । 


आत्मा की संख्या प्र 


आखीर तो कोई काबर; कोई परिश्रमी तो कोई आल्सी, कोई जात तो कोई 
उग्र । सत्र जीवो की प्रद्ृत्ति भी भिन्न-भिन्न होती है। कोई अध्ययन-अध्यापन 
करता है, तो कोई शब्त्रसल होकर छडाई लडता है, कोई खेती करता हे, 
तो कोई गोपालन करता है, कोई व्यापार करता हैं, तो कोई मजदूरी करता 
है। उसी तरद सबके सुख-हुःख का अनुभव भी भिन्न-भिन्न होता है। जब 
कि कुछ जोव गानतान में मस्त होकर आनन्द मनाते है, तो कुछ जीव करुण 
कऋन्दन करके अपना कष्ट प्रदर्शित करते हैं। कुछ साहित्य, सगीत ओर 
कन् के द्वारा उच्च प्रकार का आनन्द मनाते है, तो कुछ गालीगलोज करके 
भारी कलह मचाते है और एक दूसरे को पीय्कर दुःख उपजाते हैं। कुछ 
आरीर को सुन्दर वल्राभूषणों से सजाकर उत्सव में रगरेल्यों करते हैं, तो 
कुछ भयकर रोगो के भोग बने बिस्तर पर पड़े-पडे कराहते रहते हैं। इस 
प्रकार जीवों का स्वभाव, प्रद्ृत्ति और सुख दुःख के अनुभव में बड़ी तर- 
तमता दिखायी देती है | 


अगर इस विश्व में एक ब्रह्म ही हो, तो सबकी उन्‍नति या अवनति 
साथ ही होनी चाहिए, लेकिन देखने में कुछ और ही आता है। एक 
जीव उन्नति के शिखर पर मारूम होता है, तो दूसरा उन्नति के मार्ग पर 
मालम होता है, तीसरा अवनति की ओर प्रयाण करता होता है, तो चौथा 
अवनति के निम्न स्तर पर पहुँच गया होता है। 


अगर इस बिश्व में एक ब्रह्म ही व्याप्त हो, तो बध ओर मोक्ष-जैसी 
कोई वस्तु समव न हो | जहाँ एक ब्रह्म हो वहाँ फिर बन्ध किसका हो? 
अगर बन्ध माने तो दूसरी वस्तु स्वीकार करनी पड़े। हाथ पर पढ्दी 
बॉघी' ऐसा कहें तो हयथ और पट्टी ऐसी दो वस्तु, सिद्ध होती हैं या 
नहीं * उसी तरह जहाँ एक ब्रह्म द्वी हो वहाँ मोक्ष किसका हो! कोन 
किससे छूटे * बाड़े में से पाड़ा एक, छूटा होकर भागा छेकः ऐसा कहें 
तो वहाँ बाड़ा और पाड़ा ऐसी दो चस्तुओ का प्रतिपादन होगा या नहीं ? 


८ आत्मतत्व-विचार 


अब संख्या पर आयें। पर, सख्या-विषयक हमारी मान्यता बड़ी 
सकुचित है--कृपमड्क-जैसी ! एक बार किसी सरोवर का मेंढक कुएँ में 
आ गया | वहाँ एक मेंढक स्थायी रूप से रहता था। उसने सरोवर के 
मेंढक से पूछा-- भाई ! तू कहाँ से आया है ?” उसने जवाब दिया--- 
“सरोवर से” | इससे कुएँ के मेंढक की समझ में कुछ न आया | इसलिए 
उसने पृछा--'सरोवर का अर्थ क्या ” दूसरे ने जवाब दिया-- सरोवर 
याने पानी का विद्ञाल जत्था” । कुएँ के मेंढक ने पूछा--विश्ञाल माने 
कितना ! क्या इस कुएँ के चोथे भाग के बराबर होगा ?” सरोवर के 
मेढक ने ठडे कलेजे से जवाब दिया--' नहीं, इससे बहुत बडा ।” तब कुएँ. 
के मेढक ने फिर पूछा---/कुएँ के आधे भाग के बराबर होगा ?” दूसरे ने 
पहली तरह ही जवाब दिया---नहीं, उससे बहुत बड़ा।” इससे कुएँ के 
मेंढक को आइचय हुआ और कहने लगा “तब क्‍या वह सारे कुएँ के 
बराबर होगा १” दूसरे ने बिलकुल ठडे कलेजे से कहा--“अरे भाई ! 
इससे भी बहुत बडा ।” यह सुनकर कुएँ के मेंढक ने कहा--“बह तो तू 
मुझे बना रहा है। इस सारे कुएँ से ज्यादा बडा पानी का जत्था हों ही नर 
सक्रता । मैने अपनी तमाम जिन्दगी में इससे बडा पानी का जत्था देखा ही 
नहीं है।” 
आपसे पूछें कि (बडी सख्या कोन-सी है ? तो आप करोड़ या अख 
कहेंगे। किसी ने लीलावती आदि पुराने गणित देखें होगे तो कहेंगा कि 
पराध पर,' यह कोई सख्या का अन्त नहीं है। उसमें तों केवल अठारह 
अक होते है, जबकि सख्या तो उसमें बहुत बढ़ी हुई है। शास्त्रकारों ने 
?९४ अको की सख्या को जीर्षप्रहेल्का' कहा हैं और ज्योतिपकरडक 
?--शीर्ष॑प्रहेलिका की सख्या नीचे लिखे अनुसार सममना - 
७५४८, २६३, २५३, ०७३, ०१०, २४१, १५७, €७३, ५६६९, £७५, ६६६, 


४०६, २१८, ६६६, “४८, ०८०, १८३, २६६।॥ श्स तरह कुल ५४ अक मौर इस 
पर १४० शत््य यानी कुल अक १९४ । 


आत्मा की संख्या पर, 


आदि ग्रन्थों मे २५० अको की संख्या भी आती है । अगर सज्ा से सख्या 

बतानी हो, तो अकों की सख्या लाखों-करोड़ो तक पहुंचती हें। 
चर नोके पु योर 

उठाटणाके तौर पर नोके ऊपर नो और उस पर ९ की सख्या लिखी हो 


(६ 8) तो उसका जवात्र ३८ करोड़ अको से भी ज्यादा आयेगा । 
है 


आप पूछेंगे कि यह कैसे होगा ? द्सलिए, उसका जरा स्पष्टीकरण करेंगे । 
जब किसी भी सख्या का वर्ग आदि बताना हो तो उसके ऊपर एक छोटा 
अक लिखा जाता है। ९ के ऊपर छोया २ लिखें तो इसका अर्थ हुआ 
कि ९३८ ९---उसका उत्तर ८१ आयेगा । यहाँ ९ के ऊपर ९ और उसके 
ऊपर ९ लिखा है | उसका अर्थ यह हुआ कि ९ के ऊपर ३८७४२०४८९ 


लिखा है । (५ २८७४२ ०४८ ९) अब ९ को ९ से इतनी बार गुणा हो तो 


आप मे से कोई गुणा नहीं कर सकना । गणित का बडा प्रोज्रेसर हो तो 
भी गुगा नहीं कर सकता | इसमें कितना वक्त जायेगा ओर कितने बडे 
साधन चाहिये, इसका विचार कीजिये! लेकिन उसमें कितने अक 
आयेंगे यह जाना जा सकता है। ९ को जितनी बार ९ से शुणते जायें 
उतनी बार एक एक अक बढ़ता जाता है', यानी उसका जवाब 


?--ज्योतिष करडक में निम्नलिखित सख्या आती है 
१८७, ६५५, १७६, ५५०, ११२, ५६५, ४१६, ००९, 5६६, ८१३, ४३०, 
७७०, ७६७, ४६५, ४६४, २६१, ६७७, ७४७, ६५७, २५७, २१४५, ७९१८, ६८१५ 
& कुल ७० अक ओर इस पर १८० शत््य, इस तरह कुल अंक २५० । 
स्-ज.. &£& 
>८ 8 
८१ दो अक दि 
भ्ट्8 देखिये पुष्ठ ६० 


प्र्द्‌ आत्मतत्व-विचार 


एक आत्मा का सिद्धान्त समझाने के लिए, कुछ लोग यह कहते तु 
कि “चन्द्र एक होते हुए. भी, जैसे उसका ग्रतिबिम्ब अनेक जलाभयो मे 
पडता है, उसी तरह आत्मा मूल स्वरूपले एक होते हुए भी, उसका 
प्रतिबिम्ब मिन्‍न-भिन्‍न जीवों में पड़ता हैई इसका अर्थ तो यह हुआ कि 
सब्र जीवो मे जो आत्मा प्रतीत होता है, वह सच्चा नहीं, हैं; बल्कि भास- 
मात्र है। यह विचारने की बात यह है कि, अगर सब जीवो में रहनेवाली 
आत्मा सच्ची न हो और भासमात्र हो, तो वह आत्मा का काय किस तरह 
कर सकेगी ? जल में रहनेवाछा चन्द्र का प्रतिश्रिम्ब क्या सच्चे चन्द्र का 
कार्य कर सकता है? पर यहाँ तो हर आत्मा आत्मा का काये करती 
टिखलायी देती है। इसलिए., यह मान्यता निराधार है। 
अगर कहने का आशय यह हो कि, मूल आत्मा तो एक़ ही है, पर 
सब जीवो में उसका अश होता है; तो यह कथन भी योग्य नहीं है, कारण 
कि, इस तरह तो सब आत्माओं की स्थिति एक ही प्रकार की होनी चाहिए. । 
एक कारखाने में से निकला हुआ, पेटेंट माल एक सरीखा होता है या तरह- 
तरह का १ अमुक छाप डोरे की कोई गड्डी छे, तो उसमें से डोरा सरीखा 
ही निकलेगा | इस तरह सब आत्या एक आत्मा के अंश हो तो स्वभाव, 
प्रकृति, सुख-दुःख का अनुभव, सत्र समान रूप से ही हो, लेकिन वस्तु 
स्थिति कुछ और ही देखने में आती है| इसलिए, सब आत्माओं को एक 
ही आत्मा के अंश नहीं माना जा सकता । 
इस प्रकार एकात्मवाद या अद्दैतवाद अपनी बुद्धि को सन्तोष नहीं दे 
सकता; इसलिए उसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है ? बुद्धिमान मनुष्य 
तो यही कहेंगे कि जब॒हरणएक भूत, सत्त या प्राणी का अपना व्यक्तित्व 


# एक एव हि भूतात्सा, मृत्ते भूते प्रतिष्ठित । 
एकवा बहुवा चेव, दृश्यते जलचबन्ध्र॒वत्‌ ॥ - 


--म्रक्मविन्दु उपनिषद, 


आत्मा की संख्या पक 


होता है, अपनी 'खासियत' ( गुण ) होती है, उसे सुख-दुःख का अनुभव 
भिन्न-भिन्न प्रकार से होता है, तत्र उनमे से प्रत्येक में अल्ग ही आत्मा 
मानना चाहिए.। ज्ञानी भगवतों का वचन भी ऐसा ही है। वे कहते है-- 


पुढवी जीवा पुठो सत्ता, आडजीवा तहाइ्गणी । 
चाउजीवा पुढो सत्ता, तण-रुक्खा सबीयगा ॥ 
अहावरा तसा पाणा, एवं छुकराय आहिया ॥ 
एयावए जीवकाए. नाथरे कोइ विज्जद ॥ 


“” झेवेंगडाग सूत्र, *, ११। 


--अथ्वी, जल, अग्नि, वायु और बीजसहित तृण, वृक्ष आदि 
वनस्थतिकाय ये सब्र जीव प्रथक-प्रथक है । अर्थात्‌ ऊपर से एक आकार 
वाले दिखते हुए भी वे सब अलग-अलग व्यक्तित्व रखते है । 

उक्त पॉच स्थावर-जीवो के उपरात दूसरे त्रस-प्राणी मी हैं | सब्रको 
घटनिफाव कहा है। इस ससार मे जितने भी जीव है, उन सब का 
समावेश इस पदनिकाय में हो जाता है। इनके सिवाय और कोई 
जीवनिकाय नहीं है | 

जिन-गासन में प्राणियों के विपय में जितना विज्ञान है, उतना अन्यत्र 
नहीं मिलेगा । ग्राणी कितने प्रकार के होते हैं ! उनमें से हर एक के शरीर 
का जघन्य और उत्कृष्ट परिमाण कितना है ?१ उनमें से हर एक का आयुप्य 
कितना है?! आदि समस्त तथ्य आपको जिन-शासन में मिलेगी। 
श्री जीवा जीवामिगम-सूत्र ओर श्री पन्नवणा-सूत्र इस विपय के महान 
अन्थ हैँ । श्री भगवती जी आदि में भी तत्सम्बन्धी अनेक प्रब्नों पर चर्चा 
की गयी है । उन सब्र का सार आपको संक्षेप में मिल जाये इसके लिए 
जीव-विचार और दडक-जैसे प्रकरण ग्रन्थ भी सर्वे गये हैं। आप में से कुछ 
ने उनका अध्ययन किया होगा, जिन्होंने न किया हो वे रोज एक-एक दो- 
हो गाथाओं का अध्ययन जरूर करें | 
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अब सख्या पर आयें। पर, संख्या-विषयक हमारी मान्यता बड़ी 
सकुचित है--कृपमड्क-जैसी | एक बार किसी सरोवर का सेंढक कुएँ 
आ गया | वहाँ एक मेंदक स्थायी रूप से रहता था। उसने सरोवर के 
मेंढक से पृछा--माई ! तू कहाँ से आबा है ?”! उसने जवाब दिया-- 
“सरोवर से” । इससे कुएँ के मंटक की समझ में कुछ न आया | इसलिए 
उसने पूछा-- सरोवर का अथ क्या ?” दूसरे ने जवाब दिया-- सरोवर 
आने पानी का विद्ञाल जत्या”? । कुएँ के मेंढक ने पूछा-- विशाल माने 
कितना ? क्या इस कुऐँ के चोथे भाग के बराबर होंगा ?” सरोवर के 
मेढक ने ठडे कलेजे से जवाब दिया--' नहीं, इससे ब्रहत बडा ।? तब कुएँ 
के मेंटक ने फिर पूछा---“कुऐँ के आधे भाग के बराबर होगा १” दूसरे ने 
पहली तरह ही जवाब दिया--नहीं, उससे चहुत बडा ।” इससे कुएँ के 
मेढक को आश्चर्य हुआ और कहने लगा “तब क्‍या वह सारे कुएँ के 
बराबर होगा १” दूसरे ने ब्रिक्छुछ ठडे कछेजे से कहा---'भरें भाई ! 
इससे भी बहुत बडा ।” यह सुनकर कुएँ के मेंढक ने कहा--“यह तो तू 
मुझे बना रहा है। इस सारे कुएँ से ज्यादा चडा पानी का जत्था हो ही नहीं 
सकता | मैने अपनी तमाम जिन्दगी में इससे बडा पानी का जत्था देखा ही 
नहीं है |? 
आपसे पूछें कि बडी संख्या कौन-सी है ? तो आप करोड़ या अरब 
कहेंगे। किसी ने लील्ावती आदि पुराने गणित देखे होंगे तो कहेगा कि 
पराध! पर, यह कोई सख्या का अन्त नहीं है। उसमें तों केचछ अठारह 
अंक होते है, जबकि सख्या तो उसमें बहुत बढी हुई है। शास्त्रकारों ने 
१९४ अको की सख्या को जीप॑प्रहेलिका कहा है और ज्योतिषकरडक 


-*--शीर्पप्रहेलिका की सख्या नीचे लिसे अनुसार समझना - 

उपु८, २६३, २२५३, ०७३, ०१०, २४१, १५७, ६७३, ५६६, ६७५, ६४६८६, 
४०६, २१८, ६६६, <४८, ०८०, १८३, २६६॥। इस तरह कुल ५४ अंक और श्स 
पर १४० शन्य यानी कुल अक १६९४ | 


आत्मा की संख्या - प्र 


आदि ग्रन्थों में २७० अको की सख्या भी आती है।' अगर सजा से सख्या 
चतानी हो, तो अंको की सख्या लाखों-करोडो तक पहुँचती हे। 
उद्तरणके तोर पर नोके ऊपर नो ओर उस पर ९ की सख्या लिखी हो 


(६ कै ) तो उसका जवाब ३८ करोड अको से भी ज्यादा आयरेगा। 


३ 

आप पूछेंगे कि यह कैसे होगा ? इसलिए, उसका जरा स्पष्टीकरण करेंगे । 
जन्र किसी भी सख्या का वर्ग आदि बताना हो तो उसके ऊपर एक छोटा 
अक लिखा जाता है । ९ के ऊपर छोया २ लिखें तो इसका अर्थ हुआ 
के ९) ९---उसका उत्तर ८१ आवेगा। यहाँ ९ के ऊपर ९ और उसके 
ऊपर ९ लिखा है | उसका अथ यह हुआ कि ९ के ऊपर ३८७४२०४८९ 


ल्खिा है। ( २८७४२ ०४८ ९) अब्र ९ को ९ से इतनी बार गुणा हो तो 
है 


आप में से कोई गुणा नहीं कर सकता | गणित का बड| प्रोफेसर हो तो 
भी गुगा नहीं कर सकता । इसमें कितना वक्त जायेगा ओर कितने बडे 
साधन चाहियें, इसका विचार कीजिये! लेकिन उसमें कितने अक 
आयेंगे वह जाना जा सकता है। ९ को जितनी बार ९ से गुणते जायें, 
उतनी बार एक एक अक बढ़ता जाता है', यानी उसका जवाब 


१--ज्योतिष करडक में निम्नलिखित सख्या श्राती है . 
श्८य७, ६५५, २१७६, ५५०, ११२, ५६५, ४१६, ००६, ६६६९, ८१३, ४३०, 
9७७०, ७६७, ४८६०, ८६४. २६१, ६७७, ७४७, ६५७, २५७, ३४५, छ७श्८, घ्ण१, 
<-कुल ७० अश्रक ओर इस पर १८० शुत््य, इस तरह कुल अक्न २५० । 
गन". ६ 
8 
८१ दो अक 
2८६ देखिये पृष्ठ ६० 
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३८ करोड ७४ लाख, २१० हजार ओर ४८९ अंक का आयेगा | 
ऊपर वक्त और साधन की वात कद्दी उसका भी खुछासा कर दें) एक 
आदमी खाना-पीना सत्र छोडकर मात्र अक ही लिखता रहें और एक: 
मिमिट में १० अक लिखे तो इस सख्या को लिखने में छगभग ७४॥। व 
लगेंगे, और अगर एक इच में १० अक लिखे, तो उमे लिखने के लिए. 
६११ मील से ज्यादा रूम्त्री पद्मी चाहिए । अब आप हो कहिये कि, इतना 
समय और इतना साधन कौन छा सकता है ! 

परन्तु भास्त्रीय गणित इससे भी आगे चढ़ जाता है ओर उल्कृष्ट 
संख्या का अनुमान अनवखित, शलाका, प्रतिशलाका और महाश्त्यका के 
उपमानों द्वारा देता है। 

यहाँ यह चतला दें कि, व्यवहार-गणित गणना के लिए सम्ध्यात ओर 
असख्यात ऐसे दो प्रकार मानता हैं और असख्यात को ही अनन्त कहता 
है; पर जैन-गास्त्रकारों ने इससे आगे बढ़कर वस्तु की गणना के लिए, तीन 
प्रकार बताये हैं--संख्यात, असख्यात और अनन्त ! उसमें सख्यात तीन 
प्रकार के बतलावे है--जध॒न्व, मव्यम ओर उत्कट | १ की गणना सख्या 


( पृष्ठ ८६ की पाद टिप्पणि का शेषाश ) 
७२६ तीन अक 
८६ 
६५६१ चार अंक 
८४ 
५६०४६ पाँच अक 
वगैरह 
१--१ मिनिट में ढस तो घंटे में ६०० और २४ घटे मे १४४०० । इस वर्ष के 
35० दिन से गुणा करें त्तो ५१८ ४००० की सख्या आयेगी। उसे उपसुक्त 
३८७४२ ०४८९ की सख्या से साग दें तो मबनफल ७४ शक्रायेगा और ३६० ४४६ 
शेष चचेगा । इसलिए यहाँ लगभग छटड्टा। वर्ष कहा है। 


आत्मा की संख्या ६? 


में नहीं होती, इसलिए २ जबन्य सख्या है, १ से लगाकर उत्कृष्ट तक की 
संख्या मध्यम है और जिसका ऊपर के उपमानो द्वारा कथन किया गया है 
उससे १ कम, उत्कृष्ट संख्या है। 

असख्यात के तीन प्रकार दे : परित्त, युक्त और निजपद-युक्त | इन 
तीन के फिर तीन-तीन प्रकार हैं: जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट | इस 
प्रकार असख्यात के कुल नो प्रकार होते है । वे इस प्रकार-- 

१--जधरन्य परित्त असख्यात | 

२--मध्यम परित्त असंख्यात । 

३--उत्कृष्ट परित्त असख्यात । 

४--जबन्य युक्त असख्यात । 

"--मध्यम युक्त असख्यात | 

६--उत्कृष्ट युक्त असख्यात | 

७--जप्रन्य असख्यात असख्यात | 

८--मध्यम असख्यात असंख्यात । 

९----उत्कुष्ट असख्यात असख्यात । 

उत्कृष्ट सख्यात में १ बढ़ा ठें,यो जघन्य परित्त असख्यात बन 
जायेगा | इस तरह असख्यात का गणित बड़ा सूक्ष्म है, इसलिए, उसका 
विवेचन नहीं करेंगे; परन्तु थोड़े में इतना ही कहेंगे कि असख्यात को 
अतख्य बार गुणा करें तब असख्यात-असख्यात होता है । 
- इस उत्कृष्ट असंख्यात-असख्यात में एक बढा दे तो अनन्त कहायेगा। 
शास्त्रकारों ने अनन्त के भी तीन प्रकार माने हैं। परित्त, युक्त ओर निज- 
पद युक्त और उनके भी जधन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे तीन प्रकार माने 
है। अर्थात्‌ अनन्त भी नो प्रकार का द्ोता है। वे इस प्रकार--- 

१--जप्न्य परित्त अनन्त | 

२--मध्यम परित अनन्त | 
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३--उत्कृष्ट परित्त अनन्त । 
४--जवब्न्य युक्त अनन्त । 
"५--मध्यम युक्त अनन्त | 
६--उत्कृष्ट युक्त अनन्त । 
७--जअबन्य अनन्तानन्त । 
८--मध्यम अनन्तानन्त । 
९--उत्कृष्ट अनन्तानन्त | 


उसमें गणना तो मध्यम अनन्तानन्त तक ही जाती है, उन्क्ृष्ठ अनन्ता- 
ननन्‍त तक नहीं जाती# इसलिए, वह केवछ समझने के लिए. है | 


उत्कृष्ट अनन्तानन्त क्यों नहीं है? इसका एक उठाहरण व्यवहार- 
गणित से देते हैं । किसी आदमी से यह कहे कि १ का दूना करते ही 
जाओ तो वह कहाँ तक करेगा ? मान लो कि उस आदमी की उम्र अखो 
वर्ष की है, तो भी क्या इस प्रक्रिया का अन्त आजायेगा क्या ? उसी तरह 
4 के दो-दो विभाग करने हो तो भी उसका अन्त नहीं आयेगा । इस प्रकार 
अनन्त बुद्धिगम्य होते हुए. भी अन्‌ अत--अन्तरहिंत ही रहता है और 
इसलिए, उत्कृष्ट अनन्त समव नहीं है। । ट 


अनन्त के विषय में और भी एक बात समझ छेनी टै कि, अनन्त 'में 
अनन्त बढ़ा दें तो भी अनन्त होता है और अनन्त मे से अनन्त घटा दे 
तो मी अनन्त रहता है| समुद्र के पानी में पॉच छाख मन नया पानी आवे 
तो वह बढ़ नहीं जाता और पॉच छाख मन पानी उसमें से छे लिया जाय 
तो बह घटता नहीं । 


# 'डक्कोसय॑ अणनन्‍्ताण नत्थि! उत्कृष्ट अनन्ता नन्‍त नहीं है । 
--ञ्री अनुयोगद्वार सतत 


आत्मा की संख्या ध्रे 


सख्या-विपयक यह जानकारी मन मे रखकर, हम आत्मा की संख्या 
पर आये । इस विश्व में मनुप्यो की संख्या कम है, अर्थात्‌ मध्यम सख्यात 
है। देव और नरक के जीवो की सख्या उससे असख्यात गुनी है ओर 
तिर्यंच की सख्या अनन्त गुनी है । यहाँ तियेच घब्द से जल्चर, थरूचर 
और नभचर पचेन्द्रिय प्राणी ही नहीं, एकेन्द्रिय, दो-इन्द्रिय, तीन-इन्द्रिय 
ओऔर चार-इन्द्रिय भी समझने चाहिए | 


एकेन्द्रिय के पॉँच भेद ह--्रृध्चीकाय, अपकाय, अग्निकाय, वायुकाय 
और वनस्पतिकाय । इसमे पहले चार प्रकार के जीव सूध्म और बादर दो 
जाति के है । वनस्पतिकाय की दो जातियों हैं; (१) प्रत्येक और (२) 
साधारण । इनमें प्रत्येक-चनस्पति एक गरीर में एक जीववाली है, जब कि 
साधारण-वनस्पति एक णरीर में अनन्त जीव वाली है। साधारण बन- 
स्पति के जीचो के शरीर को ही 'निगोद! कहते है। उससे प्रत्येक-बनस्पति 
बादर ही होता है ओर साधारण-बनस्पति अथवा निगोद सक्ष्म और बादर 
दोनो प्रकार की होती है । 


शात्ब्रकार-मगवतो ने निगोढ के बिपय में कहा है कि--- 


गोला य असंखिज्ा, अस्संख निगोभ्रओ हवई गोला | 
एक्केकम्मि निगोए, अणंत जीवा मुणेयव्वा ॥ 


यह विश्व यानो चोदह राजलोक असख्य ( सूथ्म ) गोलो से व्यास है। 
हर एक गोले में असख्य निगोद दे और हर निगोद में अनन्त जीव हैं, 
ऐसा समझना । 


, »- अथीत्‌ अकेले साधारण-बनस्पनिकाय के जीवों की संख्या ही अनन्ता- 
नन्‍्त है । उसमें दूसरे चाहे जितनी आत्माएँ, बढा दी जायें, तो भी यह 


९ घखात्मतत्व-विचांर 


लोहे और पारसमणि के बीच कपडे का अन्तर था, इसलिए छोड़े का 
सोना नहीं होता था। उसी तरह आप के और गुरु के बीच मोहमाया का 
अन्तर है, इसलिए आपको सच्चा जान नहीं होता | अगर यह मोहमाया का 
पर्दा हट जाये, तो आपको आज और इसी वक्त सच्चा जान हो जाये, और 
आप उसके सहारे चारित्र म॑ प्रगति करके शिवसटन का अनन्त सुख भोग 
सके । इसलिए, मोह्माया छोड़े ओऔर सद्शुरु का सगे करने मे सठा 
तत्पर रहें | 


सातवाँ व्याख्यान 
आत्मा का मूल्य 


महानुभावो ! 

श्री उत्तराध्ययनसत्र के छत्तीसवें अध्ययन का अल्प-ससारी जात्मा 
का वर्णन हमारे विषय की मूल पीठिका है। आत्मा के खरूप को अच्छी 
तरह समझ लेने पर ही इस पीटिका पर आपकी दृष्टि स्थिर होगी। तत्न 
आप भी अल्प-ससारी आत्मा के गुणों का विकास कर इस भयकर ससार- 
सागर को शीघ्र पार कर सकते है। इसीलिए, हम आत्मा के स्वरूप पर 
प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे है | 

जिन-वचन हमारे लिए अन्तिम शब्द है। ऐसा होनेके बावजूद 
हम युक्ति और उदाहरण भी काफी देते हैं, ताकि आपके मन में 
उठती हुई शकाओ का समाधान हो और आप निःशक होकर आराधना 
में आगे बढ सके। 

आप व्यापारी है ओर हर वस्तु का मूल्याकन करते हैं। अविक 
मूल्यवान वस्तु को अधिक महत्त्व ढेते है ओर उसकी प्राप्ति में आनन्ढ 
मानते हैं | जिसके पास तोंबा है, वह चाँदी से आनन्द पाता है। जिसके 
पास चॉँदी है, वह सोने से आनन्द पाता है। जिसके पास सोना है, वह 
मणि-मुक्ता से आनन्द पाता है। ज्यादा कीमती चीज आपको ज्यादा 
आनन्द देती है। 

परन्ठु, दुनिया की महामूल्यवान वस्तुओं से भी आपका भरीर अधिक 
मूल्यवान है । कोई आपको मुद्दी भर हीरा दे और बदले मे कान या नाक 


या हाथ या पैर माँगे तो क्‍या आप दे देंगे ! 
४ 


2] आत्मतत्व-विचार 
संख्या अनन्तानन्‍न्त ही रहती है-अर्थात्‌ आत्माओं की सख्या मध्यम 
अनन्तानन्त है, ऐसा समझना । 

यह विष्व अनादिकाल से चल रहा है और उसमें रहने वाले जीवों 
का मुक्तिगमन चालू है, तो कमी यह विव्व आत्माओं से बिल्कुल रहित 
हो जायगा या नहीं ? इसका उत्तर नीचे की गाथा देती है । 


जइआइ होई पुच्छा,ज्रिणाण मग्गंमि उत्तरं तइया । 
इक्ऋरुस निगोयरुख, अणंत भागों उ सिद्धिगओ ॥ 


--जिन मार्ग में जब मी ऐसी एच्छा की जाती है कि, अब तक कितने 
आत्मा सिद्ध हुए,, तों उसका उत्तर यह मिलता हैं कि, अब तक एक 
निगोद का अनन्तवों मांग सिद्ध हुआ है।! 


अर्थात्‌, अनन्त में से अनन्त जाने पर भी अनन्त ही रहेंगे और यह 
बिश्व आत्माओं से कभी खाली नहीं होंगा यह निश्चित है । 


ये सब बातें सूक्ष्म है, पर सदगुरु का सर करो और उनके सहवाठ 
में आते रहो तो अजान का पर्दा हवने में देर नहीं लगेगी। पारसमणि 
और लोहे की डिब्बी के बीच का पी हटाया कि लोहे की डिब्ब्ी सोने 
'की वन जाती है। यह दृशान्त यहाँ विचारने छायक है। 


पारसमणि का दृष्टान्त 


एक वाबाजी थे | उनके पास पारसम्रणि था। पारसमणि छोटे को 
छुए तो सोना हो जाता है। गाव के नगरसेठ को इसकी खबर लगीं 
तो अपना धन्धा वन्‍्धा छोड़ कर बाबाजी के पास दौड़ा गया और उनकी 
सेवा झुरू कर ठी | बाबाजी को कष्ट न हो,इसलिए, सेठ ने अपना रहना, 
खाना, सोना, बैठना, सत्र बावाजी के साथ रखा | | 


आत्मा की संख्या दर 


बाबाजों उठे उससे पहले सेठ उठ जाये और बाब्राजी की सेवा में 
लग जाये। बाबाजो का दातुन-पानो, स्नान, कपड़ा, भोजन, छयन सबकी 
चडी फिक्र रखे और यत्नपूर्वक खातिर तवाजट करे | परनन्‍्ठ, यइ सेवा सेट 
किसकी करता था ? ब्ात्राजो की या पारसमणि की ? छालच ऐसी वस्तु है 
कि, आदमी से चाहे जो काम करा ले ।! 


ब्राबाजी भी पक्के थे। वे सत्र स्वाग देखा करते; पर कुछ कहते 
नहीं । इस तरह बारह वर्ष बीत गये, तर ब्राब्ाजो प्रसन्‍न हुए. और सेठ से 
कहने छगे कि तुम्हारी सेवा से में प्रसन्‍न हुआ हूँ । इसलिए, तुम्हें जो 
मॉगना हो सो माँगो । सेठ ने कहा--“पारसमणि दे दीजिये ।” बाबाजी 
ने कहा--“अच्छो बात है। वह उस झोली मे लोहे की डिब्बी में पडा 
है, उस ओली को यहाँ छाओ !! 


सेठ ने तो सुना था कि, पारसमणि लोहे को छू ले तो सोना हो जाता है 
और बाबाजी कहते है कि वह लोहे की डिव्बी में पडा है, इसलिए, सेठ को 
डका हुई कि, बाब्राजी पारसमणि के बदले कोई दूसरी ही चीज देकर मुझे 
टाल ठेगा । बारह बारह वर्ष की लगातार सेवा-चाकरी का यह फल ! यह 
सोच कर सेठ दीला पड़ गया । पर, बाबाजी ने कह्य था, इसलिए, उठकर 
झोली ले आया और बाबाजी को दे दो । 

बाबाजी ने उसमें से लोहे की एक डिव्बी निकाली और उसे खोली तो 
कपड़े की पोव्ली मे कुछ बँंधा हुआ था | सेठ को शका हुई कि, इसमें 
पारसमणि नहीं, कोई और चीज ही बैँंधी हुई होगी । पर, वाबाजी ने कपडे 
की पोग्ली खोली कि जगमग प्रकाश हुआ और वह मणि ही हो ऐसा 
लगा | फिर, उस मणि को लोहे की डिवब्ची में रखा कि वह सोने की हो 
गयी । इससे सेठ की जान में जान आयी और विश्वास हो गया कि यह 
जरूर पारसमणि है। बाबाजी ने वह पारसमणि भेंट दे दी और सेठ की 
इच्छा पूरी की | 


य्द्‌ ग्रत्मतत्व-विचांर 


लोहे ओर पारसमणि के बीच कपडे का अन्तर था, इसलिए लोहे का 
सोना नहीं होता था। उसी तरह आप के ओर गुरू के बीच मोहमाबा का 
अन्तर है, इसलिए, आपको सच्चा जान नहीं होता । अगर यह मोहमाया का 
पर्ठ हट जाये, तो आपको आज और इसी वक्त सच्चा जान हो जाये, और 
आप उसके सहारे चारित्र में प्रगति करके शिवसटन का अनन्त सुख भोग 
सके | इसलिए, मोहमाया छोडे और सदगुरूु का सग करने में सदा 
तत्पर रहें । 


सातवाँ व्याख्यान 
आत्मा का मूल्य 


महानुभावो ! 

श्री उत्तराध्ययनसूत्र के छत्तीसवें अध्ययन का अल्प-ससारी आभात्मा 
का वर्णन हमारे विप्रय की मूल पीठिका है। आत्मा के खरूप को अच्छी 
तरह समझ डेने पर ही इस पीठटिका पर आपकी दृष्टि स्थिर होगी। तब 
आप भी अल्प-संसारी आत्मा के गुणो का विकास कर इस भयकर ससार- 
सागर को शीघ्र पार कर सकते हैं। इसीलिए, हम आत्मा के स्वरूप पर 
प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे है । 

जिन-बचन हमारे लिए. अन्तिम शब्द है। ऐसा होनेके ब्रावजूद 
हम युक्ति और उठाहरण भी काफी देते हैं, ताकि आपके मन में 
उठती हुई शकाओं का समाधान हो और आप निःाक होकर आराधना 
में आगे बढ़ सके। 

आप व्यापारी है ओर हर वस्तु का मूल्याकन करते हैं। अधिक 
मूल्यवान वस्तु को अधिक महत्त्व देते है ओर उसकी प्राप्ति में आनन्द 
मानते हैं | जिसके पास तॉबा है, वह चॉढी से आनन्द पाता है। जिसके 
पास चॉँदी है, वह सोने से आनन्द पाता है। जिसके पास सोना है, वह 
मणि-मुक्ता से आनन्द पाता है। ज्यादा कीमती चीज आपको ज्यादा 
आनन्द देती है। 

परन्तु, दुनिया की महामूल्यवान वस्तुओं से मी आपका शरीर अधिक 
मूल्यवान है। कोई आपको मुद्दी भर हीरा दे ओर बदले मे कान या नाक 
या हाथ या पैर माँगे तो क्‍या आप दे देंगे ९ 
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श्द आत्मतत्व-विचार 


सुबह से ग्राम तक मेहनत-मजदूरी करके पेट भरनेवाल्य भी यह माँग 
स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि धन-दोल्त या मणि-मुक्ता से आप शरीर की 
कीमत ज्यादा ओकते हैं। 

जरा बुखार आ यया, माथा दुखा, या पेट में पीडा उठी, वो तुरत 
वैय-हकीम-डॉक्टर को बुत्यते है और उसकी फीस देकर दवा लेते हैं | 
अगर वह यह कहे कि, “बीमारी गहरी है। आपको एक्स-रे लेना 
पडेगा, अम॒क 'इल्लक्शनो' का 'कोस' लेना पडेगा ओर अमुक खर्च करना 
पडेगा,”” तो उसके लिए आप तैयार हो जाते है | और, जिस धन को वडी 
ममता से इकट्ठा किया हो उसकी थेली का मुँह खोल देते हैं। अगर 
आपको घन-दोल्त से गरीर प्यारा न हो तो आप शरीर की खातिर धन 
को कुबान क्यों करें 

आपको गरीर प्यारा है, बहुत प्यारा है! उसे कुछ हो न जाये यह 
भय आपके मन में सदा रहता है | इसीलिए, आप अनेक प्रकार की साव- 
धानी रखते ह, अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। जीवन-सरक्षण की नीति 
शरीर पर केसा असर डाल्ती है, यह देखने के लिए एक वार चार डॉक्टरों 
ने मिलकर एक प्रयोग किया था। एक बिलकुल तन्दुरुस और हृष्टपुष्ट 

आदमी की जाँच करके पहले डॉक्टर ने कहा--यूँ तो ठ॒म्हारा शरीर 

टीक लगता है, पर थोड़ी ही देर में तुम्हें बुखार आयेगा |? यह सुनकर 

आदमी भड़का--'क्या मुझे बुखार आयेगा ?” यह विचार उसके 
मन में घुस गया | थोड़ी देर के बाद दूसरे डॉक्टर ने उसकी जाँच करके 
कहा--- तुम्हारे शरीर मे बुखार है ओर समव है कि वह बढ जाये, 
इसलिए दवा की एक खुराक अभी ले लो !” यह सुनकर उस आदमी 
को गड्ढा हुईं, कि कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं छग जायेगी ? उसके 
मन में इस मय का इतना ज्यादा असर हुआ कि, थोडी ही देर में बुखार 
से हिलने लगा | डॉक्टर ने देखा तो उसे १०४| डिगरी बुखार था | 
उस पर भय का असर पूरा-पूरा हो चुका था, इसलिए, अब उसे मयमुक्त 
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करने की जरूरत थी । तीसरे डॉक्टरने कहा,- तुम्हे बुखार बहुत चढ़ा हुआ 
है; पर हमारे पास उसकी अक्सीर दवा है। तुम जरा भी फिक्र न करों । 
थोडी ही देर मे तुम्हारा बुखार उतर जायेगा ।? इससे उस आदमी को 
बडी राहत मिली | डॉक्टर की दवा पीने के कुछ ही देर बाद घुखार उतरने 
लगा। उसके बाद चोथे डॉक्टर ने उसकी जांच करके कहा--“भादमी 
का शरीर है, तो कभी-कभी चुखार भी आ जाता है। बाकी तुम्हारे 
शरीर में कोई रोग नहीं है। तुम थोडे ही समय में अच्छे हो जाओगे ।” 
इन अब्दों ने उस आदमी के मन के भय को बिलकुल दूर कर दिया 
और वह बुखार से बिलकुल मुक्त हो गया | कहने का मतल्ब यह है कि, यह 
छारीर आपको इतनी प्यारी है, कि उसे कुछ भी हो जाने के विचारमात्र 
से आप भयाकुल हो जाते हैं ओर अनेक प्रकार के उपचार करने ल्गते है। 

शरीर दुबछा न हो जाये, इसलिए बडी तपस्या नहीं करते। बडी 
तिथि या पर्ब के रोज भी तीनों बार डट कर खाते हैं। नोकारसी- 
सरीखा छोटा पत्नक्खाण, छोटा नियम, भी नहीं करते । यह शरीर के प्रति 
कैसा व्यामोह है ! पर, जान रखिये कि, यह चरीर ल्गता तो हैः नित्य- 
मित्र जैसा, पर वह आपके प्रति वफादार नहीं रहनेवाल् है ! 


तीन मित्रों का च्ष्टान्त 


राजा का एक कमंचारी कामकाजमे बड़ा कुशछ था| अपनी जिम्मेदारी 
चराबर अदा करे | उसे एक बार विचार आया--"आज तो मुझ पर राजा 
के चारों हाथ है; पर वट न जाने कब रूठ जाये । ,इसलिए, एक ऐसा 
मित्र करूँ कि जो कठिनाई के समय मेरी मदद करें।? इसलिए उसने 
एक दोस्त बनाया । उसके साथ पक्की दोस्तो कौ--यहाँ तक कि हमेशा 
साथ रखे, साथ नहराये, साथ खिलाये और जहाँ जाये वहाँ साथ ले जाये | 

कुछ समय वाद कर्मचारी को विचार आया कि, एक से दो भले ! 
इसलिए, दूसरा दोस्त बनाया, परन्तु उससे पर्व या त्यौहार के रोज ही 
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मिलना रखा | उसके बाद एक तीसरा दोस्त बनाया; पर वह कभी-कमी ही 
मिलता और नमस्कार-प्रणाम करके चला जाता । इस तरह एक के दो हुए, 
दो के तीन हुए. ! उन्हे पहचानने के लिए कर्मचारी ने नाम रखे--पहले 
का नित्य-मित्र, दूसरे का पर्व॑मित्र और तीसरे का जुहारमित्र । 


एक बार कर्मचारी को विचार आया---'मैंने मित्र तो बनाये है, पर 
वह संकट के समय कितनी सहायता करते है, इसकी परीक्षा की जाये |” 
इसके लिए. उसने एक प्रपश्च रचा । राजा के कुँवर को अपने यहाँ जीमने 
बुलाया और उसे अपने पुत्र के साथ स्मत-गमत ( खेलकूद ) में लगाकर घर 
के अन्दर के गुप्त भोषरे में उतार दिया । फिर, दूसरे पुत्र के साथः 
अपनी स्त्री को पीहर भेज दिया । फिर अपने एक ऐसे नोकर को जिंसके 
पेट में बात टिके ही नहीं बुछाकर कहा--'आज राजा के कझुँवर को 
हमने जीमने बुलाया था, लेकिन उसके अति मूल्यवान गहने देंखकर मेरी 
बुद्धि बिगड़ गयी, इसलिए, मैने उसकी गरठन मरोड़ दी और गहने उतार 
लिए, | पर, अब मुझे राजा का डर छगता है, इसलिए, मैं घर छोड कर 
जा रहा हूँ । किसी जगट जाकर छिप रहूँगा। अगर राजा के आउ्मीः 
तल्ाण करते हुए आयें, तो यह गुप्त मेद प्रकट मत करना, बल्कि अपनी 
अक्ल लड़ाकर ऐसा जवाब देना कि, मुझ पर घाड न आवे। इस तरह 
समझा कर कर्मचारी ने अपना घर छोड़ा और वह सीधा नित्यमित्र के 

यहाँ गया । 


कर्मचारी को यकायक हकाबक्का अपने यहाँ आया हुआ देखकर 
नित्यमित्र सोचने लगा कि, दाल में जरूर कुछ काला हैं; लेकिन कोई सवाल 
पूछे जाने से पहले ही कर्मचारी ने वतल्वा दिया--' मेरे प्यारे दोस्त ! कहने 
के लिये जत्रान नहीं चलती, पर आज मेरे हाथो एक ऐसा काम हों 
गया है कि, जिसकी वजह से राजा मुझे जरूर पकड़ेगा ओर फॉसी पर 
लट्कायेगा; इसलिए मेरा रक्षण कर !? 
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नित्यमित्र ने पूछा--पर बात क्या हुई है !” कर्मचारी ने कहा-- 
“आज राजा के कुँवर को अपने यहाँ जीमने बुलाया था। वह अत्यन्त 
सुन्दर आभूषणों से सज होकर मेरे यहाँ आया था। यह देखकर मेरा मन 
छल्चाया और उसका खून करके मैंने सत्र आभूषण उतार लिये | पर, अब 
मुझे राजा का डर लगता है; मुझे बचाओ !”? 


नित्यमित्र ने कहा--'ठुमने तो गजब कर दिया! राजकुमार का 
खून छिपा कैसे रह सकता है! अभी राज के सिपाही छूटेंगे और वे घर- 
चर की तलागी लेंगे | उस वक्त तुम मेरे यहाँ पाये गये, तो मेरी क्या दशा 


होगी १ इसलिए, तुम तुरत यहाँ से चुपचाप चले जाओ ओर दूसरी किसी 
जगह आश्रय छो !”? 


कमचारी ने आश्रय देने के लिए, उसे बढ़ा समझाया; पर वह सत्र 
समझाना व्यर्थ गया । जब कर्मचारी उसके यहाँ से चल्य तो उसने अपने 
घर का दरवाजा बन्द कर दिया और मुंह से “आवजो”? तक न कहा । उसे 
तो यही लगा कि यह व्ण बडी मुश्किल से टली है। 


कर्मचारी ने समझ लिया कि, यह मित्र पूरा मतल्बी है। वहाँ से 
निकल कर वह पर्ब-मित्र के यहाँ गया और सब हाल कहकर आश्रय देने 
का अनुरोध किया । तब पर्व मित्र ने कह्ा---/ठुम्हारी मदद करना मेरा 
फज है, पर अपने घर मै तुम्हे छुपाने लायक स्थान नहीं है| मैं बाल-बच्चे 
वाला आदमी ठहर, राजा का मुझ पर कोप उतरा और मे जेल गया तो 
मेरे बीवी-बच्चें। का क्या होगा ! इसलिए तुम किसी और जगह इन्तजाम 
कर लो ।? 

कर्मचारी ने कहा--“इस वक्त तो मेरी बुद्धि चकराई हुई है। कहाँ 
जाऊँ ! क्या करें १ यह सूझता ही नहीं है! इसलिए तू ही भछा बनकर 


आश्रय दे !” पव-मित्र ्स-से-मस न हुआ | इसलिए, कर्मचारी को प्रतीत 
हो गया कि, यह भी पूरा ख्ार्थी है। 
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वहाँ से पहुँचा जुद्ार-मित्र के यहाँ ! उसने कमचारी को देखते ही 
खागत किया ओर प्रेम से पूछा--' मेरे ल्वयक क्या काम आ पड़ा / 
कर्मचारी ने सब हाल सुनावा और आश्रय की मॉँग की | जुहार-मित्र ने 
कहा--'मिरा ऐसा सदमाग्य कहाँ कि, मे आपके काम आऊँ। फिल्हाल 
त से मेरे यहाँ रहिये, आपको किसी तरह की अखुविधा न होने दूँगा ।” 
यह कहकर उसने कर्मचारी को आश्रय दिया । 
इस तरफ क्या हुआ वह भी देखिये | छिछले पेट में कोई बात टिकती 
नहीं, अथवा यह कहिये कि दुए दुष्टता दिखाये ब्रिना नहीं रहता | उस 
नोकर ने काखारी की बात गुप्त रखने के बदले राजा के सामने जाकर कह 
दी, जिससे कि उसका प्रिय बन सके ओर कुछ इनाम पा सके ! 
इस बात को सुनकर राजा के क्रोध का पार न रहा । उसने राजसेवर्कोी 
को हुक्म दिया---/इस दुएट कर्मचारी को जहाँ-हो-बहाँ से पकड़ कर मेरे. 
सामने हाजिर करों |” हुक्म सुनकर राजसेवक छूटे और कर्मचारी के बैठने- 
उठने के ठिकानों पर खोज करने छगे | यह करते हुए, वे नित्य-मित्र के: 
यहाँ आये | तब नित्य-मित्र ने कहा--'इस काछे काम का करनेवाला कर्म- 
चारी मेरे यहाँ आया था ओर आश्रय चाहता था, पर में ऐसा मूर्ख नहीं 
हूँ कि उस-जैसे खूनी को आश्रय दूँ, मेरे ख्याल से वह बहुत करके पर्व-मित्र 
के यहाँ गया होगा, इसलिए वहाँ ततल्यश कीजिये |?! 
नित्य-मित्र ने संकट के समय सहायता तो की ही नहीं, वटिक ऊपर से 
रजसेवर्कों के आगे उसकी बुराई करके आश्रय प्राप्त करने का समावित 
स्थान भी बता दिया ! 
राजसेवक पर्व-मित्र के यहाँ पहुँचे । उसने कह्ा--मैने कर्मचारी को 
आश्रय नहीं दिया | शक हो तो मेरा घर देख लो । वाकी उसके विपय में 
में कुछ नहीं जानता ।” 
अब राजसेवक किसी से खबर पाकर जुद्ार-मित्र के यहाँ गये और 
धमका कर कहने लगे---/ठुमने कमंचारी को आश्रय दिया है, यह अच्छा 
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नहीं किया । अब भी अपनी खेर चाहते हो, तो उसे हमारे हवाले कर 
दो !” जुहारमित्र ने कहा--बह चात गलत है, आपको तलाशी लेनी 
हो तो ले सकते है !” राज-सेवको के दो-तीन बार दिरा-फिरा कर कहने पर 
भी जुद्ार-मित्र ने एक ही जवाब दिया, इसलिए, उनका शक दूर हो गया 
और वे वहाँ से चले गये | 

किसो जगह से कर्मचारी का पता नहीं मिला, इसलिए राजा ने 
टिढोरा पिय्वाया कि, “जों कोई कर्मचारी को पकड कर लाबेगा उसे राज्य 
की तरफ से त्रडा इनाम मिलेगा |? 

कर्मचारी को तीनो मित्रों की परीक्षा करनी थी। वह प्री 
हो गयी थी | इसलिए उसने जुहार-मित्र से कह्द--''तू राजा का दिढोरा 
झेल ले ओर राजा के पास जाकर कह कि में कमचारी का पता बताये 
देता हूँ, पर आपकी जैसी धारणा है वैसा अपराधी वह कर्मचारी है नहीं, 
क्योकि आयुष्मान्‌ कुमार सद्दीसलमत है और आप आजा करेंतों 
इसी वक्‍त यहाँ आ सकता है।”? 

जुदर-मित्रने ऐसा ही किया | इसलिए, राजा ने कुँवर ओर कर्मचारी 
को हाजिर करने का हुक्म किया । जुद्दार-मित्र ने उन दोनो को हाजिर कर 
दिया | यह देखकर राजा बडा प्रसन्‍न हुआ और जुहार-मित्र को बडा इनाम 
दिया । फिर राजा ने कर्मचारी से पूछा- यह सब क्या है १” तब कर्मचारी 
ने अथन्से-इति तक सारी कहानी कह सुनायी । इससे राजा को उसकी 
टीघर्वाष्टि के प्रति बढ़ा मान उत्पन्न हुआ और उसने उसके वेतन में भारी 
वृद्धि कर दी। फिर कर्मचारी ने नित्यमित्र और पव॑मित्र की सगति छोड 
दी और केवल जुदारमित्र के साथ प्रेम रक्खा | इससे वह बहुत 
सुखी हुआ । 

यहाँ कर्म चारी को जीव जानना । नित्यमित्र को चिर-परिचित शरीर 
जानना | परव॑मित्र को सगे-सम्बन्धी जानना | और, जुह्रमित्र को कभी- 
कमी होने वार धर्माराधन जानना । जब मृत्यु आकर खड़ी हो जाती है, 


१०8 आत्मतत्व-चिचार 


तो झरीर सब सम्बन्ध छोडकर अछ्ग हो जाता है, सामने देखता तक नहीं | 
सग्रे-सम्बन्धी, कुछ देर के लिए, जलाने आते है और दो आस गिराकर 
वापस चले जाते हैं | जबकि, जुह्दरमित्रके समान धम-चाहे थोडा भी किया 
हो तो मी--परल्ोकम साथ आता है और विपत्तियोंसे रक्षण करके सुखगाति 
देता है। इसलिए, नित्यमित्र-सरीखे इस बेवफा शरीर का मोह छोड़िए, 
और जुद्दारमित्र के समान परम वफादार घममित्र की सुहबत कीजिये | 

शरीर से भी एक वस्तु अधिक मूल्यवान है ओर वह है आपको 
आत्मा ! जो वह न हो तो इस शरीर के रंगरूप की, लम्बाई-चौड़ाई की 
क्या कीमत है ? जब आत्मा गरीर को छोड कर चत्म जाता है, तब लोग 
क्या कहते हैं ! अब जल्दी करो'--काहे की जल्दी ! उस आत्मरहित 
शरीर को घर से बाहर निकालने की । प्यादा वक्‍त जाये तो मुर्द भारी 
हो जाये और उठाना मुश्किल हो जाये; इसलिए उसे जल्दी कफन में 
बॉधकर घर से स्मशान ले जाया जाता है । वहाँ उसे लकड़ी की चिता पर 
रखकर जला कर भस्म कर दिया जाता है। जिस शरीर को नित्य नवे-नयरे 
भोजन कराकर हृष्टपुष्ट रखा जाता था, स्वान-विलेपन से स्वच्छ ओर 
सुगधित रखा जाता था और जिसकी देख-रेख में धर्म की आराधना भी 
बिसार दी जाती थी, उस शरीर की अन्त में यद्द कैसी दशा ! 

आत्मा इस जगत की सबसे मृल्यवान वस्तु है ! लाखो-करोड़ों हीरे 
भी उसके सामने किसी बिसात में नहीं । फिर भी आप उसकी कितनी दर- 
कार रखते हैं? सच्ची बात यह है कि, आपको आत्मा की सच्ची कीमत 
नहीं माढ्म | अगर सच्ची कीमत मादूम हो तो यह हाव्त न हो । 
कीमती वस्तु का मूल्याकन करना हो तो बुद्धि और अनुभव दोनों 
चाहिए. | ह 

पेशवा नाना फड़नवीस बड़ा बुद्धिशाली माना जाता था। उसे ठेखने 
के लिए छोग दूर-दूर से आते थे। एक़ वार एक सौदागर उसकी सभा में 
आया और उसने एक पानीदार हीरा निकाल कर उसका मूल्य पूछा | 


सात्मा का मूल्य १०६ 


उस राजसमभा में बहुत से जोहरी भी बैठे थे। उन्होंने वह हीरा देखकर कहा 
कि, इसकी कीमत करीब डेढ लाख रुपये होगी ! फिर वह हीरा नाना फड़- 
नवीस के हाथ मे आया | उसने उसका बारीकी से निरीक्षण करना शुरू 
किया | इतने में एक मक्खी उडती हुई उस हीरे पर आकर बैठ गयी । 
इससे नाना फड़नवीस तुरत समझ गया कि, यह हीरा सच्चा नहीं है, 
चनावटी है, और उसे मिश्री तराश कर बनाया गया है, अन्यथा 
उस पर मक्खी नहीं बैठती | फिर उसने उस सौदागर से कहा--- 
*अगर ठुम इस होरे की कीमत पूछते हो, तो में कहता हूँ कि 
इसकी कीमत शक्कर के एक टुकड़े के बराबर है ।”” यह कह कर उसने वह 
हीरा मुँह मे रख लिया और सबके देखते हुए. चबाकर खा गया । सौदागर 
ने अपने कान पकड़ लिए | 


लेकिन, आप तो शक्कर के टुकडे को ही हीरा मान कर काम चला रहे 
है और तिस पर दुनिया में अकृमन्द कहला रहे हैं! आप मानते हैं कि, 
हम दिनरात मेहनत करके कमाई कर रहे है, पर जिस कमाई में से कुछ 
भी साथ न जाये, वह कमाई किस काम की ! 


किसी आदमी के मकान में आग लग गयी । उसकी तमाम जिन्दगी 
की कमाई उसकी तिजोरी मैं थी। उसी तिजोरी के एक खाने में कुछ 
कोरे कागज भी थे, उस आदमी ने आय में से तिजोरी का माल बचाने 
की सोची । उतावडी और घबराहट में तिजोरी का खाना खोल कर जो 
हाथ में आया उसे लेकर भागा | बाहर आने पर छोगों ने पूछा--क्या ले 
आया ?” वह बोछा--“अपने जीवन की कमाई |” उस वक्त उसके हाथ में 
कोरे कागज ही थे। यह देखकर लोगो ने हँसते हुए कहा--“'बाह रे, तेरी 
कमाई ! क्‍या तूने अपनी जिन्दगी में यही कमाया था १? 

शरी र-रूपी मकान से भागते वक्त आपके हाथ मैं कोरे कागज ही न 
आयें इसकी सावधानी रखना ! 


१०६ आत्मतत्व-विचार 


पैसे की कमाई सच्ची कमाई नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ भी साथ 
नहीं जाता, हीरा-मोती के गहने या नोयों के बण्डल में से कुछ भी साथ 
जानेवाल हों, तो कह देना | जहाँ दाँत कुरेदने की सलाई भी साथ नहीं 
ले जा सकते, वहाँ और वस्तुओं की बात क्‍या करना? साथ तो सिफ 
पुण्य और पाप जानेवाले हैं | अगर पुण्य की कमाई की होगी तो, गति भी 
अच्छी मिलेगी, शरीर भी अच्छा मिलेगा और सयोग भी अच्छे मिलेंगे | 


पुष्यशाली आत्मा का कैसा प्रभाव होता है, इस पर एक दृशन्त 
सुनिये :--- 


पुण्यशाली आत्मा का प्रभाव 


एक गाँव का राजा अपनी सभा में बैठा था। वहाँ एक नेमित्तिक 
आया । नैमित्तिक अर्थात्‌ अट्टाग निमित्त का जानकार--भविष्यवेत्ता | राजा 
ने उससे पूछा--'भविष्यमे क्या होनेवाल्य है १? नेमित्तिक बोला-- 
राजन्‌ ! आगामी वर्ष बडा अकाल पडेगा | ऐसे ग्रहयोग है, इसलिए. अनाज 
का भरपूर सग्रह कर रखना, जिससे कि प्रजा भूखी न मरे ९” 

राजा ने कहा--'में अनाज का सग्रह तों कर दूँ; लेकिन अगर 
सुकाल पडा ओर भावमे नुकसान हुआ तो ?” नैमित्तिक वोछा-“अगर मेरा 
वचन सच न निकले तो मेरी जवान खींच लेना, और तो क्‍या कहेँ 
राजा ने उसे नजर-केद रखा ओर गॉँव-गांव से अनाज इकट्ठा करना 
झुरू कर दिया । 

लेकिन, जेठ महीने के वैठते-न-वैठते आकाण बादलों से घिरने छगा 
और वरसात वहुत अच्छी हुई | उस वर्ष अनाज इतना हुआ कि कुच्ते भी 
न खायें | राजा विचार करने व्गा--'अनाज का जबरदस्त जत्था अब फेंक 
देना पडेगा और इससे राज्य को वडा नुकसान सहन करना पड़ेगा। यह 
नुकसान उस नेमित्तिक की वजह से होनेवाल्ा है; इसलिए उसे सग्ब्त सजा 
देनी चाहिए ।” 


०५६ 
आत्मा का सूल्य र्‌ 


इतने में एक ज्ञानी पुर्प उस गाँव में पधारे। छोग उनका उपदेश 
सुनने के लिए. उमड़ पडे। क्या उनका उपदेश ! क्या उनकी वाणी [ 
लोगों के आनन्द का पार नहीं रह । यह बात राजा को माल्म हुए, 
इसलिए वह भी उपदेश सुनने आया । उपदेश सुनकर उसके मन पर बड़ा 
असर हुआ और हृदय में भक्तिमाव जागा। फिर तो उपदेश मुनने रोज 
जाने लगा । 

एक बार राजा ने पूछा-'हे भगवन्त! नैमित्तिक बड़ा जानी था, फिर 
भी झूठा क्‍यों पडा १ उसके कहने के अनुमार अकाल तो नहीं पड़ा; पर 
सुकाल ऐसा पडा कि पूछिये नहीं ।? ।॒ 

गुरु ने कहा--"ग्रहों का योग ऐसा है कि, दस वर्ष अकाछ पड़ना 
चाहिये था, पर एक सेठ के यहाँ महायपुण्यगाली आत्मा का जन्म हुआ;. 
इसलिए, अकाल सुकाल में बदल गया ओर सब खुशहाल हुए | उस वक्त 
व्याख्यान में वह सेठ भी हाजिर था, जिसके यहाँ उसका जन्म हुआ 
था। उसने गुरु महाराज के कथन का समर्थन करते हुए कह्य--“उस 
लड़के का जन्म होने के बाढ मेरी ऋद्धि-सिद्धि मे. बहुत इद्धि हुई है। 
अब हम अत्यन्त सुखी और सनन्‍्तुष्ट है |” 

फिर गुरु महाराज ने उस छडके के पूवजन्म की बात कही--''यह 
लड़का पूव॑जन्म में मिखारी था। उसे अपने जीवन के प्रति अत्यन्त 
अरुचि थी | वह मेरे पास आया और किसी भी प्रकार उच्चावस्था में लाने 
की याचना की । मेने उसे नवकारमत्र सिखाया | साथ में एक ब्छोक भी 
सिखाया और कहा कि, यह जिनेश्वर-टेव की स्तृति है। जिनेश्वर-देव 
के मठिर मे रोज जाकर यह स्तुति करना और जो कुछ मिले उसका चौथा 
भाग गरीब-गुखा को दे देना। 

'मिखारी ने इस तरह करना झुरू कर दिया । रोज नवकारमत्र पढ़े 

उस इलोक को वोछे और मिक्षा में जो कुछ मिले उसका चौथा भाग 
शरीबों को बांट दे । अत्यन्त प्रतिकूल सयोगो में भी वह यह नियम 


१०६ आत्मतत्व-विद्यार 


पैसे की कमाई सच्ची कमाई नहीं है, क्योकि उसमे से कुछ भी साथ 
नहीं जाता, हीरा-मोती के गहने या नोटो के ब॒ण्डल में से कुछ भी साथ 
जानेवात्य हो, तो कह देना ! जहाँ दाँत कुरेदने की सलाई भी साथ नहं 
ले जा सकते, वहाँ ओर वस्तुओं की वात क्‍या करना? साथ तो सिके 
पुण्य और पाप जानेवाले है। अगर पुण्य की कमाई की होंगी तो, गति भी 
अच्छी मिलेगी, शरीर सी अच्छा मिलेगा और सयोग भी अच्छे मिडेंगे ।' 

पुण्यगाढी आत्मा का कैसा प्रभाव होता है, इस पर एक दृष्टान्त 
सुनिये ;--- 


पुण्यशाली आत्मा का प्रभाव 


एक गॉँव का राजा अपनी समा में बैठा था। वहाँ एक नेमित्तिक 
आया । नैमित्तिक अथात्‌ अष्टाग निमित्त का जानकार--भविष्यवेत्ता | राजा 
ने उससे पूछा--“भविष्यमें क्या होनेवालय है !” नैमित्तिक बोल--'हि 
राजन्‌ ! आगामी वर्ष बड़ा अकाल पड़ेगा। ऐसे ग्रहयोग हैं, इसलिए अनाज 
का भरपूर सग्रह कर रखना, जिससे कि प्रजा भूखी न मरे १” 

राजा ने कहा--“में अनाज का सग्रह तो कर ढेँ, लेकिन अगर 
सुकाल पडा ओर भावमे नुकसान हुआ तो ?” नैमित्तिक वोला-अगर मेरा 
वचन सच न निकले तो मेरी जवान खींच लेना, और तो क्या कहेँ !” 
राजा ने उसे नजर-केद रखा ओर गॉँव-गॉव से अनाज इकट्ठा करना 
शुरू कर दिया । 

लेकिन, जेठ महीने के वैठते-न-बैठते आकाश बादलों से घिरने छगा' 
और बरसात बहुत अच्छी हुई । उस वर्ष अनाज इतना हुआ कि कुत्ते भी 
न खायें । राजा विचार करने ल्गा---'अनाज का जबरदस्त जत्था अब फेक 
ठेना पडेगा ओर इससे राज्य को बडा नुकसान सहन करना पड़ेगा। यह 
नुकसान उस नेमित्तिक की वजह से होनेवाला है; इसलिए उसे सख्त सजा 
देनी चाहिए।” 


आत्मा का मूल्य १०७: 


इतने में एक ज्ञानी पुरुष उस गाँव मे पधारे। लोग उनका उपदेश 
सुनने के लिए. उमड़ पडे | क्या उनका उपदेश ! क्या उनकी वाणी ! 
लोगो के आनन्द का पार नहीं रहा। यह वात राजा को माल्म हुई, 
इसलिए वह भी उपदेश सुनने आया | उपदेश सुनकर उसके मन पर बडा 
असर हुआ ओर हृदय में मक्तिभाव जागा। फिर तो उपदेश सुनने रोज 
आने लगा । 

एक वार राजा ने पूछा- हे भगवन्त! नैमित्तिक बडा जानी था, फिर 
भी झठा क्यों पडा १ उसके कहने के अनुसार अकाल तो नहीं पडा, पर 
सुकाल ऐसा पडा कि पूछिये नहीं |”? 

गुरु ने कहा--'अहो का योग ऐसा है कि, इस वर्ष अकाल पडना 
चाहिये था, पर एक सेठ के यहाँ महापुण्यगाली आत्मा का जन्म हुआ,, 
इसलिए, अकाल मुकाल में बदल गया ओर सब खुशहाल हुए। उस वक्त 
व्याख्यान में वह सेठ भी हाजिर था, जिसके यहाँ उसका जन्म हुआ 
था। उसने गुरु महाराज के कथन का समर्थन करते हुए. कहा--'उस 
लड़के का जन्म होने के बाढ मेरी ऋद्धि-सिद्धि मे बहुत इद्धि हुईं है। 
अब हम अत्यन्त सुखी और सन्त॒ु्ट है।”? 

फिर गुरु महाराज ने उस छडके के पूव जन्म की बात कही--यह 
लड़का पूर्वजन्म में मिखारी था। उसे अपने जीवन के प्रति अत्यन्त 
अरुच्ि थी | वह मेरे पास आया ओर किसी भी प्रकार उच्चावस्था मे लाने 
की याचना की । मैने उसे नवकारमत्र सिखाया । साथ में एक ब्लोक भी 
सिखाया और कहा कि, यह जिनेश्वर-देव की स्तुति है। जिनेश्वर-देव 
के मठिर में रोज जाकर यह स्व॒ति करना और जो कुछ मिले उसका चौथा 
भाग गरीब-गुरतरा को दे ढेना । 

“भिखारी ने इस तरह करना झुरू कर दिया | रोज नवकारमत्र पढे, 
उस इल्छक को बोले और मिक्षा में जो कुछ मिले उसका चौथा भाग 
गरीबों को बांट दे । अत्यन्त प्रतिकूछ सयोगों में भी वह यह नियम 
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जल जाता है और जलू-प्रत्य आदि प्रकृति की आपत्ति यो से नष्ट हो जाता 
है, लेकिन आत्मा के खजाने की न चोर-डाकू छूट सकते है, न अग्नि जला 
सकती है, न जल-प्रत्यादि नष्ट कर सकते है। दूसरे, श्रीमंत या राजा 
बाहर जाये तो, या प्रवास पर निकले, तो अपने कीमती खजाने को साथ 
नहीं ले जा सकता | ले भी जाये, तो वडा खतरा उठाना पड़ता है, 
परन्ठु आत्मा का खजाना ऐसा है कि, जहाँ जाये साथ छे जा सकते है 
ओर उसमे कोई खतरा नहीं उठाना पड़ता । 

खजाना प्राप्त करने के लिए लोग कैसे खतरे उठाते हैं ! वे अधेरी 
रात में जग का प्रवास करते है, पहाडों की गहन गुफाओं मे छुसते हैं 
और गहरे अधेरे 3इधरा मे भी उतरते है। चौतरफ सागर की तरंगें 

उछलती हो और जहाँ खाने-पीने की वस्तुएँ भाग्य से ही मिलें, ऐसे द्वीपों 

में भी जाते है और कोई उनके मार्ग में अन्तराव डाले तो उसके साथ 
घमासान युद्ध भी करते € | परन्तु, आत्मा का खजाना प्राप्त करने के 
लिए. आपको जगलेो, पहाड़ों, मुँदघरों या ढीपो में जाने की जरूरत 
नहीं है। वह आपके नजदीक है, बहुत नजदीक है ओर उसकी वस्तुओं 
को आप आसानी से प्राप्त कर सकते है। यह कोई मामूली मौका नहीं 
है । परन्तु, उस खजाने का आपको वास्तविक अनुमान नहीं है, इसलिए 
मिला हुआ मौका हाथ से निकल जाता है ओर आप जिन्दगी भर. दरिद्र 
बने रहते है। 

घन की दरिठता से गुण की दरिद्रता ज्यादा खतरनाक है। एक से 
अन्न, वस्त्र, निवास, आदि की तगी सहन करनी पड़ती है, जब कि दूसरी 
से प्रगति, विकास या अम्युव्य के सब मार्ग अवरुद्ध हो जाते है और मानवता 
चली जाती है। इसलिए, गुण की दरिद्धता के तो साये से भी दर रहना ! 

आत्मा के खजाने में बहुत से गुणरत्न भरे हुए हैं। उनमे भी दो 
गुणरत्न बहुत बडे हैं| उनका प्रकाण अद्मुत है, उनका तेज अनोंखा है। 
उनके नाम हँ--ज्ञान ओर द्य न ! 
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उत्पत्ति के क्रम से देखें तो दर्शन पहला है ! ओर ज्ञान, दूसरा, महत्त्व 
की दृष्टि से ज्ञान प्रथम है, दर्शन द्वितीय !! 

जान-प्राप्ति का निमित्त मिलने पर, हमे 'कुछ होने! का जो अस्फुट 
या सामान्य बोध होता है, उसे दर्शन& कहते हैं, और उसके रूप, रग, 
अवयव, स्थान वगैरह का जो विशेष बोध होता है, उसे ज्ञान कहते है 
ज्ञायते अनेन अस्माद्‌ वा इति ज्ञानम्‌-जिसके द्वारा या जिससे 
जान सके , वह ज्ञान है | इस व्याख्या के अनुसार दशन को भी ज्ञान का 
ही एक भाग कह सकते है; कारण कि वह वस्तु के ज्ञान होने मे 
उपयोगी है। 

जानना एक प्रकार का चैतन्यव्यापार है; इसलिए, वह चेतनायुक्‍्त द्रव्य 
में ही संभव है | ऐसा चेतनायुक्त द्वव्य आत्मा है, इसलिए जानने की 
क्रिया आत्मा मे ही सभव है। गद्दी रुई की हो, मगर उसकी कोमल्ता 
'पढंग को नहीं माढ्म पडती । मिठाई चाहे जैसी स्वादिष्ट हो, पर चम्मच 
को उसका स्वाद नहीं आता | फ़ूछ चाहे जैसा सुगधपूर्ण हो, पर फूलदान 
को उसका भान नहीं होता । सुकुट, हार आदि चाहे जितने सुधर हो, पर 
मूति को उनकी सुन्दरता की जानकारी नहीं होती । वीणा में स्वर की 
चाहे जितनी मथुरता हो, पर दीवार को उसका अनुभव नहीं होता | 


चेतनाव्यापार को उपयोग कहते हैं। लेकिन, उसका जो अर्थ आप 
समझते हैं, उस अथ में नहीं | एक ही शब्द के अनेक अथ होते हैं। 
इस पर एक दृष्टान्त सुनिये-- 


# ज॑ सामान्नगहणं भावाणं नेय कट्टु आगारं । 
अविसेसिऊण अत्ये देसशमिह बुच्चए समये ।। 


'स्फुट श्राकार किए बिना नथा अर्थ की विशेषता रद्दित भावों का जो अहय 
'दोता है उसे शास्त्रों में दर्शन कहा है । 


आधुनिक मानसशास्त्र इस क्रिया को 'परसेप्शनः कहता दे । 
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'पाल्ता रहा | लोगो को माढ्म हुआ कि, गुरुमहाराज ने एक भिखारी को 
आवक किया है और वह तजत-नियम बराबर पाल्ता है। इसलिए, वे उसे 
खाद्य पदाथ ज्यादा परिमाण में देने छगे। फिर भी भिखारी ने अपना 
नियम न छोडा, जो पाता उसका चत॒थांश गरीबों को बॉग्ता रहा | 
४ इस तरह करते हुए उसके पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया । उससे 
धथा करना थुरू कर दिया ओर उसमें सफलता मिल्ती रही | कुछ ही समय 
में वह एक बड़ा व्यापरी बन गया । फिर भी वह अपने नियम को न भूला | 
'उसे जो कुछ छाम मिलता, उसका चौथा भाग गरीब-गुर्बा को बॉट 
देता | इस तरह पुण्य का संचय होने छगा और अन्त में बडा पुण्य एकत्र 
हो गया । फिर, समाधिमरण के बाद, पुण्य के प्रभाव से उसने इस सेठ के 
यहाँ जन्म लिया |”? 
गुरु महाराज के मुख से यह बात सुनकर राजा ने नैमित्तिक को मुक्त 
कर दिया और भविष्यवाणी के लिए. उसे पुरस्कृत भी किया। फिर 
राजा ने उस सेठ से उसका पुत्र माँगा, क्योंकि उसे कोई वारिस नहीं 
था । इस तरह सेठ का पुत्र राजा का वारिस बन गया । उसके राजा बनने 
के बाद उस राज्य में न तो कभो अकाल पडा, न कभी बड़ा सड्जूठ आया। 
पुण्बगाली आत्मा का प्रमाव ऐसा होता है ! 
समस्त लोक में ६ द्रव्य हैं। उसमे आत्मा ही चेतनयुक्त है, शेष सब 
'जड़ हैं | इसलिए प्रधानता आत्मा की है। अगर आत्मा न हो, तो बाकी 
के द्रव्यो की क्या कोमत है ! 
आप आत्मा का मूल्य बरावर समझें और उसके हित की ही प्न्नत्ति करें ! 





आटठवाँ व्याख्यान 
आत्मा का खज़ाना 
( १ ) 


महानुभावों ! 
श्रुतस्थविर भगवत प्रणीत ओ उत्तराध्ययनसत्र, उसका उछत्तीसर्वा 
अध्ययन और उसमे अल्पससारी आत्मा का वर्णंन--ये तीन बातें आपको 
बरावर याद होगी । उसके अन्तर्गत आत्मा के विपय की अब तक समुचित 
विचारणा हुई है, परन्तु विषय अति गहन है, इसलिए, अभी तत्सम्बन्धी 
बहुत कुछ विचारणा करनी बाकी है| 
आपने किसी श्रीमत या राजा का खजाना देखा होंगा | उसमें नकद 
रकम, सोना, चॉँदी, हीरा, मोती, माणिक, नील्म आदि जवाहरात होते 
हैं। कुछ राजाओ का खजाना बहुत बडा होता है और उसमें बहुत कीमती 
और अजीब चीजें सणहीत होती हैं। कुछ समय पहले छोग बडौदा के 
नजस्ाग-पैलेस में गायकवाड़-सरकार के जवाहरात देखने जाते औ< उसमे 
सच्चे मोतियों की चाढर देखकर आश्चयेचकित होते । 
यह कहा जाता है कि, नद्राजा के खजाने में बड़ा धन था और 
सिकन्दर का खजाना सोना ओर जवाहरात की बहुमूल्य चीजों से भरपूर 
था; छेकिन इन सब खजानो से आत्मा का खजाना बडा है और उसे आज 
आपके सामने खोल डालना है ओर फिर उसकी चाती भी आपको ही सौप 
देनी है, इसलिए, पूरी सावधानी रखियेगा ! 
इस खजाने को खोलने से पहले उसकी दो विशेपताएँ बता दे | श्रीमत 
या राजा का खजाना चोर-डाकुओ द्वारा छटा जा सकता है, अग्नि से 
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जल जाता है ओर जल-प्रब्य आदि प्रकृति की आपत्ति यो से नष्ट हो जाता 
है, छेकिन आत्मा के खजाने को न चोर-डाकू छूट सकते हैं, न अग्नि जा 
सकती हैं, न जल-प्रत्यादि नष्ट कर सकते है। दूसरे, श्रीमंत या राजा 
बाहर जाये तो, या प्रवास पर निकले, तो अपने कीमती खजाने को साथ 
नहीं ले जा सकता | ले भी जाबे, तो बढ़ा खतरा उठाना पड़ता हैं, 
परन्तु आत्मा का खजाना ऐसा है कि, जहाँ जायें साथ ले जा सकते हैं 
ओर उसमे कोई खतरा नहीं उठाना पड़ता | 

खजाना प्राप्त करने फे छिए छोग केसे खतरे उठाते हैं! वे अधेरी 
रात में जगल का प्रवास करते हैं, पहाड़ों की गहन गुफाओं में घुसते हैं 
और गहरे अधेरे स्ेंड्धरा मे भी उतरते है। चोतरफ सागर की तरगें 
उछलती हो और जहाँ खाने-पीने की वस्तुएँ भाग्य से ही मिले, ऐसे द्वीपों 
में भी जाते हैं और कोई उनके मार्ग मे अन्तराबय डाले तो उसके साथ 
घमासान युद्ध भी करते हैं। परन्तु, आत्मा का खजाना प्राप्त करने के 
लिए. आपको जगलें, पहाड़ो, मुँइधरों वा दीपो मे जाने की जरूरत 
नहीं है| वह आपके नजदीक है, बहुत नजदीक है ओर उसकी वस्ठुओं 
को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई मामूली मौका नहीं 
है ! परन्तु, उस खजाने का आपको वास्तविक अनुमान नहीं है, इसलिए, 
मिला हुआ मौका हाथ से निकछ जाता है और आप जिन्दगी भर द्रिद्ध 
चने रहते है । 

घन की दरिद्वता से गुण की दरिद्रता ज्यादा खतरनाक है। एक से 
अन्न, वस्र, निवास, आठि की तगी सहन करनी पड़ती है; जब कि दूसरी 
से प्रगति, विकास या अम्युदय के सब मार्ग अवरुद्ध हो जाते है और मानवता 
चली जाती है | इसलिए, गुण की दरिद्वता के तो साये से भी दूर रहना ! 

आत्मा के खजाने में बहुत से गुणरत्न भरे हुए. हैं। उनमें भी दो 


-गुणरतन बहुत बड़े हैं। उनका प्रकाग अद्मुत है; उनका तेज अनोंखा 
उनके नाम हें--जान और दर्शन ! 
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उत्पत्ति के क्रम से देखें तो दर्गन पहछा है ! और ज्ञान, दूसरा, 
नी दृष्टि से ज्ञान प्रथम है, दर्गन द्वितीय !! 

ज्ञान-प्राप्ति का निमित्त मिलने पर, हमे 'कुछ होने! का जो अस्फुट 
या सामान्य बोध होता है, उसे दर्गन * कहते हैं, और उसके रूप, रग 
स्मवयव, स्थान वगैरह का जो विशेष बोध होता है, उसे ज्ञान कहते है । 
छ्ायते अनेन अस्माद्‌ वा इति ज्ञानम--जिसके द्वारा या जिससे 
'जान सके , वह ज्ञान है। इस व्याख्या के अनुसार दशन को भी ज्ञान का 
ही एक भाग कह सकते है, कारण कि वह वस्तु के ज्ञान होने मे 
उपयोगी है 

जानना एक प्रकार का चैतन्यव्यापार है, इसलिए वह चेतनायुक्‍्त द्रव्य 
में ही संभव हैं। ऐसा चेतनायुक्त द्रव्य आत्मा है, इसलिए जानने की 
क्रिया आत्मा में ही सभव है। गद्दी रुई की हो, मगर उसकी कोमलता 
पलग को नहीं माढ्म पड़ती । मिठाई चाहे जैसी स्वादिष्ट हो, पर चम्मच 
को उसका स्वाद नहीं आता । फूछ चाहे जैसा सुगधपूर्ण हो, पर फूलदान 
को उसका भान नहीं होता । मुकुट, हार आदि चाहे जितने सुधर हो, पर 
मूर्ति को उनकी सुन्दस्ता की जानकारी नहीं होती । वीणा में स्वर की 
चाहे जितनी मथुरता हो, पर दीवार को उसका अनुभव नहीं होता | 

चेतनाव्यापार को उपयोग कहते है। लेकिन, उसका जो अर्थ आप 
समझते हैं, उस अथ में नहीं | एक ही शब्द के अनेक अथ होते है 
इस पर एक दृष्टान्त सुनिये-- 


# ज॑ सासान्नगहणं भावाणं नेय कट्टु आगारं । 
अविसेसिऊकण अत्ये देसणमिह बुच्चए समये ।। 


'स्फुट आकार किए बिना तथा अर्थ की ।वशेपता रहित भावों का जो. अहण 
होता दै उसे शास्त्रों में दर्शन कहा है। 


आधुनिक मानधशास्त्र इस क्रिया को “परसेप्शन” कद्दता है । 


११२ आत्मतत्व-विचार 


भीलराजा की तीन रानियों का दृष्टान्त 


तीन रानियों को साथ लेकर, मीलराजा प्रवास कर रहा था | गन्तव्य 
स्थान अमी बहुत दूर था । उस वक्‍त एक रानी ने कहा--हे स्वामिन्‌ | 
प्यास से मेरा गला सूख रहा है, पानी छा दीजिये |” दूसरी रानी ने कहा- 
“हे नाथ ! मुझे बड़ी भूख लगी है, किसी ग्राणी का झिकार कर छाओं, 
तो भूख मिदे !” तीसरी रानी ने कहा--“'अब तो चलते-चलते जी ऊब 
गया है, कोई सुन्दर गीत गाओ, तो चित्त प्रसन्‍न हो और रास्ता आसानी 
से कटे 2 _ 


भीलराजा ने तीनों रानियो की बात सुनने के बाद जवाब मे इतना 
ही कहा कि सरो नत्थि उससे तीनों रानियों को ऐसा लगा कि, उनके 
प्रइन का जवाब मिल गया है। 


पहली समझी कि पास में कोई 'सर? यानी सरोवर नहीं है, पानी 
कहां से लार्जे, ऐसा कह । दूसरी समझी कि, तरकस में 'सर' यानी 
बाण नहीं है, शिकार कैसे करूँ, यह बता रहे हैं । तीसरी समझी कि 
सर! यानी स्वर नहीं है, गाऊँ कैसे ! यह मेरा जवाब है | इस तरह 'सर! 
ऋब्द के तीन अथ हुए, : सरोवर, बाण और स्वर । 


यहाँ उपयोग” शब्द का अथ है-बस्तु के बोध के प्रति आत्मा की 
प्रवृत्ति अथवा विषय की ओर अभिमुखता । भञास्त्रकारों ने उसे ही जीव 
का' लक्षण माना है। ओर उत्तराध्ययन सूत्र के अद्याईसवें अध्याय में 'नीवो- 


# उपयुज्यते वस्तुपरिच्छेद प्रति व्यापायते जीवोडनेनेत्युपपो ग । जिसके द्ररा जीव 
वस्तु के परिच्छेद यानी वोधके प्रति व्यापार करे, प्रवृत्त दो, वह उपयोग कहलाता हैं । 
अथवा उप यानी समीप, और योग यानी ज्ञान दर्शन का प्रव्तन-- जिसके द्वारा 


आत्मा शान दर्शन का प्रवर्तन करने के लिए अभिमुख होता है, उस चेतना, 
व्यापार को “उपयोग? कहते हैं । 


आत्मा धर खज्ञाता ५१३ 


डवओंग लक्खगो” आता हाँ ओर श्री उमास्वाति महाराज ने तस्वार्वयन्न 
के दूसरे अध्याय में 'उपयोगो छक्षणम? इस सूत्र से 'जीव का लक्षण उपयोग 
है), ऐसा कहा है। 

जीव का छूश्नण उपयोग हैं, इसका अर्थ यह है कि, दरणक जीव में 
उपयोग होता है और उससे वह वस्तु का सामान्य और विशेष बोध प्राप्त 
कर सकता है। यहाँ आप पूछेंगे कि 'निगमोद! के जीयों को भी उपयोग 
होता है क्या? वे क्‍या जान सकते होगे ? परन्तु नन्‍्दीसूत्र में कहा है 
सत्र जीवों को अक्षर का अनन्तर्वों भाग प्रकद होता है,” दसलिए, उन्हे भी 
डपयोग होता है और वे भी कुछ जानते है। 

यहाँ यह व्यान में रखिये कि, उपयोग सब्र जीबों को होता है, पर उन 
सबको समान नहीं होता । कम के क्षयोपशम के अनुसार वह कमोबेश 
होता हैं। दीपक पर खादी का मोद कपड़ा ढेंका हुआ हो, तो उसमें मे 
आता हुआ ग्रकाश बड़ा मन्द होता है। माद्रपाट का कपड़ा देंका हुआ 
हों तो उसमे से आता हुआ प्रकाग कुछ ठीक होता है और शरबती 
मल्मछ देंकी हो तो उसमे से आता हुआ प्रकाश बहुत तेज होता है। 
इस तरह जिस आत्मा को कम का आवरण गाढा हो, उसका उपयोग कम 
होता है और जिसके कर्म का आवरण पतला हो उसका उपयोग ज्यादा 
होता है। आत्मा के बीच में स्थित आठ रुचक-प्रदेश सर्तथा शुद्ध रहते 

--उनपर कर्म का आवरण नहीं होता | यदि ये प्रदेश भी कर्म से दँक 

जाते, तो जड पदाथ में और बिलकुल निम्न स्तर के आत्मा में कोई अन्तर 
न रहता | 

| पूरी गाथा इस प्रकार हे-- 

वत्तणालक्खणों कालों, जीवो उचओग लक्खणो । 
नाणेण दसणेणं च, सुहेण य दुद्देणय || ६० ॥। 
काल का लक्षण है वर्तता, और जीव का लक्षण है उपयोग । वह ज्ञान और 


दर्शन द्वारा तथा खुख भौर दु ख के अनुभव द्वारा जाना जा सऊता है | 
८ 


११७ आत्मतत्व-विचार 


ज्ञान और दर्शन इस उपयोग के ही दो प्रकार है। जो उपयोग 
साकार यानी विशेषता वाढ्य होता है, वह ज्ञान कहलाता है और जो 
उपयोग अनाकार यानी सामान्य प्रकार का होता है, उसे दशेन कहते है । 
आप यहों बैठे हैं और व्याख्यान सुन रहे हैं, इसलिए, आपका उप- 
योग व्याख्यान में है, यह कहा जा सकता है। आप गरदन फिराये और 
यह देखें कि कोन आया, तो यह कहा जायेगा कि आपका उपयोग 
वहाँ गया । अथवा बडी की तरफ देखें ओर उसके काटे पर नजर रखें 
तो आपका उपयोग वहाँ गया समझा जायेगा। इस तरह आप कोई भी 
वस्तु सुनें, देखें, दूँघें, चर्खें या छुएँ तब आपका उपयोग उसमें गया 
माना जायेग। | उसी ग्रकार मन मैं कोई विचार करने लगें तो उपयोग 
उसमे मिना जायेगा | 
हमारा उपयोग घृप्तता रहता है, एक ही वस्तु पर स्थिर नहीं रहता | 
अगर एक ही वस्तु पर स्थिर रहे, तो हमें ध्यान सिद्ध हो जाये और हमारा 
बेडा पार हो जाये, परन्तु छठद्मस्थ आत्माओं को एक वस्तु का दर्शनोपयोग 
था ज्ञानोपयोग ज्यादा-से-ज्यादा अन्तमुंहृत तक होता है# उसमे दर्शनो- 
पयोग की अपेक्षा ज्ञानोपयोग का समय संख्यात गुना ज्यादा होता है | 
केबल्यि को दोनों उपयोग एक-एक समय के ही होते हैं। 
हमारा ज्ञान दृद्धि पाता है--वह साकार उपयोग या ज्ञानोंपयोग का 
आभारी है। उसके सम्बन्ध में शासत्रकार भगवंतों ने कहा है--सब्वाओं 
लडीओ सागारोव ओगवउत्तस्स, नो अनांगारोबओगवऊत्तस्स--केवल- 


# लोकप्रकाश में कहा है कि-- 
समये भयो नवम्य स्यात्‌ प्रभ्ृत्यन्तमुंह तेकम्‌। 
समयोनमुद्ूर्तान्तमसडख्यातवि्ध॑ यत ॥ 
“नी समयों से लेकर अन्तरमृहूत का प्रारन्म दोता है और वह मुहूर्त यानी द॑ 
बडी में एक समय कम तक सव समयान्तरों पर लायू पडता है।? समय यान॑ 
जिसके कल्पना से भी दो भाग न किये जा सकें, ऐसा काल का निविमाज्य माग । 


जत्या का खज़ाना श्श्छ 


जानादि सत्र लब्धियाँ साकार उपयोग वाले आात्मा को होती हैँ, 
आनाकार उपयोगवाछे आत्मा को नहीं होतीं । 

ज्ञान पॉँच प्रकार का है: (१) मति, ( २) श्रुति, ( ३ ) अवधि, 
९ ४ ) मन-पर्यव और (५ ) केवल | 

स्पर्शनेड्रियादि पॉच इन्द्रियो ओर छठे मन द्वारा बस्तु का जो अर्था- 
मिमुख ( अथ के समीप ले जानेवाला ) निश्चित वोध हो, उसे 'मतिनान? 
न्कहते हैं। उसका दूसरा आभिनिवोधिक' नाम है | 

अब्द के निमित्त से इन्द्रियों ओर मन द्वारा जो मर्यादित ज्ञान होता 
है उसे 'श्रुतिनान' कहते हैं । 

इन्द्रिय और मन की मदठ के ब्रिना, आत्मा को प्रत्यक्ष होने बाला 
अमुक क्षेत्रवर्ती, अमुक कालवर्ता ज्ञान, 'अवधिज्ञान' कहलाता है। 


इन्द्रिय ओर मन की मदद के बिना आत्मा को होनेवाला मन के 
भयायो सम्बन्धी ज्ञान 'मनःपर्यय” या 'मनःपयवज्ञान' कहलाता है। 


जब केवल्नान उत्पन्न होता है, तब मति, श्रुति, अवधि और मनः 
पपयंव ज्ञान नहीं होते, अर्थात्‌ वह एक होता है। उस समय जानावरणी 
कर्म का मल जरा भी नहीं होता, वह पूर्णतम निर्मल होता है । उसमे 
किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं द्वोती, वह परिपूर्ण होता है। और, आने 
के बाद चला नहीं जाता, यानी अनन्त होता है। 

जिसे केवल्शान हो जाये, वह आत्मा उसी भव में सकल कम का क्षय 
करके मोक्ष जाता है, इसलिए सब्न मुमुक्षुओं का ध्येय इस केवलज्ञान की 
आतप्ति होता है। 

मिथ्यात्वी का मतिज्ञान 'मतिअज्ञान' कहलाता है, मिथ्यात्वी का 
अत जान 'श्रुतअज्ञान' कहलाता है ओर मिथ्यात्वी का अवधिज्ञान 


पविभगजानीं कहलाता है। मिथ्यात्वी को मनध्पयेव अशान या 'केवछ 
अ्जज्ञान) सभव नहीं है। 


श्श्द आपत्मतत्व-विचार 


इस प्रकार पॉच ज्ञान ओर तीन अज्ञान मिलकर न्ञानोपयोग आठ 
प्रकार का माना जाता है| रे 
दर्जन चार प्रकार का है; (१) चल्कुदशन, (२ ) अचल्षु॒ब््यन, 
( ३ ) अवधिददशन और ( ४ ) केवलछठशन । 
अक्षु के द्वारा वस्तु का सामान्य बोध होना चक्षुब्शन है। चक्षु के. 
सिवाय दूसरी इन्द्रिया तथा मन के द्वारा सामान्य बोध होना, अचश्षुदर्ग न 
है | इन्द्रिय ओर मन की सहायता बिना, आत्मा को रुपी द्रव्य का जो 
सामान्य बोध हो वह अवधिदर्शन है और आत्मा को केवलज्ञान हो जाने 
के बाद जो सामान्य उपयोग हो वह केवल्ठशन है। केवछशान और 
केवल्दर्गन साथ-साथ होते हैं | 
यहाँ आप प्रग्न करेंगे कि, चश्षुद्शन और अचल्षदृगन ऐसे दो भेद 
क्यो किये ! इसका समाधान यह हे कि, चक्षुदर्शन द्वारा सामान्य बोच 
देते हुए भी, वह दूसरी इन्द्रियों की अपेक्षा से विश्वस्त है इसलिए, उसका भेद 
अलग गिना | “मनःपर्यवद्र्शन! क्यो नहीं होता १? बह प्रश्न भी आप के 
सन म उठेगा। परन्तु 'मनःपर्यवजञान! सात्र मनोगत भावनाओं का दी 
नान करता है, यानी उसका विषय है--आलोचनात्मक जान, मानसिक, 
अवस्थाओं का ज्ञान, इसलिए, उसमें मनःपयवदशन नहीं होता । 
आठ प्रकार का जञानोप॑योग ओर चार प्रकार का दर्शनोंपयोग मिल्कर 
कुल बारह प्रकार के होते ह | 
आत्मा जब जानवर की योनि में जाती है, तब उसका ज्ञान मनुष्य 
की अपेक्षा कम हो जाता है। चार-इन्द्रिय में, उससे कम, तीन-इन्ट्रिय में 
उससे कम, दो-इन्द्रिय में उससे कम और एक-इन्द्रिय मै उससे कम होता 
है । जैसे सोना घट्ते-बटते भी सोना ही रहता है, उसी प्रकार ज्ञान कम 
होते-द्ोते भी आत्मा आत्मा ही रहता दै। 
मनुप्प योनि में ज्ञान का बहुत विकास हो सकता है, ठेठ केवल्जान 
तक पहुँचा जा सकता है, इसीलिए उसे श्रे.्ट भव गिना जाता है| मनुप्य 
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का भव मिलने पर भी जो ज्ञान का विकास नहीं करते, उनके लिए गाख्र- 
कारो ने ये शब्द कहे है-- 
० 7७ + 
ज्ञान विना पशु सरोखा, जाणो ओणे संसार; 
ज्ञान आराधन थी लह यु, शिवपद खुख श्रीकार | 


इस ससार में जो ज्ञानरटित त्‌ है, जो अपने स्वाभाविक जान गुण का 
विकास नहीं करते, वे पशु तुल्य हे। जिन्होंने जान की आराधना उपासना 
की, उन्होंने श्रीकार-जैसा मोक्ष पढ प्राप्त किया । 

जान-मति, अक्छ--के बिना सामान्य व्यवहार भी नहीं चलते 
इसीलिए अनुभवी पुरुषो ने कह् है--“अपनी अक्ल न पहुँचती हो तो 
दूसरे की अक्छ लेनी चाहिए |” पदश्रष्ट मत्री ने दूसरे की अक्छ छी, 
तो पुनः मन्नी पद पर प्रतिष्ठित हुआ और सुखी हुआ । 


अक्ल लेनेवाले पदभ्रष्ट मंत्री की कथा 


एक राजा का मतन्री सरल खभावी था, परन्तु नायब मत्री महा खट- 
पटी था। चन्द्र के लिए राहु के समान वह मुख्यमत्री के खिलाफ रोज 
गज़ा के कान भरा करता । सतत घ॒र्पण से रस्सी से पत्थर मे भी निगान 
पड जाता हैं, तो जीवित मनुप्य की तो बात ही क्‍या है ? रोज बात भरने 
से राजा भरमा गया ओर उसने मतन्नी को पदश्रष्ट कर दिया और 
उसका स्थान नायब-मंत्री को दे दिया। परन्तु, नायब-मत्री को इतने से 
सन्‍्तोष न हुआ । उसने अनेक प्रकार के दाव-पेचों से मन्नी की सारी 
सम्पत्ति जब्त करा ही | 

मंत्री ने विचार किया-“अब् इस गाँव मै रहना ठीक नहीं है। मत्री- 
'पठ गेँवाया, पैसा खोया, अब ग़ायद जान की बारी आ जाये, इसलिए 
कहीं ओर चलकर किम्मत आजमायी जाये |? उस वक्त उसके पास सिर्फ 
सवा सौ रुपये बचे थे, उन्हें लेकर दूसरे गाँव के लिए. चल पडा | 

कुछ दिनों बाद वह एक घहर में पहँचा । बहा एक दुकान देखी | 
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उसके ऊपर 'अक्छ की दुकान! ऐसा बोड लगा हुआ था। उसने आज 
तक बहुत प्रकार की दुकानें देखी थीं, पर 'अक्छ की दुकान कमी नहीँ 
देखी थी | इसलिए वह आश्चर्य और कुतूहल से दुकान पर पहुँचा | 
दुकान में एक आदमी वैठा-बैठा पढ़ रहा था। उसके इढे-गिद 
अल्मारियों में कितावो के अछावा कुछ नहीं था। दुकानदार ने पूछा--- 
“क्यों भाई ! क्‍या चाहिए १” मंत्री ने कह्ा--"क्या आप अक्ल बेचते 
है ? क्या अक्छ भी खरीदी जा सकती है ?” दुकानदार ने कहा--नरूर 
हमारे यहाँ से खरीदी जा सकती है। कहिये आपको कितने वाली अक्ल 
चाहिये ? न्यूनतम कीमत पत्चीस रुपये है, ज्यादा तो चाहिये जितनी ।”? 
इस जवाब को सुनकर मंत्री ने विचार किया--"मेरे पास सवा सौ 
रुपये हैं | उसमें से पच्चीस रुपये वाढी एक अकठ ली जाये |” उसने 
दुकानदार से कहय--'भुझे पतच्चीस रुपये वाली अक्ल दीजिये ।” 
दुकानदार ने कह्ां--“रुपये पहले दीजिये, माल बाद मे मिलेगा |”? 
इसलिए भन्नी ने पच्चीस रुपये नकद गिन दिये। दुकानदार ने पैंसे 
गल्लें मे रख लिये, फिर मंत्री से कहा--“सफर में अकेला नहीं जाना 
चाहिए, |! यह सुनकर मंत्री कों ल्या कि, पेंसे पानी मे गये। इसने 
इसमें नयी वात कया कह्दी ? पर, द्वारा जुवारी दूना खेल्ता है, इस न्याय 
से उसने दूसरे पच्चीस रुपये देकर कहा--“दूसरी अक्ल दे ठीजिये |”? 
उसने सोचा--- इस बार पहले की कसर निकल जायेगी |” 
दुकानदार ने उन पच्चीस रुपयों को गल्‍ल्ले मे रखकर कद्ा--पॉच 
आठमी कहे, वह बात माननी चाहिए ।? परन्तु मंत्री को इस अक्छ में भी 
कुछ खास नया नहीं छगा | इसलिए तीसरे पच्चौस रुपये देकर कहा--- 
“इस बार कोई बढ़िया अक्ल दीजिये ।? उसने रुपये ठिकाने रखकर कहा 
“जिस जगह सब स्नान करते हों, वहाँ स्नान न करना चाहिये |” 
“इसमें इसने क्या अक्छ दे डाली !? यह सोच कर मंत्री को बडी 
कसमसाहट हुई | लेकिन, एक वार और आजमाया जाये, यह सोच कर 
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उसने चोथे पच्चीस रुपये दिये। उसने रूपये लेकर कद्--“कोई भी गुप्त 
गत स््री से न कहनी चाहिए |?! 
मंत्री ने विचार किया--यिह तो गजब हो सया | अगर इतना 
रुपया खाने-पीने के लिये रखा होता तो किनना अच्छा होता !” पर, 
घटना के बाट होशियारी किस काम की * 
दुकानदार उसके चेहरे से समझ गया कि, दसे इन चार सलाहों से 
सन्तोप नहीं हुआ, इसलिए. उसने कहा--'क्यों भाई ! तुझे मेरी इन 
सल्ाहों पर विश्वास नहीं आता १ ये बातें जब तक विचार रूप मे हैं, तब 
तक तुझे यही छगता रहेगा कि इनमे क्‍या है! पर, जब्र तू इनका अनुमव 
करेगा, तब्र इनको महत्ता समझेगा। फिर भी अगर तू पच्चीस रुपये 
और खर्च करे तो तुझे एक ऐसी चमत्कारिक वस्तु दूँ कि, जिसका फल 
ठुझे अमी मिल जाये |”? 
अब पच्चीस रुपये खर्चना माने जेब की सारी प्ूँजी साफ कर 
डालनी ! इससे मंत्री बड़ी उलझन में पडा। पर 'मुंड़वाने बैठे है तो पूरी 
तरद मुंड॒वा छे', यह सोंच कर उसने बाकी के पच्चीस रुपये भी उस 
दुकानदार को दे दिये । इस बार दुकानदार ने अपने पास से कुछ बीज 
निकाल कर रेती पर बिछाये और उनपर पानी डाछा कि, तुरन्त शक्तस्टेंटी 
की बेलें फूट निकीं और देखते-देखते उसपर सुन्दर मजेदार टेंटी भा 
गयीं | “टी तोड कर मंत्री को खिलायीं तो अम्ृत-सी मीठी लगीं ) फिर 
उस दुकानढार ने कहा--“इसमें खूबी तो यह है कि, इस तरह जो टेंटी 
पैदा होगी, उनके चीज भी ऐसे ही डगेंगे |? फिर उसके कुछ बीज उसने 
मंत्री को दिये | यह आखिरी चीज मन्नी को अच्छी छगी । इसलिए पैसे 
जाने का अफसोंस बहुत कम हो गया । उसने विचार किया--“अब 
परदेश जाने की जरूरत क्‍या है? इस बीज की करामात से ही चाहे 
जितना पैसा पैदा किया जा सकता है ! इसलिए घर की तरफ चला जाये ।? 
बह घर की तरफ मुड़ा कि, पहली अक्छ सामने आ गयी कि 'सफर में 
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अफ्रेत्य नहीं जाना !” पर, यहाँ साथ किसका किया जावे ? कुछ देर विचार 
करके उसने इधर-उधर देखा तो बाड के नजदीक पडा हुआ एक सादी 
मजर आया । साही (पद्चु ) गोल गेंद की तरह होता है। उसके चारो 
तरफ तीश्ण कॉठटे होते है । खाने बगेरद् के लिए, वह मुँद्र बाहर निकाल्ता 
है, वर्ना छिपाये रखता है । 

'जत्र दूसरा और कोई साथ नहीं मिछता, तो यह साही ही क्‍या बुरा 
है! यह भी तो जीव है ।” यह सोच कर मत्री ने उसे बैठे मे डात्य और 
सफर शुरू कर दिया | 

गाम के वक्त जब्र वट एक झाडी के सामने आया, तो बहुत थका 
हुआ था । सोने का विचार करके वह एक पेड़ के नीचे लेट गया | वहाँ 
उसे साही याद आया । अगर उसे खुला छोड ठे, तो फिर पता लगाना 
मुश्किल हो जाये | इसलिए, थेके मे से रस्सी निकाढ कर उसने उससे सादी 
का एक पैर बॉबा और दूसरे सिरे से अपना पैर बॉया। इससे साही 
आजादी से हिर फिर तो सकता था पर भाग जानासम्भव नथा। 
फिर, वह पडते ही खुर्राया की नी सोने लगा ! 

मुब्रह उठकर देखा तो भयंकर इस्य दिखायी दिया । थोडी दूर पर 
देखा कि, एक काल्य नाग लोहूडहान हाल्त में निष्पराण पडा है। और 
उसकी पूँछ साही के मुंह में है। यह देखकर मंत्री समझ गया कि, रात 
मेरा काछ आ पहुँचा था पर इस सादह्दी ने उससे छडकर मुझे बचा लिया | 
उस वक्त उसने उस दुकानदार की दी हुई अक्ल के लिए आभार 
माना और भविष्य में उसी के अनुसार बर्तने का निणय किया | 


शाम को एक गाँव मे पहुँचा | वहाँ सराय में उतरा और अपने- 
सरीखे अनेक मुसाफिरों के साथ सो रहा | सुबह उठकर देखा कि, एक के 
सिवाय वाकी सत्र मुसफिर उठकर चले गये थे । मादम करने पर बिटित 
हुआ कि, वह न उठने वाढ्य मुसाफिर रात्रि मे मृत्यु को प्राप्त हो गया है। 
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कुछ देर बाद गॉँव के लोग सराय पर दकटठे हुए।। तब प्रग्न यह 
खडा हुआ कि, इसे स्मझ्ञान कान पहुँचाबे ” मुसाफिर बिलकुल अनजान 
था, उसका कोई सगा-सम्बन्धी वहाँ था नहीं। इसलिए सत्र छोगो 
ने उसमे कहा कि 'तुम इसे स्मणान पहुँचा ढो”, उस वक्त मंत्री 
को दूमरी अक्ल याद आयी कि 'पॉँच आटमी कहे सो करना ।! इसलिए, 
मन्नी उमकों के पर उठाकर स्पशान ले गया, उसे अग्निदाद ठेने से पहले 
उसका गरीर देखा तो कमर से एक बसनों बेंघी मिली । बह अश्यर्फियो 
से भरी हुई थी । मत्री ने वह निकार ली और मुर्दे को अग्निदाह किया | 
इस तरह दूसरी अक्छ फली टेखकर, मन्नी के आनन्द का पार नहीं रहा । 
अग्निठाह देने के बाद वह स्नान करने के लिए. नदी पर गया। वहाँ 
श्राट पर बहुत से लोग नहा रहे थे । उस वक्त तीसरी अक्ल याद आयी कि, 
जहां सत्र स्नान करते हो वहाँ स्नान न करना! | इसलिए, घाट से थोड़ी 
दूर पर एक अच्छी जगह इंढ छी। झटपद स्नानादि क्रिया पूरी करके 
क्षुध्रा मियने के लिये गाव की तरक चला । कुछ दूर जाने परडसे बसनी याद 
आयी | स्नान करते वक्त उसने उसे नदी के किनारे पर रख ठी थी पर 
ज्ठी में लेता भूल गया ! 'बसनी का क्‍या हुआ होगा ?--यह सोचकर 
वह बडा धत्रराया ठोड कर नदी किनारे पहुँचा | वहाँ बसनी ज्यों-की-्त्यो 
पडी हुई थी। यह देख कर उसको जान-मे-जान आयी । इस तरह तीसरो 
अकल भी फरदायक बनी। उसके छिए वह दुकानदार का आभार 
मानने छगा | 
कुछ दिनो के च्ाद वह घर पहुँचा और उत्साह के आवेण मे स्तय 
अनुभव की हुई सारी बात अपनी पत्नी को बतछा टी | उस वक्त उसे 
ख्याल न रहा कि, वह चौथी अक्छ को भग कर रहा है। तिस पर उसने 
जे बीज भी पत्नी को दे दिये | 
दूसरे दिन सुबह वह राजटरबार में गया। राजा ने उसका स्वागत 
करके कुशल-समाचार प्रछा | नायब-मनत्नी को यह अच्छा नहीं छया । कैसे 
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लगे ! जिसका दिल सिर्फ स्वार्थ ओर छुच्चाई से भरा हो बह दूसरे को 
अच्छा और सुखी नहीं देख सकता । उस वक्त मत्री ने बातो-बातों में कहा 
कि 'महाराज' इस जगत्‌ में चमत्कार-जैसो भी चीज है। यह सुन कर 
नायब-मन्नी बोला--"इस जगत मे चमत्कार जैसी कोई चीज है ही नहीं 
यह तो छोगें को फेंसाने के लिए चाल्याजी है, अगर सचमुच चमत्फार है, 
तो साबित कीजिये |?! 
यह सुनकर मत्री को भी ताव चढा | उसने कद्दा--'अगर में साक्रति 
करके टिग्वा दे तो किसकी चर्त छगाता है?” उसने कहा--“नों जीते 
वह दूसरे के घर जाये और जिस वम्तु को हाथ ठ्गादे वह जीतनेवाले की ।” 
मत्री ने यह शत मंजूर कर ली | अब उसे अक्ल देने वाले पर पूरी श्रद्धा 
हो गयी थी। उसें राजा कों अपनी बुद्वि-प्रतिमा दिखाने का भी 
होंसला था, इसलिए, राजा को साक्षी रख कर उसने कहा--े बीज शक्कर- 
टेंटी के हैं। उन्हें रेती पर रखकर उस पर पानी छिड़क्रेंगा कि, वे 
फूटेंगी ओर उसकी शकरंेंटी आपको खाने को मिलेगी |? यह सुनकर 
नायत्र मन्नी व्यंग्य की हँसी हँसने छगा | 
मत्री ने बीज रेती पर रखे ओर पानी डाला, ओर परिणाम की 
राह देखने लगा, लेकिन काफी टेर हो जाने पर भी उन वीजो मे कोई 
फेरफार नहीं हुआ | यह देखकर मत्री हकबका गया | वह समझ न सका 
कि यह केसे हुआ ? सब अक्छों के फछ जाने के ब्राद यह बाधा क्यों 
आयी ? उसने अपनी द्वार मजूर कर ली, लेकिन गर्त का अम्ल होने के 
ल्थि पन्द्रह दिन की मोहल्त मॉँगी। नायब-मत्री को जीत का मद था | 
वह राजा के सामने अपनी उठारता का भी प्रदर्शन करना चाहता था, 
इसलिए उसने पन्द्रह दिन थी मोहछत कबूछ कर ली | 
मत्री घर वापस न जाकर, मजिल-टर-मजिल अक्छ बेचने वाले 
दुकानदार के पास पहुँचा और सारा हाल कह सुनाया | दुकामढार ने 
कहा--इसमें तुमने एक जगह भूल खाबी है| सच बात जछ्री से नहीं कदहनी 
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थी | अगर तुमने उससे बात न की होती, तो सत्र कुछ ठीक हो गया 
होता। मुझे लगता है कि, तुम्हारी सख्ती और नायब-मन्री मिले हुए हैं और 
उन्होंने तुम्हे नीचा दिखाने के लिए उनने यह पडयन्त्र सवा है। ठुम इन 
चीजों को गौर से देखोगे तो माव्य्म होगा कि ये सिके हुए है।” 

फिर दुकानदार ने अपने पास से दूसरे बीज निकाल कर फिर प्रयोग 
कर दिखाया और नये बीज दिये ओर क्या करना चाहिये, इसके 
बारे में कुछ सछाह भी दी । इससे मत्री को सन्तोष हुआ और अपने गाँव 
वापस आया | पर, वह घर न जाकर सीधा राजट्खार में गया और राजा 
से यह कह कर कि, अब में अपनी शर्त पालने के लिये तैयार हूँ । “आप 
नायब-मन्नी को साथ लेकर घर पधारे), कहकर वह अपने घर चला गया | 

मत्री का घर पुराने दग का था। ऊपर पायन पर चढ़ने के लिए 
एक सीढी रखनी पड़ती थी । उसने सीढी के द्वारा पत्नी को ऊपर भेज 
टिया और नीचे की दर चीज ऊपर चढा दी | फिर, पत्नी की भी ऊपर 
टी रहने दिया | उसे यूँ समझा दिया कि नू ऊपर होगी तो जिस चीज की 
जरूरत होगी उसे नीचे दे सकेगी | ऐसा कहकर उसने सीढी हण दी । 

थोड़ी देर बाद राजा उस नायब मत्री को लेकर मत्री के घर आया | 
मन्री ने उनका स्वागत किया । अब नायव मत्री चारो तरफ नजर डालकर 
देखने लगा, पर जिस चीज पर हाथ रखना है वह तो दिखायी ही नहीं 
दे रही थी । उस वक्त मन्री की पत्नी ने शम छोड कर कहा---'मैं ऊपर 
बैंठी हूँ ।” नायब मत्री ने उसके सर पर हाथ रखने के विचार से ऊपर 
चढ़ने का निर्णय किया ओर वहाँ पढ़ी हुई सीढी उठा कर मेढ़े पर लगायी । 
उसी वक्त मन्नी ने कहा--बस, अपनी ञत॑ पूरी हो गयी | आपने इस 
सीढी को हाथ लगाया है। इसलिए, यह सीढी आप की हो गयी ।” तभी 
नायब मत्री को भान हुआ कि, उसने गम्भीर भूछ खायी है। पर, अब 
दूसरा उपाय नहीं था। 

उस वक्‍त मन्नी ने कहा--“महाराज ! यह सब तो हुआ, पर मुझे 
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आपको टेटी बाह्य चमत्कार टिखाना ही है |” यह कह कर उसने अपने पांस 
से वीज निकाले और रेती पर डाल कर पानी छिडका कि, ठरन्त उनमे से 
बैठे फूटी और गकरस्टेटी तैयार हो गर्यी | राजा को चखायी तो अमृत-जैसी 
मीठी छगी | वह बडा खुश हुआ | उसने मत्रीसे पूछा---/अगर इस चीज 
मे ऐेसी भक्ति है, तो पहले क्यों नहीं हुआ ?! मन्नी ने कहा--“इस नायत्र 
मत्री की ठगावाजीसे | ये बीज रातोरात सेक डिये गये थे ।?? इस उत्तर से राजा 
समझ गया कि, नायबमत्री ने सीढी पर हाथ रखा सो सीढी लेने के लिए 
नहीं, पर सीढी से ऊपर चढ़ कर मत्री की स्त्री पर द्ाथ रखने के लिए 
ही रखा था । उसने जान लिया कि यह मत्री दुराचारी है और मेरे सच्चे 
मत्री को खोंदी चाल से परीगान करना चाहता है | इसलिए, राजा को 
नायब मत्री पर बड़ा क्रोध आया और उसके गछे मे वह सीढ़ी बॉध कर 
उस सार गाँव में फिराया | फिर, उसे पद्श्रष्ट करके देश-निकाला दे दिया 
ओर उसका स्थान पुराने मत्री को दे दिया | 

इस तरह अक्छ मिलने से पदश्रट्ट मत्री किर अपने स्थान पर आरूद 
हुआ और सुखी हुआ | 

जान के प्रकार और उसके अन्य गुगों के विपत्र में ज्ञानी महाराज ने 
जो ठेखा होगा, वह अब बाद में कहा जावेगा | 


नवाँ व्याख्यान 
आत्मा की खजाना 
पी 


महानुभावों ! 


व्याख्यान के प्रारम्भ में श्री उत्तराव्ययनसूत्र और उसका छत्तीसवेँ 
अध्ययन को याद कर. लें; क्योकि वह आत्मा के प्रकृत विपय का उद्गम- 
स्थान है। लोग नदी से ज्यादा नठी के उदगम को अधिक पवित्र मानते 
हैं, इसीलिए. नदी की परिक्रमा करते-करते उसके उद्गम तक पहुँचते 
है। हर वर्ष हजारों लोग हिमाल्य के गगोत्री-जमनोत्री की यात्रा 
को जाते हैँ, क्योंकि वे गगा और यमुना के उद्गम-स्थान माने जाते हैं। 

कल आत्मा का खजाना खोला ओर उसके जवाहरात परखने झुरू 
किये, तो ज्ञान-डर्शन आपकी नजरों में चढे | उनमें मी ज्ञान ने आपका 
ध्यान विशेषरूप से खींचा | आज इस ज्ञान के विषय में ही आपसे कुछ 
विशेष कहना है । 


जान आत्मठ्रव्य की विशेषता है। वह आपको किसी जड पदाथ में 
नहीं मिलेगी | धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काठ और 
पुद्गलास्तिकाय ये पॉच जड हैं। इनमें से किसी में ज्ञान नहीं होता । 
आत्मा ज्ञान के द्वारा पदार्थ को जानता है और देखता है, उस पर 
श्रद्धा करता है तथा हेय-उपादेय का विवेक करके चारिजत्रमार्ग में 
आगे बढने के लिए शक्तिमान होता है अर्थात्‌ ज्ञान धार्मिक प्रगति का 
मूल है, आव्यात्मिक विकास का पाया हैं और सिद्धि-सोपान चढ़ने का 
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गा 


जानी जिन कर्मों का क्षय करोंडो वर्षों के परिश्रम से कर सकता 
है, ज्ञानी उन कमो का क्षय मात्र व्वासोच्छ वास के समब में कर 
डाल्ता है |? 
इसे कोई अतिभयोक्ति न माने, अतिश्रयोक्ति तो कवि करते है, जैन- 
पिं नहीं करते | वे तो जैसा हो वेता कहते हैं| लेकिन, आपकी बुद्धि 
दृष्टान्त ओर तक की आदी हैं| अन्य विपयो की तरह इस विपय में भी 
आपका समाधान एक दृष्टान्त से करेंगे | 


शद्ापुत्र का च्ट्टान्त 


घनदत्त सेठ सब प्रकार से सुखी था; पर उसके एक भी पुत्र नहीं 
था । छोग पुत्र के छिए क्या नहीं करते ? अनेक ज्योतिपियों से पूछते हैं, 
भूत-प्रेत क्रिया करनेवाल्ओ से मिलते है, ठेव-ठेवियो .की मान्यताएँ. करते 
हैं । धनदत्त सेठ को भी, यह सब्र कुछ कर चुकने के बाद, इल्डदेवी 
की कृपा से एक पुत्र हुआ, इसलिए उसने उसका नाम इब्यपुत्र रखा । 


अक्रेल्य पुत्र और श्रीमतघर | इसलिए उसके व्यड-प्यार मैं क्या कमी 
रह सकती थी १ 'दिन दूना रात चोगुना” बढ़कर वह बड़ा हुआ और 
अनुक्रम से युवावस्था को प्राम॒ हुआ। इस अवस्था में मनुष्य को विपया- 
मिलापा जागत होती है और अगर पूर्वउस्कारों का चल पर्यात परिमाण 
में न हुआ, तो उसके हाथो अनेक अनथ हो जाते हैं। इल्यपुत्र का 
भी ऐसा ही हुआ । 


एक बार नय छोंग तमाणा दिखलाने आये | उनकी एक युवती पुत्री 
को देखकर इल्पुत्र मोंद्दित हों गया। “अगर आदी करूँगा तो इस नठपुत्री 
से ही करूँगा, ऐसा सकलप कर लिया । फिर वह अनमना होंकर एक 
टइटी खाट पर*पड़ा रहा | माता-पिता ने उसे बह त मनाया, तो बोन्य “आज 
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हमारे मकान के नीचे जो नट छोस तमाजा दिखला रहे थे, उनकी पुत्री 
की शादी मेरे साथ हो तो हाँ, नहीं तो ना !”? 
पिता ने कहा--अपने यहाँ सुन्दर कत्याओं की क्‍या कमी है कि, तू 
उस नयपुन्री से शादी करने की इच्छा करता है १” पर, इल्मपुत्र ने न माना । 
आखिर घनदत्त सेठ ने नर को बुलाकर कहा कि-- तिम चाहे जितना 
धन छे लो, पर अपनी पुन्नी को मेरे पुत्र के साथ ब्याह दो।” नटो ने 
कहा--'सिठ ! हम अपनी पुत्री की चिक्रो नहीं करना चाहते। लेकिन, 
अगर आपका पुत्र हमारे साथ रहे और हमारी सब्य विद्याएँ सीखकर किसी 
राजा को रिझाये और उससे बड़ा इनाम पाये, तो उसके साथ अपनी पुत्री 
की शादी कर देंगे।” 
इस शतें को अपमानजनक मानकर धनदत्त सेठ ने साफ इनकार कर 
दिया । पर, इलापुत्र का मन नटी से चिमटा हुआ था, इसलिए, उसने 
यह शर्त मजूर कर ली और माता-पिता और घन-वैमव का त्याग करके, 
नटनी के साथ चल पड़ा । मोह से मनुष्य के मन कैसी व्याकुलता पैदा हो 
जाती है, उसका यह नमूना है। 
नटी के साथ रहकर, इल्पुत्र उनकी सब विद्यायं सीख गया 
ओर राजा को रिझाने के इरादे से वह बेनातट नगर में आया। वहॉ 
राजा की आशा लेकर राजमहल के निकटस्थ चोक में खेल करने लगा | 
आजकल 'सकस” का खेल देखकर लोग दॉतो मे उँगली दबा लेते है, पर 
हमारे नर्यों के खेल उनसे बहुत बढ़कर थे। बॉस पर बॉस बॉघे ओर उस 
पर भी बॉस बाँघे, फिर सर पर सात घड़ा एक के ऊपर एक लेकर उस पर 
चढ़ जाये | उसमें न उसका पग डिगे न एक भी बेड़, टूटे । उसी तरह हाथ 
में छुरी, बांका या तलवार लेकर बॉस पर चढ़ कर उसके अनेक प्रकार के 
खेल दिखलावे | इलापुत्र भी ऐसे अदभुत खेल करने लगा । राजा और 


रानी उन खेलो को देखने के लिए. झरोखे पर आकर बैठे ओर लोग चोक 
में इकदठे हो गये । 


६ 


शरद आत्मतत्व-विचार 


साधन है। 'पढम॑ नाणं तभो दआ' 'नाणकिरियाहिं मोक्खों), 
“सम्यक्‌ श्ञानक्रियाभ्यां मोक्ष”, आदि सूत्र जिन-प्रवचन में प्रचलित 
हैं । उनका अर्थ यह है कि दया, सयम या किसी प्रकार की धार्मिक क्रिया 
करनी हों तो पहले ज्ञान चाहिए | ज्ञान न हो तो ये क्रियाएं ठीक नहीं हो 
सकतीं, न अपना सच्चा फल प्रद्न कर सकती हैं । 
जीवों पर ठया करना? यह तो ग़ुस्मुख से सुना, परन्तु जीव किसे 
कहा जाता है ! अजीव किसे कहा जाता है ? जीवका छक्षण क्‍या है ? जीव 
कितने प्रकार के हैं ? यह न जाना जाये, तो जीव-दया कैसे पाछठी जा 
सकती है! इसी प्रकार समब तथा दूसरी सब्र क्रियाओं के विपय में 
समझना चाहिए | 
सथारापोरिसी में एक गाथा आती है: 
एगो मे सासओ अप्पा, नाणदंसणसंजुशओ। 
सेखा मे बहिरा भावा, खसब्बे संजोगलक्खणा ॥ 
इस(गाथा का अर्थ पूरे रूप में समझने योग्य है। आत्मा का अनुशासन 
कँसे करना--आत्मा को ठिकाने किस तरह रखना ? इस सम्बन्ध में यह 
गाथा कही गयी है। वहाँ पहले यह चिन्तन करना है कि “गो हं नत्थि 
मे को६'--में इस जगत्‌ में अकेला हूँ, मरा कोई नहीं है। 'नाहम- 
नलस्ख कस्स३!--उसी प्रकार में भी किसी का नहीं हूँ | जिनके सगे- 
सम्बन्धी मर गये हैं, वे ठीन है, रक है, छोग ऐसा विचार करते है, 
पर यहाँ तों ऐसी दीनता से यह विचार नहीं करना है। यहां तो आत्मा 
की सच्ची परिस्थिति समझकर विचार करना है। इसीलिए. कहा है 
कि “एवं श्रदीगमणसी अप्पाणमणुसासई--इस तरह अदीन मन 
से आत्मा का अनुशासन करे | 
फिर जो चिन्तन करना है, सो इस गाथा में कहा है--एसो मे 
सासओ्रो अप्पा---एक मेरा आत्मा ही शाम्बत है | यह आत्मा कैसा है ! 
न्ाणदंसणसंजु ओो--ज्ञान और उर्नन से युक्त है | ज्ञान और ठ्शन 


ज्यात्मा का खज्ञाना श्२७ 


आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, अर्थात्‌ वे किसी समय आत्मा से अछ्ग 
नहीं होते, इसीलिए आत्मा को ज्ञान-दर्शन युक्त कहा है। यहाँ किसी को 
ऐसा प्रब्न भी हो सकता है, कि अगर आत्मा अकेला ही है, तो 
माता, पिता, भाई, बहन, पत्नी, परिवार, सगे-सम्बन्धी, इंश्टमत्र, आदि 
क्या है? क्‍या वे अपने नहीं है? तो वहाँ यह समझना कि 'सखेखा मे 
चहिरा भावा, सब्चे संजोगलक्खणा'--जान और दर्शन के सिवाय 
सब भाव वहिभीत्र है; कारण कि वे जन्म के सयोग से प्राप्त हुए है; यानी 
इस जन्म तक के लिए हैं; दूसरे जन्म में साथ नहीं आने वाले । जिन्हे आप 
बेरा-मेरा' कहते है ओर जिन्हे पालने, पोसने और खुश रखने के लिए 
न करने योग्य काम भी करने लगते है, वे आपको दो कदम पहुँचाकर 
लेट आते है। उनमे से कोई साथ नहीं आता | तब्र क्या धनमाल साथ 
आता है! गहनो की डिबियों, नोटो के बडल, आलीशान इमारतें, सब 
नहीं पड़े रह जाते है। आत्मा इन वस्तुओ के मोह से दुश्खी होता है 
और दुर्गति में जाता है। इसलिए, ये सब सयोग आत्मा को दुःखढायी 
होने के कारण त्याज्य है। 

आत्मा अकेला आया है और अकेला जायेगा; इस तथ्य में कभी कोई 
खतर नहीं पड सकता । 


आत्मा की नानगक्ति बहुत बड़ी है। छोग अणुत्रम और अणुशल्नों 
की बात सुनकर चकित हो जाते हैं। पर, उनका आविष्कार किया किसने ! 
जान ने या और किसी ने ? 


अणुगक्ति में पुदुंगल के अणु का स्फोट करने की अदमुत शक्ति 
मानी जाती है, पर आत्मा नानर्ाक्ति से करोड़ों व के सचित कर्मों को 
ऋणमात्र में भस्म कर देता है। फह्ा है कि-- 


शानी सालोसासमें, करे कम नो खेद, 
पूर्वे कोडी चरसां लगें, अज्ञाने करे तेह, 


श्श्८ आत्मतत्व-विचार 


अनजानी जिन कर्मों का क्षय करोडो वबपा के परिश्रम से कर सकता 
है, ज्ञानी उन कर्मों का क्षय मात्र ब्वासोच्छ वास के समय में कर 
डाल्ता है |? 


इसे कोई अतिथ्योक्ति न माने, अतिगयोक्ति तो कवि करते है, जैन- 
मर्रर्षि नहीं करते | वे तो जैसा हों वेसा कहते है। लेकिन, आपकी बुद्धि 
इृष्टान्त और तक की आदी हैं। अन्य विपयों की तरह इस विपय में भी 
आपका समाधान एक दृष्टान्त से करेंगे । 


इलापुत्र का वष्टान्त 


घनदत्त सेठ सत्र प्रकार से सुखी था, पर उसके एक भी पुत्र नहीं 
था । लोग पुत्र के लिए क्या नहीं करते ? अनेक ज्योतिपियों से पूछते हैं, 
मूत-प्रेत क्रिया करनेवार्लों से मिलते है, ढेव-देवियो' .की मान्यताएँ करते 
हैं | धनदत्त सेठ को भी, यह सत्र कुछ कर चुकने के बाद, इल्ादेवी 
की कृप से एक पुत्र हुआ, इसलिए, उसने उसका नाम इह्मपुत्र रखा | 


अकेला पुत्र और श्रीमतघर | इसलिए उसके लाड़-प्यार में क्या कमी 
रह सकती थी १ दिन दूना रात चोगुना” बढ़कर वह बड़ा हुआ और 
आनुक्रम से युवावस्था को प्राप्त हुआ | इस अवस्था में मनुष्य को विषरया- 
मिलछापा जाणत होती है और अगर पूर्वसस्कारों का चछ पर्यात परिमाण 
मेंन हुआ, तो उसके ह्वाथों अनेक अनथ हो जाते है। इल्छपुत्र का 
भी ऐसा ही हुआ । 


एक बार नय लोग तमाणा टिखलछने आये | उनकी एक युवती पृत्री 
को देखकर इल्यपुत्र मोहित हो गया। अगर गादी करूँगा तो इस नव्पुत्री 
से ही करूँगा), ऐसा सकलप कर लिया । फिर वह अनमना होकर एक 
टूटी खाट पर'पड़ा रहा | माता पिता ने उसे बहुत मनाया, तो बोला “आज 


ख्रात्मा का खजाना १२६ 


हमारे मकान के नौचे जो नट लोग तमागा दिखला रहे थे, उनकी पुत्री 
की शादी मेरे साथ हो तो हा, नहीं तो ना !” 
पिता ने कहा--“अपने यहाँ सुन्दर कत्याओं की क्‍या कमी है कि, नू 
उस नटपुन्नी से शादी करने की इच्छा करता है १” पर, इल्पपुत्र ने न माना । 
आखिर घनदत्त सेठ ने नये को बुलाकर कहा कि-- तुम चाहे जितना 
घन छे लो, पर अपनी पुत्री को मेरे पुत्र के साथ ब्याह दो।” नये ने 
कहा--'सिठ ! हम अपनी पुत्री की बिक्री नहीं करना चाहते। लेकिन, 
अगर आपका पुत्र हमारे साथ रहे ओर हमारी सब विद्याएँ. सीखकर किसी 
राजा को रिझाये और उससे बडा इनाम पाये, तो उसके साथ अपनी पुत्री 
की गादी कर देंगे।” 
इस शर्त को अपमानजनक मानकर घनदत्त सेठ ने साफ इनकार कर 
दिया । पर, इल्यपुत्र का सन नटी से चिमटा हुआ था, इसलिए, उसने 
यह शर्त मजूर कर ली और माता-पिता और घन-वैमव का त्याग करके, 
नय्नी के साथ चल पड़ा । मोह से मनुष्य के मन कैसी व्याकुछता पैदा हो 
जाती है, उसका यह नमूना है। 
नटी के साथ रहकर, इल्शपुत्र उनकी सब विद्यार्य सीख गया 
और राजा को रिस्ाने के इरादे से वह बेनातट नगर में आया। वहाँ 
राजा की आशा लेकर राजमहल के निकटस्थ चौक में खेल करने लगा। 
आजकल 'सकस' का खेल देखकर छोग दोंतों में उँगली दबा लेते हैं, पर 
हमारे नयो के खेल उनसे बहुत बढ़कर थे। बॉस पर बॉस बॉधे ओर उस 
पर भी बॉस बाँघे, फिर सर पर सात घड़ा एक के ऊपर एक लेकर उस पर 
चढ़ जाये | उसमें न उसका पग डिगे न एक भी बेड़, दृंटे | उसी तरह हाथ 
में छुरी, बांका या तलवार लेकर बॉस पर चढ़ कर उसके अनेक प्रकार के 
खेल दिखलावे | इल्ापुत्र भी ऐसे अदूमुत खेल करने लगा । राजा और 


रानी उन खेलो को देखने के लिए झरोखे पर आकर बैठे और लोग चोक 
में इकय्ठे हो गये । 


है; 


१२३० घ्राव्मतत्व-वित्चार 


इलापुत्र बॉस पर चढ़ गया और नट्पुत्नी पग में शुंघरू बॉधकर 
किन्नर-स्वर से गा-गाकर दढोंछ बजाने लगी । इल्मपुत्र को दृढ़ विश्वास था 
कि राजा इस खेल से जरूर खुश होगा और नटपुत्री हमेशा के लिए मेरी 
हो जायेगी।। पर, राजा ने जच्र नटपुत्री का अद्भुत सौन्दर्य देखा तों उसकी 
स्वयं की नीयत त्रिगड गयी | वह सोचने छगा कि--अगर यह नट बॉस 
से नीचे गिर पड़े ओर मर जाये तो इस नख्पुत्री को में अपने रन- 
वास में रख हे !” यह भी कर्म की एक विचित्रता ही कही जायेगी कि 
जिसे रिआना है, जिसे रिआकर बड़ा इनाम लेना है, वह ही मन में दुष्ट 
विचार करने लगा ! 


इल्मपुत्र ने खेल बड़ा अदभ्ृत्‌ किया और छोग बड़े खुग हुए; 
पर राजा नहीं रीझा | इसलिए, वह बॉस पर फिर चढ़ा। फिर भी नतीजा 
वही निकछा । अगर राजा न रीझ्षा तो वारह वर्ष तक की हुई मेहनत 
फिजूल ही चली जायगी, यह सोचकर इल्पुत्र तीसरी बार, चौथी वार 
बॉस पर चढ़ा ओर अपनी विद्या का कमाल दिखछाया। पर, जिसके 
दिल मे पहले से ही गांठ हो वह क्यों रीझने छगा १ 


श्रेंग सोचने छगे कि, ऐसे अद्भुत्‌ खेल से भी राजा क्‍यों नहीं खुश 
टोता ! जरूर कुछ ढाल में काछय है। राजा के इस व्यवहार से रानी भी 
विचार में पड़ गयी ओर उसके मन में ग़का उठने लगी कि कहीं नटपुत्री 
पर राजा का दिल तो नहीं आ गया | 

आखिर इलापुत्र पॉचवीं बार बॉस पर चढा और जॉबाजी से खेल 
टिखाने छगा | उस समय उसकी नजर पास की हवेली में गयी। वहाँ 
एक अत्यन्त रूपवती नवयोवना स्री हाथ म॑ मोदक का थालछ ढिए खड़ी 
एक मुनिराज से उसे ग्रहण करने के छिए विनती कर रही थी। परन्‍्ठ, 


मुनिराज मोदक नहीं ले रहे ये, ऑख उठाकर उस ज्नी की ओर देख भो 
नहीं रहे है । 


आत्मा का खज़ाना १२१ 


जान होने में भी कुछ निमित्त चाहिये; वह इलापुत्र को मिल गया । 
वह विचार करने लगा--स्वय जवान है, सामने रूपवती स्री है और 
एकान्त का योग है, फिर भी उनका एक रोम भी नहीं हिलता और मैं 
एक नख्मी के प्रेम में पागल बनकर जगह-जगह भटक रहा हूँ। घिक्कार 
है मुझकों ! छानत है, मेरी इस मोहान्ध दशा पर ! मै इस नीच राजा को 
रिझ्ााने के लिए. अपनी जान की बाजी लगा रहा हूँ, यह भी मूखता को 
पराकाष्टा है। में बहुत भूछा, पर अब अपनी वाजी सुधार लेगा !”? 
इल्पुत्र को भोग की निस्सारता स्पष्ट हो गयी ओर आत्मा के प्रति 
क॒तंव्य का ज्ञान हुआ। इसी को कहते है--सच्चा ज्ञान ) ज्यो-ज्यों इस 
जान की झल्झलाहट बढती गयी, त्यो-त्यों उसकी कर्मराशि नष्ट होने छगी । 
अभी वह बॉस पर ही था, छोग उसे खेल करता हुआ देख रहे थे, इतने 
में रंग चदछ गया--उपाजित किये हुए. उसके कर्म नाश को प्राप्त 
हुए और उसे केवलजान प्रक८ हो गया। उसी क्षण चमत्कार खड़ा 
डुआ--बाँस की जगह सिंहासन बन गया और इल्पुत्र केवली उसपर 
विराजमान सबको नजर आने छगे। देवों ने वहाँ ज्ञानमहोत्सव करना 
आुरू कर दिया | 
यह देखकर रानी विचार करने छगी---'इतनी रूपवती रानियों के 
अन्तःपुर में होते हुए भी राजा का मन एक नटपुत्री में गया ! यह ससार 
ही असार है |? इस तरह उसके हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रकती और वह 
प्रति क्षण बढ़ने छगी । उससे उसके भी घातिया कर्मों का नाश हुआ और 
से भी केवलजशान हो गया। 
यह दृश्य देखकर राजा का हृदय भी बदला । उसे अपनी अघमता 
'पर तिरस्कार की भावना जगी । उसकी आंखो में से पश्चात्ताप के ऑँसू 
टप-्टप टपकने लगे | उसे भी यह ससार असार भासित हुआ और 
उसमें से आत्मा को उबार लेने की भावना प्रकटी | उस भावना के प्रताप 
से वह भी कुछ ही क्षणों में घातिया कर्मों का नाग करके केवलज्ञानी बना । 
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इधर नटनी विचार करने लगी--“मैं ही सारे अनथ्थ की मूल हूँ । 
मेरे रूपने ही इस इल्पुत्र को पागल बनाया और राजा की नीयत 
बिगाड़ी । धिकार हो इस रूप को ! अब मुझे इस नट-विद्या से क्या ! 
मैं साधुता के मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करूँगी ।? ज्ञान का उदय 
अज्ञान का नाग करता है, मोह को पराजित करता है; इसलिए नटनी के 
हृदय में भी जबरदस्त परिवर्तन हुआ और शुद्ध भावना भाते हुए, उसे भी 
केवलज्ञान प्राप्त हो गया । 


फिर उन चारो केवलियों ने जगत्‌ को धर्म का बोध देकर महा 
उपकार किया । 


तात्पय यह है कि, जिन कर्मों को अज्ञानी करोड़ो वर्षों मे भी नहीं 
खपा सकता; उन्हें ज्ञानी मात्र श्वासोच्छवास में खपा देता है ओर केवल- 
ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष फा अधिकारी बनता है। 


ज्ञान की आराधना 


हर वर्ष ज्ञानपदश्चिमी आती है और ज्ञान की आराघना उत्कट भाव 
से करने की पुकार कर जाती है| पर, उस पुकार को कौन कितना सुनता 
है ? अगर उस पुकार को सुनते होते तो हमारी स्थिति ऐसी न होती । 
धरमशाज्न का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, कत्तेव्य का ज्ञान नहीं 
है; भक्ष्याभक्ष्म और पेयापेय का विचार भी बहुत थोड़ों को होता है ! 
अगर सच्चा ज्ञान बढ़े तों ऐसी हालत न रहे और उद्धार का मार्ग 
प्रशस्त हो जाये । 


जान पाँच प्रकार का है, यह बात कल बतलछा दी गयी है। आज 
उसके भेदो पर प्रकाग डालेंगे; ताकि ज्ञान का स्वरूप आप पूरी तरह 
समझ जायें। 
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मतिज्ञान के भेद 


मतिज्ञान की चार मजिले है, यानी उसके मुख्य भेद चार हैं: 
(१) अवग्रह, ( २) ईहा, ( ३ ) अवाय और (४ ) धारणा । 

अथ को अर्थात्‌ जानने योग्य पदार्थ को अहण करना अबग्रह है। 
उसमें पहले व्यजन ( पौदगलिक सामग्री ) अहण होता है और फिर 
+कुछ है? ऐसा अव्यक्त बोध होता है। यानी अवग्रह के भी व्यंजनाव ग्रह 
और श्रर्थावश्नह ऐसे दो भेद हैं। चक्षु और मन का व्यजनावग्रह नहीं 
होता, कारण कि वह अप्राप्यकारी है--अप्राप्यकारी माने वस्तु को प्रास 
किये बिना ही उसका बोध करनेवाला। चलश्षु दूरस्थ दक्ष, पव॑त, चन्द्र, 
सूय आदि को देख सकता है। मन यहीं बैठा हुआ दूर-सुदूर के विचार 
कर सकता है। 


थह क्या है ?? ऐसा विचार ईहा है। 'यह अमुक वस्तु है? ऐसा 
निर्णय अवाय है, और उसका अवधारण करना स्मरण याद रखना 
चारणा है। 


आप कहेंगे कि, हम तो घोडे को देखते ही यह जान लेते हैं कि यह्‌ 
शोडा है । उसमे ये चार मंजिले केसे आती होंगी ? पर, ये अवश्य आती 
हैं । चिरपरिचित वस्तु में हमारा उपयोग अत्यन्त तीत्र गतिमान होने के 
कारण सब मजि्लो का भान नहीं होता, लेकिन अगर कोई अनजानी 
चीज लें तो इसका भान बराबर होता है। मान लीजिए. आप शाम के 
समय किसी खेत से होकर गुजर रहे हैं। वहाँ दूर पर कुछ दिखायी देता 
है। आप उसे देखते हुए. विचार करते हैं कि “यह क्या है ! यह किसी 
पेड का ढूँठ है या आदमी ?? फिर आप यह विचार करते हैं कि 'मनुष्य 
होता तो कुछ हिलन-चलन होती । दूसरे, इसका ऊपर का भाग नीचे के 
भाग से परिमाण में छोटा होता, जब कि यह तो बिलकुछ स्थिर जान 
पड़ता है और इसका ऊपर का भाग नीचे के भाग से परिमाण में कुछ 
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बड़ा लगता है, इसलिए, यह तो पेड़ का ट्रेंठ ही है।! फिर आप याद 
रखते है--'मेंने पेड़ का ट्रेंठ ही देखा |” इस तरह आपको यहाँ अवग्रह 
ईहा, अवाय, ओर धारणा की स्पष्ट जानकारी दे दी गयी । 
दो प्रकार के अवग्रह, ( व्यजनावग्रह और अर्थावग्रह ) ईहा, अवाब 

ओर धारणा--इन पाँच को पॉच इन्द्रियों ओर छठे मन से गुण तो 
३० की सख्या आती है, पर इसमें चक्ष और मन का व्यंजनावग्रह नहीं 
होता, इसलिए. मतिन्नान के कुछ २८ भेठ माने जाते है। थे भेद ज्ञान- 
प्राप्ति के क्रम के लिहाज से माने गये है। लेकिन, मति अर्थात्‌ बुद्धि के 
प्रकार देखें तो चार हैं--( १) ओत्पत्तिकी, ( २) वैनेविकी, (३ ) 
कार्मिकी ओर (४ ) पारिणामिकी। जो बुद्धि यत्र, शुरु या बड़ो की 

मदद के धिना जन्मातरीय सस्कारो के क्षयोपणम की तीत्रता के कारण 
वस्तु के यथार्थ मम को ग्रहण कर सकती है और उसके योग्य उपाय 
नियोजित कर सकती है, वह ओत्पत्तिकी-बुद्धि है। जो बुद्धि गुद और 
गशासत्र का विनय करने से प्रकट हो वह वैनेयिकी-बुद्धि है। जो बुद्धि कर्म 
यानी सतत अभ्यास से उत्पन्न हो वह कार्मिकी-ुद्धि है, और जो वुद्धि 
अनुभव से प्रकट हुईं हो बह पारिणामिकी बुद्धि है । 

ह औवत्पत्तिकी-बुद्धि 

'. गाँव का एक किसान की गाड़ी में ककड़ी भर कर थास के शहर में 
बेचने गया। वहाँ एक चाछाक आदमी ने आकर कहा--“अगर कोई 
आदमी इस गाड़ी की तमाम ककड़ियो को खा जाये तो क्या देगा ?? यह 
भी कहीं हो सकता है, ऐसा मान कर किसान ने कहा--“अगर कोई यह 
कर देगा तो उसे इतना बड़ा छडडू दूंः जो कि झहर के दरवाजे से बाहर 
न निकल सके ।?? 


चालाक आदमी ने यह ग॒र्ते मजूर कर छी और उसकी गाडी की 
सब ककडियों जरा-जर चख लीं। फिर, वह किसान उन ककड़ियों 
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को बेचने छगा तब लोंग कहने लछगे--“'यह सत्र ककंडियाँ तो खायी 
हुई है ।? उस चालछाक आदमी ने ये झव्द पकड़ लिये और किसान से 
कहा--"मैने अपनी छाते पूरी कर दी है; इसलिए अब तू अपनी भर्ते 
पूरी कर !” 


किसान ने तो यह मान रखा था कि ऐसा लछड॒ड़् देने का वक्त ही 
नहीं आयेगा, इसलिए उसने इस सम्बन्ध में कुछ विचार ही नहीं किया । 
पर, अब वह घबराया और शत से छुट्टी पाने के लिए. उसे पत्चीस रुपये 
देने छंगा | लेकिन, उसने इसे खीकार नहीं किया । किसान ने पच्चीस के 
बजाय पचास रुपये देने की, सो रुपये देने की बात कही, पर वह नहीं 
माना | आखिर किसान ने विचार किब्रा--“यह धूत मुझे छोडनेवाल् 
नहीं है, इसलिए, किसी अक्छमन्द्‌ को खोजूँ ओर इसका उपाय पूछू |”? 
अतः वह एक अक्ल्मन्द आदमी के पास गया, जो कि अपनी ओऔरत्पत्तिकी- 
बुद्धि के लिए. प्र्यात था । उसने किसान की सारी बात सुनने के बाद 
कहां--इसमें घबराने की कया बात है? यह तो बड़ी सहलू बात है। 
तू उस आदमी को ऐसा छडड्भू दे सकता है जो कि नगर के दरवाजे से 
बाहर न निकल सके ।?” फिर उसने क्या करना है, सब समझा दिया | 


वह किसान हलवाई की दुकान से मुट्ठी में समाने योग्य मामूली 
लडड्ू लेकर उस धूत और नगर के छोगों के साथ शहर के दरवाजे पर 
गया और उस छडद्ू को दरवाजे के बीच में रखकर कहने छगा--हे 
लडडू ! तू नगर के दरवाजे में से बाहर निकल |” पर लड्डू नगर के 

[३ । है |. 

दरवाजे से बाहर नहीं निकल सका | इसलिए, उसने वह लड्डू धूत को 
देते हुए कहा--/यह लड्डू ऐसा है कि, जो नगर के दरवाजे में से बाहर 
नहीं ,निकछ सकता [? 


वह क्‍या बोलता १ सेर को सवा सेर बराबर मिल गया था ! ; 
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बैनेयिकी-बुद्धि 

एक राजा सना लेकर विजय यात्रा पर निकश्न । मजि#दर-मजिल 
वह एक जगल में आ पहुँचा | वहाँ स्प्र तृपातुर होकर पानी की खोज 
करने लगे | पर, पानी नहीं मिला । आमिर एक छठ सैनिक ने कहां-- 
“धो को खोल कर छोड दो । वे भूमि सूँबते हुए जद्दों पहुचें वर्धा पानी 
मिल जायेगा ।” सेना के साथ का बोझ होने के लिए. कुछ गधे भी रसे 
गये थे, उन्हें खोल देने का राजा ने हुक्म किया। वे गधे भूमि झूँखते- 
सेँघते ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पानी से भरा हुआ एक ताछाय था। पानी 
पीकर राजा और सेना ने अपने प्राण बचाये । यहाँ बृद्ध ननिक की बुद्धि 
को वैनेयिकी समझना, कारण कि उसने वह बुद्धि बड़ों-बूढ़ों का विनय 
करके प्राप्त की थी | 


कार्मिकी-वुद्धि 


घानी चलाना ओर लोगों को तेल देना तेली का धधा है। तेलिन 
दूकान रोज पर त्रैठठी ओर लोगों को तेल बेचती । इस कार्य में वह 
खूत्र अभ्यस्त थी | 

एक बार वह किसी काम से कोठे पर गयी । उधर गआहक आ गये | 
वे कहने छगे--दुकानदारी के वक्त तेलिनि कहाँ चली गयी ? हम कब्र 
तक राह देखें ” तेलिन ये शब्द सुन कर बोली--“'जिसे तेल लेना हो वह 
इस खिडकी के नीचे आ जाये । जितना चाहिये उतना तेल दूँगी १”? इस 
पर तेल लेने वाले खिड़की के नीचे जमा हो गये | 

पहले ने कहा : 'एक सेर! तेलिन ने ऊपर से धार की । उसके बर्तन 
में बरावर एक सेर तेल गिरा। न कम न ज्यादा और उसने धार ऐसी 
की कि एक बूँद भी बाहर नहीं गिरी | इस तरह जिस आहक ने जितना 
तेल माँगा उतना बराबर दिया । इसे कार्मिकी घुद्धि समझना | 
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| मिकी हट पा ५ 
पारिणामिकी-बुद्धि 
राजा के यहाँ छोटे-बड़े अनेक सेवक होते हैं। उनमें से एक बार 
तरुण सेवको ने राजा से कहा--“महाराज ! सफेद बाल वाले और जीण 
डशरीखाले वृद्धों को नोकरी में न रखकर तरुणों को ही रखिये, इससे 
आपका महल शोभा पायेगा !? 


राजा पक्का अनुभवी था--पारिणामिकी बुद्धिवाला था। उसने 
कहा-- में तुम्हारी बात को ध्यान में रखूँगा |” 


इस बात को कुछ दिन बीत गये। तब राजा ने तरुण सेवकों को 
इकट्ठा करके पूछा-“मुझे छात मारने वाले को क्‍या दड देना चाहिये १! 
तरुण सेवको ने तुरन्त जवाब दिया--“उसे सूली का सजा देनी चाहिये ।”? 
फिर राजा ने दृद्ध सेवकों को इकट्ठा करके वही सवाल पूछा, तो उन्होंने 
कहा-- हमें कुछ समय दीजिये । सोच कर जवाब देंगे |”! 


सत्र वृद्ध सेवक एकत्र होकर विचार करने लगे--“राजा को छात 
कौन मार सकता है? या तो रानी या उसका बाल-कुँवर। उनका तो 
सत्कार करना चाहिये |” कुछ देर में उन्होंने जवाब दिया--“'महाराज ! 
आपको लात मारनेवाले का सत्कार करना चाहिये ।” 


आशय के अनुसार जवाब मिलने पर, राजा खुश हुआ ओर उसने 
तरुण सेवर्कों को इस जवाब का हवाला देकर कहा--'अब आप ही कहे 
कि मुझे बृद्धों को नोकरी में रखना चाहिये या नहीं १?” 


तरुण सेवक क्या जवाब देते ! उन्होंने मन-हो-मन राजा की और 
घृद्धों की परिपक्व बुद्धि की प्रशंसा की। 


मतिज्ञान का विष्रय यहाँ पूरा होता है। अब श्रुतजान के भेदों पर 
विचार करें | 
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श्रतज्ञान के भेद 


श्र तज्ञान क्या है, यह हमने कछ बतलछाया था, जो ज्ञान पुस्तक पढ़कर 
गुरु का उपदेश सुनकर या शब्द के निमित्त से हों उसे श्र तज्ञान कहते हते हैं 
हमारे जान का बहुत बडा भाग इस रीति से प्राप्त होता है, इसलिए 
उसका बड़ा | शाज्जकारों ने चार ज्ञानों को गूँगा कह्य और 
श्र तनान को 'बोलता' कहा सो इसी कारण | केवडी मगवंत केवढ्शान से 
सच्च जान सकते हैं, परन्तु उसका व्याख्यान तो शब्द द्वारा ही करते है | 
श्र तनान के चोठह भेद माने गये हैं। उनका आपको सामान्य 
परिचय कराये ढेते है। उन भेदों के जानने से आपको श्र तज्ञान-सम्बन्धी 
परिभाषा वरात्रर समझ में आ जायेगी । 
विविध प्रकार की छिपियो अ्थात्‌ अक्षरों द्वारा जो ज्ञान होता है 
उसे अक्षरश्नत कहते हैं। ओर, जो ज्ञान अक्षरों के उपयोग विना, 
यानी हाथ पैर के इभारे से, सर हिलने से, छुटकी बजाने से, खखारने, 
आठि से, होता है उसे अनक्षरश्रत कहते हैं। 
असंज्ञी जीवों का श्र॒तनान असंश्ीशक्रत कहलाता है। एकेन्द्रिय से 
समूख्छिम पचेन्द्रिय तक असज्ञी जीव हैं; और चथेप पंचेन्द्रिय जीव संजी 
है। सजी जीवों का श्रुतजञान संज्ञीज्रुत कहलाता है। 
सम्बक दृष्टियो द्वारा रचित श्रत सम्यकश्रत कहलाता है और 
मिथ्या दृष्टियों द्वारा रचित श्रत मिथ्याश्र त कहलाता है। 
जिस श्रत का आहदि हो, उसे सादिश्र त ओर जिसका आहडि न हो 
उसे अनादिश्चवन कदते हँ। जिस श्र त का अन्त हो उसे सपर्यचसितश्रत 
ओर जिसका अन्त न हो उसे अपर्यचसितथ्रत कद्दते दे । 
सादि, अनादि, सपबवसित ओर अपयेवसित श्रत का विचार द्रव्य, 
नेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से करना है । एक व्यक्ति की अपेक्षा से 
श्रुततान आदि और अन्त सहित दै- यानी बह सादि और सप्यवसित है; 


हर 
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अनेक व्यक्तियों की अपेक्षा से बह आदि और अन्त सहित नहीं है, यानी 
अनादि तथा अपयवसित है। क्षेत्र की अपेक्षा से पॉच भरत और पॉच 
ऐरावत में सादि-सपर्यवसितश्र्‌ त है और महाविदेद्द मे अनादि-अपयवसितश्रुत 
है। काल की अपेक्षा से अत्सर्पिणी ओर अबसर्पिणी में सादि सपर्यवसितश्रुत है 
और नो उत्सर्पिणी-नोअवसर्पिणी मे ( महाविदेह क्षेत्र में ऐसा काछ है ) 
अनादि-अपयंवसितश्र्‌ त है । भाव की अवेक्षा से भव्य जीवों के लिए, 
सांदि सपर्यवसित श्रृत है,अभव्य जीवो के लिए. अनादि अपयवसित भ्रुत है। 
जिसमें समान आलापक हो, उस दृष्टिवाद ( बारहवे अंग ) के श्र॒त 
को गमिकश्रत कहते है, और जिसमें समान आत्यपक नहीं है, उस 
इृष्टिवाठ के सिवाय अन्य श्रूत को अगमिकश्न त कहते है । 
श्री गौतम स्वामी आदि गणघर भगवर्तों के रचे हुए. श्रुत को 
अंगप्रविष्ठश्भ,त कहते हैं। और, श्री भद्रबाहु स्वामी आदि स्थविर 
भगवतो के रे हुए श्रुत को अंगवाह्मश्र॒,त कहते हैं। दृदुशाग अग 
प्रविष्ठ अत है, और उपाग, पयन्ना, आदि अंगवाह्मश्रुत हैं। 
शाल्नो का ज्ञान सुनने से मिलता है, इसलिए उसे “अ्रूतः कहते है। 
हमारा भ्रुत सागर के समान विश्ञाल है, इसलिए उसे 'श्रतसागर' कहा 
जाता है। ज्ञान से सल्ग्न जो आठ प्रकार का आचार है, उसे श्र्‌ तज्ञान के 
अन्तर्गत समझना है। 
श्र त-योग्य कार में पढ़ना कार नामक ज्ञानाचार है। गुरु और 
गास्र से विनय अ्रूत [पूर्वक ग्रहण करना, विनय-नामकः ज्ञानाचार है। 
श्रुत गुरु और शात्त्र के प्रति बहुमान पूर्वक ग्रहण करंना बहुमान-नामक 
जानांचार है। श्रत उपधान पूर्वक ग्रहण करना उपधान नामक ज्ञानाचार 
है। उपधान तो आजकल खूब्र हो रहे हैं, इसलिएः उनका स्वरूप तो आप 
जानते ही हगे। 
ज्ञान देनेवाले गुरु का नाम, जाति, आदि छिपाना अनिह्नवता-नामकः 
ज्ञानाचार है। सूत्रपाठ के अन्नर्रों के अनुसार ही ग्रहण करना व्यजन- 
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नामक ज्ञानाचार है। सूत्रपाठ के अर्थानुसार ही अहण करना अर्थ-नामक 
जानाचार है। और, अक्षर तथा अर्थ उभय शअुद्य प्रकार से ग्रहण करना 
तदुभव-नामक नानाचार है | 

जैसे वूंद-बूँ ह से सरोवर भर जाता है, वैसे ही थोड़ा-थोडा सीखते 
रहने से बहुत जान प्राप्त किया जा सकता है | इसलिए, ज्ञान प्राति के 
इच्छुकी की अवश्य कुछ शात्नराध्ययन करते रहना चाहिए। आपने 
सुना होगा कि-- 


देवपूजा गुरुपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः । 
दान चेति ग्रहस्थानां, पटुकर्माणि दिने दिने ॥ 
गहस्थ के छः कर्त्तव्य हैं--१ देवपूजा, २ ग़ुरु-सेवा, ३ स्वाध्याय, 
आनी शास्र का अध्ययन, ४ सयम, ५ तप और ६ दान | शास्राध्ययन 
साधुओं का ही नहीं, आपका भी नित्य कर्तव्य है। आप अधिकार के 
अनुसार अन्थ पढ़ सकते हैं । 


अवधिज्ञान आदि के भेद 


अवधि, मन पर्येव और केवल ये तीनों उच्चकोटि के ज्ञान हैं । वे 
मनुष्यों में सयम और तपके प्रभाव से प्रकट होते है। टेब तथा नारकी 
जीवों को अवधिज्ञान भवप्रत्यय, यानी उस भव के निमित्त से सहज 
होता है। अवधिज्ञान का उपयोग रखने से आत्मा दूर सुदर के रूपी 
पदार्थों को देख-जान सकता है| 


अवधिज्ञान के मुख्य ६ भेद दै--अन्नुगामी या अवधिजानी पुरुष 
के साथ जानेवाला, अनजुगामी यानी साथ न जानेवाला, चर्घ॑मान 
यानी उत्तरोत्तर बुद्धि पाने वाला, दीयमान यानी उत्तरोत्तर कम होने 
चात्य, प्रतिपाती यानी आने के बाद चला जाने वाला, और अप्रतिपाती 
यानी आने के बाद हमेशा रहनेवाल्ा | 
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आज का विनान 'क्लेरचोयस' आदि शक्तियो को मानता है। वह 
इस ज्ञान का समथन करती हैं । 

मनः्पयेव जान के दो भेद हैं--ऋजुमति और विपुलमति। इनमें 
ऋजुमति मनोगत भावों को सामान्य रूप से जानता है और विपुल्मति 
विशेष रीति से जानता है । आज जिसे 'ेलीपैथी' कहा जाता है, वह इस 
जान के अस्तित्व को साबित करती है। 

केवल्जान में कोई भेद नहीं है | वह एक है । 

इस तरह मतिज्ञान के २८, श्र्‌तज्ञान के १४, अवधिज्ञान के ६, 
मन:पर्यवज्ञान के २ ओर केवछ जान का १, सब मिलकर शान के कुछ 
«१ भेद होंते हैं । 

आत्मा के खजाने के विपय में अभी बहुत-कुछ कहना है। 


€-4%$--> 


दसवां व्याख्यान 
आत्मा का खजाना 
(३) 


महानुभावो ! 


र्नाकर के समान विशाल जैनश्रुत में बहुत से रत्न पडे हुए हैं | उनमे 
से एक महारत्न है-श्री उत्तराव्ययनसू त्र ! उसके हर अध्ययन में प्रज्ञा का 
पवित्र प्रकाग झलझला रहा है और वह मुमुक्षुओं की मोक्ष-साधन का 
सुन्दर मार्गदर्गन कर रहा है। छत्तीसवें अध्ययन मे अब्पससारी आत्मा 
का विषय आया । उससे हमने आत्मा के स्वरूप की गहरी विचारणा 
करनी प्रारम्भ कर दी । तत्सबंधी अनेक बातों में आत्मा की अमरता 
देखी, अखडता देखी, सख्या तथा मूल्य का भी विचार किया और अब 


उसके समृद्ध खजाने की ओर मसुडे हैं। इस समय उसके खजाने की खोज 
चल रही है। 


आत्मा जैसे ज्ञान दर्शन-युक्त है, वैसे ही वीर्य! से मी युक्त है | वैद्यक 
में वीये! का अर्थ शुक्र' होता है, पर यहाँ उसका अर्थ 'क्रियाशक्ति! सम- 
झनी चाहिए. । इस क्रियाशक्ति द्वारा आत्मा कोई भी क्रिया या प्रवृत्ति 
करने में शक्तिमान होता है। खाना-पीना, सोना-उठना, बैठना-चल्ना, 
दौडना, विचारना, बोलना, आनन्द-विनोद करना, भोग-विल्यस करना, 
धर्म की आराधना करना, आदि क्रियाएँ. आत्मा की इस शक्ति में ही संभव 


होती हैं। यदि आत्मा में यह शक्ति न हो तो इनमें से कोई क्रिया सम्भव 
न हों सके ! 
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जड-वस्तुओ मे यंत्रादि के प्रयोग से क्रियागक्ति उत्मन्न होती है; 
परन्तु उस क्रिया मे और इस क्रिया में बड़ा अन्तर है। यात्रिक क्रिया में 
सज्ञा (इंस्टिक्ट), विचार (थाट), भावना (फीलिग) या इच्छा-शक्ति (विल) 
जैसा कुछ नहीं होता--केवल गति ( मोशन ) होती है और बह बेग 
(स्पीड) के पूरे हो जाने पर रुक जाती है, जब कि आत्मा के द्वारा होनै- 
चाली क्रिया मे सकज्ञा, विचार, भावना और इच्छागक्ति कातत्त होता है 
और इसीलिए, उसमें विविधता दिखायी देती है [# 


खिलोने का कुत्ता चाबी देने से चलेगा-दौड़ेगा जरूर; पर वह 
जीवित कुत्ते की तरह इच्छापूवंक विविध गतियोँ नहीं कर सकता । 

मनुष्य, पशु, आदि जीवित प्राणी चलकर कहीं चहुँच सकते है, पर 
जड़ यन्त्र अपने आप चलकर कहीं नहीं जा सकते । मोटरकार, रेलवे-ट्रेन, 
स्टीमर, सबमरीन, विमान, आदि सब यन्त्रों को खतरे आदि से बचाते 
हुए, समझदारी से चलाने के लिए. ड्राइवर या चालक की 
जरूरत होती है। 

अगर आत्मा शुभ क्रियाओं में प्रज्नत्त होगी, तो पुण्य का सचय 
करेगी, अश्युभ क्रियाओं मे प्रदत्त होगी तो पाप का सचय करेगी। इस 
पुण्य-पाप का फल उसे इस छोक में या परछोक में अवश्य भोगना पड़ता 
है। इसीलिए, भात्मा को कार्य का कर्ता और भोक्ता माना गया है। 

कुछ लोग कहते हैं कि, आत्मा स्वय कोई क्रिया नहीं करती, बल्कि 
ईइवर उसे क्रिया करसे की प्रेरणा करता है, इसलिए, वह अच्छी या बुरी 
क्रिया करने में प्रद्नत्त होता है। यहाँ प्रशन यह होता है कि, अगर ईश्वर 
ही आत्मा को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता हो, तो सिफे अच्छे काम 


#जो भात्मा भ्विकसित स्थिति में होती है, उसकी क्रियाओं में विचार नहीं, सजा 
अधान रूप से होती हैं। आहार, भय, मैथुन और परिश्रद्द ये चार मुख्य सज्ञाएँ है । 
अकारान्तर से दस, पन्द्रह और सोलद्द सज्ञाओं का भी शास्त्र में उल्लेख है। 


१४७ आत्मतत्व-विचार 


ही करने की प्रेरणा क्‍यों नहीं करता है ? खराब था दुष्ट काम करने 
की प्रेणा क्‍यों करता है? सब सामान्य बुद्धि के छोंग भी जानते 
है कि दुष्कर्म का परिणाम डुःख है; तो क्‍या सर्वश्ञ ईइबर इस बात को 
नहीं जानता १ अगर, यह जान कर भी वह प्राणियों से दुष्कर्म कराता है, 
तो इसका मतलब तो यह हुआ कि वह उन्हे जानबूझकर दुः्ख के समुन्द्र 
में ढकेल्ता है। तो फिर 'महादयाल', 'कृपासिन्थ', 'परमपिता', आदि 
उसके विशेषण किस तरह साथक होगे! 


दुनिया का कानून तो यह है कि, जो अपराध करे वह दंड का पात्र; 
ओर अपराध करावे वह भी दड का पात्र ! किसी को अपराध करने के 
लिये प्रेरित करने वाला इंडियन पेनल कोड” की दफा १०९ और ११४ 
के अनुसार दडनीय है | इसी तरह प्राणियों से दुष्ट कर्म या अपराध कराने 
के लिए, ईंबवर भी सजा का पात्र ही गिना जायेगा । अगर कोई यह कहे, 
“इंदबर सबसे बड़ा है, इसलिए, उसे सजा नहीं मोगनी पड़ती,” तो 
इसमें न्याय कहाँ रहा १ बड़ा पुरुष जुम करने की प्रेरणा करके छूट जाये 
ओर छोटा आदमी जुर्म करने की सजा भोगता रहे, यह तो सरासर अन्याय 
है ! अगर खराब काम की सजा मिल्ती हो--मिल्ती है--तो वह दोनों 
को मिलनी चाहिए. और एक-सी मिलनी चाहिए। इस तरह ईइवर को 
कर्म का प्रेरक मानने से उसमें अनेक दोषों का आरोप होता है, इसलिए 
ऐसा मानना योग्य नहीं है। 

परन्तु, इस सिद्धान्त की सबसे बड़ी खराबी तो तब प्रकट होती है, 
जब्र लोग अनेक प्रकार के दुष्ट कम करके भी अपने को जिम्मेदार न 
मान कर अपने सब पार्पों की इंडिया इंद्र के सर फोड़ते हैं। “तूने 
शराब क्यों पी ?”?, तो कहता है “ईइबर ने प्रेरणा की !? ०“तूने मास 
क्यों खाया ??, तो कहता है “ईइ्वर ने प्रेरणा की”, “तूने चोरी क्यों 
की ?”, तो कहता है “ईब्बर ने प्रेरणा की” “तूने व्यमिचार क्यो 
किया £? तो भी कहता “इंद्र ने प्रेरणा की?” ! 
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कुछ दिन पहले का किस्सा है, एक आदमी के मन में ऐसा भ्रम 
होने लगा कि मेरे घर के सब छोग दुष्ट हैं!! इसलिए, उसने एक रात 
ईव्वर का स्मरग किया ओर प्रार्थना की "हे ईश्वर | तू मुझे इन दुष्टो 
का सहार करने की गक्ति हे !” ओर, सब्र का खून कर डाला । सुबइ़ 
ल्येगो को खबर हुई । उन्होने पुलित को खबर दे दी | पुल्सि ने खून के 
आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया | उसके विरुद्ध कारवाई शुरू हो 
गयी। न्यायाधीश ने पूछा--“तूने इन सब का खून क्यो किया /” तो 
उसने जवाब दिया--ईब्चर ने प्रेरणा की थी, इसलिए मैने खून किये ।”” 
यह सुनकर न्यायाधीश ने कहय--“ईच्चर मुझे यह प्रेरणा कर रहा है कि 
तुझे फॉसी की सजा दूँ, इसलिए ठुझे फॉसी की सजा देता हूँ |? 


इंडवर को कर्म का प्रेरक मानने से न्याय और नीति का तथा संयम 
ओर सठाचार का केसा दिवात्य निकल जाता है, यह इससे साफ समझ 
मे आ जायेगा | इसलिए अच्छे ओर बुरे कमों का कर्ता आत्मा ही है और 
उसके फल उसे अवश्य भोगने पडते हूं 

व्ृहृदारण्यक उपनिप्रद्‌ मे एक स्थल पर आता है-- 


यथाकारी यथाचारी तथा भवति, साधुकारी साधुभंचति, 
पापकारी पापों भवति, पुण्यः पुण्येन कमंणा भचति, पापः 
पापेन । अथो खल्याहुः कामसय एवाय॑ पुरुष इति स यथाकामों 
हक (९ यत् ७ ॥अ ५ 
भवति, तत्कतुर्भवति, यत्करतुर्भवति तत्कर्म कुरुते तद्भिसंपयते ॥ 


“मनुष्य जेसा काम करता है और जेसा आचरण रखता है, वैसा ही 
वह बनता है। अच्छा काम करनेवाला अच्छा बनता है, पाप का काम 
करने वाल्य पापी बनता है। इसीलिए. कहा है कि मनुष्य कामनाओं से 

पु ८ 
बना है | जेसी जिसकी कामना होती है, वैषा वह निश्चय करता है; 
जे है. वे है, जे ऊ 
जेंसा निश्चय करता है, वेसा काम करता है, जेसा काम करता है वैसा 
फल पाता है। 

१० 


१७६ आत्मतत्व-चिचार 


इन अब्दों के सुनने के बाद किसी को आत्मा की कतृत्व और भोक्तृत्व 
थक्ति के बारें में कोइ शका न रह जानी चाहिए । 
आत्मा की क्रियागक्ति को काम में छगाने को पुरुपाथथ कहते हैं । 
इस पुरुपाथ के योग से ही धर्म की आरावना हो सकती है। पुरुपार्थ न 
किया जाये तो अहिंसा का पालन नहीं हों सकता और सबम में भी स्थिरता 
नहीं आ सकती | धरम होना होगा तो हो जायेगा, ऐसा मानकर बैठे रहे 
तो धर्म का आराघन कभी भी नहीं हों सकता | उसके लिए इृढ़-संकरप 
करना चाहिए और आत्मा का वीय निरन्तर स्फुरायमान करना चाहिए । 
हस ओर केशव की बात मुनिये आपको इत्मीनान हो जायेगा । 


हंस ओर केशव की बात 


एक गाँव के बाहर ठों भाई चछे जा रहे थे--उनमे हस बड़ा था, 
केशव छोटा ! रास्ते मे गुरु महाराज मिले | उन्होंने उपदेश दिया-- 
“धात्रि-मोजन नरक का दरवाजा है, उसका त्याग करों |” उसी वक्त 
दोनो भाइयों ने रात्रिभोजन न करने की प्रतिना ले छठी । 

काम पूरा करके घर लौटे तो रात हों गयी थी, इसलिए उन्होने खाने 
के लिये ना कह दिया। पिता ने पूछा--"क्यों नहीं जीमना ?” तो उन्होंने 

प्रतिज्ञा की बात बता दी । पिता को यह विन्व्कुल नहीं रुचा | उसने घर 

में कह दिया---  कछ से इनको दिन के समय कुछ भी खाने की न ठेना !” 

सुबह दोनो को दुकान पर छे गया और ज्ञाम तक नहीं छोड़ा | रात 
को वापस आये तो माता ने भोजन सामने रखा, लेकिन प्रतिज्ञा में दृढ 
रहते हुए. दोनों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। मॉ-बाप ने मान 
लिया कि आज नहीं तो कल खायवेंगे | 

दूसरे दिन भी पिता ने उन्हें दुकान ले जाकर जाम को छोड़ा और वे 
रात में घर पहुँचे । उस वक्त उनके आगे खाना रखा गया, पर उन्होंने 
ठसकी तरफ देखा भी नहीं | इसी तरह चौथा टिन हो गया | पिता ने कह 
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टिया--''ेरे घर मे रहना हो तो रात को खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम 
लोग अपना रास्ता देख छो !”? इस पर दोनों भाई वहाँ से चल दिये। 
पर उस वक्त हंस को कुछ दोछा देखकर, पिता ने उसका हाथ पकंड 
लिया और उसे घर मे रख लिया | 


केशव अपनी प्रतिना मे अचल रहा | परन्तु, ऐसा बनता रहा कि उसे 
दिन में कुछ खाना न मिलता, इसलिए उसे कडाके पर कड़ाके होते रहे । 
इस तरह सातवाँ डिन हो गया तत्र वह आधी रात के समय मडीरबव यक्ष के 
मंदिर के पास आ पटेँचा । 


पूनम की रात थी और छोग वहाँ यश्न की प्रार्थना करते हुए बैठे 
थे । उनकी ऐसी प्रतिना थी कि उस समय जो कोई अतिथि आ जाये, तो 
उसे जिमा कर जीमना । वे केशव को टेखकर हर्पित हुए और उसे जिमाने 
की तैयारी करने छगे। परन्तु, केशव ने उन्हें सून्चित कर दिया--*मुझे 
लीमना नहीं है, इसलिए कोई तैयारी न करें ।” 


छोग उससे अनुनय-विनय करने छगे---“भाई, ऐसा क्यो करते हो ? 
हम सब्र यहाँ भूखे बैठे है । तुम जीम छो तो हम भी जीम सकेंगे |”? सात 
पदिन का कड़ाका है, लोगो का बड़ा अनुरोध है, परन्तु केशव अपनी प्रतिज्ञा 
से चलित नहीं हुआ । वह छोगो से नम्नतापूवक कहने छगा-'मुझे रात मे न 
खाने की प्रतिज्ञा है- इसलिए आप सुबह तक ठहर जायें तब मै खा लेगा |? 
छोग कहने लगे-- अगर तुम इस वक्त नहीं जीमोगे तो बात कछ मध्यरात्रि 
तक यल जायेगी ओर तब तक तो कितने ही भूख के मारे मर मी जायेंगे; 
इसलिए, भले होकर हमारी बात मानो । तुम्हे रात मैं न जीमने की प्रतिज्ञा 
डो तो भी बहुरतों के कल्याण की खातिर खालो |” परन्तु, ये वचन केशव 
की उसकी प्रतिज्ञा स विचलित न कर सके | 


अब उसी समय यक्ष प्रकट हुआ और हाथ में मुद्गर लेकर केशव के 
सामने आया। वह क्रोध से आगत्रबूछा होकर भड़क कर कहने छगा--“तू 


श्छ८ आत्मतत्व-चिचार 


इन छोगों का कहना क्यो नहीं मानता ? अगर जिन्दगी चाहता है तो इसी 
वक्त खाले नहीं तो इस मुद्गर से तेरा सर फोड डार्लेंगा !”? 
यात्रार्थी यक्ष को टेखकर हर व्यनि करने छगे, पर केशव की स्थिति- 
बडी अट्पटी हो गयी | वह सोचने लगा-'अब क्या करना ? यह यक्ष मुझे 
जिन्दा नहीं छोडेगा | इसका कहा मानकर जान बचाना कि प्रतिना की रक्षा 
करके प्राण का बल्टिन करना ?? अगर उसकी जगह कोई कच्चा 
आदमी होता तो वह यक्षु की धमकी में आकर चुपचाप खाने बेठ जाता: 
पर केशव ने बडी हिम्मत दिखछायी और कह दिया--'आप को जो 
करना हो सो करो, मै इस वक्त नहीं जीम सकता ॥”” 
उस वक्त यक्ष ने उसे प्रतिजा देनेवाले गुरु कों हाजिर किया और 
गुरु महाराज कटने ढगे--“अब बहुत हुआ । तू बहुतो के भले की खातिर 
जीम ले !?? इस पर केशव विचारने लगा कि, जिस गुरु ने सुझे रात मे न 
खाने की प्रतिज्ञा दी, वह मुझसे रात में खाने के लिये कैसे कह सकते है ? 
इसमें कुछ दगाबाजी होनी चाहिए ।! इसलिए वह चुप खडा रहा । तब 
यक्ष ने कहा--“अगर तू नहीं मानता तो इस प्रतिजा दनेवाले गुर की ओर 
तुझे दोनों को मार डारढूँगा ।? यह कहकर उसने गुरु पर मुदगर का 
प्रहार किया । गुरु आतेनाढ करने लगे, लेकिन अब भी केशव को लगा--- 
“मेरा गुरु तो ऐसा शक्तिशाली है कि, उसे कोई यशक्ष इस तरह सता नहीं 
सकता और वह मुझसे इस तरह खाने के लिए भी न कहेगा, इसलिए मुझे 
इस धोखे में नहीं आ जाना चाहिए |”? 
यनक्ष ने ठेखा कि इससे भी केशव डिगता नहीं है, इसलिए वह गुरु 
को छोड़कर उस पर झुका और दाँत किटकियकर मुद्गर उ ठाकर बोला-- 
“देख मेरी आजा न मानने का नत्तीजा !”? 
एक मद्दातरलवान्‌ यक्ष का फोलछादी मुदगर सर पर पड़े तो आदमी का 
क्या हाल हो । पर, वहाँ हकीकत कुछ ओर ही बनी | उसके सर पर ठ॒ुल 
हुआ मुदगर गायब हो गया, यक्षु भी गायब हो गया, यात्रार्वी मी गायत्र 
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हो गये ! एक महातेजस्त्री ठेव उसके सामने खडा था और कट रहा था-- 
+क्आव ! यह सत्र ठेवमाया थी । तेरी अडिग प्रतिज्ञा से मे प्रसन्न हुआ हूँ, 
इसलिए तुझे तोन वरढान ढेता हूँ---आज से सातवें ढिन तृ राजा होगा; 
तेरे गरीर के ग्रक्षाल से हर रोग दूर हो सकेगा, तेरी हर उत्कट अभिवापा 
को में पृण करूँगा ।!? इतना कहकर ठेव अदृश्य हो गया | 

दूसरे दिन केशव एक नगर में ठाखिल हुआ ओर वहीं पारणा की। 
< दिन वहाँ गशुजारे | वह रात को सोया हुआ था, उस वक्त गाँव का 
नि.पुत्र राजा मरण को प्रात्त हुआ। मन्रियों ने पचठिव्य किया। 
हथिनी को सूँड में कल्श देकर छोग नये राजा की भोध में निकले । हथिनी 
चलते-चलते वहाँ आयी जहाँ केशव सो रहा था, और आकर कल्श उसके 
सर पर दार ढिया | इसी तरह और भी चार टिव्य हुए.। इसलिए मंत्री 
उसे राजा स्वीकार करके राजमहल में छे गये और उसे गद्दी पर त्रिठाकर 
'विविवत्‌ उसका अभिपरेक किया। इस प्रकार ठेढता का दिया हुआ प्रथम 
वरदान पूरा हुआ | 

कुछ दिनो बाद केशव नगर में घूमने निकला, वहाँ उसने एक फटेहाल 
रभखारी-सरीखे बूढ़े आदमी को टेखा । उसका चेहरा टेखते ही वह पहचान 
गया कि वह उसका पिता है | दौडकर पैरो पडा और पूछा--“पिताजी ! 

यह क्या ?? पिता ने भी उसे पहचान लिया और बोला--“'बेट केशव ! 

तू यहाँ कहाँ ?? केशव ने कटा--''मैं यहाँ का राजा हो गया हूँ।” फिर 
सब्र बात सुनायी । पिता ने कहा--''भाई ! तूने अच्छा किया कि टेक न 
छोड़ी, जिससे कि ऐसे अच्छे दिन देखने का समय आया । में तो जिस 
दिन से तू गया उस दिन से दुः्खी-दुभ्खी रहा हूँ । उस दिन तेरे भाई 
इस ने रात्रि-भोजन किया, उसमे किसी जहरीले जन्तु की लार आ गयी, 
जिससे उसे के-दस्त होने छगे । बहुत उपचार करने पर भी वह टीक नहीं 
छुआ । उसका शरीर नीछा पड़ गया ओर सारे शरीर में वेदना होने 
लगी | बहुतेरे उपाय किये, मगर वह वेदना न मिटी। आखिर एक 
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अनुमवी इद्ध वैध ने कहा ठुम तीस दिन के अन्दर अमुक ओपध ले: 
आओ तो ठुम्हारा पुत्र अच्छा हो जायेगा, ओर कोई उपाय नहीं है|” 
इसलिए. मैं औषघ की तलाग में निकछा हूँ ओर गवि-गांच भव्क: 
रहा हूँ ।” 

यह सुनकर केशव को बडा दुःख हुआ। अपना अग धोकर छिडका 
जाता तो उसका रोय जरूर मिट जाता, पर वह तो सैकड़ों मील दूर 
था, वहों क्या हो ! इतने में ठेव का तीसरा वरदान याद आया # 
उसने उत्कथ इच्छा की कि वह और उसके पिता अपने मूल घर में पहुंच 
जायें | देव ने जरा-सी देर मे उन्हें वहाँ पहुँचा टिया । देव निर्िषमात्र 
में यथेच्छ कार्य कर सकते है, यह स्मरण रखना चाहिए । 

केशव ने अपने शरीर का धोवन हस पर छिड़का कि, उसका शरीर 
मूल रण मे आ गया और उसकी वेदना भी शान्त हो गयी | सब ने 
केशव को बहुत धन्यवाद दिये और भविष्य में रात्रि-मोजन न करने की 
प्रतिज्ञाएँ छो | फिर अपने सब कुट्ुम्नीननी को साथ लेकर बह अपने 
राज्य में गया ओर धर्म का पालन करके सुखी हुआ । 

तात्पर्य यह कि धर्म का आराधन करने के लिए. दृढ़ सकल्‍प ओर 
पुरुषार्थ की बड़ी आवश्यकता है। 


पुरुषाथ की प्रतिष्ठा 


व्यवद्गर में भी पुरुषाथ की प्रतिष्ठा कम नहीं है। जो काम हाथ मे 
लिया कि फिर उसके पीछे सतत लूूगा रहने वाल उुष्कर कार्यो' को मी 
पूर्ण कर यग का भागी बनता है। महामारत में जय प्रास करना कोई 
साधारण काम नहीं था, पर पाडवों ने पुरुषार्थ न छोडा तो अन्त में 
सफल हुए ओर दुनिया में अपना नाम अमर कर गये । श्री रामचचजी 
ने लका मे विजय केसे प्राप्त की ? सैन्य मे बानर थे, समुद्र पार करना था: 
मुकाबले पर महाचली रावण था, फिर भी पुरुषार्थ करते रहे तो विजय की 


आत्मा का खजाना श्श्रु 


बरमाल् उनके गले में पड़ी । कवियो, लेखकों, पत्रकारों और राजनीतिज्ञों 
के जीवन में भी इस सत्व की पुष्टि करने वाले अनेक उदाहरण मिल 
जायेंगे । 

कुछ छोग कहा करते है कि, ल्थ्मी तो भाग्य का खेल है; पर भाग्य 
भौ पूर्व-भव के पुरुपार्थ के सिवाय क्या है ? पूर्र-सव में जो पुण्य कमाया 
उसी का नाम तो सदभाग्य है, यानी आखिरकार सारी बात पुरुपार्थ पर 
आकर ठहर जाती है। 


(5 जे] बा 
। पुरुषाथ के पॉच दज 
पुरुषाथ के पॉच दर्ज माने गये है | उत्थान! यानी आल्स छोड उठ 
कर खडा हो जाना; कम यानी कार्य में सल्ण्य हों जाना, बल” यानी 
कार्य में काया, वाणी और मन का गक्ति मर उपयोग करना, वीये' यानी 
कार्य की सफलता का उब्छास, आनन्द, मनाते रहना, और पराक्रम! यानी 
कठिनाइयो का सामना करते हुए घैयपर्वक डटे रहना । भगवान्‌ महावीर 
ने साधनाकाल में केसा पराक्रम दर्शाया था, वह आप जानते है | 
मोशाल्क कहता था--''जगत में सब भाव नियत है, इसलिए 
उत्थान, कर्म, बल, वीय और पराक्रम से कुछ नहीं होने वाला । सुख-दुःख 
नियत है और वे प्राणी को अवशय भोगने पड़ते हैं।” उसके इस 
नियतवाद की निस्सारता महावीर प्रभु ने किस तरह दर्गायी थी यह भास्त्र 
में दिया हुआ है। 


नियतिवाद की निरथंकता पर सहात्पुत्र का दृष्टान्त 

पोलछासपुर में सहालपुत्र-नामक एक ग्रहस्थ रहता था। उसके 
पास पुष्कछ धन था--एक कोटि हिरण्य निधान में था, एक कोटि 
व्याज में छगा हुआ था और एक कोटि अपने व्यवहार-घथ्रे के उपयोग 
में था । उसके पास दस हजार गायें थीं। उसकी मालिकी में पॉच सौ 
हाथ पोलछासपुर नगरी के बाइर थे। उनमें उसने बहुत से आद्मी लगा 
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सवे थे। वे बर्तन आदि बनाते थे ओर उन्हें गजमार में जाकर बेचते 
थे। सद्दाल्पृत्र की पत्नी का नाम अग्निमित्रा था। 

सहालूपुत्र गोगाल्क का भक्त था इसलिए नियतिवाद का दृढ़ 
श्रद्याल् था। एकबार वह अपने बगीचे मे बठा था। वहाँ आकाशवाणी 
हुई--कछ यहाँ एक सर्वन्न, सर्वदर्नी, त्रेंलोक्य-प्रजित महापुरुष पधारेगे | 
उनकी ठ बन्दना करना ओर अञ्नपानादडि का निमत्रण देना |! 

सद्ाल्पुत्र ने समझा कि ऐसा महापुरुष तो मेरें गुर गोशान्ट्क के 
अतिरिक्त कोद हो नहीं सकता परन्तु दूसरे दिन श्रमण भगवान्‌ महावीर 
वहाँ पवारे | आकाभणबाणी हुई थी, इसलिए सहालपुत्र उनके दर्जन के 
लिए. गया । उस समय भगवान्‌ ने आकाणवबाणी की बात कही। इससे 
सद्दालपुत्र को आएचर्य हुआ झोर उनके प्रति श्रढ्ावान हुआ | फिर, 
उसने मगवान को अपने लिए आवसश्यक्र वस्तुएँ लेने का निम्मत्रण दिया | 

एक बार सद्दाल्पुत्न॒ कच्चे वस्तना को धृप मे मुखा रहा था। वहाँ 
भगवान पथारे ओर उससे कहा--'है सद्ालपुत्र ! यह बरतन किस तरह 
बना १? सहालपुत्र ने कहा, सगवन्‌ | पढ़े तो यह मिद्दी था। 
फिर उसे गूँउकर खाक पर चढ़ाबया गया, तंत्र यह वरतन की भकछ 
में आया |? 

भगवान ने कहा--“डसमे उत्थान, कर्म, बढ, बीय और पराक्रम की 
जरूरत पड़ती है या नहीं ?? इस प्रदन से सह्ालपुत्र चमका, पर उसने 
अपने आजीबिक-सिद्धान्त के अनुसार जवाब टिया कि, ''भगवन ! 
उत्थान, कम, बठ, वीय ओर पराक्रम बिना ही बह नियति-रूप से बनता 
जाता है।” 

भगवान्‌ ने कहा--हे सह्ालपुत्र | कोई आदमी तेरे इन बरतनो 
को उठा ले जावे, फेंक टे, फोड़ डाठे अथवा तेरी इस अम्निमित्रा भार्यों 
के साथ भोंग भोगे तो त्‌ उसे सजा दे या नहीं १”? 
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कक 


सद्दाूपुत्र ने कहा--हे भगवन्‌ । मे उस दुष्ट आव्मी को जरूर 
बकड़ें , बॉधू ओर मार्रू !? 

भगवान्‌ ने कहा--अगर सब्र कुछ किसी के उत्थान, कर्म, बल, 
बीय ओर पराक्रम त्रिना ही नियति के अनुसार होता है, तो कोई बरतन 
चखुराता नहीं, फोडता नहीं, तेरी स्त्री के साथ भोग भोंगता नहीं, तो फिर 
स्‌ किसलिए उस पुरुष को पकडे, बॉघे ओर मारेगा ! तेरे हिसाब से तो 
सत्र नियत है ओर क्रिमी के प्रयत्न बिना होता जाता है ।?? 

इन णब्दो ने सहालपुत्र की आँखें खोल टीं। फिर उसने भगवान्‌ 
का सिद्धान्त सुनने की इच्छा प्रकट की । भगवान्‌ ने उसे अपना सिद्धान्त 
अच्छी तरह समझाया । उसने अपनी स्व्री-सहित भगवान्‌ के सिद्धान्त 
को स्वीकार किया ओर उनसे श्रावक के बारह ब्रत लिये। उन ब्रतों का 
पालन उसने ऐसी दृढता से किया, कि प्रभ्ु॒ महावीर के सुप्रसिद्ध आवकी 
में स्थान प्राप्त कर लिया ।# 

जैसे कर्मों के कारण आत्मा की ज्ञान-ढर्शन शक्ति ठब्र ज्ञाती है, 
उसी तरह क्रियाशक्ति मी दब जाती है। इसीलिए विभिन्‍न प्राणियों म॑ 
उसकी तरतमता दिखायी देती है। जब कर्म के आबरण बिलकुल हट 
जाते है, तब आत्मा उस शक्ति का स्वामी बन जाता है। परमात्मा 


# भगवान्‌ बुद्द ने भी गोशालक के नियतिवाद को निकृृषष्ट गिना था। श्रगुत्तर- 
निकाय के मक्सलि वर्ग में कहा है--' हे भिक्तुग्रो ! इस अवनि पर मिथ्याइष्टि्सरीखा 
फोई अद्वितकर पापी नहां है। मिस्याद्ष्टि सब से वडा पापी है, वर्याकि दच्ध 
सदधर्म मे विमुस॒ रपता है। हे भिक्षुओ ! ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव बहुत हैं, पर मोघ- 
पुरुष गोशालक जैसा अ्रन्य का श्रह्चित करने वाला मे किसो और को नहीं देखता । 
समुद्र का जाल जैसे बहुत सी मछलियों के लिए दु खदायी, अहितकर और घातक 
निकलती है, उसी तरह उस ससार-सागर में मोधपुरुष गोशालक बहुत से जीवों को 
अ्रम में डालकर दु खदायक आर अहितकर निकलता हे ...मकक्‍खलि गोशालकऊ 
का वाद सव अश्रमणवादियों में निक्ृष्ट है |?! 
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इाचीर ने जन्म के दिन ही, मेरू-पबंत पर चौसठ इन्द्रों द्वारा होते हुए. 
अभिषेक के समय, अपने पैर के अगूठे को जरा ही दबाकर छाख योजन 
के मेंद प्रेत को कपायमान कर दिया था) वैसी ग्क्ति हम से भी कहे; 
पर वह कर्मों से ठबवी हुई है। सारे जगत्‌ का ध्वत और रक्षण करने की 
गक्ति आत्मा में है। कर्तो के कारण हम कमजोर है। कर्मों का नाथ 
होने के साथ ही आत्मा अनन्त भक्तिगाली बन जाती है । 


श्रद्धा 


पुरुषाथ श्रद्धा से पैदा होता है और श्रद्धा से ही आगे बढता है। 
आपके मन में यह श्रद्धा हो कि में अमुक रास्ते चर्लेंगा और अमुक 
फासल्ा तय करूँगा तो अमुक स्थान पर पहुँचूँगा, तभी आप उस रास्ते 
को पकड़ते हैं और, चछना झुरू कर ठेते ६) आपके मन में यह श्रद्धा 
हो कि में अमुक प्रकार का मोजन करूँगा तो मेश झरीर स्वत्थ-बल्ष्ट 
रहेगा, तमी आप बह भोजन करते है) और आपके मन में ऐसी श्रद्धा 
हो कि अमुक धंधा करूँगा तो घन कमा सर्केंगा, तमी आप वह घधा 
करने के लिए तैयार होते है और उस धथे को करने लगते है । 


आदमी रस्सी के सहारे चाहे जितनी ऊँची मीत पर चढ़ जाता है, 
लेकिन अगर रस्सी ट्ट जाये तो क्या होता है? श्रद्धा के बारे में भी ऐसा 
ही समझना चाहिए, कारण कि वह भी एक प्रकार का अवल्म्बन है | 
श्रद्धा दृूटी, विध्यास डिगा, कि ग्न्रत्ति खत्म | अगर आपके मन में यह 
टस जाये कि अमुक घर में बरकत नहीं होने वाली, तो क्या फिर आफ 
डस धथ्रे को करेंगे ? 


धर्मांचरण मे श्रद्धा को पहला स्थान दिया जाता है। श्रद्धारहित किया 
त्त शत ए्‌ 
पूरा फल नहीं देती। अगर आपको धर्म-प्रवततक के प्रति श्रद्मा हो, धर्म- 


आत्मा का खजाना शर५ 


'गुरु के प्रति श्रद्धा हो, तो उसके सिद्धान्तोी को आचरण मे लाने के लिए 
तैयार होओ । इसलिए प्रथम श्रद्धा की पुष्टि की जाती है। 


श्रद्धा किस पर रखी जाये ? यह भी चिचारने योग्य है। गल्‍ूत दवा 
पर श्रद्धा रखकर उसका सेवन करते रहें तो फायदा तो दूर रहा, नुक- 
सान अवच्य हो। देव, गुरु ओर सिद्धान्तो के विपय में भी ऐसा ही 
समझना चाहिये। जो कुटेव, कुगु० ओर कुक्चन में श्रद्धा रखकर 
उनका अनुसरण करते है, उन्हें फायदे के बजाय नुकसान जरूर होता है | 
इसीलिए, शास्त्रकारों ने टेच, शुरुऔर प्रवचन की परीक्षा करने के लिए 
कहा है ओर उनमे जो सच्चा छगे उसी का अनुसरण करने का आउठेश' 
दिया है। 


सुवेव, सुगुरु और सुधर्म की श्रद्धा को 'सम्यक्त्व' कहा जाता है | 
सम्यक्त्व के प्रताप से ही नान और क्रिया सफल होती है। कोई आदमी 
चहुश्रुत हो और धार्मिक क्रिया मी करता हो, लेकिन अगर सम्यक्त्व- 
झून्य हो तो उसका आव्यात्मिक विकास नहीं होनेवाल्य । भास्वकार 
भगवंत कहते है : 


घथिना सस्यकक्‍त्वरत्सेन बतानि निखिलान्यपि। 
नश्यन्ति तत्वणादेव ऋते नाथाद्रथा चसूः ॥ 
तद्विमुकक्‍तः क्रियायोग: प्रायः स्वत्पफलप्रद+$ । 
विनाउकूलवातेत कृषिकर्म यथा भवेत्‌ ॥ 
“सम्यक्त्व-रत्न बिना सब जत सेनापति रहित सेना की तरह तुरन्तः 
ही नाथ पाते हैं। अनुकूल पवन विना जेसे खेती फलदायक नहीं होती; 
उसी प्रकार सम्यक्त्व बिना सब क्रियाएँ प्राय: अब्प-फलटायी होती है। 


आवक के बारह त्रत सम्यक्त्व का मूल कहछाते हैं, कारण कि उनमें 
पहले सम्यकत्य और तब त्रत विये जाते है । 


२५५८६ अआत्मतत्व-विचार 


सम्पक्त्व के विपय में आगे बहुत विवेचना करना है; इसलिए यहाँ 
उसका विस्तार नहीं करते, पर इतना बतछावे ठेते है कि, मम्बक्त्व आत्मा 
का मर गुण है| इसलिए, उसका विक्रास अवध्य करना चाहिए | जिसका 
सम्बकत्व निमेल और हृढ़ होगा, वह कमी मुक्ति अवश्य पायेगा । 


छोग आनन्द की तल्यथ करते हैं। कोई खान में, कोई पान मे, 
कोई गान मे, तो कोई तान मैं | किसी को वह कचन में दिखलायी देता 
है, तो किसी को कामिनी में ! किसी को वह मकान महल्णे में दिखाबी 
ठेता है, तो किसी को मान-पान और अधिकार में दिखायी देता है। 
लेकिन, बह सब भ्रम है, मायाजाल है। इनमें से किसी मे न तो आनन्द 
है, न आनन्ठ ठेने की शक्ति | यह तो कस्त्री-मग सी स्थिति है। कस्तूरी- 
अ्रूग को कस्तरी की मीठी सुगघ आती है, उससे वह मोद्दित होकर उसकी 
तल्ाण मे बन में भ्रमता है, पर वह उसका मूल स्थान नहीं शोध सकता । 
कस्तूरी है अपनी नाभि में और दूँढता है बाहर ! इसी तरह आनन्द का 
ओत बहता है आपकी आत्मा मे और आप उसे ढूढते दे बाहर, तो वह 
आपको केसे मिछ सकता है ! 


खानपान, गानतान आदि में आपने आनन्द माना है, इसलिए, वह 
आनन्ददायक लगते है अर्थात्‌ वह आनन्द खानपान, गानतान आदि 
में नहीं, बल्कि आपकी मान्यता का है। वह मान्यता बंदर जायेतों 
उनमे से कौन-सी बस्तु आनन्द दे सकेगी ? अरुचि के रोगी को मेवा“ 
पमिठाई अच्छी नहीं छगती। जिसका जवान छड़का मर गया हो, उसे 
गाना-बजाना अच्छा नहीं छगता | कचन भी सब्रकों आनन्द नहीं दें 
सकता । त्यागी-वेरागी को वह कटक समान ठगता है। कामिनी का भी 
ऐसा ही है। जय्॒ तक मन में मोहराय का ताडव चलता रहता है, तभी 
तक बट आनन्दजनक लगती है, पर वह ताइव रुका कि वह बन्धचन रूप 
दिखने छगता है और उसके पाञ से छूट जाने की भावना होती है। 


आत्मा का खज़ाना श्श्७ 


मान्यता बदल जाये तो महल भी क्टखाना सरीखा छगता है, मानपान 
मिथ्योपचार लगते हैं ओर अधिकार आकुलता पैदा करने लगता है। 

आत्मा इन सब चीजो में आनन्द मानती है; इसका कारण उसकी 
विभावदआ है। विभावद्शा अर्थांत--मोह्य्रस्त स्थिति ! यह खरिति 
ज्यो-ज्यों दूर होती जाती है, त्यो त्यो वह स्वभाव में आता जाता है ओर 
निजानन्दरसछीन रहने छगता है। 

आत्मा के खजाने में आनन्द टूस दंसकर भरा है, इसीलिए वह 
आनन्द्धन कहलाता है। वह आनन्द कमी कम नहीं होता, वह आनन्द 
कमी नष्ट नहीं होता | वह अक्षय और अविनाञी है। सिद्ध भगवान्‌ ऐसे 
आनन्द में सदा रमण करते रहते है और वहीं सब आत्मार्थी पुस्पों 
का लक्ष्य है। 

आप मोह को छोडे दें तो इस आनन्द का अनुभव होने लगे | एक 
बार इस आनन्द का अनुभव हुआ कि फिर आपको पौद्गलिक आनन्द 
अच्छा नहीं छगेगा, पौदूगलिक आनन्द की इच्छा भी नहीं होगी। जिसे 
चक्रवर्ती का भोजन मिलता हो वह कोर्दों के भोजन की इच्छा 
क्यूँ करेगा ! 

आत्मा का खजाना अआपूर्व हैं! इस जगत्‌ की पार्थिव बस्तुएँ उसका 
मुकाबला नहीं कर सकती । 


ग्यारहवाँ व्याख्यान 
सबज्ता 


महानुभावो ! 

श्री उत्तराव्ययन सत्र के छत्तीसवें अद्ययन मे वर्णित आत्मा के विप्रव 
पर अब तक काफी विचेचन हो चुका है। वह आपको याद होगा | खास- 
खास बात तो आपकी याद होगी द्वी | सुने हुए विधव का चिन्तन-मनन 
करते रखने से उसका रहस्य प्रकट दो जाता है। स्वाध्याय के पॉच प्र कारों 
भे तीसरा प्रकार 'परावर्तना” है। इसका अथ यह है कि जो कुछ सीखे 
हो, उसे स्मरण करते रहना चाहिए। एक गुरु चेले से पूछता है--'पान 
क्यो सड़ा ? घोड़ा क्यो अड़ा £ विद्या क्यो भूछी ? रोटी क्‍यों जली £' 
चेला होंशियार था। उसने चार्रों सवालों का एक जवाब दिया--पफिरा 
न था !? इसलिए जो कुछ सुनों-सीखों उसे 'फेरते” रहने की जरूरत है । 


पिछले व्वाख्यानों मे केवछ्जान अर्थात्‌ सवेजता का निर्देश हुआ है। 
आज उसी पर कुछ विवेश्वन करेंगे । 
जान! और दिन! आत्मा का स्वभाव है, इसलिए. आत्मा कभी 
हु रच रे नह 
शान-दुअन-रहित नहीं होता । नियोद-अवस्था मे ज्ञान न्यूनतम दवीता है; 
केवछजानी हो जाने पर अधिकतम ! केवल्जानी माने पूर्णनानी, सर्वश्ञ । 


बढ त्रिछोक, त्रिकाल के समस्त द्वव्यो को समस्त पर्यायों को युगपत्‌ , एक 
साथ, जानते हें । 


, कैमवरशात्‌ ससार में परिश्रमण करता हुआ आत्मा दिव, 'भनुष्य, 
८. $ ये हे # का 
'तिथ चा और नारकी' इन चार गतिग्रो मे से किसी-न-किसी से अवश्य 


सर्चेज्ञता श्श्६ 


जाता है। पहले यह चतायेगें कि केवल्ज्ञान इनमें से किस गति में 
होता है | 

देवों को मुख-वेभव बहुत होता है, परन्तु चारित्र नहीं होता | उनकी 
हाठिक अभिलाषा रहती है कि अगर हमे दो घड़ी के लिए सामायिक की 
सामग्री मिल जाये, चारित्र की प्राप्ति टो जाये, तो हमारी देवगति सफल 
हो जाये । पर, वह सामग्री उन्हें प्रात्त नहीं होती । देवों को अवधिनान 
तो जन्म से ही होता है, पर चारित्र के अमाव मे वे 'केवलज्ञान प्राप्त नहीं 
कर सकते | 

नारकी जीव भी, देवों की तरह, जन्म से ही अवधिजानी होते है, 
परन्तु चूँकि ठुःख का निरन्तर अनुभव करते रहते हैं; इसलिए, चारित्र- 
परिणामी नहीं होते । अतः उन्हे भी केवठ्ज्मान नहीं हो सकता । 

तिये चो की हालत कैसी दर्दनाक होती है, आप जानते ही है। उन्हे 
भूख, प्यास, ठडी, गरमी, आदि अनेक कष्ट सहते रहना पड़ता है, उनमे 
चारित्र के परिणाम कैसे दो ! तिय॑ वो को सज्ञी पचेन्द्रियों के निमित्त- 
चञ्ञात्‌ जातिस्मरण ज्ञान होता है और वे अपना पूर्वभव देख सकते हैं। 
उन्हें निमित्ततणात्‌ अवधिनान भी होता दै। परन्तु चारित्र के अभाव से 
वे केवलनान नहीं पा सकते । 





१--सामाइयसासरिंग देवा वि चिंतति हिययमज्जम्सि । 
जहइ होइ मुद्दत्तमेग, ता अम्ह देवत्तणं सुलह ॥। 

२-श्री त्वायसत्र के प्रथम अध्याय में ध्यथोक्तनिमित्त पडविकल्प- शेषाणाम!? 
॥ २३ ॥ श्स सन्न से यह दर्शाया गया है कि देवो और नारकियों के अलावा दूसरों 
को निमित्तवशात्‌ अवधिज्ञान होता है । 

३इ--तियंचों में महाज्तों का आरोप होने पर भी उनमें चारित्र के परिणामों 
का अभाव द्वोता है, यह बात श्री जिनभन्गणि क्षमाश्रमण ने विशेषणवत्ती-नामक 
गन्ध में स्पष्ट की है। 


१६० आत्मातत्व-विद्यार 


बाकी रही मनुष्यगति, उसमे चारित्र होने से केवल्जान समव हैं) 
मनुप्यगति को श्रेष्ठ मानने का यही कारण है। मनुप्यभव बिना चारित्र 
नहीं है, चारित्र विना केवल्जान नहीं है, और केवल्नान बिना मुक्ति 
नहीं है। 
ज्ञान के मति, श्रत, अवधि, मनःपर्यय और केबल ऐसे जो पॉच 
प्रकार बतलये हैं, वे सत्र मनुष्य को हों सकते है| मति ओर श्रुत ज्ञान तो 
उनमें सहज होंता है, अवधि, मन:पर्यय और केवल लब्धिजन्य होते है। 
केवल्जान किसी का डिया हुआ नहीं आता । उसे स्वय ही ग्राम 
करना होता है। जो पुरपार्थ करता है, अर्थात्‌ सयम-जप-तप-ध्यान के मार्ग 
पर चलता ओर अप्रमत्त रहता है, उसे वह प्राप्त होता है। आज तक 
अनन्त केवली हो गये हैँ । उन सब्र ने केवल््जान की प्राप्ति इसी प्रकार की 
है। और, आगे जो अनन्त केवली होनेवाले हैं वे भी केवल्नान की प्राप्ति 
इसी प्रकार करेंगे। 
केब॒ल्जानी अपना कल्याण करते हैं और दुनिया का भी कल्याण करते 
हैं । आपको भी स्व-पर कल्याण करना हों, तो केवल्जानी बनने का ध्येय 
रखना चाहिए.। यश्रपि इस काल में यहाँ केवल्जान नहीं होता, फिर भी 
उसकी प्राप्ति का दृढ सकल्प रखकर पुरुषाथ करते रहे, तो णीघ्र ही किसी 
न किसी भव मे आप अवश्य केबल्नानी हो जायेंगे | यह कभी न भूलिये 
कि, दृढ सकलप और पुरुपार्थ जीवन को सफल बनाने के अमोष उपाय हैं 
अमी तो हम अंपनी पीठ के पीछे क्या हो रहा है, यह भी नहीं देख 
सकते, क्योकि हमारी देखने की भक्ति मर्बादित हैं। परन्तु, केवल्मान- 
केवलद्शन हो जाने के बाद हम सर्वज्ञ और सर्चर्मी हो जाते हैं | 
उल्ह रात मैं टेख सकता हे; दिन में नहीं देख सकता। कोआ 
दिन में देख सकता है, रात में नहीं देख सकता | हम ज्यादा अआँधेरे मे 
नहीं देख सकते | पर्तु, केबलजानी हो जायें तो निव्िड अधकार में भी 
टेख सकते है। 


सर्वन्नता १६१ 


केबलशानी मृगावती साब्वी ने घोर अँपेरे में भी काले नाग को जाते 
हुए, देख लिया था। कथा है :-- 


भगवान्‌ महावीर कौशाम्त्री में त्रिराजे हुए थे | चन्द्र और यूय अपने 
स्वाभाविक विमानों में उनकी वन्दना करने आये | उन विमानों के प्रकाश 
से आकाश प्रकाशित रहा, इसलिए छोग दिन समझकर रात को देर तक 
बैठे रहे | साध्वी म्गावती का भी ऐसा ही हुआ; यद्यपि उसकी ग़ुरुणी 
महत्तरा चन्दनब्राला योग्य समय अपने स्थान को चली गयी थी। 


जत्र मगावती को अपनी गलती मालूम हुई, तो उसे आधघात लगा 
ओर वह अपनी भूल के लिए पश्चात्ताप करने लगी । वह उपाश्रय में 
पहुँचकर चंदनबाला से क्षमायाचना करने लगी। गुरुणी चन्दनबाल्य ने 
“साव्वियों को रात को देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए.। उन्हें 

समय पर उपाश्रय मे आ द्वी जाना चाहिए. ।? 


मृगावती कोई सामान्य साध्वी नहीं थी। वह महाराज चेटक की 
पुत्नी थी; कोशाम्बी की राजरानी थी, ससारपक्षसे चन्दनबाला की मौसी 
थी । वह चाहती तो बचाव कर सकती थी, पर भूल का बचाव क्‍यों किया 
जाये; यह सोचकर वह चुप रह गयी । उसने दिल को समझा लिया कि 
जब सर्वस्व छोड़ दिया है, तो इतनी स्खलना भी क्यो हों? वह शुद्ध 
भावना से दारुण पश्चात्ताप करने लगी | उस पश्चात्ताप के प्रताप से उसकी 
कम श्रखलाएँ टूट गयीं, घातिया कर्मों का नाग हो गया, और उसे केवल- 
जान प्रकट हो गया | 

मृगावती का सथारा चन्दनबाला के सथारे के पास था। उस वक्त 
उपाश्रत्र में राुत का प्रगाढ अन्धकार व्याप्त था। इतने मैं मगावती ने 
चन्दनवाला के हाथ की तरफ आता हुआ एक काला नाग देखा। उसने 
चन्दनवाछा का हाथ ऊँचा कर दिया और नाग चन्दनबाला के हाथ के 
नीचे से निकल गया । चन्दनवाला जग गयी | 

श१्१ 


श्र ऋआत्मतत्व-विचार 


“हेकिन तुमने ऐसे प्रगाढ़ अन्धकार मैं उस सप को देखा वैसे ?”-- 
चन्दनबात्य ने आबचयय से पूछा । 

(आपके प्रताप से हुए केवलनान के द्वारा, म्गावती ने विनय- 
पूर्वक जवाब दिया | उसी समय चन्दनबाल्य उठकर खडी हो गयी और 
उसने मगावती के चरणों में गिरकर आगातना के लिए क्षमा मॉँगी। 
इस तमाम घटना पर विचार करके उसके हृठय में भी प्रायश्चित की आग 
प्रज्यल्िति हों गयी और उसमें सब्र घातिया कर्म जलकर भस्म हो गये और 
उसे भी केवलज्ञान प्रकट हो गया | 

किन्हीं छोंगो को सबंजता की बात इसलिए गले नहीं डतरती कि, 
आजकल कोई सबन प्रत्यक्ष देखने मे नहीं आता। लेक्नि, हर एक़ वस्तु 
प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध नहीं होती | कुछ जास्त्राधार से, कुछ युक्ति से, 
और कुछ अनुभव से सिद्ध होती है। दूसरे, आज कोई सर्वत्र भले ही न 
बताया जा सके, पर ऐसे व्यक्ति देखने में आते हैँ कि जिनसे हम सर्वज्ञ का 
अनुमान कर सकते हैं | इसे हम यहाँ विस्तार से समझायेंगे | 

शास्त्रों मे बताये हुए. ज्ञान के पॉच प्रकारों मे एक केवल्जान है। 
अगर केवल्नान सर्वजता-जैसी कोई वस्तु इस विश्व में नहोंती, तो 

शासत्रकार उसका निर्देश क्‍यों करते ! हर तीर्थंकर सर्व ओर सर्वदर्शी 
होता है । इसीलिए, 'सब्वन्नूण सव्बदरिसीण” कह कर उनकी स्तुति की 
जाती है। इस सर्वजता की ग्रात्ति के उपाय झास्रों मे विस्तारपूर्वक बतलाबे 
बे है। अन्य महापुरुषों ओर महासतियो की केवलज्ञान प्रकट होने की 
बात भी भासत्रों तथा चारित्रग्न न्‍थो मै मिलती है। इस प्रकार भास्र-प्रमाण 
से सबंभता सिद्ध है । 

अब थुक्ति से विचार करें | एक लानठेन पर मोट कपडा देँका हो, 
तो प्रकाश कम निकलता है, पतला देंका हो तो ज्यादा निकलता है, और 
कपडा हटा दे तो पूरा प्रकाश निकलता है | इसी प्रकार आत्मा से कम का 
आवरण हट जाये तो पूर्ण ज्ञान क्यों न होगा ? कर्म ज्ञान पर पर्दा डाछ 


च्यवेज्ञता १६३ 


देता है, उसका नाम हो जाने पर पूर्ण ज्ञान प्रकट होना ही चाहिए। 
दूसरे, जो कम जानता है वह ज्यादा जान सकता है, और जो ज्यादा 
'जानता है वह पूरा मी जान सकता है। 

हमारा ज्ञान सामान्य है, फिर भी हम भूत और भविष्य का अनुमान 
कर सकते है। पैर के निशान ठेखकर कहना कि यहाँ से हिरन गया है, 
यह भूतकालीन घटना सम्बन्धी अनुमान है। और, बादल और हवा का 
रुख देखकर कहना कि वर्षा होगी, यह भविष्यकालीन घटना सम्बन्धी 
अनुमान है। हमारा ऐसा अनुमान अक्सर सच निकलता है| तो फिर 


सर्वश्रेष्ठ जान वाले भूत और भविष्यत्‌ काछ का साक्षात्‌ दर्शन क्‍यों नहीं 
कर सकते ! 


कोई तक करे कि हमारे पास सामग्री हो, वस्तु हो, कोई पदार्थ या 
निशान हो, तो हम भूतकाछलीन या भविष्यत्‌ कालीन अनुमान कर सकते 
डे; पर जहाँ वस्तु का कोई चिह्ृ या नामोनिश्ञान तक न हो, वहाँ ऐसा 
साक्षात्‌ दर्शन कैसे हो सकता है ? पर, इस तक के करने वाले को भूलना 
न चाहिए कि, द्रव्य के पर्यायों का नाश होता है, पर द्रव्य का नाश नहीं 
डोता । द्रव्य तो विम्ब मे किसी-न-किसी रूप में विद्यमान रहता ही है, 
उससे भूत ओर भविष्यत्‌ कालीन स्थिति का दशन किया जा सकता है। 
खान से निकला हुआ पत्थर अनेक हाथों से गुजर कर 'साहकोमैट्री' जानने 
चाले के पास आये, तो वह उसे कपाल से स्पश करा के कह सकता है कि 
सह पत्थर अमुक खान से निकला है, इसे अमुक व्यक्तियों ने निकाला है, 
डनके पास से अमुक-अपुक के पास आया है, आदि । उसके बतलाये हुए, सब 
च्यक्ति विद्यमान ही हो, यह जरूरी नहीं है । उनमें से बहुत-से मर खप 
जये हो तो भी 'साहकोमैट्रिस्ट' उनके नाम बतलाता है, उनका वर्णन करता 
है, ओर वह सत्य होता है। 
रावण एक नीतिमान राजा था, उसे केवठ सीता की ओर गशाग 
उत्पन्न हुआ था । उसके सिवाय उसने किसी परज्ली की तरफ नजर उठाकर 


१६४ आत्मतत्व-विचार 


भी नहीं देखा था। एक दिन उसने राज्य के नेमित्तिक ज्योतिषी को 

बुछाकर पूछा-'मेरा मरण कब्र, किस प्रकार होगा ? नैमित्तिक ने अहृदशा 
टेखकर और बराबर गणना करके कहा--“'राजा दशरथ के भावी पुत्री 
वलदेव और वासुदेव द्वारा और राजा जनक की पुत्री सीता के निमित्त से 
आपकी मृत्यु होंगी ।” ये व्यक्ति उस समय जगत में विद्यमान नहीं थे, फिर 
भी नेमित्तिक ने उनकी बात की और हम जानते हैं कि वह सच्ची निकली । 


नैमित्तिक इस प्रकार ठीक-ठीक भविष्य बतछा सकते थे, क्योकि ये 
भावी घटनाएँ उनके अन्तरचक्षुओं के सामने खड़ी हो जाती थी; तो 
फिर उनकी अपेक्षा अनेक शुने शक्तिशाली केवछनानी के अन्तरचक्षुओ 
के समक्ष यह सत्र क्यो नहीं खड[ हो सकता १ 


हम मनुष्यों को विभिन्न विषयों में निष्णात देखते है। सामान्य 
मनुष्य की अपेक्षा उनका ज्ञान बहुत ही डच्चकोटि का होता है, आत्मा 
की नान-भक्ति अगाघ है | यद्द जक्ति जब्र ।चरम सीमा पर पहुँच जावे तो. 
समस्त वस्तुओं के समस्त भावों का ज्ञान क्यों नहीं हो सकता £ 


आपने मैस्मेरिज्म' करने वाले को देखा होंगा। जिसे 'मैपक्मेगाइज 
किया जाता है, उसकी आँखो पर पद्ी बाँध दी जाती है, अथवा उसके 
सारे शरीर पर काछा मोटा कपड़ा उढा दिया जाता है। फिर, मैस्मेरिज्म 
करनेवाल्य अपने हाथ मे कोई किताब लेता है और उसके किसी अंग पर 
निशान लगाता है। मैस्मेराइज हुआ आदमी उसे फरफर पढ़ जाता है। 
अथवा रास्ते से गुजरते हुए किसी आदमी की तरफ इशारा करके मैस्मे- 
राइज करने वाल्य पूछे तो वह उसका यथार्थ वर्णन कर जाता है। केवल 
ज्ञान को न मानने वाले से हम पूछते है--“जब्र एक आदमी की आंखें 
बन्द होती है और उनके ऊपर पट्टी वँधी हुई होती है, तो वह आदमी यह 
सब किस तरह ठेख लेता है ? इससे यह समझा जा सकता है कि, आऑखो 
के बगेर भी टेखा जा सकता है ओर देखने वाला आत्मा ही होता है 


सर्वेत्नता श्द्श 


(हेप्नोटिज्म! की अवस्था मे आदमी बेहोश होता है, फिर भी वह 
सामने रखी गयी पुस्तक में से इच्छित प्रष्ठ खोलकर इच्छित अंश पढकर 
सुना देता है और लिखकर भी दे देता हैः: खूबी की बात तो यह है कि 
चह पुस्तक उसकी पहले देखी हुई नहीं होती ! 

वम्बई निवासी अध्यात्म-विशारद डॉ० मूछशकर हीरजीभाई व्यास 
यहीं बैठे सैकड़ों मील दूर की वस्तु देखकर उसका वर्णन कर सकते है । 

हिकिक बे 

उन्होने इसी साल सुन्द्राचाई हॉल में जेन-साहित्य-प्रकाशन-मदिर की ओर 
से नियोजित गिक्षा-स्मृति समारोह के अवसर परां आँखों पर पद्धी 
चॉँधकर अनेक वस्तुओं के नाम कह सुनाये थे, रंग बता दिये थे, तथा 
विभिन्न भाषाओ की पुस्तको के नाम भी पढ़ सुनाये थे । उनकी आँखों 
को बन्द करके रुई के मोटे पहले रखें गये थे। फिर रूमाल कसकर बॉँच 
ईिया गया था। उसके बाद आठ पट खादी का कपड़ा बॉँघा गया | 
आर्थात्‌ पट्टी में किसी कमी की गुजाइश नहीं रहने दी गयी। फिर भी 

ह अल्मारी में रखी हुई, जमीन की, पानी की, और सैकड़ों मील दूर 
की वस्तु बता सके ! इससे हमे इत्मीनान हो जाता है कि आत्मा मे चाहे 
जितनी दूर रखी हुई वस्तु जानने-देखने की शक्ति मोजूद है। 

कुछ दिन हुए, साप्ताहिक बम्बई-समाचार में श्री गिरीशचन्द्र वनवासी 
ने 'मानव भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान को जान सकता है! शीषक लेख 


# पॉल बनन्‍्टन पी० एच० डी० एक महान्‌ लेखक है । उसने दुनिया के अनेक 
सार्गों की खोज करके अध्यात्म विद्या पर पुस्तकें लिसी हैं। उसने '8 उश्चाएध 8 
56०४९६ 527०० शुप्त मिश्र देश की खोज--नामक अ्रति प्रसिद्ध पुस्तक में 
हिप्नोटिज्म के अदू मुत प्रयोग करके वतानेवाले मोंशियर ऐडवर्ड ऐडिज का जो 
चर्णेन किया है ( पृष्ठ ७ से ), वह इस विषय में प्रमाण रूप है। आवृत्ति १६, पृष्ठ 
२०० पर इस तरह लिखी गयी पंक्तियों का चित्र भी दिया है । 


+ यह समारोह जैन-शिक्षावली की प्रथम श्र॒णी के प्रकाशन के निमित्त नियो- 
जित किया गया था । 


श्द्द आत्मतत्व-विचार 


प्रकाशित किया था | उसमें जो तथ्य बतलछाया गया है, वह ध्यान देने 
योग्य है। वे उस मननीय लेख में लिखते हैं-- 


मानव भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान जान सकता है ! 


टम अपनी अनेक धार्मिक युराण-कथाओ में भूत, भविष्यत और 
वरतमान बतानेवाले महान्‌ ऋषि-मुनियों का हाल पढ़ते हैं। अब भी हमारे 
भारत में ऐसे सत-महात्मा हैं। वे हिमालय, गिरनार, आदि पहाडो को 
गुफाओं में रहते हैं और अपने व्येय की साधना में मग्न रहते हैं । 

हॉलेण्ड मे आज पीटक हरकोस नामक एक व्यक्ति है, जो भूत, 
भविष्यत्‌ और वर्तमान बतता सकता है । 

इ ग्लेण्ड के स्कोंटलेंड यार्ड के एक पुलिस अधिकारी को यह बात 
सुनकर आश्चर्य और शका हुई । उसने और उसके सहयोगियों ने इस बारे. 
में खातरी करने के लिए, पीटर को बुल्वा भेजा । 

१९५१ के बडे दिन का त्यौहार था। उस वक्त स्कॉ््लेंड याड की 
पुलिस का बुलावा सुनकर पीटर विंचार में पड़ गया। पर, वह गया । 
पुलिस अधिकारी ने पीय्र का स्वागत करते हुए. कहा--'मिस्टर पीटर, 
हमने सुना है कि आप भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान जान सकते है। क्‍या 
यह सच है ९” 

“जी”--पीटर ने नम्नरतापूवक उत्तर दिया । 

“क्या आप अपनी शक्ति द्वारा हमारी सहायता करेंगे ६?! 

“कहिये, क्या सेवा है ?? 

““चैस्ट मिस्टर अबे! में से राज्याभिषेक की एक बहुत मूट्यवान चीज 
चोरी चली गयी है। उसकी तलाग मे अगर आप हमारी मदद करेंगे, 
तो बड़ी कृपा होगी और हमें आपकी अद्भुत्‌ भक्ति की प्रतीति 
भी होगी ।” 

“आपको अवश्य सहायता दूँगा !?? 


सर्वेज्ञता १७ 


“तो चलिये रुंडन?--पुलिस अफसर ने कहा । 
“चखिये !” 
छडन पहुँच कर वे लोग वेत्ट मिंस्टर अबे गये । 


पीटर ने कहा--“"क्रपया सत्र शाति रखें | में जो कुछ कहता जाऊँ, 
लिखते जायें !”” यह कह पीयर भारतीय योगी की तरह व्यानावस्थित 
हो गये ! 

कुछ ढेर बाद पीटर ने बोलना झुरू किया--चोरी पॉच आदमियों 
मे की है। एक दो अन्दर आये है, बाकी बाटर देख-रेख करते रहे हैं | 
चोरी में मोटर का उपयोग किया गया ।?? उस मोटर का नंबर भी पीटर 
ने सुना दिया, ओर कुछ देर के लिए, मोन हो गये । 


फिर बोले--“लोअर टेम्स स्ट्रीट !? और, उस भाग का चित्रण भी 
कर दिया । वह सब्र ठीक था ओर पीटर उससे पहले कभी इ ग्लेण्ड नह 
ल्‌ 0 कप 
आगे थे ! यह सब देखकर पुल्सि अधिकारी आश्चवय-चकित रह गये ! 


“आपके पास चोरी करनेवालो की कोई चीज है १”-पीटर ने पूछा । 

(हुई यह कोश है, इससे चोरो ने ताला तोड़ा था”--पुलिस अफसरों 
ने कोश पीयर के सामने रख दिया । 

पीटर ने कोश को लेकर देखा और फिर ध्यानस्थ हो गये । करीब 
पाँच मिनट के बाद आँखें खोलकर बोले--'चलिये मेरे साथ |” 
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“अ्रीनलेन मे?--पीयर ने कहा । वे सब मोटर पर सवार होकर कुछ 
देर मैं ग्रीनलेन आ पहुँचे । 


“सामने की छहार की दुकान से चोरो ने यह कोश खरीदा था”--- 
पीटर ने कहा ! इसके बाद वे सब 'वैस्ट्मिस्टर अब! में वापस आ गये । 


“चोरी की चीज पहले छडन में खपायी गयी, बाद में वह ग्छासगों 
पहुँच गयी ??--पीयर ने कद | 


श्द्द आत्मतत्व-विचार 


प्रकाशित किया था । उसमें जो तथ्व बतलाया गया है, वह ध्यान देने 
बोग्व है| वें उस मननीय लेख में ल्खिते हं-- 


मानव भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान जान सकता है ! 

हम अपनी अनेक धार्मिक पुराण-कथाओं में भरत, भविष्यत और 
वतमान बतानेवाले मदहान्‌ ऋषि-मुनियों का हाल पढ़ते हैं । अब भी हमारे: 
भारत में ऐसे संत-महात्मा हैं। वे हिमाव्य, गिरनार, आदि पहाडो की 
गुफाओं में रहते हैं और अपने थ्येब की साघना में मग्न रहते हैं | 

हॉलेण्ड मैं आज पीटक हरकोस नामक एक ब्वक्ति है, जो भूत, 
भविष्यत्‌ और वर्तमान बतल्य सकता है । 

इ ग्लेण्ड के स्कॉट्लेंड थार्ड के एक पुलिस अधिकारी को बह गत 
सुनकर आश्चर्य और झंका हुई | उसने और उसके सहयोगियों ने इस बारे 
में खातरी करने के लिए, पीयर को बुल्वा भेजा । 

१९५१ के बड़े ठिन का त्योहार था | उस वक्त स्कॉटलेंड बाडे की 
पुलिस का बुढ्वा सुनकर पीटर विचार में पड गयां। पर, वह गया । 
पुट्सि अधिकारी ने पीटर का खागत करते हुए. कहा--'मिस्टर पीटर, 
हमने सुना हैं कि आप भूत, भविष्वत्‌ ओर वर्तमान जान सकते है। क्या 
यह सच है £” 

“जी?---पीटर ने नम्रतापूवक उत्तर दिया । 

“क्या आप अपनी भक्ति द्वारा हमारी सहायता करेंगे १”? 

“किये, क्या सेवा हैं !?? 

““दैस्ट मिल्टर अब में से राज्यामिपेक की एक बहुत मूल्यवान चीक 
चोरी चली गयी है। उसकी तलाभ मे अगर आप हमारी मदद करेंगे, 
तो बडी कृपा होगी और हमे आपकी अद्भुत्‌ भक्ति की प्रतीति 
भीहीं $£ 
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सर्वज्गता श्र 


“तो चलिये छलडन?--पुल्सि अफसर ने कहा । 

“चलिये |? 

लडन पहुँच कर वे लोग वैस्ट मिस्टर अब्रे गये । 

पीटर ने कहा--'क्ृपया सब जाति रखें | में जो कुछ कहता जाऊँ, 
लिखते जायें !! यह कह पीयर भारतीय योगी की तरह ध्यानावस्थित 
हों गये ! 

कुछ देर बाद पीयर ने बोलना शुरू किया--/चोरी पॉच आदमियों 
ने की है। एक दो अन्दर आये है, वाकी बाहर देख-रेख करते रहे हैं । 
चोरी में मोटर का उपयोग किया गया |? उस मोटर का नंत्रर भी पीटर 
ने सुना दिया, और कुछ देर के लिए, मौन हो गये । 


किर बोले--“लोअर टेम्स स्ट्रीट !? और, उस भाग का चित्रण भी 
कर दिया | वह सब्र ठीक था और पीटर उससे पहले कभी इ ग्लेण्ड नह 
आये थे ! यह सब देखकर पुल्सि अधिकारी आश्रर्य-चकित रह गये ! 

आपके पास चोरी करनेवालो की कोइ चीज हैं ???-पीटर ने पूछा । 

“हां यह कोश है; इससे चोरो ने ताला तोड़ा था! --पुलिस अफसरों 
ने कोश पीटर के सामने रख दिया । 

पीटर ने कोंश्र को लेकर देखा और फिर व्यानस्थ हो गये | करीब 
पाँच मिनट के बाद ओर्खे खोलकर बोले--“चलिये मेरे साथ ।”” 
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“ग्रीनलेन मे?”--पीटर ने कहा । वे सत्र मोटर पर सवार होकर कुछ 
देर मै ग्रीनलेन आ पहुँचे । 

“सामने की छह्र की दुकान से चोरों ने यह कोश खरीदा था”--- 
पीटर ने कहा ! इसके बाद वे सब 'ैस्टमिस्टर अब्रे! में वापल आ गये । 

“चोरी की चीज पहले छडन में खपायी गयी, बाद में वह ग्छासगो 
पहुँच गयी !?--पीटर ने कहा ! 


श्द्प आत्मतत्व-चिचार 


इसके बाद पुल्सिवाली ने अपना काम झुरू कर दिया | सारी बात 
सच निकली | आखिर अपराधी पकड़े गये । पीटर के नाम की धूम मच 
गयी । छडन के समाचारपत्रों में उनके चित्र ओर परिचय छपे ! 

ऐसा ही एक प्रसम पेरिस का है। १९५२ में पेरिस के एक पुराने 
मकान में पुराना सामान बेचने की ठुकान थी। उसमे रहत्यमय हत्या 
हुई | खूनी ने खून करके गव गुम कर दिया था । 

पेरिस की पुलिस खून की खन्नर पाते ही घव्नास्थल पर आयी | 
उसने मकान में रहनेवाल्लो के और पडोसियो के बयान लिये | छेकिन न 
खूनी मिल न लाश ! 

पुलिस ने बड़ी दौड़-धूप की | हर मुमकिन कोशिश की, पर सत्र 
फिजूल | तीन हफ्ते गुजर गये; पर कोई सुराग न लगा | 

अखबार पेरिस की पुल्सि की सख्त आलोचना करते रहे और पुलिस 
दिलोजान से भरसक कोशिश करती रही । यूँ तीन सप्ादह और निकछ 
गये । सत्र हताश हो गये थे कि एक पुलिस अफसर को छडन की चोरी 
का पता लगाने वाछे उपर्युक्त भविष्यवक्ता पीटर की याद आयी | उन्हे 
घटना की खबर दी गयी और पेरिस पघारने की दरख्वास्त की गयी । 

पीटर आये। पुलिस अफसरों ने सारा विवरण सुना दिया। पीटर ने 
मृतक का फोयो और खून का स्थर देखना चाहा। वह उन्हें दिखला 
दिया गया । 

पीटर उस फोटों को लेकर व्यानस्थ हो गये । बाद में बोले--'मेरे 
साथ चलिये? पुलिस अफसरो के साथ चलते-चढते वे एक पुराने मकान 
के पास आकर खड़े हो गये । उस मकान के अन्दर दाखिल हुए | पुलिस 
ने घटनास्थल बताया |. 

“खून यहाँ नहीं हुआ??--पीटर ने कहा | 

“क्या कइते हैं, मिस्टर पीटर !” पुलिस-अधिकारी बोछ उठे--इस 
घटनास्थउ के सबूत से जाहिर है कि खून यहीं हुआ है !” 


सव्वेन्नता १६६ 


“आपका सबूत कहता होगा । आपने इस मकान का चारीकी से 
ईनिरीक्षण किया है /?--पीटर ने पूछा । 


“जी हा! मकान के हर कोने ओर हर टीवार का बढ़ी ही सूद्षमता 
से निरीक्षण किया गया है??--पुलिस अफसरों ने कहा | 


“ट्स मकान मे भूगर्म है। नीचे एक कमरा है।” 
“यह कैसे मुमकिन हो सकता है, मिस्टर पीयर, आपको भ्रम हो रहा 
है,?-- पुल्सिवालो ने कहा । 


“आइये”--पीटर ने कह्य | ओर, उन्होने एक जगह बूठ की एड़ी 
दवायी कि सामने भूगर्भ के कमरे का दरवाजा खुल गया। वे भूगर्म में 
उतरे | भूग्म के कमरे के एक कोने की तरफ इमारा करके पीटर ने 
कश--''मृतक का शव यहां है” पुलिस ने वह जगह खोदी तो मरनेवाले 
की छाश निकल आयो | तत्न पीयर ने वहीं खड़े खड़े खून करनेवाले दो 
आदमियों और एक औरत का नाम बताया | पुल्सि को उनमें से एक 
व्यक्ति के रहने की जगह तो माढ्म थी। आखिर पुलिस ने पीयर की 
इस अदूभुत्‌ भक्ति की मदद से एक मुश्किल और जटिल अपराध का 
पता ल्गा लिया | 

ये दोनो किस्से तो भूतकाल के सुने | अब उसकी भविष्यकेथन की 
शक्ति का नमूना देखिये-- 

पेरिस के ल्बोरेगेट' नामक उपनगर में रहनेवाले एक अच्छे 
ओद्योगिक व्यापारी ने पीटर को बुलाया | पौटर नियत समय पर उसके 
ठफ्तर में पहुँचे | उन दिनों व्यापारी कार्बोनिक गेंस को बोतलछो में भरने 
का एक नया उद्योग छुरू करने का विचार कर रहा था। उसी के विषय 
में परामर्ण लेने उसने पीटर को बुलाया था । 


वे दोनों एक दूसरे से ब्रिलकुछ अनजान थे | व्यापारी का कारखाना 
या उसकी मशौनों को पीयर ने कभी नहीं देखा था.। 


१७० आत्मतत्व-विचार 


व्यापारी, मेनेजर, कारखाने का मिकेनिक और पीटर घूमते घूमते 
एक के बाद एक मशीन देखते गये | इतने मे पीटर एक मशीन पर हाथ 
रखकर बोले--यह मशीन नहीं चलेगी | यह आपको बड़ी ही कठिनाई 
में डाल देगी ।?” 

मैनेजर पीटर की बात सुनकर उपेक्षा की हँसी हँसते हुए. 
चोलछा--- मिस्टर पीटर ! आप कैसी बात करते है ! यह मज्जीन बिलकुल 
नयी है, काम क्यों नहीं देगी !”? 

“यह निश्चित है कि यह काम नहीँ डेगीः ),--पीटर ने कहा । 

इसके बाद वे छोग विसर्जित हो गये | 

एक दिन पीटर के यहाँ यकायक फोन आया---'मिस्टर पीटर ! 
आपकी भविष्यवाणी बिलकुल सच निकलछी। आज हमने उस मशीन को 
चाह करने की बढ़ी मेहनत की, पर वह चली नहीं |”? 

पीटर कोई भिकेनिक नहीं है, फिर भी वे मन्ञीन के दोप देख सकते' 
हैं। वह कैमिस्ट नहीं हैं, फिर भी कैमिस्ट्री के फार्मूली को जान सकते 
हैं। इस अद्सुत्‌ शक्ति की बदौलत वे सुप्रसिद्ध रेडियो-टेलीविजननिर्माणः 
संस्था फिलिप्स कम्पनी में बहुत बडी तनख्वाह पर नियुक्त किये गये है | 

पीटर पहले मामूली मजदूर थे | वे मकानों पर रग करते थे और 
साधारण जीवन व्यतीत करते थे। वे १९४३ में एक ऊँचे मकान की 
खिड़की को रंग रहे थे। खिडकी जमीन से & ०-४० फीट ऊँची थी ॥ 
रंग करते-करते उनका पैर फिसल गया और धड़ाम से नीचे गिर गये । 
उनके सर में सख्त चोट आयी | बडा खुन बहा और वे वेहोंग हों गये । 
उन्हें 'एम्ब्युलेंस' मे रखकर अस्पताल लाया गया | ह 

उपचारों के बावजूद वे आठ रोज तक बेहोश रहे । जब होश मे 
आकर जगे, तो साथ ही उनका सोया हुआ माग्य भी जागा। उन्हें भूत, 
भविष्यत्‌ और वर्तमान जानने की अद्सुत्‌ शक्ति प्रात हों गयी। उस 
यक्ति से उन्हे सब अहृश्य दिखायी देंने छगा । स्वय पीटर को आश्चर्य होता 


सर्वेज्षता श्जर्‌ 


था कि यह सब केसे दिखायी देता है! ऐसे ज्ञान को हम “विभग-ज्ञानं 
कह सकते हैं। उसके उत्पन्न होने का कारण शायद न बताया जा सके ) 
कारण कुछ भी हो; पर ऐसे उदाहरण प्रमाणित करते है कि आत्मा में 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान को जानने-देखने की भक्ति मौजूद है। इससे 
सबज्ता की भी सिद्धि होती है । 

परम पुरुष सनज्ञता प्रात करके जगत को कल्याण का सच्चा मार्ग 
बताते है। उस मागे को पाकर जगत्‌ के करोड़ो जीव अपना कल्याण 
करते हैं ओर हमेशा के लिए परम सुखी हो जाते है। ऐसे परम महर्षियों 
का जीवन, ज्ञान और चर्या जगत के तमाम आत्माओं के हिताथ होती है | 
ऐसे महापुरुष दुनियदवी चीजो, भौतिक पढाथथों, का मोह छुड़ा कर 
मोक्षमार्ग पर लगाते हैं& 


#फट और 


#सर्वशता की सिद्धि करनेवाले अनेक गन्थ और ग्न्थाधिफार जैनश्रुत में मौजूद 
हैं। श्री दरिभद्रयूरि की 'सवशसिद्धि, नदीयत्र की व्याख्या में श्री मलयगिरि 
सदह्दाराज का 'सर्वक्षसिद्धि का निरूपण! सन्मतितर्क की विद्वृत्ति में श्री अमयदेव- 
सूरि द्वारा रचित 'सर्वेशतावाद', कलिकाल स्वेज्ञ श्री देमचन्धसूरि द्वारा प्रमाण- 


मीमासा में सर्वेक्षतासिद्ध की गयी। 'सर्वशसिद्धि', आदि इस विषय के लिए विशेष 
रूप से पठनीय हैं। 


बारहवाँ व्याख्यान 
आत्मज्ञान कब होता है ९ 


सहानुभावों ! 
व्याख्यान प्रारम्भ करने से पहले हम श्री उत्तराष्ययनसूत्र का 
अभिवादन करें, क्योंकि वह अव्यात्मज्ञान से ओतग्रोत है। उसके 
त्तीसवें अध्ययन से हमे अल्पतसारी आत्मा के स्वरूप की जानकारी 
हुई है और आत्मविचार करने की प्रेरणा मिली है। 


आत्मज्ञान कब्र होता है?” यह आज के व्याख्या का विपय है। 
अगर यह बात ठीक समझ में आ जाये तो बेडा पार है; वर्ना द्ालूत 
नाजुक समझना । जीवन की सच्ची कमाई आत्मज्ञान है; न कि रुपया ! 
आत्मनान होगा, तो पाप से बचा जा सकेगा, पुण्य उपाजेन किया णा 
सकेगा, ओर सयम धारण करके कल्याण की साधना की जा सकेगी । 
रुपया आपकी क्या मद॒ढ करनेवाछा है ? उदारता से उसका सदुपयोग 


करें तो पुण्य हो, पर वह उठारता भी आत्मज्ञान के बिना नहीं आने 
चाली है। 


आत्मज्ञान केवछ सदगुरु के पास से मिल सकता है। 


सद्गुरु शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है; यह बात आप 
च्यान मे रखियेगा ! हर गुरु आत्मशान नहीं दे सकता। अगर कुणुरु 
के हत्थे चढ़ गये, तो तुम्हारा घनमाल छूट लेगा और तुम्हारे चित्त को 
मत्रमित कर देगा | बाहरी दिखावे के भुलवें मे न आजाना | अगर फंस 
गये तो उस ब्रॉझनी गाय के खरीदनेवाले की-सी हालत होगी । 


आत्मज्ञान कव होता है ? १जडझ8े 


बॉकनी गाय के खरीदार का चृष्टान्त 


एक आदमी बडा भोला था। उसके बीमार पड़ने पर वेतद्यों ने सलाह 
दी--आप सिफ गाय के दूध पर रहना ।” गाय का दूध हल्का ओर 
पाचक है, तथा बल-बुद्धि को बढानेवाला है। 


सिफ गाय के दूध पर रहना हो, तो रोज ६-७ सेर दूध चाहिए। 
» इसलिए, उस आदमी ने एक गाय खरीद लेने का विचार किया। वह ढोर- 
बाजार पहुँचा । वहाँ उसने बहुत-सी तरह-तरह के रग की गाये देखीं ॥ 
कुछ दुबली, कुछ मध्यम, कुछ मोटी-ताजी | उनमे एक दृष्ट-पुष्ट गाय के 
गले में घटा बँधा हुआ था। यह देखकर उसने विचार किया--और, 
किसी गाय के गले में घण नहीं बँधा हुआ, सिर्फ इसी गाय के गले में बँधा 
हुआ है। इसलिए, यह सत्र गायो से अच्छी होनी चाहिए.। दूसरे, यह्‌ 
गरीर से भी हृष्ट-पुष्ट है, इसलिए. जरूर और गायो से ज्यादा दूध 
ठेती होगी ।! 


चूँकि उसकी धारणा ऐसी बन गयी थी, इसलिए उसने विशेष पूछ- 
ताछ नहीं की । मुहमॉँगी कीमत देकर वह गाय को घर ले आया । उसकी: 
घरवाली चतुर थी | उसने गाय को देखते ही पूछा--'यह्‌ गाय कितनी: 
बार ब्याई है ??? 


वह बोला $ “यह तो मेंने नहीं पूछा !?? 
“यह दूध कितना देती है ?” 
“यह भी मैने नहीं पूछा ।” 
“क्या इसे दुहकर देख लिया था ९? 
“ना, मैंने इसे दुहकर मी नहीं देखा |”? 
स्त्री एक के बाद एक सवाल पूछती गयी और भोलेनाथ हर सवाल 
का जवाब “ना? में देते गये । स्त्री ने अन्तिम प्रश्न किया--- 


२७७ आत्मतत्व-विचार 


(तो आपने इस गाय को क्‍या सोचकर खरीदा ?” वह बोल---“सत्र 
से ज्यादा हृष्ट-पुष्ट है, गले में सुन्दर घटा है, यह सोचकर ।” 
स्त्री ने तमक कर कहा--सब पैसे पानी में गये | यह गाय तो 
चॉञनी है, यह कहाँ से दूध देगी १”? 
यह सुनकर वह भोला आदमी विचार में पड़ गया। अब क्‍या 
किया जाये १ कुछ देर बाद बोछा--“अगर ऐसी ही बात है, तो हम यह 
गाय किसी ओर को बेच देंगे ?? 
स्त्री ने कशा--“पर तुम जैसा बुद्धिहीन दूसरा कौन होगा कि जो 
बिना परखे इस गाय को छे लेगा ? इसलिए बस यहीं तक रहने ठो |”? 
गरज यह कि गाय उसके मत्ये पडी और सब पैसे पानी में गये ! 
यह एक अत्यन्त अर्थपूर्ण शास्त्रीय दृष्टान्त है, तरह-तरह के रग की 
गायो को तरह-तरह के वेशवाले साधु समझना | जो ग्रुरु त्यागी-तपस्वी 
होते है, वे दुबले-पतले होते हैं । जो विशेष तपस्या नहीं कर सकते, वे 
मध्यम शरीर के होते है | और, जो त्याग-वैराग्य को घता बता कर मन- 
धाह्य मा्मछीदा उडाते हैं, वे भरीर से हृष्टपुष्ठ होते हैं। इसके अलावा 
ये अन्तिम प्रकार के अल्मस्त शुरु बड़े पाखण्डी और चाल्त्राज भी होते 
है, इसलिए, बाहरी आडम्बर बहुत रखते हैं| उसे गले का सुन्दर घटा 
समझना । ऐसे गुरुओ के पास जाने से या उनकी गरण लेने से आत्मज्ञान- 
रूपी दूध नहीं मिल सकता । 


सद्गुरु कैसा हो ? 
सदूगुरु केंसा हो ! इसका जवाब कल्काल्सवंज्ञ श्री हेमचन्द्राचाय 
महाराज ने योगगास्त्र मे दिया है-- 
मद्दावतचरा घीरा, भेच्यमात्रोपजीबिनः । 
सामायिकस्था धर्मोपदेशका गुरुवो मताः ॥ 
अथांत्‌ सदगुरु वह है जो पॉच महात्रतो को घारण करनेवाले ईं, 


आत्मज्ञान कब होता है ? १७५ 


जो धीर हैं, सहनशील है, बराइस प्रकार के परीपको को सहन करने वाले 
है, जो केवल मिक्षा से निर्वाह करते है, जो सामायिक मे रहते है, सममाव 
चारण किये रहते है, किसी के प्रति रागद्रेप नहीं रखते, जो धर्म का 
उपदेश करनेवाले है, सबन-प्रणीत दयामय-दानमय घ्म की प्रभावना 
करनेवाले € | 

ऐसे सत्रुरुओं को गास्त्रफारों ने गाय-जैसा, मित्र-जैसा, बन्धु-जैसा, 
पिता-जैसा, माता-जैसा ओर कल्पवृक्ष-जैसा कहा है। वही आपको सच्चा 
आत्मजान दे सकते है और इस ससार से आपका उद्धार कर सकते है। 


आत्मज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिल सकता 


कुछ लोग कहते हैं--“'आत्मजान के लिए गुरु की क्या जरूरत है ! 
आध्यात्मिक पुस्तको से आत्म-ज्ञान मिल जाता है।” पर, यह बडी भूल 
है। किताबें पढ़कर प्रात किया हुआ ज्ञान अपूर्ण होता है। थाज्रकारों के 
आब्दो मे कहें तो वह जार पुरुष से उत्पन्न पुत्र की तरह शोभा धारण 
नहीं कर सकता । केबल पुस्तकें पढ़कर आत्मनान कितनों को हुआ है ! 
इसका अथ कोई यह न छयावे कि हम पुस्तक-पठन का निषेध या विरोध 
करते हैं | अच्छी पुस्तको का बाचन खाध्याय-रूप है और वह कर्मनिजरा 
का कारण है; लेकिन सिफ पुस्तके पढने से आत्मज्ञान मिल जायगा, यह 
मानना गलत है । 

पुस्तकों में अमुक बात अमुक रूप से लिखी होती उसका यथार्थ 
स्वरूप अपने-आप नहीं समझा जा सकता | दूसरी बात यह कि, पढते-पढते 
उठनेवाली शकार्भा का समाधान भी नहीं हो सकता | इसीलिए, हम कहते 
हैं कि सच्चा जान सद्गुरु ही दे सकते है। श्री इन्द्रभूति गौतम आदि 
ग्यारह ब्राह्मण विद्वानों ने बहुत-सी पुस्तके पढ़ी थीं और उनमें वर्णित हर 
विषय पर वादविवाद करने मे भी वे समथ थे, लेकिन उनके मन में 
चहुत-सी शंकायें भरी हुई थीं। उनका समाधान किसी प्रकार नहीं हो रहा 


१्७द्‌ ग्रात्मतत्व-विद्यार 


ते 
था | इसलिए वे आत्मज्ञान से वचित रहे । जब्र उन्हें महावीर प्रश्ञु जंसे 
सदगुरु मिले और जब उन्होने उनकी शकाओं का निवारण कर टिया; 
तभी वे आत्तज्ञान था सके । 


गुरु दीपक हैं 

गुरु दीपक हैं | वे आपके हृदय के मिथ्यात्वरूपी अधकार को दूर कर 
सकते हैं और सन्मार्ग-दर्शन करा सकते हैं। वे आपके पथ-प्रदर्शक बनकर 
सकुद्यल पार पहुँचा देते है। जैसे, पारस से लोहा सोना बन जाता है; 
दैसे ही सदगुरु के सग से नास्तिक भी आरस्तिक बन जाता है और ससार 
से विरक्त होकर सयम के मार्ग पर चलने लगता है । 

रोहणिया का पिता पक्का चोर था । उसने अपने पुत्र को चेतावनी 
दौ--'तू सब करना, पर महावीर के पास न जाना। शायद जाना भी 
पडे तो उनके उपदेश पर कान न देना ।”” रोहणिया का बाप महावीर की 
शक्ति जानता था। उसे डर था कि रोहणिया उनके उपदेश को सुनेगा 
तो इस चोरी के धंधे को छोड देगा, और शायद ससार का त्याग करके 
साधु भी हो जाये।”” 


लड़के गुरु के पास जायेंगे तो-- 

ढाई हजार वर्ष पहले यह बात चोर कहते थे। यही बात आज साहू- 
कार कहने लगे है। उन्हे डर है कि, लड़के गुरु के पास जायेंगे तो घर्म- 
मार्ग पर ल्ग जायेंगे और ससारी से साधु हो जायेंगे | इसलिए, वे उन्हे 
अनार्यों की सगति करने देते हैं, चाहे जिसके साथ मटकने देते हैं और 
निस्सार शिक्षण दिलाने मे आनन्द मानते हैं। फिर इन लड़को का 
कल्याण किस तरह होगा !? | 

प्राचीनकाल में क्षीरकठम्ब उपाध्याय अपने तीन शिरष्यों के साथ 
रात मे आकाझी पर सोये हुए थे। उस वक्त वहाँ से दो चारण मुनि 
निकले | उनमें से एक ने दूसरे से कहा--“इन तीन श्रिष्यों में से एक 
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खग जायेगा और दो नरक में जायेंगे।” खर्ग मे जानेवाला नारद था 
और नरक में जानेवाले वसु और पव॑त थे। क्षीरकदम्ब जाग रहे थे । 
उन्होंने मुनिवाणो सुनी, सुनकर बडा आघात लगा । वे विचार करने छगे-- 
“अगर मेरे पास रहनेवाले नरक जायें तो मुझे घिक्कार है !”? उन्हे अपनी 
शिक्षुण-भक्ति से श्रद्धा उठ गयी और उन्‍होंने ससार का त्याग कर दिया, 
जबकि आज के शिक्षक घमडी बने फिरते हैं और भिध्याज्ञान देते है । 
नीति, सदाचार तथा सुसंस्कारों का भी समुचित पोषण नहीं करते । 
ऐसे शिक्षणो को पैसा देकर अपने बालकों का भविष्य क्यो खतरे में 
डालते है ! 
अगर अपने बालकों का कल्याण चाहते हो तो बचपन से ही उनको 
त्यागी गुरु महाराज का सग कगदये। वे उनको जो ज्ञान एवं संस्कार 
देंगे वह यह किराये के शिक्षक कठापि नहीं दे सकते | लडकी के एक बार 
बिगड़ जाने के बाद भोर मचाना व्यर्थ होगा । इसलिए, चतुरादे इसी मे 
है कि जो करना हो पहले से ही सोच समझ कर करें | 
आपको भीति है कि अगर बाल्को को त्यागी शुरुओं का संग करायेगे, 
उनके पास ज्यादा जाने देंगे, तो वे वेरागी-त्यागी घन जायेंगे और हमारे 
काम के नहीं रहेंगे । परन्तु, दुलूम मनुष्यमव पाकर वे अनजानी बने रहे, 
अनाचार का सेवन करते रहें औद परिग्रह में मूछित रहकर इुगति के 
भागी बन जायें इसकी आपको कुछ फिक्र नहीं ? वेराग्य ओर त्याग अच्छी 
चीज है या खराब ? अगर अच्छी है तो फिर अपने बालकों को त्यागियों 
से दूर क्यों रखना चाहते है ? 
आपमें बचपन से धर्म के संस्कार पड़े, बढ़े होकर आप उनका महत्त्व 
समझ गये | अब आप नियमित देव-दशन ओर सेवा-पूजा करते हैं| गुरु 
महाराज की व्याख्यान-वाणी सुनते हैं ओर ब्त-नियमों की ययाशक्ति 


आराधना करते हैं। लेकिन, जो बचपन में कोई धर्म-सस्कार नहीं पायेंगे 
उनकी क्‍या दशा होगी ! 


श्र 


श्ड्८ आत्मतत्व-विचार 


आत्मज्ञान के बिना सब फिजूल है 
आजकल भौतिकवाद जोर पर है, इसलिए जहाँ-तहाँ आशिक विकास, 
औद्योगिक प्रगति और अधिक उत्पादन की बातें सुनायी देती है, छेकिन 
आत्मजान के बगैर यह सब्र निरर्थक हो जानेवाढा है। इनसे दुनिया को 
सुखग्याति की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
आज आर्थिक विकास के नाम पर यत्रवाद को बढावा दिया जा 
रहा है। छेकिन, किसी को यह भी ख्याल आता है कि इससे कितने 
स्ाश्रयी लोग बेकार बन जाते है? बड़े-बड़े कारखानों से आर्थिक विकास 
होता हो तो पूँजीपतियो का होता है। उससे गरीब आदमियों को कोई 
राहत नहीं मिलती | सो का धधा खत्म हों जाय और पॉच आदमियों को 
कारखाने में गा दिया जाये इसे उचित व्यवस्था नहीं कह सकते | हमारी 
आशिक स्थिति यत्रों के आने से पहले अच्छी श्री या अत्र ! तब जितना 
सोना, जितना धन, देश में था उसका सौवों भाग भी इस समय 
नहीं रहा ! 
हुनर-उद्योग के विकास के नाम पर, अधिक उत्पादन के नाम पर 
आज हिंसा बहुत बढती जा रही है। अनाज की दो बाले मुँह मे ले लेने के 
लिए. जानवरों को गोंडी मार दी जाती है। इसके लिए खास शिकारी 
जेलियों रखी गयी है। मत्त्य-उद्योग जैसे श्रोर हिंसक उद्योग को भी 
उत्तेजन डिया जा रहा है। यह सत्र आत्मविहीन शिक्षण का प्रताप है। 
आर, अगर यही स्थिति चादू रही तो मनुष्यो पर भयकर प्राकृतिक 
प्रकोप टूटे बगेर नहीं रहेगा । आज पूर्वापेक्षा ऋग्रती प्रकोप ज्यादा होंते 
है । जहाँ-तर्ञां जछप्रछ्य, धरती कम्प, रेलवे और विमानी दर्घटनाओ की 
बातें सुनायी देती हैं। इसका कारण यह है कि अनीति बढ़ गयी है, 
अनाचार बढ़ गया है । आज आत्म-कल्याण का रूध्य ब्रिल्कुल नहीं रहा 
जहाँ आत्मजान ही नहीं है, वहाँ आत्महित या आत्मकल्याण का प्रयत्न 
| सभव ही कैसे हो सकता है ! 
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जीवन के लिए. आर्थिक विकास जरूरी है। लेकिन, वह जीवन का 
ब्येय नहीं हो सकता । जीवन का ध्येय तो केवल आत्मकल्याण है ओर 
उसके लिए. आत्मनान की जरूरत है। 

आत्पा के विपय मे भास्त्रो में हजारो बातें बतायी गयी है। उन 
सब॒का सार यहाँ आपको थोडे से शब्दों मे मिल जाता है। किसी को यह 
अंका हो कि उसे थोडे से शब्दों में कैसे बताया जा सकता है, तो चार 
'पण्डितो की बात' आपकी ञथंका का समाधान कर देगी : 


चार पण्डितों की बात 


एक नगर में चार महापण्डित रहते थे। एक आयुद्ंद का, दूसरा 
“र्मगासत्र का, तीसरा नीतिगासत्र का और चोथा कामशजत्र का। उन्होने 
अपने-अपने विषय का एक-एक महाग्रन्थ रचने का विचार किया। हर 
ग्रन्थ मे एक छाख ब्लोक थे। हर एक ने अपने ग्रथ में अपना पूरा 
चाण्डित्य डेंडेलदिया था | 


उस जमाने में हमारे देश मे साहित्य की बड़ी क्र थी। एक-एक 
सुन्दर इल्लेक रचना के लिए छाख-छाख मोहर इनाम में दी जाती थी। 
इन पण्डितों ने सोचा कि किसी कद्र॒दान राजा को अपने अथ दिखाये। 
अगर उसने प्रसन्न होकर हमे इनाम दिया, तो फिर जिन्दगीभमर अर्थ- 
सचिन्ता नहीं करनी पडेगी। पण्डितों के भी पेट होता है, यह नहीं 
सूल्यिगा ! समय पर उन्हे भी खाना चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए, 
रहने के लिए मकान चाहिए, पुस्तकादि भी काफी रखनी पड़ती है, 
ऊुटम्ब रा का निवाद करना पड़ता है ओर व्यवहार को भी सेंभाल्ना 
पड़ता है। 


उन दिनो जितशत्रु राजा बड़ा कद्रदान माना जाता था। इसलिए ये 
चारों पण्डित अपने ग्रन्थों को सुन्दर रेशमी वेशन में बॉघकर, मजदूर के 


श्द० शआत्मतत्व-विचार 


सर पर रखवा कर जितशत्रु राजा के पास पहुँचे और कहने लगे--- 
/ह राजन | हमने सुन्दर ग्रन्थ-रचना की है, उसे आप सुनिये !/? 


हि 


राजाने कह्य--त्रे ग्रथ्व तो खूब मोटे हैं | इनमें कितने छल्छेक हैं !” 
पण्डितो ने कहा--“हर एक ग्रथ में एक लाख चबछोक हैं |” 
यह सुनकर राजा ने कहा कि---'हे परिडतप्रवरों ! आपकी बुद्धि 
को धन्य है कि आपने एक-एक विपय पर छाख-छाख इलोंक की रचना 
की । लेकिन, आप मेरी स्थिति को जानते है | मुझे राज्य का बड़ा कार्य- 
मार रहता है। इसलिए आप इन ग्न्थों का संक्षेप करें तो सुने |” 
पण्डितों ने राजा की इस सूचना पर विचार करके कहा--आप 
के पास ज्याठा वक्‍त न हो, तो हर अन्थ का समावेश पच्चीस-पच्चीस हजार 
आ्ओेंकों में कर दिया जायेगा [” 
राजा ने कद्द--“यह भी बहुत है |” इसपर पण्डितों ने हजार-हजार 
इछोकी की दरख्वास्त की; पर राजा इस पर भी रजामन्द न हुआ | तब 
पण्डित हजार से पॉच सौ पर आये, सो पर आये, दस पर आये, और 
आखिर एक ब्ल्लोक पर आये | राजा ने कहा--“अब् मी इनका संक्षेप हो 
सकता हों तो कीजिये ।”” तब्र चारो पण्डित केवल एक-एक चरण सुनाने को 
तैयार हो गये। राजा सुनने को तैयार हुआ तब पहले पण्डित ने 
कहा : “जीर्णमोजनमात्रेय/? दूसरे ने कहा : 'कपिलः प्राणीना दया 
तीसरे ने कहा : 'बृहस्पतिरविष्वासः' और चोथे ने कहा: ाश्चालः 
स्त्रीपुमार्टवम ।? 
इसका अर्थ समझ ले। आयुर्वेद के पण्डित ने कहा--' हमारे आस्त्र 
में आत्रेबक्रपि का मत बड़ा प्रमाणभूत माना जाता है | वह यह कहते हैं 
कि पहले का भोजन पच जाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। ऐसा 
करनेवाल्ग निरोगो रहेगा ओर दीघजीबी होगा ।? श्रम॑जञास्त्र के पण्डित ने 
कहा-- हमारे शास्त्रों में कपिल ऋषि के लिए वडा मान है। वह कहते दे 





आत्मज्ञान कब होता है ? श्पर्‌ 


पके दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है?” नीतिशास्त्र के पण्डित ने 
क्हा--'नीतिमास्त्र तो बहुतों ने रचे है, पर उनमे बृहस्पति का स्थान 
चहुत ऊँचा है। वह कहते हैं कि जीवन मे सफल होना हो तो किसी पर 
अन्धविश्वास नहीं रखना चाहिए ॥? कामझास्त्र के पण्डित ने कहा--- 
कामशास्त्र के परम विशारठ पाचाछ क्षि का अभिप्राय है कि प्रीति की 
सच्ची रीति स्त्रियों के साथ मदुता से वतन करना है ।” 

यह सुनकर राजा ने कहा--“हे पण्डितवर्यों ! आपने एक-एक 
विपय पर छाख छाख ब्लोक रचे । आपकी बुद्धि विपय का विस्तार करने 
में बडी निपुण है; यह बात तो शुरू में ही मेने समझ छी थी, लेकिन मुझे 
यह देखना था कि आप विपय का संश्षेव कितना कर सकते है ? वह आपने 
विलक्षण रीति से कर दिखाया है। आपकी ऐसी प्रगल्म बुद्धि से में 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ, आपको छाख-व्यख मोहरें इनाम मे देता हूँ ।” 

ट्स तरह पण्डितो की कद्र हुई। इससे वे बड़े आनन्दित हुए,। वे 
इनाम लेकर, राजा को आशजीर्वाद ठेकर प्रसन्न बदन अपने घर आये | 

तात्पय यट है कि, हजारो श्लोफो का सार थोड़े बब्दों मे कह्य जा 
सकता है। 

ऐसे सारभूत बचन सुनने को मिलें, इसे प्रबछ पुण्योदय समझना 
चाहिए | शासत्रकार भगवतो ने शाद््श्रवण के योग को भी मनुष्यत्व की 
तरह ही दुलंभ बताया है। अगर आपको उन बचनों पर रुचि हो, श्रद्धा 
हो, अनुराग हों, तो समझना कि आप अल्पससारी है; आपके भवश्रमण 
की मर्यादा वेंध गयी है। अल्पससारी आत्मा का वर्णन पहले व्याख्यान में 
किया गया है, वह आपको याद होगा | उसमें 'जिणवयणें अणुरत्ताः ये शब्द 
पहले आते है। 

मिथ्यात्व का मद्दारोग 
अगर आपको कामिनी-कश्चनन, नायक-सिनेमा, क्रिकेट-फुट्बॉल, 


५८२ आत्मतत्व-विचार 


गप्ठप, निन्दा-स्तुति में तो दिलचस्पी हो, परन्तु पीयूषपूर्ण हितकारी जिन- 
वाणी में दिलचस्पी न हो तों समझ लो कि स्थिति गम्भीर हैं, मिथ्यात्वा 
महारोग की जकड़ दीडी नहीं हुई है। 


मिथ्यात्व की भयकरता से आप परिचित होंगे। मिथ्यात्व के कारण 
असत्य सत्य ल्गता है और सत्य असत्य ! फल यह होता है कि मिथ्यात्वी 
गल्त रास्ता अख्तियार करता जाता है और अपने मवश्रमण को अधिका- 
प्रिक बढ़ाता जाता है। भवश्रमण में जन्म, जरा, मृत्यु के अतिरिक्त 
ओर भी बहुत से दुःख मोगने पडते है। ऐसे महा अनथकारी मिथ्यात्व 
को आप दिल से दुर न कर सकें तो आपकी चतुराई किस काम की ! 
आपकी होंगियारी से क्‍या फायदा ! 


हम तो आपको जिन-वचन के अनुसार पुकार पुकार कर कहते 
ईं--मिथ्यात्व को दूर करो ! तब सम्यकत्व का सूर्य आपके हृढय में 
प्रकाशमान होंगा, जिसकी रोशनी में सब्र वस्तुएँ आपको अपने सच्चे 
स्वरूप में नजर आयेगी । जिसे सम्यग्दशन प्रात्त नहीं हुआ, उसे सम्यक्त- 
ज्ञान प्रात नहीं हुआ । भाज्रकार भगवत कहते हैं 


नादंसणिस्ल नाणं, नाणेण विणा न हंंति चरणगुणा । 
अगुणिस्स सत्थि मोक्खो, नत्थि अमोक्‍्खस्स निव्चाणं ॥ 


-+जिसे सम्यग्ठशन प्राप्त नहीं हुआ, उसे सम्यकजञान प्राप्त नहीं होता । 
जिसे सम्यकज्ञान प्रात्त नहीं होता, उसे सम्यक चारित्र ग्राप्त नहीं होता । 
जिसमे सम्यक््‌ चारित्र के गुण नहीं प्रकटे, वह कर्मवन्धन से मुक्ति नहं 
पाता; और जो कर्मबन्धन से मुक्ति नहीं पाता, उसका निर्वाण नहीं होता । 


इसका अथ यह समझना कि जो समकिती है, जिसे टेव, गुरू और 
धर्म पर पक्की श्रद्धा हे, वही सच्चा आत्मज्ञान पा सकता है। शेष सत्र समटक 
जाते हैं | मगवदगीता में कह्दा है 


आत्मज्ञान कब होता है ! श्पडे 


श्रद्धाचानलभते ज्ञानं, तत्परः संयतेन्द्रियः । 
शान लब्ध्चा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 


'श्रद्धावान ज्ञान प्रात करता है और ज्ञानी जितेन्द्रिय बनता है और 
बट ( आत्म ) ज्ञान पाकर तुरन्त परमगाति पाता है ।! 


श्रद्धध्चाश्रद्धानश्थ संशयात्मा विनश्यतति। 

नायं लोको5स्ति न परो न खुखं संशयात्मनः ॥ 

--परन्तु अनानी और अश्नद्धाड सशयात्मा विनाग को प्राप्त होता 
है। गकाणील के लिए न यह छोक है, न परछोक, और न उसे सुख ही 
प्रात होता है। 

आठमी विद्वान हो, प्रसिद्ध हो, राजदरार मे उसकी प्रणसा होती 
हो और अपनी कृतियों पर पुरस्कार पाता हो, पर छदय मे श्रद्धा न हो तो 

वह सब धूछ है। बह विद्वत्ता, पाडित्य, सम्मान, पारितोपिक आदि उसे 
भवश्रमण से नहीं बचा सकते | 

नीतिकारो ने कहा है कि--- 


दजनः परिहतंव्यो, विद्ययालंकृतो5पि सन्‌ | 

मणिना भूपितः सर्प! किमसी न भयंकर १ ॥ 

>-विद्या से विभूषित हो तो भी दुजन का परित्याग कर देना 
चाहिए. | क्या मणि से विभूषित सपे भयंकर नहीं होता ! 

श्रद्धाहीन झुक तकवादी पडितों को दुजेन समझना | कारण कि, वे 
कुतर्क करते हुए, दुर्दशाग्रस्त फिरते है और दूसरों को भी बिगाड़ते 
जाते है। 

एक तर्कवादी पडित था| वह हर बात में तर्क किया करता था और 
किसी की बात नहीं मानता था। एक बार वह चला जा रहा था कि 
सामने से हथी आया | ऊपर महावत बैठा था, लेकिन हाथी मस्ती में 
चढा हुआ होने के कारण काबू में नहीं आ रहा था। इसलिए महावत 


पट आत्मतत्व-विचार 


चिल्झकर बोंछा--'आरे भाई! दूर भाग, नहीं तो यह द्ावाथी तुझे 
मार डालेगा ।”' 

यह ठहरा पडित ! यह एक अनजान महावत की बात को यूँ ही 
थोड़े ही मान छेनेवाला था ! उसने अपनी आउइत के मुताबिक तक करके 
कहा---'ओ महावत ! यह हाथी अड कर मारेंगा या अडे बगेर मारेगा 
अगर अडकर मारता है तो तृ अड़कर बैठा है, फिर भी मर क्यों नहीं 
गया ? ओर, अगर यह बिना अडे मारता है तो में चाहे जितनी दूर चला 
जाऊँ तो भी क्या होगा ? इसलिए तेरा कहना फिजूल है ।? 

यह तर्कवादी रास्ते से दूर नहीं हटा । इतने में हाथी आ पहुँचा और 
उसने उस तर्कवादी को सेंड से पकड़कर अपने पैर के नीचे दबाकर मार 
डान्य | अगर उस तकबादी ने अनुभवी महावत का कहना माना होता, 
तो उसकी ऐसी हालत कमी न होती | इसलिए अनुभविया की बात माननी 
चआहिए और व्यथ कुतर्क नहीं करना चाहिए | 

जो विद्या के मद में आकर महापुरुषों के उपदेश की झठा ठहराने 
की कोशिश करते हैँ या उनकी हँसी-मजाक उडाते है, उनका भवश्रमण 
और कई गुना ज्यादा बढ़ जायेगा ओर उन्हें बहुत प्रकार की भयंकर 
यातनाएँ मोगनी पडेंगी। इसलिए मूल्कर ऐसें की न तो सगति करनी 
चाहिये न बात माननी चाहिए । 

सच्चा आत्मज्ञान क्या है- यह समुचित रीति से समझ लेना चाहिए! 
शान्त्काराी ने आत्मज्ञान म सहायक तीन प्रकार का ज्ञान कहा है--पहला 
विय्रय्प्रतिमास, दसका आत्मपरिगतिमत्‌ और तीसरा तत्वसबेदन । 

जिसम विपय का निर्टेशमात्र हो पर उसके हेयोपादेय अंशो का शान 
ने हो, उसे विउ्यप्रतिमास जान कहते हू । उदाहरणत" बालक यह जान ले 
कि यद्द जहर है; यह कॉटा है, यह रतन है, पर वह यह नहीं जानता कि 
जहर क्यो त्याञ्य देँ कॉटा क्यों परिदार्य है और रत्न क्यों ग्रहणीय है ! 
अगवा तोता किसी के सिखाने से रम-गम बोलता है। पर, राम कोन 


आ तप्रजश्ञात कब होता हे? श्घ्४ 


ओ और उनका नाम क्यो बोलना चाहिए। इस विपय मे वह कुछ नहीं 
जानता | व्यवहार में ऐसे ज्ञान को 'तोते का ज्ञान! कहा जाता है। उसका 
कोई महत्त्व नहीं है। इसी तरह छोग मेँह ने “आत्मा है, आत्मा है! बोलते 
#, पर वह कैसा है! कहों रहता है? शरीर आदि से भिन्न है 
या अभिन्न १ उसमे क्या-क्या शक्तियों हैं ? आह्ि कुछ नहीं जानते | उनका 
ज्ञान विपयप्रतिमास या तोते का ज्ञान है। 

जिसमे वस्तु के हेब ओर उपादेव अणो का ज्ञान हों पर तथाविध 
मिवृत्ति या प्रवृत्ति न हो- वह आत्मपरिणतिमत ज्ञान कहलाता है। जैसे 
पडित लोग जानते हैं कि विपय और कपाय त्याप्य है, क्योकि वे दुर्गति 
के कारण हैं, पर वे तदनुसारिणी निव्ृत्ति या प्रव्नत्ति यथार्थ रूप से नहीं 
कर सकते । उनका ज्ञान आत्मपरिणतिमत्‌ है। 

श्रेणिक राजा सम्बकदृष्टि थे। वे यह जानते थे कि आश्रव और बंध 

3 ते अत अप जग अं मेल है हि 

स्याज्य है तथा संवर ओर निजग अश्रेयस्कर है, परन्तु तथाविध निन्वृत्ति 
या प्रवृत्ति नहीं कर सकते थे। इसलिए. उनकी हुर्गति रुकी नहीं । ऐसे 
ज्ञान का विशेष महत्व नहीं । व्यवहार मे ऐसे ज्ञान को 'पोथी का बेंगन 
कहा जाता है। 'पोथी का वेगन' कैसा होता है अब इसे बतलाते है : 

एक झासत्नरी कथा कर रहे थे। अभश्य का विषय आया और बेंगन 
की बात निकली | गास८्रीजी ने अनेक उठाहरण और तकों से सिद्ध कर 
दिया कि वेंगन अमक्ष्य हैं, इसलिए. उसे नहीं खाना चाहिए.। उनके 
चक्तव्य से श्रेता मुग्ध बन गये । उनमे से कइयो ने भविष्य में बेंगन न 
खाने का नियम लिया । यूँ कथा परी हुई और जास्रीजी पोंथी बगल मे 
ठबाकर चलने लगे कि, हाथ की थेली गिर गयी ओर उसमें से दो-तीन 
बेगन बाहर निकठ पडे | इससे श्रोता आश्चर्य मे आकर पूछने छगे-- 
“जआस्रीजी!। यह क्या! क्‍या आप बंगन खाते है?” शास्त्रीजी ने 
अविचल भाव से जवाब टिया-- पोथी के बगन नहीं खाने चाहिए, बाकी 
अेंगन खाने में हज नहीं |” 


श्द्‌ आत्मतत्व-विचार 


ऐसा ही एक कित्सा बड़ोदा में हुआ | गायकवाड-सरकार को विद्या 
के प्रति बड़ा प्रेम था । वे विभिन्‍न विद्वानों को आमंत्रित करते और 
अपने ल्यमीविछास-महल में राजकुट्ठम्ब आदि के समश्न उनके भाषण 
कराते | एक बार एक विद्वान को अहिसा पर भाषण करने के लिए बुलाया 
गया | उस विद्वान ने अहिंसा पर बडा ही सुन्दर भाषण किया ओर मास, 
मछली, अडे आदि खाने के महादोर्शे का भव्य निदर्शन किय्रा। उन 
दिनो गरमी के दिन थे और भाषण बड़े जोर-से चल रहा था, इसलिए 
विद्वान वक्ता को पसीना छूट रहा था | उसे पोछने के लिए उसने जेब से 
रूमाल निकाला | उसी वक्त जेब का एक अंडा रूमाल के साथ बाहर 
निकछ आया ओर जमीन पर गिरकर फूट गया । 


उस भाषण को सुनकर तो सबकी ऐसा लगा था कि, भविष्य में इन 
चीजों का सेवन न किया जाये, लेकिन वक्ता की जेब्र के अडे ने बाहर 
मिकल कर सारा रग पलट दिया । गभीरता की जगह हास्य की छदर दोड 
गयी । विद्वान वक्ता को वहाँ से जाते हुए बडी झमिन्दगी उठानी पडी | 

तात्पर्य यह कि कोई बात समझ में आवे पर अप में न आवे, तो 
ऐसे ज्ञान से कुछ कत्याण नहीं होता । 

जो ज्ञान की बड़ी-बड़ी बातें करते है, पर पाप को छोड़कर पुण्य की 
वृद्धि नहीं करते, उनका ज्ञान किस काम का १ शासत्रकार ऐसे ज्ञान को 
सच्चा ज्ञान नहीं कहते । 


जिसमे बस्ठु के टेय-डपादेय अझ्ो के यथार्थ ज्ञान के साथ तथाविव 
निश्वत्ति और ग्व्ृत्ति हों, उसे तत्त्वसंवेदनज्ञान कहते है। महापुरुषों मे 
यह ज्ञान होता है, इसलिए, वे जैसा जानते है वैसा कहते है और जैसा 
कहते हैं वैसा ही करते हैं। दिछ में और, जब्रान पर और ऐसा व्यवहार 
उनमे नहीं होता। ऐसा ही सच्चा जान है ओर उसी से कल्याण दो 
जे 
सकता हे । 


आत्मज्ञान कब होता है ? ?्घऊ 


जो जीव ओर अजीब की, आत्मा और अनात्मा की, प्थकता भली- 
भाँति जानते है, जो यट जानते हैं कि में आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, इन्द्रिय 
नहीं हूँ; प्राण नहीं हूँ; मन नहीं हूँ, और जो इसका सतत भान रखकर 
आत्मकल्याण की प्रवृत्ति में निसतर लगे रहते है, उन्हे ही सच्चा ज्ञान 
हुआ समझो | जिन्हे ऐसा ज्ञान हुआ होगा वे पुद्गल-पोपण की बृत्ति 
क॒द्पि नहीं रखेंगे, विपत्-विप के निकट नहीं जायेंगे और कपाय-सर्प से 
सदा दूर रहेगे। 

आपको आत्मा-अनात्मा का भेद विस्तारपूर्वक बतलछाया। उसका 
निरन्तर मनन करते रहेगे तो देह-बुद्धि न/्ट हो जायेगी और आप अपने 
को सबंञ् सबंशक्तिमान आत्मा मानने छगेंगे। जब यह विश्वास आप मे 
दृढ हो जायेगा, तब कल्याण आपके कान में धीरे से कहेगा--'मे आपके 
पास आ गया हूँ |” 


#फहै६ ० कक 


तेरहवाँ व्याख्यान 


आत्मा की शक्ति 
[१] 


अहानुभावों ! 
अय्यात्म के कोभ-रूप श्री उत्तराव्यवन सत्र का स्मरण आते ही, 
उसका छत्तीसवों अन्ययन सामने आ जाता है और अल्प-ससारी आत्मा 
का वणन दृष्टि के सामने घमने लगता है । आत्मा का स्वरूप आपके दिल 
में उतर इस हेतु से हमने उसे विस्तार से समझावा। अब जा कुछ 
चताना शेप रहा है, उसे भी समझा देना चाहते हैं । 
आत्मा की शक्ति का यत्किचित विवेचन पहले हों छुका है। आज 
उसका विद्येप अध्ययन करें | 
आत्मा की पूर्ण शक्ति का अनुमान तीर्थेकर्रो के जीवन मे छगाया जा 
सकता है, कारण कि उनमे आत्मा की जक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची 
होती हे ।# 
तीथंकर किस भ्रमि में होते हें ? 
जम्ब द्वीप, घादकी खवडट ओर ,अधपुष्करावने खड--बे दवाई द्वीप! 
कहलाते 6, उनका माप पेंताढीस छाख योजन है। आज के भूमोलवाले 
दुनिया की परिधि बा्टस हजार मील बताते हँ। पर, यह भूगोल प्रा 
# जर्मनी के सृप्रसिद्ध त्वाचतक नीले बगरद् ने 'सुपरमन--अति मानव-- 
ने फपना की ४, तीवकर उससे नी अधिक शक्ति, ऐश्वर्य झ्रार सौन्दर्य सम्पत्त 
इस ससार में तलीबकर से बदफर कोई नहां होता । 


ते 


८ 
हर 


हल हे 
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नहीं है। पहले उन्हें अमेरिका का ज्ञान नहीं था। आस्ट्रेलिया भी बाढ 
में ही मिला । इस प्रकार वे पॉच खड की दुनिया मानने छगे। पर, 
पिछले कुछ वर्षों से छठे खड की बात प्रकाञ् में आयी है ओर वहाँ 
प्रवास भी होने लगे हैं | कुछ अर्से के चाट सातबाँ, आठवों ओर नव 
खंड भी मिल सकता है। सच तो यह है कि आज जिसे दुनिया! कहा 
जाता है, वह जम्बूद्वीप के भरत-खड का ही एक भाग है । 

दाइ द्वीप में १५ कर्मभूमियों ओर ५६ अतरद्वीपो मे मनुष्य वास 
करते हैं| इन क्षेत्रों मे से १५ कर्मभूमियों में ही तीथंकरो का जन्म होता 
है, कारण की कृषि, वाणिज्य आडि कर्मों का व्यवहार कर्मभूमियो में ही 
होता है और तप, सयम आदि अनुष्ठान भो वहीं होते है। 


१५ कर्मभूमियों में ५ भरत, ५ ऐराबत और ५ मद्यविदेट है। इनमे 
भरत और ऐरावत में अबसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल होते है। उनके. 
तीसरे ओर चोथे आरा में त्तीथंकर जन्म छेते है। महाविदेट में सत्र 
काल सम्तान होता है ओर वहाँ त्तीयकर सदा विद्यमान रहते है | 


तीथकरों का जन्म और दिकूकुमारियों का आगमन 


तीथकर्रो का जन्म ठीक अर्धरात्रि को विजयसुदू्त में होता है, उनके 
जन्मते ही दिक कुमारियों का आसन कपायमान होता है। तंत्र वे अपने 
सहज अवधिनान से जान लेती हैँ कि, कहाँ किसके यहाँ तीथकर का जन्म 
हुआ है। उसके बाद वे अमियोग्य ठेवों# को विमान बनाने और तैयारी 
करने का आदेश ठेती है और उस विमान द्वारा जन्मस्थान पर आ जाती 


*देव दस प्रकार के होते हैं (१ ) इन्द्र, (२) सामानिक, (३ ) ब्रायशित, 
(४) पारिषथ, (५) आत्मरक्षक, (६) लोकपाल, (७, अ्रनीक (८) प्रकीर्णक, (8) अभि- 
योग्य ओर (१०) किल्बिपफ । इनमें आभियोग्य देव टास-स्थान पर होते हैं, यानी 
उन्हें सेवक का काम करना होता दे । 
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है | तीथकर की माता का प्रसूति-कर्म आदि ये दिककुमारिकार्ये सेभाल 
लेती है। 


एक प्रासंगिक घटना 

देवों के आने की गति के सम्बन्ध में एक प्रासगिक घटना कहते है। 
कुछ समय पहले जन्न हमारा चौमासा बेंगलोर मैं था, तब मद्रास की 
साउथ फ्लोर मिछ वाल सेठ पूनमचन्द रूपचन्द हमारे पास पर्यूपण-पर्व 
करने के लिए. आये | पर्यूपण के बाद वे बेंगलोर के एक माई के साथ 
मैसूर जाने के लिए मोटर में निकछे | रास्ते में मोटर की दुर्घटना हो 
गयी | उसी वक्त उनके मुँह से नमो अरिहेताण” निकल्य | जिन्हें नम- 
स्फार' मे श्रद्ा हो, दिल में नमस्कार! की रटन हो, उन्हीं के मुख से 
अनी के समय “नमो अरिहृताण' का उच्चार होता है। 

फिर क्या हुआ इसको उन्हे खबर न पड़ी । जब आंखें खोलीं तो 
मोटर मे बैंठे हुए; सत्र छोग मोटर के बाहर खड़े हुए. थे। किसी को कोई 
क्षति नहीं पहुँची। सिर्फ बेगलोरवाले भाई के पैर मैं जरा लगा था। 
घगल में मोटर द्ूटी पड़ी थी । दरवाजा कब्र खुला ? वे बाहर कब्र निकले 
कैसे निकले ! यह कुछ नहीं जानते थे। “नमस्कार के स्मरण से प्रसन्न 
होकर अधिष्ठायक ठेव ने सहायता की थी | माद्म होते ही निमिषमात्र में 
टेवता आ पहुँचते हैं और सब्र काम कर देते हैं | मुँह से कहने में देर लगती 
है पर ठेवताओं को आने में टेर नहीं छगती । 


सौधर्मन्द्र की जन्म को जानकारी और जाने की तेयारी 


विककुमारियों का सत्र काम पूरा हो जाने के बाद सौधमेंन्ध का 
सिंहासन कम्पित होता है। सोधर्मन्द्र ३२ व्यख विमानावाले सौधर्म स्वर्ग 
का माल्कि टै। सिहासन के कम्पायमान होते ही वह अवधिज्ञान से जान 
छता है कि तीथंकर भगत्रत का जन्म हुआ है, फिर वह हरिणेगमेपी देव 
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को बुलाकर आजा करता हैकि 'सब्र ठेवों को खबर ठो कि तीथह्लर 
भगबत का जन्म होने के कारण इन्द्र अभिषेक करने जा रहा है, इसलिए, 
सत्र तैयार होकर इन्द्र के पास उपस्थित रहे |! 

यह खबर देने की रीति भी जानने योग्य है। सौधर्म स्व में सौध- 
मांवतंसक-विमान में सौधर्म-सभा में सुघोषा-नामक एक बड़ा घटा है। 
उसे हरिणेंगमेपी ठेव बजाने लगता है कि बत्तीस छाख विमानों के घटे भी 
बजने लगते है। ये घटे कुल तीन बार बजते हैं | 

विमान मे विद्याल गाब्वत महल होते है ओर हर महल में आमोद- 
प्रमोद के साधन होते है | ठेव निरन्तर आनन्दमय क्रीड़ा करते रहते है । 
इन महल्ओो के बाहरी भाग में घटियाँ होती है। जब्र हरिणैगमेषी सुघोपा 
घट बज़ाता है, तब विमान का घटा भी बजने छगता है ओर उसके साथ 
महल की घटियों भी गँजने लगती है । 

आत्मा की थक्ति ओर उसके द्वारा ठेवो पर पड़नेवाले प्रभाव को 
ठर्शाने के लिए. यद बात कही गयी है। तीर्थड्वरो की पूजा करते समय 
इन्द्र भी उनको अपना स्वामी कहकर स्तवन करता है। इतनी बड़ी ऋद्धि- 
सिद्धि का मालिक इन्द्र भी उनका सेवक है। 


नाम के मोह पर नरघाजी का किस्सा 


गुरु महाराज के सामने श्रावक का दर्जा भी ऐसा ही है। लेकिन, 
आजकल अगर कोई आचार्य महाराज किसी धनिक आवक को नाम से 
चुलायें तो उसके नाम के आगे मानाथ 'सेठ” बब्द न छ्यावें तो उसे बुरा 
लग जाता है। श्री विजयकमल्सूरीश्वरजी महाराज आचार्य थे, तब की 
बात है । उस समय श्री वीरविजयजी महाराज उपाध्याय थे और 
मारवाड़ में विचरते थे। वे स्वभाव से विनोदी थे। व्याख्यान के समय 
उन्हे श्रावकी को नाम से बुल्मनने की आदत थी। व्याख्यान सुनने के लिए. 
गाँव का नगरसेठ नरघानी भी नियमित आता था। उस समय गुरु 
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तरह तैयार होकर अपने परिवार और वेभवसहित मेरू-पबत पर आ 
पहुँचते है | 

तब बारहवें स्वर्ग का इन्द्र अच्युतेन्द्र आभियोग्य देवों को अभिषेक की 
सामग्री तैयार करने की आजा ठेता है। श्री तीथकर भगवान्‌ के स्नात्रा- 
मिप्रेक में कुछ २५० अमिपेक होत है । 

इस अभिपरेक के कलश बहुत बडे होत है। सामान्य मनुष्य उनकी 
कल्पना नहीं कर सकता । उनमे क्षीरसमसुद्र का पानी मर कर छाया जाता 
है, कारण कि वह अत्यन्त मीठा और दूध के समान उज्ज्वल होता है ,। 


सौधर्मन्द्र की शंका और प्रश्ु द्वारा प्रदर्शित अद्भुत शक्ति 


प्रथम अमिपेक बारहवें खर्ग के इन्द्र का होता है। उस समय विद्ञाल 
स्नात्रकल्शों से तीर्थंकर भगवान्‌ के झरीर पर घुंआधार पानी गिरता है | 
उसकी घारा इतनी प्रबल होती है कि उसमें हाथी भी खिचे चले जायें | 
सोधमेंन्तर को किसी तीर्थंकर के समय णका नहीं हुईं थी; पर महावीर 
प्रभु के समय णका हुई--'भगवान्‌ इतनी बडी जल्धारा को केसे सहन 
कर सकेगे १? इन्द्र भक्ति परायण है ओर जानता है कि ये साक्षात्‌ पर- 
मात्मा है, फिर भी उसे श॒का हुई। उसे भगवान्‌ ने अपने अवधिजान से 
जान लिया और उसके निवारणार्थ अपनी शक्ति बत्तलने के लिए बायें 
पैर के अंगूठे से सिंहासन को ठब्चाया कि वह सिंहासन, शिलापट 
और सारा मेरु पर्बत प्रकम्पित हों उठा । तमाम जम्बूद्वीप में कम्पन हुआ 
ओऔर उसके प्रभाव से छबण-समुद्र भी खलबल्य उठा | 

यह सब निमेष मात्र मैं हो गया । अमी तो बारहवें खर्ग के इख्ध का 
अभिषेक होने को है। सोवरमेन्द्र यह प्रकम्पन और खलब॒छ टेखकर 
विचारने लगा--'यह सब क्‍या हो रहा है”? उसे किश्चित क्रोध भी 
आया कि ऐसे शुभ प्रसंग पर ऐसा उपद्रव करनेवात्य कोन है ? उसने 
अवधिनान से ठेखा तो फक पड़ गया | वह समझ गया--“यह तो ख्य 
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अगवान्‌ ने मेरे मन का सथय दूर करने के लिए अपना अँगृठा दबाया 
उसका प्रताप है। सचमुच प्रभु की शक्ति अगाध है ।” उसे शका और 
कओध करने पर पश्चाताप हुआ ओर वह भगवान्‌ के चरणों मे गिर कर 
अमान्याचना करने लगा। फिर सवत्र शान्ति हो गयी । 


तर्क करनेबालो, जेनेतरों, अरे ! तुम में दयानन्द सरस्वती-सरीखा 
मी तक करता है--''भगवान्‌ सहज अऑयगूठा दबायें और मेरु-पवत हिल 
उठे, तो फिर जब वे चलते होगे तत्र पृथ्वी कितनो कॉपती होगी १ उस 
चक्त जमीन मे गडद़ें क्यो नहीं पडते जाते १” पर, ऐसा प्रश्न करनेवाले 
सामान्य-बुद्धि का भी उपयोग नहीं करते। पहलवान राममूर्ति चलती 
मोर को रोकने की शक्ति रखता था। उस मोटर की ताकत ३० हार्स- 
पावर की होती थी । वह अपनी छाती पर हाथी भी खड़ा रखता था। 
फिर भी जब वह चलता था तब क्‍या जमीन में गड हे पडते जाते थे £ 
आदमी चल्ता शरीर के वजन पर है, परन्तु जब बढ का प्रयोग करता है 
न्तब अपनी आत्मा की शक्ति के अनुसार कार्य कर सकता है। 


दियासलाइ का पूरा बक्स रइ के देर में रह सकता है, छेकिन अगर 
एक ही दियासछाई घिसकर, जलाकर, रखो तो हजारों मन रुई को जलय- 
कर खाक कर ठेती है---शक्ति का सच्चा अनुमान उसके प्रयोग को 
नेखकर होता है | 


स्नात्राभिपेक की पूर्णाहुति 


बारहवें खर्ग के इन्द्र का अमिपेक पूरा होने के बाद शेष सब इन्द्र 
अभिषेक करते है। अन्त में ईशानेन्द्र भगवान्‌ को गोदी में बरिठाता है 
आर सौधमेंन्द्र बड़ी घूमधाम से अमिपेक करता है। इस महोत्सव में 
देवगण इतनी आनन्द-मस्ती मे आ जाते हैं कि, उन्हें स्वरगों के आमोद - 
अमोद तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं । 


श्ध्र्‌ श्रात्मतत्व-विचार 


महाराज उन्हें संबोधित करते हुए कहते--'क्यों नरधाजी, यह बात ठीक: 
है न” लेकिन, उस वक्त नरधाजी का मुँह उतर जाता । गुरु महाराज की 
नजर में यह आये बगेर न रहता। उन्हें आश्चर्य होता कि इसे नाम से 
बुलाये जाने पर आनन्द के बजाबे दुख क्यों होता है? इसी कारण 
नरघाजी व्याख्यान समाप्त होते ही चल देता । 


महाराज ने जिज्नासावण एक आवक से इसका कारण पूछा | उस 
श्रावक ने, विशेष आग्रह किये जाने पर, बताया--“गॉँव के छोंग उन्हें 
ठाकरा जी! कहकर बड़े मान से सबोधित करते हैं और आप उन्हे सिर्फ 
'तरधाजी' कहते हैं, यह उसे अच्छा नहीं छगता | व्याख्यान-समा मैं तो 
बह रोज विवेक के कारण हाजिर हो जाते है |”? 


दूसरे दिन व्याख्यान में प्रसग आने पर गुरु महाराज ने कह्या-- 
"क्यो ठाकराजी, ठीक बात हैं न?” ये शब्द सुनते ही नरघाजी के मुख 
पर प्रसन्नता छा गयी ओर हप के आवेश में वह एकटम खडा हो गया 
ओऔर अपनी अटठपटी भाषा में महाराजश्री का ओर उनके व्याख्यान का 
बखान करने लगा | महाराजश्री और सारी सभा खिलखिला कर हँस 
पड़ी | तत्र से महाराजश्री उने 'ठाकरा जी? कहकर सबोधन करते और 
ठाकराजी व्याख्यान के बाद भी गुरु महाराज के सामने बैठकर वार्ताल्ाफ 
करने लगे। 


जब आपको मानपूर्वक संबोधित किया जाता है तो आप प्रसन्न होते 
हैं। पर, मान से आपका क्या कल्याण होनेवाछा है? नाम की अपेक्षा 
काम पर विशेष छक्ष दीजिये | अगर आपका आात्मा झुड, डच्च, परोप- 
कारी, नीतिमान और घर्मपरायग होगा तो आपका कल्याण होंकर ही 
रटेगा | आप गुरु मद्दाराज के उपासक हैं, सेवक है, अगर वें सादा नाम 
से भी बुलावें तो भी आपको आनन्द ही मानना चाहिये। 


आत्मा फी शक्ति (६३ 


हरिणेगमेषी की उद्योपणा और प्रयाण 


इस प्रकार घटा बजने पर सब्र देव इन्द्र का हुक्म सुनने के लिए 
सावधान हो जाते है। उस समय हरिणेगमेपी देव आकाश में खूब ऊँचे 
जाकर बडी ऊँची आवाज से सब्र देवों को सुनाता है---'तीथंड्लर भगवत 
का जन्म हुआ है, उनका उत्सव करने इन्द्र महाराज पधारने वाले हैं 
इसलिए, सत्र देव उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जायें | ? 

फिर इन्द्र के हुक्म से पालक नामक ढेव सुन्दर विमान तेयार करता 
है। उसमे बेंठकर सब मनुप्यछोक मे तीर्थड्डर के जन्मस्थलूपर आते हैं। 


प्रभु को मेरु पर ले जाना 


उनमें से इन्द्र नीचे उतरकर तीथ्थड्भर की माता के पास जाता है ओर 
उन्हें नमन करके कहता है--'अब जरा भी न घबराये, हम तीथड्डुर भग- 
वान्‌ का अभिषेक करने के लिए, उन्हें मेरु पर्वत पर लिये जाते हैं|” यह 
कहकर इन्द्र भगवान्‌ का एक हूबहू प्रतीक बनाकर माता के बगल में 
रख देता है। 
उसके बाद इन्द्र पॉच रूप बनाता है। उनमें से एक रूप प्रभ्ुजी को 
ग्रहण करता है, दो रूप चेंवर डुलाने लगते हैं, एक रूप छत्र लेता है और 
एक़ रूप अगरक्षक की तरह द्वाथ में वच्र लेकर आगे-आगे चलने लगता है। 
इन्द्र के आगे ओर पीछे देवगण जूस के रूप में चलते हैं। यह जलूस 
कुछ ही देर में मेरु-प्बंत पर पहुँच जाता है । 


मेरु-पव॑त पर स्नात्राभिपेक 
सोधर्मन्द्र आदि देवी का जद्स जब मेरु-पवंत पर पहुंचता है तब 
दूसरे ६३ इठो के# सिंहासन कपित होते हैं । तब थे भी सोधमेंन्द्र की 


# सुर-असुरों के कुल ६४ इन्द्र होते हैं । 
श्र 


१६४ आत्मतत्व-चिचार 


तरह तैयार होकर अपने परिवार ओर वेमवसहित मेरु पंत पर आ 
पहुँचते हैं | 

तब बारहवें स्वर्ग का इन्द्र अच्युतेन्ठ आमियोंग्य ठेवों को अभिषेक की 
सामग्री तैयार करने की आज़ा देता है। श्री तीथकर मगवान्‌ के स्नात्रा- 
मिपेक में कुछ २५०० अभिपेक होते दे । 

इस अमिपेक के कलश बहुन बड़े होते है। सामान्य मनुष्य उनकी 
कल्पना नहीं कर सकता । उनमे क्षीरसमुद्र का पानी भर कर छाया जाता 
है, कारण कि बह अत्यन्त मीठा और दूध के समान उज्ज्वल होता है, 


सौधर्मन्द्र की शंका और ग्रश्यु द्वारा प्रदर्शित अद्भुत शक्ति 


प्रथम अभिषेक बारहवेँ स्वर्ग के इन्द्र का होता है। उस समय विभाल 
स्नात्रकल्गों से तीर्थकर भगवान के भरीर पर घुँआधार पानी गिरता है । 
उसकी धारा इतनी प्रबल होती है कि उसमे हाथी भी खिचे चले जायें । 
सौधमेंन्द्र को किसी तीर्थंकर के समय शका नहीं हुई थी; पर महावीर 
प्रभु के समय शा हुई--''भगवान्‌ इतनी बड़ी जल्धारा को कैसे सहन 
कर सकेंगे १? इन्द्र भक्ति परायण है ओर जानता है कि ये साक्षात्‌ पर- 
मात्मा है, फिर भी उसे श॒का हुई। उसे भगवान्‌ ने अपने अवधिनान से 
जान लिया ओर उसके निवारणार्थ अपनी गक्ति बत्तलने के लिए, बायें 
पैर के अँगूठे से सिंहासन को दब्चाया कि वह सिंहासन, जिलापट 
और सारा मेरु पव॑त प्रकम्पित हो उठा | तमाम जम्बूद्ीप में कम्पन हुआ 
ओर उसके प्रभाव से छवण-समुद्र भी खल्ब॒ला उठा | 

यह सब निमेष मात्र मै हो गया । अभी तो वारहवें खर्ग के इन्द्र का 
अमिपेक होने को है। सोधर्मेन्द्र यह प्रकम्पन और खलब॒ल देखकर 
विचारने छलगा--“यह सत्र क्‍या हो रहा है”? उसे किश्वित क्रोध भी 
आया कि ऐसे झुभ प्रसग॒ पर ऐसा उपद्रव करनेवालद्य कोन है! उसने 
अवधिजनान से देखा तो फक पड़ गया | वह समझ गया--'“'यह तो खय 


छ्‌ 


आत्मा की शक्ति श्ध््‌ 


भगवान्‌ ने मेरे समन का सणय दूर करने के लिए. अपना अँगृठा दबाया 
डसका प्रताप है। सचमुच प्रभु की शक्ति अगाध है ।? उसे गका और 
कोध करने पर पश्चात्ताप हुआ ओर वह भगवान्‌ के चरणों मे गिर कर 
लजमा-याचना करने छगा । फिर सर्वत्र भान्ति हों गयी । 


तक करनेवालो, जेनेतरो, अरे ! तुम मे दयानन्द सरखती-सरीखा 
सी तर्क करता है--''भगवान्‌ सहज अगूठा दत्रायेँं और मेरु-पवंत हिल 
उठे, तो फिर जब वे चलते होगे तत्र पृथ्वी कितनी कॉपती होगी ! उस 
चक्त जमीन में गडढ़े क्यो नहीं पडते जाते ?” पर, ऐसा प्रश्न करनेवाले 
सामान्य-बुद्धि का भी उपयोग नहीं करते। पहलवाम राममू्ति चलती 
मोण्र को रोकने की शक्ति रखता था। डस मोटर की ताकत ३० हार्स- 
'पावर की होती थी । वह अपनी छाती पर हाथी भी खड़ा रखता था। 
फिर भी जब वह चलता था तब्न क्या जमीन में गडड़े पड़ते जाते थे! 
आदमी चल्ता शरीर के वजन पर है, परन्तु जब्न बल का प्रयोग करता है 
न्तब्र अपनी आत्मा की शक्ति के अनुसार कार्य कर सकता है। 


दियासलाई का पूरा बक्स रुई के देर मे रह सकता है, लेकिन अगर 
एक ही दियासलाई घिसकर, जल्मकर, रखो तो हजारो मन रुई को जला- 
कर खाक कर देती है--शक्ति का सच्चा अनुमान उसके प्रयोग को 
देखकर होता है ! 


स्नात्राभिषेक की पूर्णाहुति 


बारहवें खर्ग के इन्द्र का अभिषेक पूरा होने के बाद शेष सब इन्द्र 
अभिषेक करते है। अम्त में ईशानेन्द्र भगवान्‌ को गोदी मे बिठाता है 
आर सौवर्मनद्र बड़ी धूमधाम से अभिषेक करता है। इस महोत्सव में 
देवगण इतनी आनन्द-मस्ती में आ जाते हैं कि, उन्हें स्त्रगों के आमोद - 
अप्ोद तुच्छ प्रतीत होने छगते हैं । 


१६६ आपत्मतत्व-विचार 


उसके बाद वे प्रभु को उसी प्रकार जन्मस्थल पर वापस ले जाते हैं 
भोर माता की गोद मैं सुल्कर सब अपने स्थानों को चले जाते है। 

तीर्थंकर में जो अनन्त भक्ति होती है, वह आत्मा की है। जेंसए 
तीर्थंकर की आत्मा है वैसी ही हमारी आत्मा है। आत्मा के गुणों मे या 
मूलमूत शक्ति में कोई अन्तर नहीं है। पर, इस समय अन्तर इसलिए 
टिखिता है कि हमारी शक्ति कर्मों से दवी हुई है, तीर्थेकर देव मे 
प्रकट रूप में है | सचमुच, हमारी हालत बकरिया सिंह जेंसी है | 


बकरिया सिंह का दृष्टान्त 


एक गड़रिये को वन में बकरियाँ चराते हाल का जन्मा हुआ शेर का 
बेच्चा मिल गया | वह उसे घर छे आया और बकरी का दूध पिला-पिल्ा 
कर बडा किया | वह सिंह था; पर बकरियो के साथ ही हिरता-फिरता और 
उन्हीं के साथ खाता-पीता, इसलिए, अपने को बकरी ही मानता और 
बकरी की तरह ही वर्तन करता । 

एक दिन सब बकरियो के साथ वह वन में चरने गया। वहाँ एक 
सिंह आ पहुँचा और गजना करने लूगा। सुनकर सब्च बकरियाँ भागने 
लगीं । उनके साथ वह बकरिया सिंह मी भागने लगा | यह देखकर वन के: 
सिह ने कहा--“रें भाई ! मेरे दहाड़ने से बकरियाँ भागें तो ठीक, पर 
तू क्यो भागता है? तू तो मुझ-जैसा शेर है |”? 

बकरिया सिंह बोछा-- तू झूठ बोल्ता है | में शेर नहीं बकरी हैं । 
तेरा खाद्य होने के कारण डर के मारे भाग रहा हूँ ।? 

वन का शेर समझ गवा--“थह बहुत दिनों से बकरियो की सगत में 
रहा है, इसलिए अपने को बकरी मान बैठा है ।”” इसका अ्रस दूर करना 
चाहिए, | उसने कह्य--'भाई तू जरा अपने अमस-प्रत्यंगो को तो देख 
कि वे मुझसे मिलते हैँ या बकरियो के अग्र-प्रत्यागों से ? अपने पजे, अपनी 
पूँछ, अपनी कमर देख ! तेरा मुख भी मेरे समान है, बकरियों जैठा 


आत्मा की शक्ति १६७ 


नहीं !” इत्यादि कहकर जब्र वन के शेर ने समझाया तो बकरिया सिंह 
का भ्रम दूर हो गया | वह उस शेर के साथ चछ पडा और भेर की तरह 
जीने लगा ! 


इसी तरह आप भी दीघकाल से देशादि पुदगला के साथ रहे हैं, 
इसलिए अपने को देहरूप मानते है और अपनी शक्ति को अलन्त 
मर्यादित मानते है | परन्तु, आप देह नहीं आत्मा है। अपनी अनन्त 
शक्ति का विकास कीजिए । उसके लिए. विप्रय-कषाय छोड़िये। जो 


विपयो से ल्सि रहते है वे किसी-न-किसी रूप से दुर्दशा को प्राप्त होते है। 
रूपसेन की कथा 


पृथ्वी भूपण-नामक एक नगर था | उसके प्रजापालक राजा कनकध्वज 
को सुनन्‍्दा-नामक एक सुन्दर पुत्री थी। वह योवन की देहछी पर कदम 
रख चुकी थी और उसका रूप प्रभात-कमछ के समान अनेरी छटासे 
खिल उठा था। वह एक दिन महल के झरोखे से नगरतचर्या देख रही 
थी कि, उसकी नजर सामने के मकान पर पडी | वहाँ एक पुरुष अपनी 
स्त्री को निर्देबता से पीट रहा था। स्त्री पैरो पड़कर कहती थौ--“हे 
स्वामिन | अब भल नहीं करूंगी |!” फिर भी वह उसे मारता ही जा रहा 
था! यह दृश्य ठेखकर सुनन्दा कॉप उठी। उसने विचार किया कि, 
अगर विवाहित जीवन में ऐसी ही पराधीनता है, ऐसे ही दुःख सहने पड़ते 
हैं, तो अच्छा है कि विवाह ही न किया जाये | 

सुनन्‍्दा वयस्क थी और रूप लावण्य-युक्त थी, इसलिए. देश-परदेश से 
उसके लिए. मेंगनी आती । परन्तु, माता-पिता के पूछने पर वह एक ही 
जवाब देती--“मुझे विवाह नहीं करना है |”! 

उस नगर के वसुदत्त-नामक एक व्यापारी के चार पृत्र थे। उसमें 
सबसे छोटे का नाम रूपसेन था । छोटा पुत्र ज्यादा प्रिय होता है, उस पर 
कामकाज का बोझ भी कम होता है| रूपसेन भी ऐसा ही था, इसलिए 


श्ध्द आत्मतत्व-विचार 


इच्छानुसार नगर-उद्यान आदि में घूमता रहता और आनन्द से दिन 
बिताता । एक दिन वह फिरता-फिरता राजमहल के सामनेवाली पानवाले 
की दुकान पर आकर पान खा रहा था। सुनन्‍्ठा की नजर उसपर पड 
गयी । वह उसे देखकर बडी हृर्षित हुई | उसने एक चठुर सहेली द्वारा 
कहलवाया--“आप यहाँ रोज आकर हमारी सखी को दर्शन दिया करें।” 
रूपसेन ने प्रसन्नतापूर्वक इसे स्वीकार कर लिया और वह वहाँ रोज 
आने लगा । 
अब तक न तो रूपसेन को कोई दुः्ख था न सुनन्‍्दा को कोई चिन्ता ! 
दोनों अपने-अपने जीवन में मस्त थे और सुख-चेन से रहते थे, पर अन्न 
दोनों को अपनी सुखशय्या जहर-सरीखी छगने छगी; कारण कि दोनो को 
एक दूसरे से मिलने की प्रगाढ इच्छा छगी थी। दोनों एक दूसरे के 
मोह में पड़कर ठुःख का अनुमव कर रहे थे। इसीलिए शाज्त्रकारों ने 
मोह को सब दुःखो का कारण बताया है। 
इस तरह दिन बीतते गये ओर दोनों को अरस-परस मिलने की 
उत्कठा तीत्र होती गयी । 
इतने में राजा की तरफ से घोंपित किया गया कि अमुक दिन कोमुटी- 
उत्सव मनाने के लिए राजा-रानी नगर से बाहर पधारूँगे, उस समय सक 
नगरनिवासी भी उनके साथ उत्सव में सम्मिलित हो । 
सुनन्दा ने सोचा---“इस अवसर पर रूपसेन से भेंट हो सकेगी! 
डसने रूपसेन को कहलवा दिया--/आप अम्ुुक समय राजमहल के पिछले 
भाग में आये, वहाँ ऊपर चढने के लिए, रस्सी की सीढी तैयार रहेगी ।” 
कोमुदी-उत्सव के दिन सुनन्‍्ठा सरदर्द का बहाना बनाकर घर पर 
रही | रूपसेन पेटटर्ट का बहाना बनाकर घर रहा | अन्र कत्र रात हो ओर 
क्र मिलें | यही विचार दोनों के मन में घुट रहा था | 
अन्र बनाव क्या बनता है सो देखिये ! 
एक जुआरी लुए में बहुत पेसा हार गया और देनदार बन गया ) 
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लेनटार उससे सख्त तकाजा करने लगा ओर.न देने पर जान से मार 
डालने की धमकी देने लगा। वह उसे आश्वासन देते हुए. कहने छलगा--- 
“कपा करके एक दिन का वक्त दो, में चोरी करके भी तुम्हारे पेसे अदा 
कर दूँगा ।” जीतनेवाले ने एक दिन की मोहलत दे दी । 


अब वह जुआरी-- क्या करूँ ? चोरी करूँ ! केसे करूँ ?? आदि 
सोचता हुआ चला जा रहा था। 
उसने राजमहल में चोरी का विचार किया ओर बचत्रचा कर चलते- 
चलते राजमहल के पीछे की गछी मे आ पहुँचा | वह दीबार के सहारे- 
सहारे चल रहा था कि उसे सतसी की वह सीढी दिखायी दी | वह उसकी 
मजबूती को हिलाकर देखने छगा | 


सकेत सीढी को टिलाने का था | दासियों ने समझा कि रूपसेन आ 
गया । आवेगानुसार उसे ऊपर खींच लिया गया | जुआरी के लिए तो 
वह कहावत चरितार्थ हुई कि, 'मनभाती चीज को वैद्य ने बता ढिया।? 
उसकी समझ मे नहीं आ रहा था कि यह सब केसे हुआ ? कैसे भी हुआ 
हो, वह प्रात्त अवसर का पूरा छाम उठाना चाहता था। महल में अँदधेरा 
था; क्योंकि ऐसा काम करनेवाला रोशनी नहीं रखता। अधेरे में यह 
न माठम हो सका कि यह रूपसेन नहीं कोई और ही है । 


दासियों ने उसे ले जाकर सुननन्‍्दा के पछग पर बिठाया । सुनन्दा ने 
तो यही समझा कि रूपसेन आया है, इसलिए उससे प्रेम में भेंट की। 
सुनन्दा का स्पर्श करते ही जुआरी को काम-घिकार जागा और उसके साथ 
भोगविलास करने लगा । सुननन्‍्दा ने उसका कुछ निषेध नहीं किया। 
इतने मै कुछ दासियाँ हाथ में दीपक लेकर सुनन्दा के खड की तरफ 
आती हुई दिखायी दीं | सुनन्ठा बोढी--“हमें चात करने का अन्तराय 
होगा; इसलिए कुछ भी बात न हों सकी । अब आज तो तुम जाओ, 
फिर कभी मिलेंगे ?? जुआरी “न बोलने में नोगुण' मानकर, कामक्रीडा 
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के दोरान मे अछ्ग किये गये कीमती गहनों को लेकर जिस रास्ते से आया 
था, उसी रास्ते से चछा गया | 

इधर रूपसेन पर कया गुजरी सो भी देखिये | वह निर्धारित समय पर 
राजमहल में पहुँचने के लिए घर से निकला और गली-कूचों को पार करता 
हुआ बढ़ता जा रहा था कि एक जजर मकान की दीवार द्वूट कर उसपर 
गिर पड़ी । वह उससे दबकर मर गया । अन्त समय जैसी मति हो वैसी 
गति होती है, इसलिए, वह मर कर उस जुआरी के वीर द्वारा सुननन्‍्दा की 
कुक्षि मे गर्भरूप से उत्पन्न हुआ | 

समय गुजरते सुननन्‍्दा का पेट बढने छगा । उससे वह घबराने लगी । 
माँ-बाप को खबर होगी तो वे मुझे घिक्कारेंगे और दुनिया भी फटकार 
बस्सायेगी | इस भय से उसते विश्वस्त दासियों द्वारा दवा मेंगाकर गर्भपात 
कर दिया । 

गर्भ में ही मरण पाना कुछ कम दुःख नहीं है, पर मोहग्रस्त 
आत्माओं की दण ऐसी ही होती है। रूपसेन का आत्मा वहाँ से सर्प 
योनि में जाकर सर्प बना । 

अब सुनन्दा पुरुषद्वेषिणी नहीं रही थी | उसे विवाह करने की इच्छा 
हुई ओर वह एक राजा के साथ व्याह दी गयी | वह अपने पति के साथ 
यथेच्छ विपय सुख भोंगती दिन गुजारने लगी । 

उसके महल के बगीचे में ही वह सर्प उत्पन्न हुआ । वह एक दिन 
चलता-फिरता महल में आ गया | वहाँ उसने सुनन्दा को देखा । पहले का 
राग था, इसलिए वह हम में आकर डोलने लगा ओर सुनन्दा से मिलने 
के लिए. उसकी ओर बढ़ने लगा । एक भयकर सॉँप को अपनी तरफ 
आता देखकर सुनन्दा चिल्लाने लगी । सिपाहियों ने आकर तलवार से 
उसके टुकड़े कर दिये | 

सुनन्दा के साथ भोग भोगने”के विचार मे रूपसेन के तीन भव पूरे 
हुए । चोथे मव में वह कोआ बना। एक बार राजा-रानी सगरीत के 


आत्मा की शक्ति २०१ 


जल्से का आनन्द ले रहे थे । वहों वह कौआ आ पहुँचा ओर मुनन्‍्दा 
को देखकर हप के आवेण में 'कॉव-कॉव” करने लगा । उसके स्तर की 
कर्कणता गाने में बाधा डालने लगी । राजा का इशारा पाकर सिपाहियो ने 
छक तीर छोड़कर उसे समाप्त कर दिया | 
पॉचवें भव में रूपसेन हस हुआ और राज-महल के बगीचे के तालाब 
में बड़ा होने छगा । एक बार सुनन्‍्ठा को देखकर उसके दिल मे पूर्व रास 
उत्पन्न हुआ । वह उड़्-उडकर मुनन्‍्दा के घरीर पर पड़ने लगा। इससे 
सुनन्‍्दा उकता उठी। उसने सिपाही को बुलया। उसने आकर हंस 
को मार डाला । 
विपयवासना आत्मा को जन्म-जन्मान्तर मे कैसा रखड़ाती है और 
उसका क्या हाल होता है, यह इससे समझा जा सकता है। 
छठे भव में वह हिरन हुआ ओर जगल में रहकर अपना पेट भरता 
रहा । एक बार सुनन्दा राजा के साथ शिकार ठेखने जगल में गयी । वहाँ 
शिकारियों ने बाजा बजाया । छिरन उसे सुनने आये | उनमें वह हिरन भी 
आ पहुँचा | वह मुननन्‍्दा को देखकर परम हप॑ अनुभव करने छगा। वह 
सुनन्‍्दा का रूप ठेखने में इतना लीन हो गया कि उसे और किसी की 
खबर न रही । इतने में राजा ने बाण मारा और वह बिंध गया । राजा ने 
उसका मास पकाने का हुक्‍स दिया । सेवक उसे राजबाटिका मै ले आये 
चहाँ उसका मास पकाया गया | 
राजा-रानी उस हिरन का मॉस खाते जा रहे थे और उसकी तारीफ 
करते जा रहे थे | उस समय वहाँ दो मुनि निकले | वे जानी थे । सुननन्‍्दा 
ओर रूपसेन का चारित्र जानकर अपना सर हिलाने छगे । यह देखकर 
राजा विचार में पड़ गया । उसने उन मुनियों को बुलाकर सर हिलाने का 
कारण पूछा | मुनिवर कहने छगे---इस बात को जानकर आपको दुश्ख 
होगा, इसलिए इसकी जानकारी रहने दो ।? लेकिन, राजा और रानी 
का आग्रह होने पर उन्होने अथ से इति तक सारी कहानी सुना दी । उसे 
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सुनकर राजा ओर रानी दोनों को ससार से वेराग्य हो गया। अन्त में 
सुनन्‍्दा ने पूछा--“हिरन मरकर कहाँ पैदा हुआ है ! उसका उद्धार होगा 
या नहीं ?? मुनिवर बोले--'हिरन मरकर विंध्य अब्वी मे सुग्राम के पास 
हाथी हुआ है। वह आपके उपदेश से प्रतिबोध पायेगा ओर जाति-स्मरण 
से अपने पूर्व भव निहार कर, वैराग्य पाकर, तप करके, आठवें खर्ग मे 
उत्पन्न होगा और वहाँ से चल्कर मनुष्य भव में आकर मोश्न पायेगा ।” 


राजा और रानी ने अनेक नगर-जनो के साथ दीक्षा छी। सुननन्‍्दा 
साथी संयम का पालन करने छगी। उसने अवधि-जान से हाथी को 
प्रतिब्रोध करने का समय नजदीक आया जान अपनी ग़ुरुणी से आजा 
लेकर विध्य अटवी के निकट सुग्राम में चातुर्मास किया | उसके बाद हाथी 
को प्रतिबोध करने ठसके पास गयी । 


उस हाथी के उपद्रव से सारा गाँव चस्त था | वह गाँव के अनेक 
लोगों और घरो का नाग कर चुका था | गाँवबवालो ने जब साथ्वी को 
जंगल की ओर जाते देखा ओर द्वाथी के निवासस्थान की तरफ ही बढ़ते 
देखा, तो वे कहने छगे-''उघर न जाइये ! द्थी आपको मार डालेगा 7” 
फिर भी सुनन्दा साध्वी निर्भयतापूर्वंक उस तरफ चलती गयीं। इतने मे 
हाथी वृक्षों के झुरमुट से बाहर आया ओर सुनन्दा साथ्वी के सामने आने 
लगा | फिर भी साध्वी ने हिम्मत नहीं छोडी । उनने तो उसका उद्धार 
करने का दृढ सकलल्‍प कर ही लिया था | 


हाथी नजदीक आ गया | पर, साध्वी को देखते ही ठडा पड गया ॥ 
श 
पूर्व के सस्कार क्‍या नहीं करते ? डसे साथ्वी पर राग हुआ और वह 
अपनी सूँड़ ऊंची-नीची करके उस राग को प्रढर्णित करने लगा | 


सुनन्‍्दा साध्वी ने कहा--अभी राग से तृत् नहीं हुआ ? मेरे निमित्त 
से तू ६-६ भव में मरा | अब तो समझ कर इस राग को दूर कर !”” 


आत्मा की शक्ति २०३ 


उसी क्षण हाथो बिल्कुल शान्त हो गया। उसे जातिस्मरण-ज्ञान उत्पन्न 
हुआ । उस ज्ञान से उसने अपने पूर्व-भव देखे ओर प्रतिबोध पाया । 

यह देखकर लोगो के आश्चर्य का पार नहीं रहा | वे साध्यी के सत्व 
की स्तुति करने लगे । फिर साध्वी के कहने पर उस गाँव का राजा उस 
हाथी को अपनी हस्तिग्राद्य में छे गया | वहाँ वह जीवन भर तप करता 
रहा । उस तप के प्रभाव से वह मरने पर आठवें खगे में ठेव हुआ । वहाँ 
से चलकर ज्ञानी सुनिवरों के कथनानुसार मनुष्य भव पाकर मोक्ष गया । 

विपयवासना का यह परिणाम जानकर सुजजन उससे दूर रहें और 
घर्म का आराधन कर अपने जोवन को सफल बनायें | यह महर्पियो का 
उपदेश है ओर हमारा भी यही कहना है। 


+मैं ० कक 


चोदहवाँ व्याख्यान 
आत्मा की शक्ति 
[२] 


सहानुभावों ! 

आत्मा की शक्ति कितनी होती है, यह विपय चल रहा है। उसमें 
पीकर की शक्ति का ऊँछ परिचय श्री महावीर प्रभु के विष्रण से 
दिया | अन्न मनुष्यों में महाबल्ली माने जानेवाले बलदेव, वासुदेव तथा 
चक्रवर्ती की जक्ति का भी कुछ परिचय करायेंगे | 

एक अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी काल मे जैसे २७ तीर्थंकर होते है, बेसे 
ही १२ चक्रवर्ती, ९ वासुदेव, ९ प्रतिवासदेव, और ९ बलदेव भी अवश्य 
होते है। इन सबको समग्र रूप से तिरसठ अलाकापुरुष& कहा जाता है | 


“इस अवसर्पिणी के २४ तीय॑ंकरों के नाम प्रसिद्ध हैं । 

१२ चक्रवतियों के नाम ( १) भरत, (२) सगर, ( ३ 2 मघवा, (४ ) सनत- 
उमार, (५) शात्ि, ( ६) कुथ, (७) अर, ( ८) सुभूम, (& ) पद्म, ( १०) 
देरिपेण, ( ११५ ) जय और ( १२ ) अह्यदच । 

$ वाझुदेवों के नाम . ( १ ) त्रिपृष्ठ, (२) स्वयभू, (३ ) पुरुषोत्तम, (४) 
घुरुपसिद्द, (५) उरुपपुडरीक, (६ ) दत्त, (७ ) लक्ष्मण और ( ८ ) कृष्ण । 

& प्रतिवास॒देवों के नाम (१) अश्वग्नीय, (२ ) तारक, (३ ) मेरक, 
९४ ) मधु, (५ ) निष्कुम, ( ३) वक्ति, (७) प्रइलाद, (८) रावण और (&) 
जरासघ | 

€ बलडेवों के नाम . ( ? ) अचल, (२) विजय, (३ ) भद्र (४) सुप्रभ, 
( ५ ) सदर्शन, [ ६ ] उानन्द, [७ ] नंदन, [८] पद्म, [ औी रामचन्द्र | और 
( ६) राम [ वलभद्र )। 
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जव्यकापुरुप यानी पवित्र पुरुष, ऐसे महापुरुष जिनका मोक्षगममन 
सुनिश्चित है। श्री हेमचन्द्राचाय महाराज ने ऐसे तिरसठ शलाका पुरुषों 
का चरित्र सस्कृत भाषा में सुन्दर श्लोकत्द्ध रचना द्वारा चित्रित 
किया है | 

आज तो कोई बलदेव, वासुदेव या चक्रवर्ती हमारे सामने नहीं हैं; 
इसलिए उनके बल का अनुमान कैसे छगा सकते हैं? परन्तु ऐसे मनुष्य 
देखने मे आते है, जो कि बलवान ओखला को केहुनी मार कर गिरा देते 
हैं; मदोन्मत्त हाथी को मुध्चियो से मात दे देते है, और भयानक बाघ तथा 
सिंह-जैसे भयानक-पशग्ुओ के साथ कुष्ती लछड़कर उन्हें हरा देते हैं । 

कुछ समय पहले बम्बई मे दुनिया भर के पहलवानों की कुश्तियों का 
एक दंगल रखा गया था। उस समय किंगकाग ने एक पहलवान को हवा 
में आठ फुट ऊँचा उछाल दिया था। आ्रागधरा में रायमलू नामक एक 
राजा हो गया है। उसमें इतना बल था कि उसने एक ही मुद्दी मार 
कर दिल्‍ली के लाल्किले का पत्थर नीचे के भाग से निकाल दिया था ) 
उसके बारे मे नीचे का दोहा प्रचलित है :--- 

कटारी अमरेसरी, तोगारी तरवार; 
हथेरी रायमत्लरी, दिठली रे दरवार। 

( अमरसिंह राठोर के कटार चलाने के कमाल को, तोगाजी राजपूत 
को तलवार चलने की कछा को, और रायमल्ल राजा की हथेली के बल 
को टिल्ली के टरबार में अमूत प्रणसा प्राप्त हुई थी ) 

बलदेव का बल 

बलदेव का चछ इससे बहुत ज्यादा होता है। वह अकेला हजारों 

योद्धाओं को भारी पड़ जाता है। एक बार अनायों ने मिथिला पर 


हमला कर दिया । राजा जनक ने अयोध्यापति राजा दशरथ को संठेश 
भेजा | तब दशरथ ने श्रीराम को सेना के साथ मिथिला भेजा | वह सेना 


र्‌०द्‌ आपत्मतत्व-विचार 


अनायों के साथ छडने छंगी। लेकिन, अनारयों ने उसे देखते-देखते छिन्न- 
भिन्‍न कर दिया | उस समय अकेले श्रीराम ने सबका सामना किया ओर 
घाणवर्पा करके सब॒को हरा दिवा। श्रीराम बलदेव थे, इसलिए, उनमें 
इतना बल था | 


बासुदेव का बल 


बलदेव से वासुदेव का बल दूना होता है। प्रतिवासुदेव का बल उनसे 
कुछ कम होता है। लट्ष्मणजी वासुदेव थे। उन पर रावण ने शक्ति का 
प्रयोग किया ओर वे बेहोश हो गये। इससे राम घबराये और उन्होंने 
हनुमान जी को आजा दी कि विश॒ल्या को लेकर आयें। इस विश्ल्या में 
ऐसी शक्ति थी कि, वह बेहोश आदमी को हाथ फेर कर होशभ में ला ढेंता 
था | वह हर प्रकार के रोगी को ठीक कर सकता था। 

हनुमानजी विगल्या को ले आये | उसने ल्क्मणजी के गरीर पर हाथ 
फेंरा और वे होग में आ गये | रामकी सेना मे आनन्द फेल गया | अब 
वह सेना दूने जोर से छडने लगी । उसने कु भकर्ण आदि कितने ही सेना- 
पतियों को पकड कर कैद कर ट्या | सिर्फ एक रावण बच गया | वह 
टड़ाई बन्द करके बहुरूपिणी विद्या साधने बेठ गया | उस विद्या की साधना 
कठिन है, पर सिद्ध हो जाने पर आदमी चाहे जितने रूप धारण कर सकता 
है और अपने कार्य मे सिद्धि प्राप्त कर सकता है। रावण अपने महल के 
नीचे भूगर्मखड में इस विद्या को साधने बैठा । मदोदरी ने दिंदोरा पिट्वा 
दिया कि “कोई हिंसा न करे।”” 

अगद आदि को इसकी खबर लगी | वे उसकी सिद्धि में विष्न डालने 
की आजा हछेने के लिए; राम के पास गये । राम विवेकी ओर उदारचरित 
थे। उन्होंने अनुमति नहीं दी। बोले--“जो आत्मा श्ञाति से आराधना 
करता हो उसके कार्य मे बाधा नहीं डालनी चाहिए। छेकिन अगद आदि 
को भय छगा कि अगर रावण को यह विद्या सिद्ध हो गयी, तो सबका 
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नाथ कर देगा। इसलिए राम-भक्ति व, आज्ञा का उल्ल्बन करके, रावण 
की साधना में तरह-तरह के विध्न डालने लगे । पर, इससे रावण डिगा 
नहीं । जो रावण हजार विद्याएँ साधते वक्‍त देवो और टेंवियो के समूह 

से नहीं डिगा, वह इन छोगों से क्‍या डिगाया जा सकता था । 

मदोढरी रोज रावण के पास बैठती | अगदट आदि अन्तिम प्रयास में 
उस भूगर्भखंड में पहुँच गये। और, वे मढोद्री के बारू पकड कर उसे 
रावण के सामने घसीटने छगें। एक राजा की रानी का, प्रतिवासुदब 
की आर्धागिनी का, ऐसा अपमान कौन सहन कर सकता है ! ऐसे समय 
कोई भी तप या साथना छोड़कर क्रोध के आवेश मै भा जाता और इस 
तरह अपमान करनेवाले का सर घड़ से प्रथक कर डाल्ता। पर, यह तो 
शावण था । वह जरा भी चलायमान नहीं हुआ। उसी समय उसे बहु- 
रूपिणी-विद्या सिद्ध हो गयी । यह जानते ही अगद आदि वहाँ से पलाय- 
मान हो गये । 

बहुरूपिणी-विद्या ने प्रसन्न होकर रावण से जो चाहिए सो मॉगने 
के लिए, कहा । रावण के हर्ष का पार न रहा । उसने कहा---''मैं बुलार्के 
तब आना” फिर रावण सीता के पास गया और अपनी शक्ति का वर्णन 
करके कहने लगा--''मेरी इस शक्ति से अब तेरे राम-ल्थ्मण और उनकी 
सेना जीती नहीं बच सकती। में तुओे अपनी बनाऊँगा, मेरे साथ 
विवाह कर |” 

परन्तु सीता महसती थी । वह उसकी बात क्‍या स्वीकार करती ! 
उसे तो ये शब्द सुनते ही मूछा आ गयी । उधर राम की सेना में रावण 
की इस सिद्धि का समाचार पहुँचते ही हाह्यकार मच गया। पर, राम- 
लक्ष्मण का रोम भी नहीं फड़का | 

जत्र तक रावण विद्या साधता रहा, लडाई बंद रही, क्योंकि यह तो 
नीति का युद्ध था । अब रावण लड़ाई में फिर उतरा और जोरशोर से 
लड़ने लगा | रावण मदान्ध बना हुआ था | उसने लक्ष्मण के साथ युद्ध 


श्ण्य आत्मतत्व-विचार 


गुरू कर दिया ओर बहुरूपिणी-विद्या को याद किया । लक्ष्मण को चारोः 
तरफ रावण ही रावण दिखायी देने लगे | सब रावण अकेले लक्ष्मण पर 
बाणवर्षा करने छंगे | परन्तु लक्ष्मणजी वासुदेव थे। महाव॒वान ओर 
महाधेयवान थे । बे जरा भी हिम्मत नहीं हारे | अपने धनुप्र पर विद्युत- 
वेग से एक के बाद एक बाण चढा कर छोडते ही गये ओर रावण के 
रूपो पर प्रहार करते गये । रावण इस मार को सहन न कर सका | वह 
समझ गया कि, ल्मण के सामने टिकना बहुत कठिन है, इसलिए, अपने 
मूल स्वरूप मे आकर आखिरी पासा फेकने का निश्चय किया। उसने 
अपने देवाधिष्ठित चक्र को स्मरण किया । स्मरण करते ही वह चक्र रावण के. 
हाथ में आ गया । उसने ल्क्ष्मण से कहा--'“अब मी समझ जा और 
सीता को सुझे सोप दे, अन्यथा तेरी मौत तैरी राह देख रही है।”? 

लक्ष्मण ने शञात चित्त से हसते-हँसते जवाब दिया--- 'यह तेरा छोहे का 
टुकड़ा मेरा क्या कर सकता है * छोड़ना हो तो छोड़ !” ओर, रावण ने 
जोर से चक्र छोड़ा ! 

उधर राम की सेना उस चक्र को तोडने के लिए. अनेक प्रकार के 
अख्न-शस्त्रों का प्रयोग करने छगी | लेकिन, जेसे कमल्पत्र से जलबिन्दु 
टकराकर गिर पड़ते हैं, वेसे ही वे अलछा-झछ्ष उस चक्र से टकराकर 
गिरने लगे और चक्र लक्ष्मण के पास आ पहुँचा । 

यह दृश्य देखते ही राम तक की सॉस चढ़ गयी ) पर, चक्र का ऐसा 
नियम है कि वह बासुदेव का कुछ नहीं कर सकता | इसलिए. वह लक्ष्मण 
की तीन प्रदक्षिणा देकर खड़ा हो गया और उनके हाथ में आ गया | अन्न 
लक्ष्मण ने रावण से आतभाव से कहा--'सीताजी को सौप कर तुम अपने 
राज्य में आनन्द मनाओ | मुझे तेरे राज्य की जरूरत नहीं है। नहीं तो 
तेरा यह चक्र तेरा ही काल बन जायेगा |?? 

रावण अब भी अहंकार में था | वह समझता था कि, मेरा चक्र मेरा 
क्या करेगा £ परन्तु प्रतिवासुटेव अपने ही चक्र से मरता है। छोक के इस 
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शाग्वत नियम में कोई अन्तर नहीं पड़ता । रावण बोला--“इस चक्र से 
मेरा कुछ नहीं होगा । तुझे छोड़ना हो तो छोड़ ।” ल्छक्ष्मणजी ने अपने 
पूर्ण बछ से वह चक्र छोड़ा | वह सीधा रावण की तरफ चला। उसकी 
छाती से ज्यों ही टकराया कि उसके प्राण-पखेरू उड़ गये | 

परल्ली-लम्पट होने से और आखिर तक अपनी भूल न सुधारने से 
क्या गति होती है, यह अब आप समझ सकते हैं | रावण का आत्मा चौथे 
नरक में गया ओर आज भी घोर यातना भोग रहा है | 

रावण की मृत्यु से उसकी सेना में हृहकार मच गयो और राम की 
सेना में हृष॑ व्वनियों होने छगी । 

राम ने लका का राज्य विभीषण को दे दिया । 

तात्पय यह कि रावण-सरीखे एक महाबल्वान राजा ने अपने लाखो 
रूप किये, फिर भी वासुदेव का मुकाबछा न कर सका। वासुदेव कीं 
गक्ति अद्धत्‌ होती है | « 


चक्रवर्ती का बल 


चक्रवर्ती का अर्थ है समस्त भरतखड का राजा ! उसके राज्य-विस्तार 
में छोटे-बड़े ३२००० देश, ७२००० नगर और ९६ करोड़ गॉब होते' 
हैं। वह ९६ करोड़ पैदल सैन्य वगैरह महान ऋद्धियाँ का एवं १४ रतन, 
९ निधि और ६४००० खस्तरियो का स्वामी होता है। 


# शास्त्र में नगर का लक्षण यह बतलाया है --- 
पण-प्रकियायादिनिपुणेश्चातुव॑ ण्य॑ जने युतम्‌ । 
अनेक जातिसम्बद्ध', नेक-शिल्पि-समाकुलम्‌ ॥ 
स्व देवतसम्बद्ध', नगरत्वमिधीयत्ते । 

जो क्रयविक्रय श्रदि में कुशल चारों वर्णों के लोगों से युक्त, अनेक जाति के 


लोगो वाला, अनेक शिल्पियों से मरपूर और सब प्रकार को देवत युक्त हो उसे 
नगर कह्दते हैं । 
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रत्न से हीरा, माणिक वगैरह न समझना, ऐसे रत्न तो उसके पास 
छाखों की संख्या में होते है । यहाँ रत्न से तात्पयथ विशिष्ट शक्तिगाली 
वस्तुओं से है। वे १४ रत्न इस प्रकार है--१ सेनापति, २ ग्रहपति, 

पुरोहित, ४ आय, ५ गज, ६ वर्धकि, ७ स्त्री, ८ चक्र, ९ छत्र, १० 

चर्म; ११ मणि, १२ काकिणी, १३ खड॒ग ओर १४ दड | 

चक्रवर्ती का सेनापति इतना कुणल होता है कि महान सेना का 
समुचित सचालन कर सकता है और चक्रवर्ती की सहायता बिना भी देशो 
को जीत सकता है। गहपति-रत्न चक्रवर्ती की सेना को इच्छित भोजन- 
सामग्री तथा फल-फूछ की व्यवस्था करता है। पुरोहित-रत्न झातिकर्म 
करता है और धार्मिक क्रियाएँ कराता है। अख्ब-रत्न चक्रवर्ती के बैठने के 
काम आता है। ऐसा अइब दुनिया मे दूसरा नहीं मिल सकता | गज-र्न 
उत्तम प्रकार का हाथी होता है, वह भी चक्रवर्ती के बंठने के लिए होता 
है। वर्धकि-रत्न इमारतें, पुल, वगरह बनाने का काम करता है। ज्ी-रत्न 
का अर्थ चक्रवर्ती की पटरानी होने योग्य त्री। वद भी विशिष्ट शक्ति 
सम्पन्न होती है | चक्र-रत्न गत्रु की पराणय करनेवाल्य शस्त्र होता है। 
छत्र-रत्न सर के ऊपर धारण किया जाता है | चर्म-रत्न यानी चमड़े का 
एक विशिष्ट साधन जो कि नदी, सरोवर, बगेरह पार करने के काम आता 
है। इस चम-रत्न द्वारा सारी सेना नदी वगेरह पार कर सकती 
मणि-रत्न दूर तक प्रकाश करनेवाद्य एक अदूमुत्‌ रत्न होता है। काणिकी 
रत्न यानी पत्थर तक को छेद सकनेवाली एक विशेष वस्तु | खडग-रत्न 
उत्तम प्रकार की तलवार होती है ओर दडरत्न एक ऐसा यत्र होता है 
जो विपम भूमि को सम कर सकता है ओर बड़ी ही रफ्तार से जमीन खोद 
सकता है | इन रख्नों के द्वारा चक्रवर्ती राज्य का विस्तार कर सकता है । 

नवनिधि मैं ाव्वत कत्प होते है, उनमें अनेक प्रकार की विद्याओं 
आर वस्तुओं का वणन होता है| उनसे चक्रवर्ती अपने गज्य को खबर 
खुगहाल बना सकता है | नवनिधियों के नाम ये है :-१ नैसप, २ पाइुक, 
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हे पिंगलक, ४ स्स्न, ५ मदापक्ष, ५ काछ, ७ महाकाल, ८ मागव्रक 
ओऔर ९ बंख । 

चक्रवर्ती की ६४००० खस्ियों होती है, इस बात से कुछ छोग भड़क 
ठठते है। पर, चक्रवर्ती जिन देशो को जीतता है, वर्षों की एक राज- 
कन्या और एक दूसरी सुन्दर स्त्री इस प्रकार दो ल्लियाँ उसे लग्नदान मे 
दी जाती है। और, सत्र देश चूँकि ३९००० होते है, इसलिए. उनकी 
सख्या ६४००० होंती है । 

इन तमाम स्त्रियों के पास चक्रवर्ती अपने दूसरे रूप करके जा सकता 
है : चक्रवर्ती अपनी विशिष्ट शक्ति से ६४००० रूप कर सकता है। 

अब चक्रवर्ती के बल पर आये ! वह कुँवा या बावड़ी के किनारे 
स्नान कर रहा हो, उस समय एक हाथ से रस्सी का एक सिरा पकड़े 
जऔर अगर उसका दूसरा सिरा सारी सेना अपने पूर्ण बक से खीँचे तो भी 
उसे वहाँ से हटा न सके, उसका हाथ तक न नमा सके । वह तो रस्सी का 
छक सिरा पकड़े हुए दूसरे हाथ से स्नान करता रहे | 

शेर के सिर सवासेर होता है। कभी चक्रवर्ता से भी ज्यादा बल्यान 
मनुष्य निकल आता है | जैसे वाहबली में भरत चक्रवर्ती से भी ज्यादा बल 
था | उसके साथ इन्द्र युद्ध में भरत हार गये थे। परन्तु, ऐसे उदाहरणो 
को अपवाद समझना चाहिए । 

सयमपूवक कठोर तपश्चर्या करने से अनेक लब्धियाँ प्रात्त होती है 
जिससे गक्ति आश्रयजनक बन जाती है। महामुनि विष्णुकुमार की कथा 
से आपको यह बात समझ में आ जायेगी । 


तपस्ची के बल पर महाप्त॒नि विष्णुक्रुमार की कथा 


प्राचीनकाल में हस्तिनापुर बड़ा समृद्ध नगर था। वहाँ पदमोत्तर- 
नामक राजा राज करता था। उसे ज्वाल्गरानी से दो पुत्र॒स्तन पैदा हुए. । 
उसमे बड़े का नाम विष्णुकुमार था और छोटे का नाम महापदूम था। 
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दोनों पुत्र तेजस्वी, पगक्रमी ओर बुद्धिनिधान थे। कुशल आचार्णों के 
पास विविध विद्याएँ ओर कलाएँ सीखकर विद्यावत और कछावत 
भी हुए थे । 

एक बार ज्वालादेवी ने जिनेश्वर का एक महान रथ तैयार कराया) 
तब ल््मी देवी नामक दूसरी रानी ने ईर्ष्यवण ब्ह्मरथ तैयार कराया | 
रथयात्रा का प्रसग आया | लर्थ्मीदेवी ने राजा से मॉग की-- नगर में 
मेरा रथ पहले चले, नहीं तों में अपप्रात कर टेगी |” ज्वालादेवी ने 
कहा, अगर मेरा रथ पहले नहीं चत्म तो में आज से ही अन्नजछ का 
त्याग कर दूँगी ।” दोनों को आग्रद्दी देखकर राजा ने तीसरा ही मांग 
निकाल कि 'कोई रथ न निकले !” दोनो मे से कोई न झुके तो ओर 
क्या हो ! 

इससे महापद्मकुमार को बडा बुरा छगा | राज्य के कर्ता-हर्ता की 
माता का ही रथ इस तरह रुक जाये, यह उससे सहन न हुआ | उसने 
उसी समय मन में संकल्प किया--“अपनी माता का रथ इस नगर में 
निरकुश रूप से घुमा कर रहूँगा !? और, उसी रात को वह हस्तिनापुर 
से चल पड़ा । 

सुबह सबको खबर लगी कि, मद्पदमकुमार एक्राएक चला गया है | 
लोगो के शोक-तताप का पार न रहा । विष्णुकुमार कुछ अनुचरों को 
साथ लेकर उनकी तल्णश में निकल पड़े | लेकिन, कुछ पता नहीं लगा | 
निराण होकर वापस छोट आये। तब से उनका मन विरक्त रहने लगा 
और वे साथ-सन्तों का विशेष समागम करने छगे | 

महापद्म चक्रवर्ती बनने के लिए. सिरजा गया था | इसलि५, उसकी 

भुजाओं में अपूर्व बछ था। उसने धीरे-धीरे सेना इकठ्टी की और एक 
के बाद एक देश जीतने लगा । इस तरह उसने ६ खंड प्रथ्वी जीत ली 
ओऔर विजय का डंका बनाता हुआ हस्तिनापुर आया । पद्मोत्तर राजा 
उसके पराक्रम को जान गये थे । उन्होंने बडी ञ्ञानसे उसका खांगत 
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किया | महापदम ने भी हाथी के होदें से नीचे उतर कर माता-पिता के 
चरणो में सर झुऊा कर पुत्रोचित विनय प्रकट किय( ! 
इन्हीं दिनों श्री सुनि सुब्रत खामी द्वारा दीक्षित सुब्रत-नामक आचार्य 
विग्याल मुनि-मं डर सहित हस्तिनापुर आये। उनकी देशना सुनकर 
'पदमोत्तर राजा को ससार से वैराग्य हो गया । उन्होंने राजमहलछ मे आकर 
मज्रिमंडल की बैठक बुछायी ओर उनके समश्न विष्णुक्रुमार को गद्दी 
ठेकर दीक्षा लेने की भावना प्रकट की । परन्ठु, विष्णुकुमार ने कहा-- 
“पताजी, मेरा मन राज्य मोगने की ओर त्रिल्कुल नहीं है। मैं भी इस 
असार संसार का त्याग कर आत्मकल्याण करना चाहता हूँ। इसलिए 
महापन् को ही गद्दी पर ब्रिठाइये ।? 


इसलिए, महापद्मऊुमार का राज्यामिपेक कर दिया गया। वह भरत- 
खण्ड का नवाँ चक्रवर्ती बना । उसने जिनेव्यर का एक विशारू रथ 
चनवा कर उसे सारे नगर में फिराया और अपनी माता की इच्छा पूर्ण 
की । उसने नमुचि-नामक मन्त्री को अपना प्रधान मन्त्री बनाया | 
काल्क्रम से पद्मोत्तर मुनि ब्रतो का निरतिचार पालन करके सिद्ध-बुद्ध « 
निरंजन हो गये । श्री विष्णुकुमार मुनि को घोर तपश्चर्या के परिणाम- 
स्वरूप अनेक प्रकार की लब्धियाँ उत्पन्न हुई । 
एक बार सुब्रताचाय मुनिमंडल-सहित विहार करते हुए. हस्तिनापुर 
पधारे और श्री संघ की विज्ञप्ति से चातुर्मास किया। उनकी वाणी में 
अमृत का माधुर्य एब अदूमुत्‌ आकर्पण था। जासन की प्रभावना खूब 
दोने लूगी | नमुचि को यह नहीं रुचा | घरती जब हरीभरी होने छगती 
है, तब जवासा सूखने छगता है । 
नमुचि का पहले एक बार इन आचाय के साथ धर्म-सम्बन्धी बाद- 
विवाद हुआ था और उसमें वह हार गया था। रात को वह इन आचार्य 
का बध करने के लिए गया, पर उसका हाथ थम गया, इसलिए. मन की 
मैली मुराद पूरी नहीं हुई । तब से उसके मन में वैर ब्रंघ गया । बाद में 


२१४ आत्मतत्व-विचार 


राजकीय गडबड के कारण उसे उज्जयिनी छोडकर हस्तिनापुर में आश्रय 
लेना पड़ा । वहाँ उसने सिंटबछ नामक एक मदोद्धत राजा को वश किया; 
जिससे महापद्मकुमार बहुत खुद हुए और वचन माँगने के लिए कहा | 
वह वचन उसने अमानत रखा । अब प्रसंग आया ठेखकर उसने महपद्र 
राजा को उस वचन की याद दिलायी । राजा ने वह वचन खुशी से माँग 
लेने के लिए. कहा | तब नमुचि ने कहा--“'मुझे एक यज् करना है। वह 
यन पूरा होने तक अपना राज्य मुझे सोप दो ।” महापद्म राजा ने राज्य 
नमुचि को सॉंप दिया ओर स्वय अन्तःपुर का आश्रय ल्या। 


नमुचि ने हिंसक यज झुरू किया | उस समय राज्य के मन्‍्त्री, सेठ- 
साहूकार तथा विभिन्‍न धर्मों के आचाय उसकी अभिषेक-विधि करने आये। 
पर, खुब्रताचार्य नहीं आये | इसलिए नमुचि ने उनके सामने जाकर कृत्रिम 
क्रोध करते हुए बोछा--“राजा के आश्रम में सब धर्मों के साथु रहते हैं । 
राजा के द्वारा ही सब तपोवर्नों की रक्षा होती है, इसीलिए. तपस्वी अपने 
तप का छठवों भाग राजा को देते हैं; लेकिन तुम पाखंडी छोग मेरे 
निन्दक हो | अभिमान से अकडे हुए हो | राज्यविरुद्ध और लोकविरुद्ध 
वतन करने वाले हो | ठुम छोग राज्य छोड़ कर फौरन चले जाओ, वर्ना: 
विवश होकर मुझे तुम्हारा वध करना पड़ेगा ।” 


सुब्रताचाय क्षमाश्रमण थे | उन्होंने नमुचि से उत्तर में इतना ही 

कहा--' तुम्हारा अभिषेक हो, उस समय आना हमारा आचार नहीं है, 

इसलिए, हम नहीं आये | वैसे हम न किसी की निन्‍्दा करते हैं न राज्य- 
विरुद्ध वतते है|”? 


नमुचि ने कद्ा--“आचार्य ! मैने तुम्हारा जवाब सुन छिया हैं। 
अत्र अधिक कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर ठुम यहाँ साठ 
दिन से अधिक रहोंगे तो राजाजा मग करने के लिए तुम्हें उचित दृद 
दिया जायेगा । ” टतना कह कर वह अपने स्थान पर चला गया | 


आत्मा की शक्ति २१४ 


सुबताचार्य ने अपने धुनिमण्डल से पूछा--'एिसे संयोग में क्‍या 
करना चाहिये ?” तब एक मुनि ने कहा--''श्री विष्णुकुमार मुनि ने छह 
हजार वर्ष तक उग्न तप किया है और उससे उन्हे अनेक प्रकार की लब्धियों 
प्राप्त हुई है। इस समय वे संटराचल पर्वत पर हैं। अगर वे यहाँआ 
जायें तो झान्ति हो जाये, क्योंकि वे महाराजा पद्म के बड़े भाई है। 
इसलिए नम॒चि उनके वचरनों का उल्लंघन नहीं कर सकेगा । इसलिए जो 
साधु विद्यालब्धिवाला हो, वह उन्हें बुलाने जाये । श्री सघ के काम में 
लब्धि का उपयोग करने में दोष नहीं है ।” 


यह सुनकर दूसरे मुनि ने कहा--“में आकाशमार्ग से मंदराचछ 
पर्वत पर जा सकता हूँ, पर आने में समर्थ नहीं हूँ । अब इस सम्बन्ध में 
मेरा जो कठंव्य हो सो बताइये |” 


सुत्रताचार्य ने कहा--'तुमको विष्णुकुमार मुनि वापस छायेगा, 
इसलिए, तुम उसे बुलाने जाओ ॥?? 


गुरु की आजा होते दी वह मुनि विद्याचछ से मदराचल परत पर 
पहुँचा । उसने विष्णुकुमार सुनि की वन्दना करके सब्र हाल उन्हें सुनाया। 
वे कर्तव्य का प्रसंग उपस्थित देखकर कुछ ही क्षणों में मुनि के साथ 
हस्तिनापुर आये और अपने गुरु सुब्रताचाय की वन्दना की और साधुओं 
को साथ लेकर नमुच्ि के पास पहुँचे । 


सारी सभा ने श्री विष्णुकुमार महामुनि की वन्दना की मगर नमुति 
का मस्तक जरा भी नहीं नमा । सागरसम विशाल हृदय वाले उन महा- 
मुनि ने उस तरफ लक्ष न देकर शात ओर गभीर आवाण से कहा--हे 
चुडिमान राजा ! इतने बड़े नगर मै हम-जैसे कुछ मिक्षु भिश्षुक वृत्ति से 
रहे, इसमे तुम्हारी कया ह्वानि है ! दूसरे, वर्षाऋतु का समय चल रहा है, 
उसमें मुनियो के विहार की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए, सब मुनि 
इस नगर में खुशी से रहने दिये जायें |”? 


२१६ आत्मतत्व-विचार 


परन्तु, सत्ता का नगा बहुत बुरा है। उससे मनुष्य मान भूल जाता है 
और अकाये कर बैठता है। उत्तर मे नमुचि ने कह्ा--“मैंने आचाय को 
बतला दिया है कि तुम सात दिन के अन्दर यहाँ से चले जाओ, वर्ना 
उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहों | अपने इन शब्दों में मैं कोई 
फ्रेरफार नहीं करना चाहता |”! 


' महासुनि विष्णुकुमार अनेक प्रकार की लब्धियों से युक्त थे, पर 
अपने श्रमण-घर्म के अनुरूप जात रहते हुए बोले--'हे राजन्‌ ! अगर 
आपको हमारा नगर-निवास किसी कारण न रुचता हो तो थे मुनि नगर 
के बाहर उद्यान में जाकर रहे |”? 


यह सुनकर नमुचि ने कहा--“मै ठुम्हारी गंध भी सहन करने के 
लिए, तैयार नहीं हूँ । अगर ठुमकों अपनी जान प्यारी है तो जितनी 
जन्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, वरना मार डाले जाओगे ।”? 


महामुनि विष्णुकुमार ने कहा--“हे राजन्‌ ! यूँ उतावलछे क्यो होते 
हो ? तुमने राज्ययूत्र हाथ मैं लिया है, इसलिए, न्यायनीति का पालन 
करने के लिए. बँधे हुए हों। किसी भी निरफप्राध को दड देना एक 
न्यायी राजा को ओभा नहीं देता । दूसरे, साधु पुरुषों के साथ तुच्छता से 
वर्ना भी राज्य की खीकृत नीति से बिलकुल विरुद्ध है |” 


पर, नमचि को सत्ता का मठ पूरा-पूरा चढा हुआ था, इसलिए, उसने 
महामुनि के सत्य और टितकारी वचनों पर ध्यान नहीं दिया। उसने 
उद्दण्डता से कहा--“इसके अल्यवा तुमको और कुछ कहना है १?” 


महामुनि विष्णुकुमार ने कहा--“राजन्‌ ! साधु-महात्माओं को इस 
तरट बिना कयूर निकाल देना किसी प्रकार उचित नहीं है । उन्हे रहने के 
लिए. कोई-न-कोई स्थान देना चाहिए,। उन्हें तीन डग स्थान रहने के 
लिये दो, मुझे यही कहना है ॥” 
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नमुचि ने कहा--“अच्छा, मे तुमको तीन॑ डग जमीन रहने के लिये 
डेता हूँ, उसी में रहना | लेकिन, अगर कोई भी साधु उससे बाहर रहता 
सालम होगा, तो उसका तत्काल गिरच्छेद कर दिया जायगा |” 

महामुनि विष्णुकुमार ने कहा--'तथास्तु” ( ऐसा ही हो ) तन 

उनने वैक्रियक लव्धि के योग से अपना गरीर बढाना शुरू कर दिया और 
टेखते-देखते उसे एक लाख योजन परिमाण वाले मेरु पर्वत के बराबर 
चना दिया ओर नमुचि को जमीन पर डालकर अपना एक पैर लव॒ण- 
समुद्र के पूर्वी किनारे पर और दूसरा पैर पश्चिमी किनारे पर रखकर 
खडे हो गये । 

इस भयकर घटना ने प्रृथ्वी पर हाह्यकार मचा दिया। यह देखकर 
इन्द्र ने देवागनाओ को आजा की--“महासुनि विष्णुकुमार कुपित हुए. 
है। ठुम सर्वजप्रणीत भा्त्रों का भाव गायन में उतार कर उनके सामने 
गाओ, तब उनका कोप शात होगा । अन्यथा यह अखिल विश्व घड़ी भर 
मे ही अभूतपूर्व विपत्ति में पड़ जायगा ।”? 


देवागनायें उस प्रकार का गायन गाने लगीं । 


इधर नमुचि अपने सिहासन से गिरा पड़ा था और उसके मुँह से 
रक्त निकल रहा था | दूसरी ओर महाराजा पद्म महामुनि विष्णुकुमार से 
गदगदू कंठ से प्राथना कर रहे थे---“हे महर्षि ! हे करुणासागर ! अपना 
कोप शात कीजिये । यह नराधम नमुचि साथु-महात्माओं को सता रहा 
है, इसकी मुझे अमी तक खबर नहीं हुईं थी । परन्तु चूँकि नम॒चि मेरा 
सेवक है, इसलिए यह अपराध मेरा ही है। मुझे क्षमा कीजिये |”? 

देबो और दानवों के राजा भी ऐसी ही स्तुति कर रहे थे और सकल 
संघ भी उनसे जात होने की विनती कर रहा था, इसलिए, महामुनि विष्णु- 
कुमार ने विचार किया--“श्री सघ मुझे मान्य है ओर मेरा भाई तथा 
डेव-दानव सब अनुकम्पा करने योग्य है|” उन्होंने अपने उस रूप का 


श्ध्द आत्मतत्व-विचार 


हरण कर लिया और अपने मूल खरूप मे आ गये | फिर संघ के आग्रह 

से उन्होने नमुचि को छोड़ व्या। राजा ने उसे ठेझ निकाव्य दे दिया 
और राज्य की बागडोर अपने हाथ में छे ली । हे 

इस तीन कदम की घटना से महामुनि विष्णु कुमार त्रिविक्रम 
कहलाये और आलोचन तपस््वया द्वारा गुद्ध होकर केवल्जान पाकर 
मोक्ष गये | 

इससे आपको आत्मा की शक्ति का अनुमान हो जायेगा। आप 
अक्षय-अनन्त भक्ति के भडार हैं, यह कमी न भूलना । अगर योग्य रीति 
से पुरुषार्थ करेंगे, तो इस अक्ति का पूर्ण विकास कर सकेंगे । और, अपना 
स्थान अनन्त शक्तिशालियों की पक्ति मे अवश्य ग्रहण कर सकेंगे | 


-- _न्‍्र्ै ० रही 


पन्द्रहवाँ व्याख्यान 
आत्मसुख 
[१] 


महानुभावो ! 
हमने पचपरमेष्ठी को नमस्कार किया, 5“कार तथा गुरुदेव की वन्दना 
की, अब उस श्रुतमागर को भी नमन कर लें, जिसकी प्रचड पवित्र लहरें 
हमारे चित्त को पावन करती हैं और हमारे जीवन को धरममाभिमुख बनाती 
हैं। श्रुतसागर में भी हम श्री उत्तराध्यय-सूत्र को विशिष्ट भाव से नम- 
स्कार करें, क्योकि उसके छत्तीसर्व अध्ययन ने हमको अल्पससारी आत्मा 
का सुन्दर परिचय दिया है ओर आत्म तत्त्व की ऊँची विचारणा करने का 
एक अनमोल अबसर प्रदान किया है। 
आज आत्म-सुख का कुछ विवेचन करना है। वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है, वट आपके जीवन को सीधा स्पर्ण करनेवाढा है, इसलिए, उसे खूब 
ध्यान से सुनिए. और उसकी सचाई पर पूरा विचार कीजिए,। तुम कहते 
हो, हम सुनते हैं | इस तरह काम नहीं चलेगा, कारण कि-- 
निष्फल श्रोता मूढ़ यदि, वक्तावचन विलास; 
हाव-भाव ज्यूँ स्लीतणा, पति अंधानी पास। 
वक्ता का वचन-विल्यस कैसा भी सुन्दर हो, लेकिन अगर श्रोता मूढु 
हो, सारा-असार का विचार करनेवाले न हो, विवेकी न हो, उपादेय को 
ग्रहण करने वाले न हो, तो वह वचन विलास निष्फछ जाता है। किसी 
स्री का पति अन्धा हो तो वह उसके सामने चाहे जैसे वह हावमाव करे, 
सब व्यथ होता है । 


झ्र्‌० आत्मतत्व-विचार 


इतने प्रत्ताविक के साथ हम मूल विषय पर आयें। अनादिकाछ से 
ससार-सागर में परिभ्रमण करते हुए. इस आत्मा ने सुख प्रात्त करने के 
लिए बहुत-बहुत प्रयत्न किये- फिर भी इसे सुख नहीं मिल्य । उसे भौतिक 
सुख जरूर मिल्ता रहा, पर आत्मिक सुख के सामने वह किस शुमार मे है! 
गास्त्रकार महर्षि दुनियवी सुख और आत्मिक सुख की तुलना करते 
हुए बताते हैं कि 'चोदह राजलोक के हर आत्मा के भोगजन्य पौद्गलिक 
सुख को इकट्ठा करें और दूसरी ओर आइ््मा का सच्चा सुख रखें तो भौतिक 
सुख आत्मिक सुख के अनन्तवें भाग के बराबर भी नहीं होगा | यहों प्रश्न 
होगा कि 'दुनियवी सुख आत्मिक सुख के अनन्तवँ भाग के बराबर भी 
क्यों न होगा !? इसलिए कि भौतिक सुख पीतल है, आत्मिक सुख सोना ! 
ठोनो की क्या तुलना * 
दुनियादारी का सुख भ्रमपूर्ण, काव्पनिक और तुच्छ है। वह 
आत्मा के अनिर्वचनीय अपार मुख का अनन्तवाँ भाग भी केसे हो 
सकता है? 
बहुत-मे छोडे बच्चे अपना अँगूठा चूसते है। समझते है कि दूध 
निकछ रहा है, लेकिन वास्तव में तो उन्हें अपनी ही छार मिलती रहती है। 
टड्डी चबाने वात्य कुत्ता नं समझता कि खून का मजा हड्डी से नहीं, 
खुट के ह्वी क्षत-विश्षत ताठ से मिल रहा है । 
घन, वेमव, पत्नी, परिवार, मानपान, अधिकार आदि मे आदमी 
मुख्ब मानता हे, परन्तु इन चीजो में से किसी में सुख देने की शक्ति नहीं 
है। मनुष्य ने उनमे सुख् की कल्पना कर रखी है, इसीलिये वे सुखदायक 
लगती €। कुछ विवेचन से यह बात अधिक स्पष्ट हो जायेगी । 
एक आदमी ब्िलकूद निधन था। उसे एकाएक धन प्राप्ति होने 
लगा और आंकड़ा पाँच लख तक पहुँचा। इससे वह अत्यन्त 
आनन्दित हुआ | 


आत्मसुख श्र१्‌ 


पाँच छाख से बहकर दस छाख हो गये, उस समय उसके आनन्द 
का क्‍या प्छना ! पर, कुछ दिनो बाद घन की हानि होने लगी | घटते- 
घटते पाँच लाख रह गये । तब वह आदमी बडा दुःखी हुआ और सख्त 
बीमार पड़ गया । पहले जिन पॉच लाख से आनन्द हुआ, अब उन्हीं 
पॉच छाख से दुश्ख हुआ ! तो फक कहाँ पड़ा ? पहले उसे लूगा कि मेरा 
घन बढ़ रहा है?, अब्र लगा कि 'धन घट रहा है|” इसलिए अन्तर केवल 
कल्पना का था| सुख-दुःख उसकी कल्पना के ही थे। सुख अगर पॉच 
लाख में होता, तो उसे अब भी होना चाहिए था। 

गादी होने पर लोग खुणियाँ मनाते हैं। वर-वधू को आनन्द की 
सीमा नहीं होती। एक दूसरे को सुख का कारण मानते हैं, पर कुछ 
दिनों बाद अकिंचन बात पर झगड़ा करने लगते हैं | बोल्चाल बढ हो 
जाती है। एक-दूसरे को देखे बुरा लगता है। अगर पति ओर पत्नी ही 
सुख का कारण हो, तो दोनो मोजूद हैं। फिर भी यह हालत क्‍यों! 
भतृहरि को पहले पिंगला के प्रति कितना प्रेम था ! लेकिन, वही पिंगला 
जन्न अश्वपालक से आसक्त हो गयी, तो मतृहरि का दिल टूट कर टुकडे- 
टुकड़े हो गया। उसे संसार से विरक्ति हो गयी। किसी स्त्री के प्रति 
रागासक्त आदमी उसे टेखकर जीवन को सफल मानता है, उसके सयोग 
में सुख मानता है, लेकिन वही आदमी जब किसी और स्त्री पर आसक्त 
हो जाता है, तब पहली ठेखे बुरी छगती है। स्त्री वही है, पर दिल 
बदल गया। अब ग्राणप्यारी दूसरी हो गयी | इसमें क्‍या बंदर गया, 
इस पर विचार कीजिये | 

पुत्र जन्मने पर अत्यन्त आनन्ददायक लगता है। वही पुत्र बड़ा 
होकर अविनयी और उद्धत हो जाय या अपने स्वच्छन्दीवर्तन से कुछ को 
कूलंक छगावे तो पिता को कितना दुख होता है ! 

पुत्र अच्छा हो, उस पर बड़ा राग हो, उसके बिना अच्छा न लगता 
हो, उसे देखकर आनन्द होता हों, पर किसी कारण से दूसरी शादी हो 


श्श्र्‌ अत्मतत्व-विचार 


जाये ओर नयी पत्नी से पुत्र उत्मन्न हो जाये, तो राग नये पुत्र पर अधिक 
हो जाता है और पहली स्त्री का पुत्र अप्रिय छगने छगता है। वह देखे 
बुरा छगता है, उसे देखकर ढुःख होता है। पुत्र वही है, तो उसमे 
क्या बटल गया १ 


अप >> देने 0 ्े 

बन, सम्पत्ति, पत्नी, पुत्र आदि मे सुख देने की शक्ति नहीं है; 

छोग उनमे सुख की केवल कत्पना करते है। इसीलिए. ज्ञानियों ने इस 
सुख को काल्पनिक कहा है | 


सासारिक सुख चिरस्थायी आनन्द नहीं ठे सकते | वे केवल क्षणिक 
आनन्द दे सकते हैं। आपको छाख रुपया मिला, तब कितना आनन्द 
होता है | उतना आनन्द एक घटे के बाद भी होंगा क्‍या! ओर, एक 
दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक वर्ध बाद कितना होगा ! 
कुछ नहीं ! इसीलिए ऐसे सुख को क्षणमगुर कहा गया है। ऐसे क्षण- 
भगुर सुख को तुच्छ समझना चाहिए । 


सासारिक सुख जिनके पीछे आप पागछ हुए, फिरते है और जिनके 
लिए रात-दिन मेहनत करते है, राग-द्वेप की पैदावार हैं| जिस वस्तु के 
प्रति आपको राग होता है, उसका सयोग हो तो उसमे सुख मानते हैं और 
उसका वियोग हो, तो उसमे दुःख मानते है | उसी तरह जिस वस्तु के प्रति 
द्वेप हो उसका वियोग हो तो सुख मानते हैं और संयोग हो तो दुःख 
मानते है। लेकिन, संयोग-वियोग आपके व में नहीं हैं | आपको 
आगा हो छाख रुपया लाभ की, पर हो जाती है हानि । इच्छित सुन्दर 
कन्या को व्याइने जा रहे हों, पर उसकी अकाल मृत्यु का समाचार 
मिलता है। आप बीमारी से घबराते है, पर वह आकर धर-दबोचती है । 
शत्रु के हमले और आकस्मिक आफतो को कौन चाहता है? फिर भी, 


उनका आगमन होता है और आपकी सुखविपयक तमाम कल्पनाओ को 
वे धूल में मित्य देते है | 


आत्मसखुख शर्ट 


यह याठ रखिए कि, राग-द्वेघ की तीत्रता जितनी ज्यादा होगी उतना 
ही दुःख ज्यादा होगा | युगल्यों को रागद्वेप की तीत्रता नहीं होती, 
इसलिए वे देव के समान सुख भोंगते है ओर हुभ्ख का अनुभव तो 
नहीं के बराबर ही करते है। 

आप रागद्देष घटायें, कपायो को मद करें, तो सुख का अनुभव अवश्य 
कर सकते है। जास्त्रकारों ने कहा है: 'कपायसुक्तिः किल मुक्तिरेव', 
अर्थात्‌ कपायों को छोड़ देनेवाले को मुक्तात्मा के बगबर सुख मिलता है। 
वीतरागी सदा सुखी' इस आर्षवचन का रहस्य भी यही है । 

रागहप का ससर्ग आपको अनादि काल से लगा हुआ है, इसलिए, 
वह आपका स्वभावरूप बन गया है। लेकिन, आप अगर कुछ देर के लिए 
इन दोनो का त्याग कर ठे, और बीतरागता का अनुभव करें तो आपको 
उपर्युक्त बचनो की सचाई प्रकट हो जायेगी । 


आप चतुर व्यापारी है।लाभ देखकर व्यापार करते हैं। फिर भी 
आपने पौद्गलिक सुख के बढले में आत्मसुख बेचकर गहरी मार खायी है। 
आपने छाख रुपये का हीरा सेरभर गुड़ के लिए. बेच मारा है। फिर भी 
आप अपनी चतुराई का दम भरते हैं। 

जब तक आप काल्पनिक, क्षणभगुर, तुच्छ पौद्गलिक सुखों को नहीं 
छोड़ेंगे, तब्र तक आपको सच्चे आत्मसुख का स्वाद नहीं मिल सकक्‍ता। 


भोरे और गुबरीले का दृष्टान्त सुनिए । आपको मेरे कथन की तथ्यता 
समझ में आ जायेगी । 


भोरे और शुबरीले का इ्ष्टान्त 


एक़ सरोवर के किनारे एक भौरा रहता था । कुछ दूर पर एक गुब- 
रीछा भी रहता था। उन दोनो मे मैत्री हो गयी । मौरा गुबरीलछा के यहाँ 
जाया तो करता था, पर गोबर की दुर्गन्ध उससे सहन नहीं होती थी | 


२५७४ अआत्मतत्व-विचार 


लक बिक 


एक बार भौरे ने गुबरीले से कहा--'एक वार तुम मेर यहाँ आओ तो 
देखो कि मे कैसी सुन्दर जगह रहता हूँ ।” 

गुबरीले ने कहा--“इस गोबर के ढेर से भी कोई सुन्दरतर स्थान 
हों सकता है ?? 

मौरा बोछा--क्यो नहीं * चलकर देखो, कुछ ढेर वहाँ बैठों, तो 
तुम्हे मेरे कहने का विग्वास हो जायेगा /? ' 

भारे के आग्रह से गुबरीव्श उसके यहाँ चलने को तैयार हो गया। 
पर, उसे गोबर बिना घडी भर भी नहीं चल्ता था। इसलिए गोबर की 
एक गोली मुँह मे ठबा ली। जिसको जो वस्तु प्रिय होती है, उसके 
बिना उससे रहा नहीं जाता | एक कवि ने कहा है-- 


“जिसका मन जिससे मिला, उसको वही ख़ुद्द।य । 
द्वाक्षा-गुच्छु को छोड़कर, काग निवोली खाय ॥* 
अथवा--- 


जिसको भावे सो भला, नहि सदगुण-आचार | 
तज गजमुक्ता भीलनी, पहरे गुंजाहार ॥! 
गुबरीला भारे के यहाँ पहुँचा । भौरे ने उसका प्रेमपूर्वक स्वागत 
किया और उसे एक कमल पर बिठाया । कुछ देर बाद गुबरीले से पूछने 
ल्गा--'कहो, यहाँ कैसा लगता है ?” पर गुबरीले की हालत तो अजीत्र 
हों गयी थी। कमल की सुगंध के कारण उसे गोबर की दुर्गन्ध बरात्रर 
नहीं आ रही थी और गोवर की दुर्गन्ध के कारण कमल की सुगंध नहीं 
मिलने पा रही थी। उसे तो यही रूग रहा था--“यहाँ कहाँ आ फंसा ! 
इससे मेरा द्वी स्थान हजार दर्ज बेहतर था ।?? इसलिए. उसने कहा-- 
५मित्र ! अब मुझे अनुमति दीजिए, !?? 
भोरे को गुबरीले की जाने की जल्दबाजी समझ में न आयी ।'पर, 
जरा ध्यान से अवछोक्न करने पर कारण समझ गया | बोछा-- पहले 


आत्मसुख श्२८ 


वह थूक दो जोकि ठमने छुँह मे दवा रखा है ।” फिर उसने उसे सरोबर 
में कुल्छा-स्नान कराया और फिर कमल पर बरिठाया | 

अब गुबरीले को कमल की सुगंध आने लगी ओर उसे स्वर्गीय-सुख का 
अनुभव होने लगा । कुछ देर बाद मोरे ने पूछा-- क्यों मित्र ! वया अब 
भी घर जाना चाहते हो ?” गुबरीछा बोला--'ऐसा बेबकूफ कौन होगा 
जो ऐसे खरे को छोड़ कर नरक में जायेगा £? 


सगे-सम्बन्धी, साथन-सम्पत्ति, अधिकार-कीर्ति आदि का मोह गोबर 
की गोली-जैसा है। वह आपको आत्मसुख-रूपी कमर की सुगरध नहीं 
लेने ठेता | जब आप इस गोली को दूर कर देंगे, तमी कमल की सुगन्ध 
ले सकेंगे । 


पौद्गलिक सुख से अनासक्त हो जाने पर आपको आत्मसुख की 
तीत्र अनुभूति विद्युतवेग से होने लगेगी । 


नकछी सुख के व्यान में डूबे रहने के कारण, हमें असली सुख की 


ओर देखने की भी फुरसत नहीं मिलती ! परन्तु, इस नकली सुख का 
परिणाम दुःख है। 


'पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं--यह कहावत तो आप जानते 
ही हैं। अग्नेजी में मी एक कहावत है कि 'आनेवाली घटनायें अपनी 
छाया पहले डालने छुगती है !” सासारिक, नकछी, सुख अगर वर्तमान 
काल में द्वी दुःख देता हो तो भविष्य में वह क्या-क्या न करेगा ? 


आदमी खाद के वशीभूत होकर टूँस ट्रेस कर खाता है। फिर 
अजीण के कारण खाना छोड़ना पडता है और रोगजन्य पीड़ा भोगनी 
पडती है। वैद्य-डॉक्टर का आश्रय छेना पड़ता है। दुःख सहन करना 
पड़ता है और पैसा भी बिगाडना पड़ता है। व््धाभूषण का आनन्द 
अधिक लेने में गु्डों का शिकार होना पड़ता है। सत्ता का सुख भोगने 


में दुइमन की फिक्र सदा बनी रहती है और उपाधियों एक के बाद एक 
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आती ही रहती है। ऐसो को सवा मन रुई की रेशमी गद्दी भी आनन्द 
नहीं दे पाती | अक्सर वह धगधगाती चिता-सी छगती हैं| 
आाद्ककारों ने सासारिक सुख को, इस विपय-मुख को, मधुल्सि असि- 
धारा के समान, तथ्वार की धार पर छगे हुए शहद को चाटने के 
समान, बताया है | 
आठ्मी अनुकुल विपय से राग करता है, प्रतिकुठ बिपय से हवोप 
करता है। यही सारी खरात्री की जड हैं। तीखा खानेवाले को अब्लेना 
मिले और अछोना खानेवाले को तीखा मिले, अथवा ठडा चाहने वाले को 
गरम मिले और गरम चाहने वाले को ठडा मिले तो दुश्ख होता है| पर, 
जिसे तीखा ओर अछोना, ठडा और गरम समान है, किसी पर आसक्ति 
हीं; उसे कुछ भी मिले कोई दुःख नहीं होगा ! 
छोग अनुकूल मानी हुई चीज को पाने के लिए. ओर प्रतिकूल मानी 
हुई वस्तु को दूर करने के लिए अनेक प्रकार की प्रद्॒त्तियाँ करते है और 
उसमे प्राणातिपात से लगाकर मिथ्वात्व-गल्य तक के पापस्थानों का सेवन 
करते हैँ | क्‍या यह स्थिति शोचनीय नहीं है ? 
अनुभवियों ने वारम्बार कहा है-- जितना भोग, उतना रोग !” 
फिर भी भोगासक्ति कम नहीं होती | अगर, आपको रोग-व्याधि-आतक 
से बचना हो, दुभ्खी न होना हों, तो मोंग की तृष्णा को भेढ डालो, 
छेद डाछो । हम समझते हैं कि, हम भोग भोगते हैं, पर सच तो यह टै 
कि भोग हमे भोग डालते हैं| इसीलिए भतृ दरि-जैसे विरामी महात्मा 
को कहना पड़ा कि--भोगा न श्रुक्ता वयमेव भुक्ताः !! 
सासारिक सुख का लाभी जीव ऐसे चिकने कर्म बॉबता है कि, उनका 
फल भोगने के छिए उसे नरक-निगोंद में पैशा होना पडता है, तियच 
योनि में श्रमना पड़ता है और मनुप्यादि योनियों मे भी बहत प्रकार 
के दुःख भोगने पइते ह। सासारिक सुखों के मजे उडाने में ने 
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गयी पूत और खो आयी खसम'-जैसी हालत होती है और बेहद विड- 
स्थना होती हैं । 

जिसे हम 'सुखी ससार! कहते है, उसके भीतर कितनी उल्झनें ओर 
पकेतनी कठिनाइयों होती है और कितने हु.ख की आग धधकती रहती 
डै, इसका अनुमान आपको 'सेठ-सेठानी की बात! से हो जायेगा । 


सेठ-सेठानी की बात 


एक़ सेठ का कारबार बहुत फेला हुआ था | वह उसमे व्यस्त रहता । 
उसे एक घड़ी की भी फुरसत न मिलती । उघर घर पर सेठानी को कोई 
खास काम नहीं | घर का सारा काम-काज नौकर करते, इसलिए बड़ी 
फुरसत में रहती । गुजराती में एक कहावत है, जिसका तात्पये यह है कि 
धनिठल्ला आदमी स-पर-घाती होता है।' 

निठल्ली होने के कारण सेठानी भगकने लगी | सेठ आवे दस बजे, 
सेठानी आवबे बारह बजे । खमभाव से सेठ नम्र था, सेठानी उग्र, इसलिए 
बेचारा कुछ कह न सके । झणगडे से घर के दोष जाहिर हो जाने और 
इज्जत-आबरू घूल मे मिल जाने का भी डर था ही। सेठ कभी-कभी 
परोक्ष रूप से उसे समझाता, पर वह स्वेच्छाचार से ऐसी उद्धत हो गयी 
थी कि समझाने का कोई असर न पड़ता । एक दिन हिम्मत करके सेठ ने 
दरवाजे की सॉकल लगा दी और खय॑ अन्दर सो गया। 

अपने वक्त पर सेठानी आयी । दरवाजे को धक्का मारा, पर दरवाजा 
नहीं खुला | सोचने लगी--'आज यह क्‍या ? धनी की तो हिम्मत नहीं 
हो सकती थी । माद्म होता है किसी ने उसे चढा दिया | लेकिन, कुछ 
फिक्र नहीं, मे सच्च टेख ढूँगी !”” उसने बुलन्द आवाज से कहया--“दरवाजा 
खोलो !?” सेठ ने जवाब दिया--दिरवाजा नहीं खुढेगा। ऐसे घूमना- 
फिरना बन्द कर और लिखकर दे कि अब कभी घूमने-फिरने नहीं जाऊँगी 
तभी दरवाजा खुलेगा |”? 
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सेठानी को खच्छन्द-विहार का चटखारा लगा हुआ था, दूसरे सिर- 
किरी , शर्त क्या कबूल करती | 
इधर सेठ भी आन पर आ गया था। बडी रकझक के बाढ भी 
उसने दरवाजा नहीं खोला । तब सेठानी ने कहा--“दरवाजा खोलो, नहीं 
तो मैं कुए मे गिर मर्रूगी, लेकिन तुम्हें लिखकर तो दूँगी नहीं ।” 
पास ही कुआ था। सेठ यह सोचकर कि कहीं सचमुच अपधात 
न कर बैठे, ठीला पड़ गया | उघर सेठानी ने एक बडा पत्थर उठा कर 
कुँए में पटका । उसका आवाज कान में पड़ते ही सेठ ने समझा कि 
सचमुच गिर गयी, इसलिए, दरवाजा खोलकर कुँए की तरफ लपका । 
इधर सेठानी कुए मे पत्थर डाल्कर छुपे-छुपे घर के पास आ गयी 
थी और दीवार की आड में खड़ी हो गयी थी। दरवाजा खुला टेखऋर 
वह अन्दर घुस ही गयी और उसने अदर से दरवाजा बन्द कर 
ल्या | उसकी आवाज कान में पडते ही सेठ दौडता हुआ वापस 
आया । उसने सेठानी से दरवाजा खोलने के लिए कहा | पर, अप 
सेठानी का हाथ ऊपर था । बोली--'सारी रात घूमते हो ओर जागरण 
कराते हो ! शम नहीं आती ! अब तो ल्खिकर ढोंगे कि इस तरह कभी 
बाहर नहीं फिरोगे, तमी दरवाजा खुलेगा !?? 
इसे कहते है--“चोरी और सीनाजोरी !”? अपराधी खय है ओर 
दवाती जा रही है सेठ को ! “डब्टा चोर कोतवाल को डॉटिे !?? 
सेठ ने बडी अनुनय-विनय की, पर सेठानी न मानी । इतनी रात 
गये कोई सुन न ले इस ख्याल से सेठ धीमे बोलता है तो सेठानी का 
स्वर ऊँचा होता जाता है। यह हालत टेखकर सेठ ने कहा--“वूने कु 
में गिरने का डोल करके मुझे चकमा दिया, पर में सचमुच कुए में गिरता 
हूँ | ऐसी जिन्दगी से तो मर जाना अच्छा !? यह कहकर वह कुए की 
तरफ बढ़ने व्गा । 
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सेठानी का विचार सेठ को नमाने का था, पर विधवा होने का नहं 
था, इसलिए उसने दरवाजा खो दिया और दोड़कर सेठ को कु ए की 
तरफ जाने से रोका | फिर हाथ-पैर पडकर सेठ को घर में ले आयी | 
लेकिन, रस्सी जल जाये तो भी उसकी ऐंठन नहीं जाती | बह सेठ से 
कहने लगी-- तुम्हें लिखकर ठेने में क्या ऐतराज है? सिर्फ इतना ल्खि 
ठो कि भविष्य में मैं रात को नहीं घूमा करूँगा !?” 

सेठ बडा सरल था, स्वभाव से नम्र था, इसीलिए, सेठानी ने यूँ 
कहने की हिम्मत की । लेकिन, सेठ को तो अब यह झगड़ा किसी तरह 
ज्ञात करना था, इसलिए, उसने लिखिकर सेठानी को दे दिया । 


सेठ की इस भल्मनसाहत से सेठानी के दिल पर बडा असर पड़ा । 
उसने तुरन्त वह कागज फाड़ डाछा और सेठ के पैर पकड़ लिये। 
अपनी भूल की माफी माँगी । फिर दोनों ने गुरु महाराज के पास जाकर 
सदाचार के ब्रत लिये | 

उसके बाद सेठानी कभी स्वच्छन्द्‌ विचरने नहीं गयी, और पति की 
मलीभाॉति सेवा करने लगी । 


तथाकथित 'सुखी संसार! का भीतरी दृश्य क्या है, यह हम इस बात 
से जान सकते है | 


सासारिक सुखो की सब से बड़ी खरात्री यह है कि उसकी छाल्सा में 
'लिपये हुए, जीव को बारबार आतंव्यान होता रहता है और उससे रोद्रध्यान 
मी उत्पन्न होता है। ये दोनो व्यान दुगति के कारण है। भगवत श्री 
ह्ेमचस हा ए कप ८ कि 
ड्ेमचन्द्राचाय ने योगश्ञास्त्र के नवें प्रकाश मे कहा है कि--- 


ना5सद्‌ ध्यानानि सेव्यानि, कोतुकेना5पि कित्विह । 
स्वनाशायेव जायन्ते, सेव्यमानानि तानि यत्‌ ॥ 


--कौतुक के लिए, भी असद-व्यानों का आल्म्बन नहीं छेना चाहिये 
क्योंकि उनके सेवन से अपना ही विनाश होता है। 
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बिक 


कुछ लोग कहते ह--“मुख-प्रा्ति की इच्छा सबने में आतेव्यान क्या 
है !” इच्छा रागरप है, ओर राग आगरूप है| आप की सुखेच्छा मे 
पोदगलिक पदार्थों के प्रति तीत्र राग होता है | उनकी प्रात्ति में अन्तराब 
आने पर मन की हावत और खराब हो जाती है। इसलिए, पौदगल्कि 
नुखों की इच्छा आतब्यान का कारण है। 

आपके पास छाखों-करोडों रपये हों, राजदसार में मानहों या 
गवर्नर का ओहदा हो, लेकिन अगर आपके चित्त मे ज्ञान्ति न हो तो उस 
घन, मान या सत्ता का क्या मूल्य है! अगाति ही दुःख है अग्ाति हीः 
कष्ट है और अगाति ही सब सुखों की सहारक डाकिनी है ! सत्र पोद्गलिक: 
सु्खों का पर्यवसान अगाति मे ही होता है, इसलिए, उसे कयक ओर विफ 
की तरह छोड देना ही योग्य है | 

आत्मा के सुख में दुःख नहीं होता, कारण कि सुख उसका स्वभाव 
है। अपना स्वभाव हमे कभी दुःख नहीं ठे सकता । शेर को टेखकर हम 
डरते हैं, लेकिन वह तो अपने स्वमाव में मस्त रहता है। 

आत्मा का स्वभाव, सहज भाव, सुख है, ट्सीलिए. डसे सच्िदानन्द, 
सहजानन्दी, आनन्द्धन, आदि शब्दों से सम्बोधित किया जाता है। 
जिसमे सत्‌ , चित और आनन्द हो, वह सच्चिदानन्ठ है। आत्मा सत्‌- 
रूप है, अर्थात्‌ सत्य वस्तु है, कोई कात्पनिक चीज नहीं है। आत्मा के 
अस्तित्व के सम्बन्ध में जो प्रमाण व्वि जा चुके है, वे आपको याद होगे | 
आत्मा चित्‌-रूप है, यानी चेतनामय है | चैतन्य का भाडार है | वह जड 
या जड़ परिणति नहीं है। आत्मा आनन्द-रूप है, आनन्ठमब है, आनन्द 
का अनुभव करता है। जो सहज आननन्‍दी अर्थात्‌ स्वभाव से ही आनन्दी 
हो उसे सहजानन्दी कहते है। कठ्म आनन्द स्वमाववाली नहीं है, इसलिए 
उसके द्वारा चाहे जैसे रसिक काव्य लिखे जाते हों, चाहे जैसी सुन्दर सूक्तियों 
का आलेखन होता हो तो मी डसे आनन्द नहीं आता | करछुली आनन्द 
स्व्रमाववाली नहीं है, इसलिए बह खीर, खडी आदि में चाद्दे जितनी 


हि शत अर्लिा प । 
सूप, 5५ पएद्धूल ण्ड्डी 

घूमे, आनन्द नहीं प्‌ सकती १ अशिलेक्षपे घट ख्ानून्ठ- के घन का, समूह 

का, सूचन करता है| अर्थात्‌ आत्मा आनन्द का भाडार है, आनन्द का 

धाम है, आनन्द का अकत्पनीय उद्गम स्थान है। 


आत्मसुख 


आत्मा का सुख चाहे जितना भोगें, फिर भी ठुःख नहीं देता बटिक 
 अधिकाधिक मधुर लगता है। आत्मा का सुख तो चक्रवर्ती के भोजन 
से भी मीठा है | कहे---'वह पागल हो गया, जिसने यह मोहनभोग 
चखा है !? 


चक्रवर्ती का भोजन 


ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बनने से पहले, बड़ी कुठगी हालत में फिरता था । 
एक बार उसे एक गाँव से दूसरे गाँव जाते हुए. एक ब्राह्मण से भेंट हुई । 
उन दोनों ने तीन दिन जगल में यात्रा की । अल्ग होते समय ब्रह्मदत्त ने 
ब्राह्मण से कहा--'मै भविष्य मे चक्रत्तीं बनने वार हूँ। उस समय 
मुझसे जरूर मिलना ।”? 


कालक्रम से ब्रह्मटत्त चक्रवर्ती हुआ । ब्राह्मण को समाचार मिला । 
वह मिलने आया । त्रह्मदतत ने उसका खूब्च स्नेहपूण सत्कार किया और जो 
चाहे सो मॉगने के लिए कहा । इससे ब्राह्मण उल्झन मे पड़ गया । सोच 
न सका कि, क्या माँगा जाये ? उसने ब्रह्मदत्त से कहा--“अपनी पत्नी से 
पूछ आऊँ, तब मॉगना होगा सो मॉगूगा !”? ब्रह्मदत्त ने स्वीकार कर लिया | 

ब्राह्मण ने घर आकर पत्नी से सारी बात कही । उसकी पत्नी चतुर 
थी। वह विचार करने छगी--'अगर इसे राज्य माँगने के लिए. कहती 
हूँ तो यद्द बहुत-सी रानियोँ करेगा और मुझे भूल जायेगा, अगर इसे 
अतुल धन माँगने के लिए कहती हूं तो उसकी व्यवस्था में मुझे याद नहीं 
करेगा, इसलिए, ऐसा मांगे सुझाना चाहिये कि, 'सॉप मरे न लाठी टूटे ।! 
उसने पति से कहा--“आप यह मॉगना कि चक्रवर्ती के घर से लगाकर 
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उसके राज्य के हर बर से हम दोनों को एक दिन का भोजन और एक 
मोटर दक्षिगा मिछे | 

त्राह्मग-पत्नी की इस बुद्धि से डुश हुआ ओर उसने वहाँ ज्ञाकर यह 
माँगा । इसमे ब्रह्मटत्त को हँसी आ गयी--इस आह्मण ने माँगा भी तो 
क्या माँगा !”” उसने ब्राह्मण की माँग स्वीकार कर ढी | 

पहले दिन आह्मग और उसकी पत्नी चक्रवर्ती के वहाँ जीमे | विविध 
पकार के अलन्त स्वादिष्ट व्यज्षन थे। इस प्रकार का भी डुनिया में 
भोजन होता है, यह उन्होंने पहली ही बार जाना। ऐसे आसरोग्यकर 
भोजन से उनके बत्तीस कोड़े रोगन हो गये ! भोजन के बाद एक मोहर 
टक्षिणा लेकर वे घर आये | 

दूसरे दिन प्रधान मन्त्री का नम्बर आया, फिर मत्रियों का, अमल- 
दारो का, श्रीमतों का नम्बर आया और, अन्त में सामान्य नागरिकों का 
नम्बर आया पर, बाह्मण टम्पति को थे सब भोजन कीके छगे, क्योंकि 
उनकी डाढ मे चक्र्॒ती के भोजन का स्वाद रह गया था | 

आत्मा का ऐसा सुख कैसे प्रात होता है, हमें यह आपको समझना हैं 
उसका जो मार्ग जानी महाराज ने दिखाया है, उसे बाद में समझायेंगे | 


सोलहवाँ व्याख्यान 
आंत्मछुख 
[२] 


अहानुभावों | 

सब अरिहत ठेव, सर्व सिद्ध परमात्मा, सर्व आचार्य भगवत, सब 
उपाध्याय भगवत और सर्व साधु भगवत हमारा कल्याण करें। उनके 
अचिन्त्य प्रभाव से ही इस जगत्‌ में सत्र प्राणियों को सुख देनेवाला धर्म- 
तोर्थ का प्रवर्तन और सचालन हो रहा है। 

धर्मतीर्थ में प्रवचन की प्रधानता है, कारण कि उसके पुष्ट आल्म्बन 
से ही साधु साथ्वी-श्रावक-श्राविका-रूप चतुर्विध-संघ इस ससार-पारावार 
को पार करने के लिए गक्तिमान होता है । 

इस प्रवचन-रूपी महाइक्षु की बहुत-सी भाखा-प्रगाखाएँ हैं। उनमे 
से एक जाख्रा है, श्रीउत्तराध्ययनयूत्र ! उसकी छत्तीस प्रणाखाओं में 
छत्तीसर्वी प्रशाखा ने हमें अल्पससारी आत्मा का वर्णन-रूप सुन्दर फल 
प्रदान किया और हमने उसका आत्म-तत््व-विचार रूपी मधुर रस चखा | 
आज के मगलू अवसर पर हम उसका अभिवादन करें ! 

आत्मा के विपय में यह व्याख्यान अन्तिम है। इसमें मुख्यतः आत्म- 
सुख प्राप्ति की विचारणा है, इसलिए आप अपनी चित्तबृत्ति का प्रवाह 
इसी तरफ प्रवाहित रखें । 

जात्वकार भगवत ने चार दुलुम वस्तुओं में श्रुति थानी शाख्श्रवण 
की भी गणना की है, इसलिए आप शाद्रश्रवण के योग को कोई साधा- 
रण वस्तु न समझें । जब्र रागादि दोषों की परिणति मंद होती है, कषायो 


२३४ आत्मतत्व-विचार 


का जोर टीला पडा होंता है और कव्याण की कामना प्रकटित होती है; 
तमी सर्वज्ञ प्रणीत गा्त्रों के सुनने की जिनासा होती है और प्रंव॒छ पुष्य 
के उठय से ही सुनानेवाले सदगुरु का योग प्रात्त होता हैं। 

अब्प-ससारी आत्मा का प्रथम लक्षण जिनवचन की अनुस्कता ह। 
आपको जिनवचन प्रवचन में रस आता हो और उसे सुनने की आकाक्षा 
सदैव रहती हो तो आप अवश्य ही अव्प-ससारी हैं, आपका ससरण बहुत 
थोडा बाकी रहा है, आपके आत्मविकास का अरुणोद्य हो गया है। 
पौदगलिक सुख कात्पनिक हैं, नकदी है, क्षणिक हैं, ठच्छ हैं, निःकृष्ट 
हैं, निस्तार है, यह बांत कल हमने विस्तार से समझायी थी। उन्‍हें छोडे 
ब्रिना सच्चे आत्मसुख की प्राप्ति नहीं होनेवाली, यह मैने भरीर्भाति 
समझाने की चेशा की थी । हु 

आत्म-मुख प्राप्त करने के लिए पहली आवश्यकता मानसिक जाति 
की है। लेकिन, आजकल तो ऐसी स्थिति नजर आती है, मानो उसका 
दुष्काछ पड गया हो | मत्री से लेकर चपरासी तक और सेठ से लेकर 
मजदूर तक किसी को जाति नहीं है। जो दस हजार रुपये महीने कमा 
रहा है, वह भी हाय-हाय कर रहा है और जो पॉच सौं कमा रहा है 
उसके पीछे भी बलायें लगी हुई हैं। दस हजार की आमदनी वाला भी 
दौड़ा-दोड़ी कर रहा है और लाखों के वारे-न्यारे करनेवाल भी चिन्ता 
से मुक्त नहीं है। छोग झखना करते हैं गाति की, पर जीवन का सरंजाम 
इस तरह कर रखा है कि, जिसमे शाति के दर्शन हो ही नहीं ! इस सारी 
परिस्थिति को सुधारना आवश्यक है | 

जब हम किसी वस्तु के पाने की इच्छा हो जाती है, तो जत्र तक वह 
वस्तु मिल नहीं जाती हमें जाति नहीं मिलती, और उस वस्ठ के मिलते 
ही त॒रत दूसरी चीज पाने की इच्छा पैठा हो जाती है, इसलिए मिली 
हुई जाति नहीं टिकती | इस प्रकार इच्छा और पूर्ति, पूति और इच्छा का 
चक्र सदा चलता रहता है, दसलिए शाब्वत जाति मिल ही नहीं पाती । 
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आपका लडका स्कूल जाता हो, तो फिक्र रहती है कि मैट्रिक कच 
पास होगा ? पास हो गया कि फोरन चिन्ता होने ल्गती है कि इसे किसी 
अच्छे कॉलेज मे दाखिला केसे मिले * अच्छे कॉलेज मे दाखिल हो गया 
ओर पढाई चलने लगी तो यह फिक्र छाई रहती है कि ग्रेज्युएट कब्र 
होगा ! ग्रेज्युएट हो गया कि चिन्ता होने छगी कि इसे नौकरी कहाँ 
मिलेगी ? या, व्यापार में स्थिर कब्र होगा ? नोकरी-धे मे जम गया तो 
फिक्र आयी कि इसे अच्छे घर की स॒शील कन्या कब मिलेगी ? अच्छे 
घर को सुशील कन्या मिल गयी और विवाह धूमधाम से हो गया तो 
तुरन्त यह चिन्ता लग जाती है कि इसका णहससार कैसा चलेगा? ससार 
अच्छा चलने लगा तो फिक्र होती है कि इसके यहाँ छडका कब्र होंगा १ 
यूँ एक के बाद एक चिन्ता लगी ही रहती है । 

आप यह मानते हैं कि अब यह सुख मिला, वह सुख मिला, पर वहाँ 
आपके दूसरे कल्पित सुख चले जाते हैं और आपकी स्थिति मेंढकों से 
धड़ा करनेवाले बनिये की-सी हो जाती है। 


मेंढर्कों से घड़ा करनेवाले बनिये का दृष्टान्त 


एक बनिया रखारी वालों की बस्ती से घी लेने गया | उसे पॉनच सेर 
घी छाना था, इसलिए साथ पंसेरी ले ली, पर कोई छोटे-बड़े बाद नहीं 
लिए. । घी तपेडी में लेना था, इसलिए उसका धड़ा करना था ) लेकिन, 
वहाँ घड़ा करने के लिए कोई चीज नजर नहीं पड़ी | उसकी तलाग में वह 
राडीवाड़े से कुछ हो दूर गया था कि, उसे एक पोखर के किनारे मेंढक 
कूठते हुए दिखायी दिये । बनिया कुछ मेढक पकड़कर कपडे में 
चॉधकर ले आया और उनसे तपेली का घड़ा करने ल्गा। तपेली के 
वजन का अन्दाजा छगाकर उसने ६ मेंढक रखे। पर, वह कम पड़े । 
उसने तराज्‌ नीचे रखकर दो मेंढक ओर निकाले । लेकिन, इतनी देर 
में तो तराजू से तीन मेंढक कूदकर बाहर निकछू कर छिप गये | 
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चनिया उन तीन मैंढकी को लेने दोड़ा, तो वहाँ दूसरे ढो-तीन मेढक 
साग निकले | इस तरह बनिया भागे हुए, मेंदकीं को छाता जाये और 
छाये हुए, भागते जायें। यही क्रम चलता रहा । आखिरकार उसे मैंदरको 
से घड़ा करने का विचार उठाकर ताक पर रख देना पडा ओर रोडे-पत्थर 
छाकर अपना काम करना पडा | 


तात्पर्य यह है कि, ससार के सुख मेढक के घडें के समान है। वे 
पर्यात परिमाण में कमी मिल नहीं पते । दो सुख मिलते है, तो एक 
चढा जाता है, एक मिलता है तो दो चले जाते हैं। इसी तरह चलता 
रहता है। इसीलिए सासारिक सुखो मे सलत्ण चित्त को आाति नहीं 
मिल पाती । 


परन्तु ऐसे सयोगो में जाति का अनुभव किस प्रकार हों, यटे हम 
आपको बताना चाहते हैं। आपको जो झरीर, रूप, स्थिति, सयोग मिले हो, 
उनमे सन्तोष मानना सीखो । 


कर्म-सिद्धान्त बतछाता है कि आत्मा को पूर्वकृत कर्मानुसार गति 
( नरकादि ), भरीर, इन्द्रिया, रूप, रंग, कुछ-कुठम्बर (गोत्र ) प्रात 
होते है। अर्थात्‌ अपने किये हुए कर्म मोसने पड़ते है। कर्मफल को 
जाति से सह लेना ही हितकर है। 


मनुष्य को अपना जीवन चलाने के लिए किसी-न-किसी प्रकार का 
पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है, लेकिन बहुत बार उससे निर्धारित फल नहीं 
मिलना । इससे छोंग हृताश-निराम हों जाते है और बड़ी अगान्ति मोगते 
हैं। उन्हे सोचना चाहिए, कि, योग्य पुरुषार्थ करना तो हमारा फर्ज है ही, 
परन्तु फलूप्राप्ति मे मास्य (पूर्वकृत कर्मा ) का भीहाथ रहता है। 
इसलिए, अगर फक में कमी या आधिक्य हो, तो विषाद-हप नहीं 
होना चाहिए | 
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नित नयी इच्छायें करते रहना, अनेक प्रकार की लालसाएँ, रखना, 
तृष्णा का तार झनझनाता रखना और बह पूर्ण न हो तो हायतोबा मचाना, 
इससे तो अच्छा यह है कि तृण्णा को तिल्यज्जलि ही दे दी जाये । 

आय महापुरुषों ने हमे इच्छानिरोध, तृष्णात्याग और सनन्‍्तोप का 
सन्ठेश दिया है। तदनुसार जीवन-व्यवह्ार चढायें तो दुःख या अज्ञाति का 
अनुभव कभी न हो | लेकिन, आज इस सन्देश की अवगणना हो रही 
ओर भौतिकवादी सिद्धान्त 'खूब कमाओं और खूब खाओ', इच्छाओं को 
बढाओ और उनकी तृप्ति करो” की ओर छोकप्रवाह मुड़ता जा रहा है। उसी 
का फल है कि अग्राति बढती जा रही है। एक ओर धन का अति-सचय 
और दूसरी तरफ धन का अत्यन्त अभाव देखा जाता है। वेकारी और गरीबी 
के कारण हडताल, प्रदर्शन, उपद्रव आदि बढ़ते जा रहे है। समाज का 
एक भाग परिग्रह महापाप और अतिमोंग से पीड़ित है तो दूसरा भाग 
अमाव, गरीबी और दरिद्रता से पिसता जा रहा है। 

ज्यादा पैसा मिलने से आदमी सुखी होगा यह मानना सरासर भ्रान्ति 
है। नासमझ छोगों के हाथ में अधिक धन आ जाने पर उसका कैसा 
दुरुपयोग होता है यहं सब जानते हैं| जरूरत तो समझदारी और सन्तोप 
प्रात्त करने की है। अगर सनन्‍्तोष हो तो आदमी किसी भी परिस्थिति में 
आनन्द मना सकता है। एक कवि ने कहा है कि-- 


सर्पा पिवन्ति पवन न च दु्वलास्ते, 
शुप्केस्तणे वेनगजा बलिना भवन्ति । 
वन्ये: फलैसुनियरा गमयन्ति कालं, 
सनन्‍्तोष एवं पुरुपस्य परं निधानम ॥ 


--सर्प मात्र पथन का भक्षण करके रहते हुए मी दुबंल नहीं होते: 
वन के हाथी मात्र सूखी घास खाते रहने पर भी बलवान होते हैं भौर 
ऋषिमुनि मात्र कन्द और फूछ खाकर समय गुजारते है, फिर भी 


# 
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सुखी रहते ह। इस प्रकार सन्तोप ही परुप का पस्म निधान है, महान 
प्रेजी हैं| 

मनुमहाराज, जिन्होंने स्घ्रति अर्थात्‌ हिन्दूधर्म का कानून लिखा, 
कहते है कि-- 

सन्‍तोष॑ परमास्याय, छुखार्थी संयतो भवेत्त्‌ । 
छुलें सन्‍्तोषसूलं हि, दुःखमूल विपर्ययः ॥| 

“छुख का मूल सनन्‍्तोप है ओर दुःख का मूल तृष्णा है| इसलिए 
सुख चाहनेवाछी को सनन्‍्तोपष का आश्रय लेकर सयमी बनना चाहिए 

सन्तोपी रोज का रोज कमाये तो भी सुखी होता केन असन्तोषी 
घन का देर रखे हुए भी दुःखी होता है। सनन्‍्तोंपी अकेला हो, कोई 
सगासम्बन्धी न हो तो भी मस्त होता है और असन्तोंपी ब्रह्त से सगे- 
सम्बन्धी और मित्रो के होते हुए भी दःखी होता है | 

किसी दुःख, कष्ट या आपत्ति के आने पर आप घबरा जाते हैं और 
आपका मन अस्वस्थ बन जाता लेकिन, उस वक्त आप ऐसा विचार 
करं-- हि जीव ! यह दुःख, कष्ट या आपत्ति बिना बुलये नहीं आयी | वूने 
अपने पूव कर्मों द्वारा उसे आमत्रण दे रखा था, इसीलिए आयी है | तो 
अब उसका स्वागत कर, घत्रब॒राकर दूर न भाग । दुःख तो वामुठेव, चक्रवर्ती 
और तीथंकरी को भी आते है, तू क्‍या चीज है? तू इन सब हुःखो को 
गान्ति से सहन कर ले, ताकि नया कर्मबन्धन ने हो !?! 

ऐसा विचार करने से आपका मन श्ान्त रहेगा और दःख हःखरूप 
नही छगेंगा | 

पुदूगल की ओर जाप क्यों आक्ृष्ट होते है ?! वह आपका सगा नहीं, 
पक्का विरोधी है, घोर झत्रु हैं। उसने आपको इतना भण्काया है, इतना , 

ख दिया है, फिर भी आप उसका सग क्यो नहीं छोडने ! 

काम-वासना कामसेवन से बढ़ती है, घठती नहीं | शाक्लकारों 

ने कामबासना की अग्नि की उपमा दी है। उसमे भोगरूपी धी 
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डालते रहोगे तो बह भडकती रहेगी । उसे ठडी करने के लिए वैराग्यजल 
किड़कना चाहिए । वैराग्य अमबदाता है, इसलिए, सब महापुरुषों ने 
चैराग्य पर अत्यन्त बल ठिया है | 


पुद्गल का सग छूटते ही मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति का अर्थ है-- 
महासुख, परमसुख, अनन्य और अनिर्वंचनीय सुख ! आत्मा के अन्दर 
सुख का जो रहस्पपूण. अनन्त माडार छिपा हुआ है, वह उस समय प्रकट 
हो जाता है । जैसे सूर्य के उदय होने पर उल्लू अपना मुंह छिपा लेते है, 
उसी प्रकार आत्मा का सच्चा सुख प्रकट हो जाने पर दुःख, कष्ट, कठि- 
नाइयों, उल्मनें अपना मुँह छिपा लेती है और बिलकुल नजर नह 
आती | लेकिन, आपको मुक्ति का या मुक्ति के सुख का कोई अनुमान 
नहीं, इसीलिए उसके विपय में चित्रविचित्र कल्पनायें किया करते है। 


पंडित और रबारी 


एक बार एक पडित एक रखबारी के पास आया। वह रबारी सहज 
आड़ा पड़ा हुआ, हुक्‍्का पी रहा था। पडित ने उससे कहा--“भाई ! 
यूँ पड़ा न रह, कुछ धर्म कर |” खारी ने पूछा--'घर्म क्या चीज होती 
है! धर्म करने से कया होता है ?? पडित ने कहय--“धर्म माने अच्छा 
काम ! धर्म करने से मुक्ति मिलती है |” रबारी को मुक्ति का क्या ज्ञान ! 
उसने पूछा--बहाँ हुक्‍्का मिलेगा ?? पंडित ने कहा--“वहाँ हुक्का 
नहीं मिलेगा पर दूसरा सुख बहुत मिलेगा |” तब रारी बोला-- 
“भाई ! वह मुक्ति मेरे काम की नहीं ! मेरा तो हुक्‍्का बिना एक घड़ी 
भी नहीं चलता 


यह तो रबारी था, अशिक्षित था, इसलिए, उसने ऐसा जवाब दिया | 
पर कितने ही पठित पंडित भी यह कहते हैं कि, “जिस मुक्ति मे खाने- 
पीने का सुख नहीं, मौज शोक नहीं, भोगविलास नहीं, उस मुक्ति को 
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टेकर हम क्या करेंगे ! ऐसी मुक्ति में जाने से तो इन्दावन में गीठड बनना 
अच्छा ताकि सुन्दर ग्वालिनों का मेँह तो देखने को मिले | 

कामभोग की चरम आसक्ति उससे ऐसे शब्द कहलवाती है | लेकिन, 
जो जगत और जीवन का तमाम रहस्व जान गये हैं, ऐसे महापुरुफ 
कहते हैं कि-- 


सत्ल॑ कामा चिसं कामा, कामा आसीविसोचमा । 
कामे य पत्थेमाणा, अकामा जंति दोग्गई॥ 
कामभोग शल्यरूप है, विषरूप हैं, विषधर सप के समान अत्यन्त 
भयकर है| कामभोग की लछाल्सा रखने वाले प्राणी उन्हें प्राप्त किये बिना 
ही अतृत्त दगा में एक दिन दुर्गति को प्राप्त होते है 


खणमेच सोक्खा चवहुकाल ठुक्खा, 
परगामदुकक्‍्खा अणिगाम सोक्खा | 
संसारमीक्खस्स विपक्ख भूया, 
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥ 


'कामभोग क्षणमात्र खुख देनेवाले हैँ ओर चिरकाल दुःख देनेवाले 
है | उनमे सुख बहुत कम है और दुःख बहुत अधिक हैं। वे मोंक्षसुख 
के शत्रु हैं और अनथों की खान हैं। 

तात्पर्य यह है कि भोग की आसक्ति छूटने पर ही सुक्ति का अनन्त 
सुख ,मोगने की पात्रता प्राप्त होती है | 

इस बिश्व में मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण ही एक ऐसी अवस्था है, जहाँ 
किसी प्रकार का ढुःख नहीं है। आप पूछेंगे कि सर्वत्र दुख है तो वहाँ 
क्यो नहीं है ? इसका जवात्र यह है कि 'इस विग्व में दुख के कारण हैं- 
भूख, प्यास, रोग, शोक, भय, खेद, उपद्रव, आक्रमण, पराधीनता, परत- 


त्रता, जन्म, जरा, मृत्यु आदि, इनमें से एक भी कारण वहाँ विद्यमान 
ध्न्ट 
नहीं है । 
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जब किसी चीज की इच्छा हो और वह न मिले तो दुःख, कए, 
अशाति होती है। लेकिन, मोक्ष की अवस्था में तो किसी भी प्रकार की 
इच्छा ही नहीं होती, कारण कि वहाँ सर्ब॑अथ सिद्ध हुए होते हैं। फिर 
वहाँ दुख, कष्ट या अशाति कहाँ से हो ? यह तो आप जानते ही होंगे कि, 
इच्छायें वासना के कारण उत्पन्न होती है, पर म॒क्तावस्था में तों सब वास- 
नाओं का क्षय हो चुका होता है, इसलिए, वहाँ किसी प्रकार की इच्छा ही 
नहीं होती । दूसरे, इच्छा होने मे एक प्रकार का मोह्जन्य मनोव्यापार 
निमित्त भूत होता है; लेकिन मुक्तावस्था में न तो कोई मोहजन्य व्यापार 
होता है, न इन्द्रियों होती हैं और न किसी प्रकार का शरीर होता है। 
उसमें मात्र आत्मा ही श॒द्द स्वरूप से विराजमान रहता है, इसलिए, वहाँ 
मनोव्यापार होने का या इच्छा पैदा होने का सवाल ही नहीं है। 


दारीर और इड्रियो के बिना आत्मा अकेछा केसे रहता होगा -- 
यह प्रइन भी कुछ लोग करते हैं। इसका समाधान यह है कि, आत्मा 
एक स्वतन्न द्रव्य है, इसलिए दूसरे द्रव्यों की तरह वह भी आकाश में 
अकेला रह सकता है। 
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दरीर-रहित आत्मा आकाश के किस भाग में रहता है?” इसका 
जवाब यह है कि, आत्मा की स्वाभाविक गति .ऊर्ध्व है। इसलिए, जब 
वह सकल कर्मों से रहित हो जाता है तब सीधी ऊर्ध्व॑ गति करता है और 
लोक के अग्र भाग में जाकर ठहर जाता है। जैसे कि तूम्बी, अगर अन्य 
वजनी वस्तुओं से भारी नहीं कर दी गयी हो तो सीधी पानी की ऊपरी 
सतह पर आ जाती है। 


आत्मा अलोकाकाश में इसलिए नहीं चल जाता कि, वहाँ गति 
सहायक धर्मास्तिकाय द्रव्य की और स्थिति सहायक अधर्मार्टिकाय द्रव्य की 
विद्यमानता नहीं है । 
५१६ 
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कर्मरहित शुद्ध आत्मा को हम सिद्ध मगवत या सिद्ध परमात्मा कहते 
है | ऐसे सिद्ध परमात्मा आज तक अनन्त हों गये हैं । वे सब्र सिद्धशिला के 
ऊपर छोक के अग्र भाग में स्थिर हो गये है । 
सिद्धो को दुःख का अत्यन्ताभाव होता है और विशुद्ध आत्मिक 
सुख का अनन्त सद्भाव रहता है। उनका सुख वस्तु-सयोगणन्य नहीं है, 
इसलिए, उन्हे अपने सुख के लिए. किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती । 
सुख आत्मा का स्वभाव है, इसलिए, प्रतिबन्धक कारणों के दूर हो जाने पर 
वह सुख का अनुभव करने छगता है ओर अनन्त काल तक उस सुख का 
अनुभव करता रहता है । 


कोई आदमी दीर्धकाल से कैदखाने में पडा हों और विविध यातनाएँ 
भोगता हो, लेकिन अगर उसे एकाएक छोड़ दिया जाये तो कितना 
आनन्दित होता है ! उसी प्रकार जो आत्मा अनन्त भवों से कर्म-बन्धन मं 
पड़ा हुआ असख्य यातनाएँ भोगता आया हो, वह कर्मबन्धन से सर्वथा छूट 
जाने पर कितना आनन्द पाता होगा। आपकी कल्पना के परम सुखी मनुष्य 
से भी मुक्तात्मा अनन्तगुना सुखी होता है। 


आस्त्रकारों ने चक्रवर्ती को भोगपुरुष कहा है, कारण कि मानुप्रिक 
भोगो में वह इन्द्र के समान होता है। सारा भरतक्षेत्र उसके अधीन 
दीता है, सोलह हजार देव उसकी सेवा में रहते हैं, चोंसठ हजार स्त्रियां 
उसके अन्तभ्ुर मे रहती हैं, वैक्रियक लब्धि से वह चौंसठ हजार रूप 
लेकर सब रानियों से एक साथ भोंगविछास करता है, उसका शरीर निरोगी 
और तेजस्वी होता है, जीवन निश्चिन्त होता है; सब राजा-प्रजा और सेना 
उसके प्रति वफादार होते हैं। ऐसे चक्रवर्ती को भी जो सुख होता है 
उससे मुक्तात्मा का सुख अनन्त गुना होता है | 

इन्द्र असख्यात ढेबो का मालिक है, लाखो वर्षों तक जवान रहता है, 
अगणित सुन्दर देवागनाएँ उसकी सेवा में रहती हैं, अनुपम रूपव्ती 
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इन्द्राणियों के साथ भोग करता है। उसके सुख से भी मुक्तात्मा का सुख 
व्यनन्त गुना होता है | 

शास्त्रकार कहते है कि--- 

सुरगणखसुहं सम्मत्त, सवद्धा पिंडिअ्र अ्रणंत्गुणं । 

न य पावइ मुत्तिछ॒हं, णंताहि वि वग्गवग्गूहि ॥ 

देवों के स्वकाल के समस्त सुखो को एकत्र करके उन्हें अनन्त सुना 
कर दिया ओर उसके वर्ग का वर्ग अनन्त बार किया जाये तो भी वह 
मुक्ति सुख की बरात्री नहीं कर सकता | 

मुक्तावस्था मे, सिद्धावस्था में, आत्मा के ज्ञान, दर्शन, शक्ति और 
सुख का चरम विकास होता है। उससे श्रेप्ठतर अवस्था और कोई नहीं 
है । इसलिए, सुज पुरुषों के स्बप्रयय्त उस अवस्था को प्राप्त करने के 
(लिए. ही होते है। उन प्रयत्नी का एक नाम धर्म है। आत्मा का सच्चा 
सुख प्राप्त करने के लिए. आपको उस धर्म का ही आचरण करना है। 

धर्म का विस्तृत विवेचन आगे किया जायेगा, लेकिन इतना अमी 
ज्ञान लीजिए कि, दान-गील-तप-माव का समुचित आराधन करते रहना 
चाहिए ओर दिन-प्रति-दिन उसकी श्रीदृद्धि करते रहना चाहिए । 

आप धन-बृद्धि से सन्‍्तोष मानते रहते है, छेकिन उस घन में केवछ 
उतना ही आपका है, जो धम-मा्ग मे खर्च किया जावे, शेष आपका नहीं 
डै ! नहीं है !! नहां है ॥!| 


दान में दिया हुआ धन ही आपका है, इस पर 


नगरसेठ का दृष्टान्त 


एक गाँव में गुरु महाराज पघारे। उस गाँव के छोग भाविकर थे । 
जे चाहते थे कि गुरुमह्ाराज अपने गाँव मे चौमासा करें तो अच्छा । 
इसलिए, उन्होने नगरसेठ को आगे किया और सत्र की ओर से गुरुमशाराज 
से चौमासे की विनती की । 


२४७४ आत्मतत्व-विचार 


व्याख्यान पूरा होने के बाद नगरमेठ और दूसरे कुछ छोग गुरुमहाराज 
के पास बैठे । उस समय बातो बातों मे गुरुमहाराज ने सेठ से पूछा-- 
“क्यों सेठ ! आनन्द में हो न? आपके पास कितनी सम्पत्ति है ?” गुरु- 
महाराज प्रश्न पूछें तो जवाब तो देना ही चाहिए। सेठ बोछा--महा- 
राज | एक छाख मोहर है।”? 
पर, गुरुमहा राज ने सुन॒ रखा था कि सेठ के पास तीन छाख मोहर्र 
है। उन्हें छगा कि ''यट सेठ कृपण है। यह धर्ममार्ग में क्या पैसा खर्चे 
करेगा १? फिर भी सेठ की सत्यप्रियता की परीक्षा करने के लिए दूसरा 
प्रन्‍न पूछा---'सेठ ! आपके कितने लड़के हैं ?” सेठ ने कहा-“महाराज " 
मेरे एक छ्डका है !?? सेठ के तीन लछ्डके है, यह सारा गाँव जानता था 
और उन्हीं से गुरुमहाराज को भी माछूम हो गया था | इसलिए अब उन्हें 
ऐसा छगा कि यह गाँव चौमासा करने छायक नहीं है, और वे विद्ार की 
तैयारी करने लगे | 


शाम को सब प्रतिक्रमण करने के लिए आये। विहार की तैयारियों 
टेखकर उन्होंने सेठ को खबर दी । सेठ गुरुमह्ाराज के पास आया । उस 
समय यकायक दौरा आने से वह बेहोश होकर जा पडा | छोगों ने सेठ के 
लड़की को खबर दी। सुनकर सेठ का सबसे छोटा लड़का दवा लेकर 
दोड़ता आया | कुछ देर में सेठ ने होश मे आते ही छोगो से पूछा-- 
“आपने मेरी इस हालत की खबर सब लड़कों को दी थी ९”? 


लोग--'हाँ, आपके तीनों छड़की को खबर दी थी !”? 

सेठ---“उन्होने क्या जवाब दिया १? 

लोग--"हमने आपके सबसे बडे लड़के को खबर दी, तो बोछा कि 
ऐसा तो उन्हे अक्सर होता ही रहता है, सारे दिन उनके पीछे कहाँ तक 
टोड़ते फिरें । फिर दूसरे छड़के को खबर दी तो बोला कि इस वक्त मुझे 
काम है, आप छोग जरा देखभाल कीजिये, में आता हूँ । फिर आपके 


आत्मसुख ! २४5 


सबसे छोटे छड़के के पास गये । वहाँ ग्राहकों की धमाल मची हुई थी । 
सुनकर वह सत्र काम छोडकर दवा लेकर यहाँ दोडा आया ।”? 

यह सच गुरु-महाराज सुन रहे थे। उन्हे उद्देश कर सेठ बोछला-- 
“मुब्रह मैने आपसे कहा था कि मेरे एक ही लडका है। तब आपको लगा 
होगा कि मैं झठ बोल रहा हूँ, पर अब आपको विश्वास हो गया होगा कि 
मेरे वास्तव में एक ही छडका है। उसी तरह मेरे पास तीन छाख मोहरें 
है, लेकिन उनमें से एक छाख ही धममाग मे छगी है, इसलिए वे मेरी 
है, शेत्र मेरी नहीं हैं। अगर आप यहाँ चौमासा करने की कृपा करेंगे 
तो एक छाख की जरूर ठो छांख हो जायेगी |”? 

सेठ के ये वचन सुनकर गुरुमहाराज सच्ची परिस्थिति समझ गये 
और बडे प्रसन्‍न हुए | उन्होंने चोमासा करने की विनती खीकार कर 
ली | उस चौमासे मे धर्माराधन खूब अच्छी तरह हुआ और उसमे सेठ 
अग्रणी रहा | 

कहने का तात्पय यह कि धर्म मे जितना धन छगाओ, उतना आप 
का, बाकी नहीं । आप अपनी मोज-शौक या ऐज-आराम के लिए ही घन 
खचचे करेंगे, तो उससे कर्म-बन्धन होगा और उसका कटठुफल आपको 
अवश्य भोगना पडेगा | 

वस्तु की लालच से अभाति होती है, लालच न हो तो शात्ति रहती 
है । धर्मक्रिया में वस्तु की लालच नहीं होती, इसलिए, उसमें शाति है ! 


आत्मसुख का अनुभव कब होता है ? 


शात दश न हो तब तक आत्मा का सुख नहीं मिलता । जैसे उद्देल्ति 
गन्ठे पानी मै चेहरा नहीं दीखता, स्थिर खच्छ जल में दीखता है; उसी 
प्रकार क्षयोपशम-भाव से कर्म -मल के बैठ जाने पर और मन के स्थिर 
होने पर आशभ्यान्तरिक आत्मसुख, आत्मानन्द का अनुभव होता है। 
यद्यपि यह आनन्द बीतरागी आत्मा के आनन्द का अनन्तर्वाँ भाग है, 
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फिर भी एक वार उसका अनुभव हो जाने पर बाग्वार अनुभव करने का 
मन होता है। 

'मैं आत्मा हूँ, में अजर-अमर हैं, में अनन्त शक्ति, अनन्त दर्शन, 
अनन्त जान, अनन्त सुख, अनन्त आनन्द का भाडार हैं), ऐसी भावनाएँ 
भाते रहने से आत्मा का पूर्ण विकास किया जा सकता है। उस समय जो' 
जाति-सुख-आनन्द का अनुभव होता है, वह अपूर्य होता है | उसकी उपमा 
जगत्‌ की किसी वस्तु से नहीं टी जा सकती | 

इस मार्ग में प्रगति के लिए. परमात्मा की अनन्य अन्तरग भक्ति 
चाहिए, सयम की साधना चाहिए और तप का आराधन चाहिए | आत्मा 
ही सयम और तप के द्वारा अपना झुद्द खरूप प्राप्त करके परमात्मा होकर 
अनन्त आनन्द भोगने छगती है। वह परम सुख ही हमारी सच्ची सम्पत्ति 
है, हमारा सच्चा स्वरूप है | 

हमारा मन बन्दर-सरीखा है। उसे कभी कुछ, कभी कुछ लेने की इच्छा 
होती रहती है। इस तरह वह हमे नचाता रहता है। उसे वश करना 
सहल नहीं है, लेकिन अभ्यास से सत्र कुछ सिद्ध हो सकता है। महापुरुषी 
ने कहा है-“अभ्यासेन स्थिरं चित्त! इसलिए आवश्यकता अम्यास की है। 

धर्मक्रियाएँ कपायों को नए करने के लिए है, राग-देष कम करने के 
लिए हैं । धर्मक्रियाएँ अगर छल, कपट, दंभ, मायाचार से हो या सांसारिक 
सु प्रात्त करने की इच्छा से हो तो भव-श्रमण बढ़ जाता है; अनन्त 
बार जन्म मरण भोगना पडता है । आत्मा परभाव में स्मण करे तो उसका 
चल श्लीण होता है, खरूप में रमण करे तो उसकी शक्ति बढ़ती जाती है! 

इतनी वात तो सदा याद रखिए. कि आत्मा ज्यों-ज्यो बीतराग बनती 
जाती है, त्यो-त्यो आनन्द बढ़ता जाता है । वीतरागता से ही आत्मा का 
सच्चा सुख प्रकट होता है। आप बीतरागता को अपना य्येय बना लेंगे ते 
सच्चा सुख प्राप्त कर लेंगे । 
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भा माचल-पिजार 
दुसरा खण्द्न 
कम 


सतरहवाँ व्याख्यान 
कम की पहचान 


आहानुभावों ! 

अब तक हमने आत्मा के स्वरूप का विवेचन किया । हमने जान 
जया कि आत्मा का स्वश्त्र अस्तित्व है, वह देहादि से भिन्न है, अजर- 
अमर-अखण्ड है और अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य और 
अनन्त सुख आदि गुणो से युक्त है । लेकिन, कर्मावरण के कारण, कर्म- 
सम्बन्ध के कारण, उसके ये गुण मर्यादित रूप में ही प्रक होते हैं । 

यह समझा जाता है कि, सम्बन्ध जितना पुराना हो उतना ही मीठा 
और लाभदायक होता है, लेकिन कर्मों ने आत्मा को न तो कोई मिठास 
नहीं दिखलायी न कोई लाभ कराया । बल्क, जैसे चूहे के साथ बिल्ली या 
साँप के साथ न्योला पेश आता है, वेसा व्यवहार कर्मो ने आत्मा के साथ 
किया है और उसे परीगान और दुःखी करने में कोई कसर नहीं रखा । 
कर्म आत्मा के घोर गद्रु रहे है | आत्मा जो इस ससार में अनाठिकाल से 
अ्रमण करता रहा है, उसका कारण कर्मों का कुटिल सम्बन्ध ही है। 

बहुत से छोग ऐसे हैं कि, जिन्होंने भूतकाल मे कैसे भी दुष्कर्म किये 
हो, पर सुधर कर सदुवतेन करने छाते हैं, लेकिन जो दुजन हैं वे अपनी 
चुजनता नहीं छोड़ते | एक कवि ने कद्द है-- 


दुए न छोड़े ठुशता, लाख सिखावन देत; 
चाहे जितना घोदये, काजल होत न श्वेत ।! 
“--काजछ को चाहे जितना घोइये, सफेद नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
चुष्ट को चाहे जितनी सीख दोजिये, वह अपनी दुष्टता नहीं छोडता । 


शश२ आत्मतत्व-विचार 


इन ६ द्वव्यों में आकाम-श्षेत्र हे और शोप क्षेत्री है, अर्थात्‌ डसके 
अन्दर निवास करते है। 

इनमें पहला चैतन्ययुक्त है और शेप पॉच जड़ है। कुछ लोग 
पुदगल के संयोजन से भी चैतन्य की उत्पत्ति मानते है ओर आत्मतत्त 
की स्ववंत्रता उड़ा देते है, परन्तु पुदूगल में चैतन्य का एक अंश मी नह 
है। चाहे जितने पुदूगलो को चाहे जिस तरह से इकट्ठा किया जाये, उनसे 
चैतन्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

इन ६ द्रव्यों में पुदूंगल रूपी है | शेष सत्र अरूपी हैं । रूपी के गुण 
रूपी टै- अरूपी के अरूपी । फिर भी, अरूपी पदार्थ अपने कार्यों द्वार 
जाने जा सकते हैं, जैसे काछ दिखता नहीं है, पर अपने कार्य से जाना 
जाता है, आत्मा दिखता नहीं है, पर अपने काये से जाना जाता है | इसी 
तरह अन्य द्रव्य अपने कार्यों से जाने जाते हैं। 

जितना माप लोकाकाश का है, उतना ही धर्मास्तिकाय का है| बितने 
प्रदेश छोकाकाञ के हैं, उतने ही प्रदेश धर्मास्तिकाय के है। आकाश के 
एक प्रदेश मे धर्मास्तकाय का एक प्रदेश होता है। अधघर्मास्तिकाय के 
विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए । 

आधुनिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान ( फिजिक्स ) की मुख्यता है | 
परन्तु, इस विषय मे जैन-दर्णन ने भी बहुत-कुछ दिया है। जैन-दरशन में 
पुद्गर्लो के स्थूछ से स्थूछ स्वरूप से लेकर सूक्ष्मातिसूध्म स्वरूप तक की 
विवेचन हुआ है । जबकि भारत के अन्य दर्शन, शब्द को आकाश का 
गुण मानते थे तब जैन-ठर्शन ने उसे पुदूगछ का धर्म माना था | और, यह 
चतलाया था कि वह क्षण मात्र में लोक के एक सिरे से दसरे सिरे तक 
पहुँच सकता है, जो कि आज “रेडियो? के आविष्कार से सिद्ध हो गया 
है। इस प्रकार जैन-दर्णन अत्यन्त यूथ्म और सत्य है और दिन-प्रति-दिन 
दबिद्वान उसकी ओर आछष्ट होते जा रहे हैं 


कम की पहचान श्५३ 


कर्म की जानकारी प्राप्त करने से पहले, पुदूगल की जानकारी प्रात 
ऋर लेनी चाहिए. क्योकि कर्म पोद्गलिक वस्तु हैं। 


पुदूगल अणु-रूप में भी होता है और स्कन्ध रूप में भी। हमने 
प्रकाश में उडते हुए. अत्यन्त सूक्ष्म रजकण देखे ही है, पर उनसे भी 
अत्यन्त सूक्ष्मतर पुद्गल-कण होते हैं, जो नगी आँखो से तो क्या अत्यन्त 
प्रबल सूक्ष्मदर्शक यत्र ( माइक्रॉसकोप ) से भी नहीं देखे जा सकते | 
पुद्गल के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अश को, जिसके कि किसी प्रकार भी आगे 
टुकड़े नहीं हो सकते, 'अणु! कहते हैं। जिससे अधिक छोटी कोई चीज 
नहीं उसे ही परमाणु! कहते हैं। वह किसी भी सूक्ष्मदर्शक से नहीं 
देखा जा सकता है। 


एक परमाणु जब दूसरे परमाणु से मिल जाता है, तब 'स्कथ” बनता 
है। दो परमाणुओं का दृवणक, तीन परमाणुओं का त्रयणक, चार पर- 
माणुओं का चतुरणक, असख्यात परमाणुओ का असख्याताणक और 
अनन्त परमाणुओ का अनन्ताणक स्कन्ध बनता है। इस प्रकार स्कन्धो की 
सख्या अनन्तानन्त है। 


स्कन्ध के बने रहने का जघ॒न्य काल एक समय है, मध्यम काल छाख- 
करोड-अरब वे, उत्कृट काल असख्यात वर्ष है। उसके बाद वह नष्ट हो 
जाता है ओर द्वटकर अणु-परमाणु के रूप में आ जाता है। ये परमाणु 
मिलकर फिर 'स्कन्ध! बन जाते हैं । इस प्रकार पुद्गल में ट्ूटने-जुडने की 
क्रिया होती ही रहती है। इसलिए शास्त्रकारों ने उसको ग़ुणनिष्पन्न नाम- 
'पुदूगल'--दिया है । 

बड़े स्कन्ध टूट कर छोटे स्कन्घ बनते हैं। छोटे स्कन्धों से मिल कर 
बड़े स्कन्ध बनते रहते है । जितनी वस्तुएँ दिखलायी देती है वे सब 
परमाणुओं के मिलने से ही बनी हैँ और इसी कारण वस्तुओं मै परिवर्तन- 
शील्ता नजर आती है 
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कम भी ऐसे ही दुष्ट है। वे अन्त तक अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते | 
जत्र तक वे आत्मा के साथ रहेगे, दुःख देते रहेंगे, और तब तक हमारी 
हालत दावानल में घिरे हुए जानवरो की सी बनी रहेगी | 

कर्मों के इस अनिष्टकारी सम्बन्ध का स्थायी ,अन्त छाना हो तो हमें 
उनका स्वरूप अच्छी तरह समझ लेना चाहिए | 

आत्मा का विकास कर्मों के विनाभ के साथ जुड़ा हुआ है | इसलिए 
हमें दोनो की जानकारी चाहिए | तन्दुरुस्ती चाहने वाले को बीमारी की 
जानकारी होनी चाहिए.। किसी किले को तोड़ना हों तो उसकी भी 
जानकारी चाहिए.।। आत्मा का स्वरूप तों हमने जान लिया, अब हम 
कर्मों का भी ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। 

इसे लक्ष्य में रखकर शास्त्रकार भगवत ने जितना वर्णन आत्म-स्वरूप 
का किया है, उतना ही कर्म-स्वरूप का भी किया हैं| जिनागमो में बहुत- 
सी जगहों पर कर्मों का वणन आता है। चोदह पूर्वों में # कमग्रवाद 
( कम्मप्पवाय ) नामक एक विजश्येप्र पूर्व भी था। दूसरे आग्रायनीय एऐं 
( अग्गेनीय पूव्व ) में मी कर्म-संचधी बहुत विवेचन था। उसका सीर 
ग्रहण करके श्री शिवशणर्म सूरि ने प्राकृतगाथाबद्ध कर्म प्रकृति! नामर्क 
एक महत्त्वपूर्ण प्रकरण की रचना की है| श्री मल्यगिरि महाराज ने तथा 
श्रीमद्यणोंविजयजी उपाध्याय ने उस पर संस्कृत भाषा में सुन्दर टीका की 

निर्माण किया है। कर्मों का मौलिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए: प्राचीन 

काल में ६अन्थ थे। उन्हें ६ कर्मग्रन्थ' कहते है। श्री देवेन्द्र हरि 


# वारहवें अंग दृष्टिवाद का एक भाग 'चौदह पूर्व” कहलाता था । उसके (व 
के नाम इस प्रकार हैं --( १) उत्पाद पूर्व, ( २) भाग्मायनीय पूव॑, (३ ) वीर्य 
प्रवाद पर्व, (४) अ्रस्ति नास्ति प्रवाद पर्व, (५ ) ज्ञान प्रवाद पुवे, (5 ) सेल 
प्रबाद पूर्व, (७) आत्मप्रवाद पूर्व, (८) कर्म प्रवाद पूर्व, (8 ) प्त्याख्यान 
प्रवाद् पूवे, ( १० ) विद्या प्रवाद पूर्व, ( ११ ) कल्याण प्रवाद पूर्व, ( १३ ) 
चाद़ पू, ( १ ) क्रिया विशाल पूर्व, ओर ( १४ ) लोक विन्दुसार पुवे । 
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महाराज ने उसके आधार पर पाँच नये कर्म-गन्थो की स्चना की ओर 
श्रीचन्द्र मह्तराचाय ने 'सप्ततिका' नामक छठा नवीन कर्मग्रन्थ बनाया ॥ 
पॉच नवीन कर्मग्रन्थो पर गुजराती मे श्री जीव विजयजी महाराज तथा 
श्री यज्श्सोम गणि द्वारा निर्मित टिप्पणि मौजूद हैं। कर्मों पर अन्य 
साहित्य भी बहुत रचा गया है। उसमे श्री चन्दर्पि महत्तर कृत 'पचसग्रह 
नामक अन्थ विशेष डल्लेखनीय है । 


लेकिन, आप लोगों में इस कर्म -साहित्य का अध्ययन करनेवाले कितने 
होंगे ? पहले श्रवकी में भी कमग्रन्थों के अच्छे जानकार थे, लेकिन 
आज तो डेगलियो पर गिनने लायक भी नहीं रहे! आप इस विपय को' 
जानने की उत्सुकता रखते हैं, यह देखकर बडा आनन्द होता है | अब हमः 
कुछ दिनों तक इसी विपय का विवेचन करेंगे । और, उपयुक्त साहित्य का 
नवनीत आपके सामने रखेंगे। उसका उपयोग करना आपके हाथ है । 
आप एकाग्र मन से सुनेंगे, तो आपको कर्म विपयक अच्छा ज्ञान प्राप्त हो 
जायेगा और वह आपके आत्म-विकास में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा | 

कर्म! अब्द यहाँ किस अथ में प्रयोग हुआ है, यह जान छेनाः 
चाहिए, क्योकि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अगर एक अथ 
की जगह दूसरा अर्थ ले ल्या जाये तो अनथ हो जाता है। 

कर्म! शब्द कल्व्य, फज, अनुष्ठान, धधा, उद्देश या हेतु के लिये 
प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ वह अथ प्रस्तुत नहीं है। यहाँ तो 'पावाणं 
कफम्माणं निग्धायणट्राए! 'छिन्नइ असखुहं कम्म॑ कम्मघण सुक्‍्को 
'कम्मट्डविणासण” आदि पदों मैं जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है वहीः 
प्रस्तुत है। उसी का हम स्पष्टीकरण करना चाहते है । 

यह लोक पडबद्रव्य मय है और अनादि काल से है। वे ६ द्रव्य है--- 


१ जीवास्तिकाय, २ पुद्गलास्तिकाय, ३ घर्मास्तिकाय, ४ अधर्मास्तिकाय, 
५ आकाशास्तिकाय और ६ काल | 


नल 
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इन ६ द्रव्यों में आकाइ-क्षेत्र है और वेप क्षेत्री है, अर्थात्‌ उसके 
अन्दर निवास करते है | 


इनमे पहला चैतन्ययुक्त है और जेप पॉच जड हैं। कुछ छोग 
पृदगलछ के सयोजन से भी चैतन्य की उत्पत्ति मानते है ओर आत्मतत्त 
की स्वदत्रता उड़ा देते है, परन्ठु पुदगल मे चैतन्य का एक अजय भी नहीं 
| चाह्दे जितने पुदूगलों को चाहे जिस तरह से इकट्ठा किया जाये उनसे 
चैतन्य की उत्पत्ति नहीं हों सकती । 


इन ६ द्रव्यो में पुदूगल रूपी है। शेष सत्र अरूपी है। रूपी के गुण 
रूपी है, अरूपी के अरूपी । फिर भी, अरूपी पदाथ अपने कार्यो द्वारा 
जाने जा सकते है, जैसे काछ दिखता नहीं है, पर अपने काय॑ से जाना 
जाता है, आत्मा दिखता नहीं है, पर अपने कार्य से जाना जाता है| इसी 
तरह अन्य द्रव्य अपने कार्यों से जाने जाते है। 


जितना माप छोकाकाश का है, उतना ही धर्मास्तिकाय का है| बितने 
प्रदेश छोकाकाश के है, उतने ही प्रदेश धर्मास्तिकाय के है। आकाश के 
एक प्रदेश में धर्मास्तकाय का एक प्रदेश होता है। अधर्मास्तिकाय के 
विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए | 


आधुनिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान ( फिजिक्स ) की मुख्यता है | 
परन्तु, इस विषय मे जैन-दर्शन ने भी बहुत-कुछ दिया है। जैन-दशन में 
'पुद्गछो के स्थूलछ से स्थूछ स्वरूप से लेकर यृध्मातिसल्‍्ष्म स्वरूप तक की 
विवेचन हुआ है । जनब्नकि भारत के अन्य दर्शन, शब्द को आकाश की 
गुण मानते थे तब जैन-दर्शन ने उसे पुद्गछ का धर्म माना था । और, यह 
चनलाया था कि वह क्षण मात्र में छोक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
पहुँच सकता है, जो कि आज “रेडियो? के आविष्कार से सिद्ध हो गया 
है । इस प्रकार जैन-दर्णन अत्यन्त सूध्म और सत्य है और दिन-प्रति-दिव 
दिद्वान्‌ उसकी ओर आइक्ृष्ट होते जा रहे हैं। 
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कर्म की जानकारी प्रात्त करने से पहले, पुदगल की जानकारी प्रात 
कर लेनी चाहिए, क्योकि कर्म पौद्गलिक वस्तु है। 


पुदूगल अणु-रूप मे भी होता है और स्कन्ध रूप मे भी। हमने 
प्रकाश में उड़ते हुए. अत्यन्त सूक्ष्म रजकण देखे ही है, पर उनसे भी 
अत्यन्त सूश्ष्मतर पुदूगल-कण होते हैं, जो नगी आंखो से तो क्‍या अत्यन्त 
प्रचल सुक्ष्मदशक यत्र ( साइक्रॉसकोप ) से भी नहीं ठेखे जा सकते | 
पुद्गल के यृक्ष्मातियू_्म अग को, जिसके कि किसी प्रकार भी आगे 
डुकड़े नहीं हों सकते, 'अणु” कहते हैं। जिससे अधिक छोटी कोई चीज 
नहीं उसे ही 'परमाणुः कहते है। वह किसी भी सूध्ष्मदर्णक से नहीं 
देखा जा सकता है। 


एक परमाणु जब्न दसरे परमाणु से मिल जाता है, तब 'स्कथ बनता 

। दो परमाणुओं का दृयणक, तीन परमाणुओं का च्रयणक, चार पर- 

माणुरं का चतुरणक, असंख्यात परमाणुओं का असंख्याताणक ओर 

अनन्त परमाणुरओं का अनन्ताणक स्कन्घ बनता है। इस प्रकार स्कन्धो की 
सख्या अनन्तानन्त है| 


स्कन्ध के बने रहने का जघन्य काल एक समय है, मध्यम काल छाख- 
करोड-अरब बे, उत्कृष्ट काल असख्यात वष है। उसके बाद वह नष्ट हो 
जाता है और द्ूटकर अणु-परमाणु के रूप में आ जाता है। ये परमाणु 
मिलकर फिर 'स्कत्घ! बन जाते हैं । इस प्रकार पुद्गल में दृटने-जुड़ने की 
क्रिया होती ही रहती है। इसलिए, शासत्रकारों ने उसको गुणनिष्पन्न नाम- 
'पुदूगल'--दिया है। 

बड़े स्कन्ध टूट कर छोटे स्कन्घ बनते हैं। छोटे स्कन्‍्धों से मिल कर 
बड़े स्कन्ध बनते रहते हैं। जितनी वस्तुएँ टिखलायी देती हैं वे सच 
परमाणुओं के मिलने से ही बनी हैं और इसी कारण वस्तुओं मै परिवर्तन- 
शील्ता नजर आती है। 
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यह उत्पत्ति और विनाञ केवछ आकृति या पर्याय का होता है; मूछ 
अव्य तो भ्रुव-नित्य-शाश्वत होता है | 

*+ जगत में ६ द्रव्य है, वे हमेशा ६ हो रहते है । उनकी सख्या में 
कमी-बेशी नहीं होती | लेकिन, उनके पर्याय बदलते रहते है । इसलिए 
जत्र यह कहा जाता है कि किसी वस्तु का आविष्कार हुआ तो इसका 
चात्पय केवछ यह होता है कि उस द्रव्य का एक नया पर्याय हमारे सामने 
आया है | इसी “कार, यह कहा जाता है कि 'कोलम्बस ने अमेरिका की 
खोज की”, इसका मतलब भी यही कि वह मुल्क तो करोड़ो वर्ष हे वहीं 
था, पर कोछम्बत आदि के देखने में नहीं आया था | जब देखने में आया 
तो उसे 'नया देश? कहा | मूल वस्तु पहले से हो तो उसके केवल रूपान्तर 
को 'बरिकुछ नयी वस्तु” नहीं कह सकते | 

आज के वैज्ञानिक जिसे अथु ( एटम ) कहते है, वह जैन-हष्टि हे 
आणु! नहीं बल्कि 'स्कन्प! है, क्योकि उसका स्फोट होता है। स्कौट 
'स्कन्ध का ही हो सकता है, 'अणुः का नहीं । 

जो स्कन्घ सूक्ष्मपरिणामी ढोते हैं वे खो से नहीं देखे जा सकते, 
चादरपरिणामी देखे जा सकते हैं | छ: 'ेव्यों मे केबछ पुदगल द्रव्य ही 
ऐसा है, जो ओंखो से देखा जा सकता है और दूसरी इच्द्रियों का भी 
विपय बन सकता है| इस जगत्‌ में हम जो कुछ देखते हैं; वह सब्र 
उदग़ल की ही रचना है | 

सजातीय अनन्त 'स्कन्धों? के समूह को वर्गंणा? कहते है---सजातीय 
साने “मान जाति वाढ्य । यहाँ जाति के मतल्य 'समान लक्षणों वाली 
पस्तुएँ/ है। 'अ' परमाणु वाले" स्कत्थ संजातीय हैँ, उसी प्रकार व” 
माय वाले स्कन्ध सजातीय है पजातीय स्कन्ध अनन्त प्रकार के है, 
इसलिए वर्गणाएँ भी अनन्त प्रकार की है । 


पहले वस्तु का सामान्य वर्णन किया जाता है, फिर उसकी विशेषताओं 
का बणन किया जाता है। 


कम की पहचान श्र. 


तत्वो का बोव कराने के लिए. भी यही क्रम अपनाया जाता है। 
घहले उसका निर्देव होता है, फिर उसका विद्येष वर्णन किया जाता है और 
अन्त में उसके हर एक अगोपाग का स£म विवेचन किया जाता है। 
अनन्त बर्गणाओं में से सोलह विशेष रूप से जानने योग्य है। पहले 
उनका नामनि्देप किया जाता है, फिर उनका परिचय दिया जायेगा । 
जन सोलह वर्गणाओं के नाम यह है ;-- 
(१) औदारिक घरीर के लिए अग्रहणयोग्य महावर्गणा | 
(२) औदारिक शरीर के लिए, श्रहणयोग्य मद्ावर्गणा | 
(३) औदारिक-वैक्रियक गरीर के लिए, अग्रहणयोग्य महावर्गणा | 
९४) वैक्रियक भरीर के लिए, ग्रहणयोग्य वर्गणा । 
€५) वैक्रियक-आहारक शरीर के लिए. अग्रहणयोग्य महावगंणा । 
(६) आहारक घरीर के लिए ग्रहणयोग्य महावरगंणा | 
(७) आह्रक-तैजस बगरीर के लिए. अग्रहणयोग्य महावर्गणा । 
(८) तैजस गरीर के लिए ग्रहणयोग्य महावर्गणा । 
(९) तैजस गरीर और भाषा के लिए अग्रहणयोग्य महावर्गगा | 
4६१०) मापा के लिए ग्रहणयोग्य महावगेणा । 
(११) भाषा और व्वासोच्छवास के लिए, अग्रहणयोग्य महावर्गणा । 
4१२) व्वासोच्छवास के लिए ग्रहणयोग्य महावर्गणा | 
(१३) इ्वासोच्छवास और मन के लिए अग्रहणयोग्य महावर्गणा। 
(१४) मन के लिए, ग्रहणयोग्य महावर्गणा | 
(१५) मन और कर्म के लिए, अग्रहणयोग्य महावर्ग णा | 
(१६) कम के लिए ग्रहणयोग्य महावर्गणा | 
इस सोलहर्बी वर्गणा को 'कार्माण-वर्गणा” कहा जाता है । 
'महावरगणाओं? में बहुत-सी अनु-वर्गणाएँ होती है । इन महावर्गणाओः 
में से कुछ को अग्रहृणयोग्य और कुछ को गहणयोग्य कहा है | अब उनका 
सात्यय समझाया जाता है। 


/+ 


२५४ अआत्मतत्व-विचार 


यह उत्पत्ति और विनाग केवल आकृति या पर्याय का होता है; मूल 
डब्य तो श्रुव-नित्य-शाइवत होता है।' 

इस जगत्‌ मे ६ द्रव्य है, वे हमेशा ६ ही रहते है। उनकी सख्या में 
'कमी-बैशी नहीं होती । लेकिन, उनके पर्याय बदलते रहते हैं। इसलिए, 
जब यह कहा जाता है कि किसी वस्तु का आविष्कार हुआ तो इसका 
चात्पय केवल यह होता है कि उस द्रव्य का एक नया पर्याय हमारे सामने 
आया है | इसी प्रकार, यह कहा जाता है कि 'कोलम्बस ने अमेरिका की 
खोज की, इसका मतल्ब भी यही कि वह मुत्क तो ,करोड़ों वर्ष से वहीं 
था, पर कोलम्बस आदि के देखने मे नहीं आया था । जब देखने में आया 
सो उसे 'नया देश” कहा । मूल वस्तु पहले से हो तो उसके केवल रूपान्तर 
को 'बिल्कुल नयी वस्तु” नहीं कह सकते । 

आज के वैज्ञानिक जिसे अणु ( एटम ) कहते है, वह जैन-दृष्टि से 
“अणु? नहीं बल्कि स्कन्ध! है, क्योकि उसका स्फोट होता है। स्कोट 
“स्कन्ध' का ही हो सकता है, 'अणु' का नहीं | 

जो स्कन्घ सृक्ष्मपरिणामी होते है वे आँखों से नहीं देखे जा सकते, 
चाद्रपरिणामी देखे जा सकते है | छः द्वव्यों मे केवल पुद्गल द्रव्य ही 
ऐसा है, जो आँखो से देखा जा सकता है और दूसरी इन्द्रियों का भी 
विषय बन सकता है| इस जगत्‌ में हम जो कुछ देखते हैं, वह सत्र 
पुदूगल की ही रचना है । 

सजातीय अनन्त 'स्कन्धों? के समूह को 'वर्गणा' कहते हैं--सजातीय 
माने समान जाति वाला | यहाँ जाति का मतल्ब 'समान लक्षणों बाली 
चस्तुएँ? है। 'अ' परमाणु वाले' स्कत्ध! सजातीय हैं, उसी प्रकार 'ब” 
परमाणु वाले स्कन्ध सजातीय है | सनातीय स्कन्ध अनन्त प्रकार के है, 
इसलिए, वर्गणाएँ मी अनन्त प्रकार की हैं । 

पहले वस्ठु का सामान्य वर्णन किया जाता है, फिर उसकी विशेषताओं 
का वर्णन किया जाता है। 


कर्म की पहचान श्श्र 


तत्वों का बोध कराने के लिए. भी यही क्रम अपनाया जाता है। 
यहले उसका निर्देव होता है, फिर उसका विद्येष वर्णन किया जाता है और 
अन्त में उसके ६र एक अगोपाग का सूक्ष्म विवेचन किया जाता है। 
अनन्त बर्गणाओं में से सोलह विशेष रूप से जानने योग्य है। पहले 
उनका नामनिर्देष किया जाता है, फिर उनका परिचय दिया जायेगा । 
जन सोलह वर्गणाओं के नाम यह है :--- 
(१) ओदारिक शरीर के लिए अग्रहणयोग्य महावर्गंणा । 
(२) औदारिक भरीर के लिए ग्रहणयोग्य महावर्गणा | 
(३) औदारिक-वैक्रियक गरीर के लिए, अग्रहणयोग्य मह्यवर्गणा । 
९४) वैक्रियक शरीर के लिए, ग्रहणयोग्य वर्गणा | 
६५) वैक्रियक-आहारक शरीर के लिए अग्रहणयोग्य महावरगंणा । 
(६) आद्वारक घरीर के लिए ग्रहणयोग्य महावगंणा । 
८७) आहारक-तैजस भरीर के लिए, अग्रहणयोग्य महावर्गणा । 
(८) तैजस शरीर के लिए, अ्हृणयोग्य महावर्गणा । 
(९) तैजत गरीर और भाषा के लिए. अग्रहणयोग्य महावर्गणा । 
(१०) भाषा के लिए ग्रहणयोग्य महावगंणा । 
(११) भाषा और इ्वासोच्छवास के लिए, अग्रहणयोग्य महावर्गणा । 
(१२) ब्वासोच्छवास के लिए ग्रहणयोग्य महावर्गणा । 
(१३) श्वासोच्छवास और मन के लिए अग्रहणयोग्य महावर्गणा। 
(१४) मन के लिए अहणयोग्य महावर्गणा | 
(१५) मन और कर्म के लिए अग्रहणयोग्य महावर्ग णा | 
(१६) कम के लिए, अहणयोग्य महावर्गणा | 
इस सोलहवीं वर्गणा को 'कार्माण-वर्गणा? कहा जाता है । 
'महावर्गणाओं' में बहुत-सी अनु-वर्गणाएँ होती हैं । इन महावर्गणाओ 
मे से कुछ को अग्रहणयोग्य और कुछ को ग्रहणयोग्य कहा है। अग्र उनका 
लात्पय समझाया जाता है। 


श्श्द् आत्मतत्व-विचारः 


स्कघो! का समूह बडा हो, लेकिन उसमें परमाणु” कम हों, तोः 
उनका ओदारिक गरीर नहीं बन सकता। ऐसे 'स्कन्चों भी जगत्‌ में 
अनन्त है । उन्हें औदारिक गरीर के लिए, 'अग्रहणयोग्य' कहते है। 

ऐसे “स्कन्घों! का रूप छोटा हो और उसमे 'परमाणुओं' की संख्या 
बडी हो तो वे औदारिक गरीर के योग्य होते है। उन्हें ओदारिक शरीर के. 
लिए, ्रहणयोग्य' कहते हैं । 

ओऔदारिक दरीर के लिए योग्य 'बगेणाओं? के 'स्कन्धो! का कलेवर 
छोटा हों और उसमें परमाणु” ज्यादा हो तो उनका ओऔदारिकों या 
“वैक्रियक' शरीर नहीं बन सकता, इसलिए वे 'वर्गणाएँ” औदारिक तथा 
वैक्रियक गरीर के लिए “अग्रहणयोग्य' कही जाती हैं। उनका आकार 
छोटा हो और परमाणुआओं की सख्या ज्यादा हो तब वे वैक्रियक शरीर के 
लिए, अ्रहणयोग्य होती हैं । 

आहारक-शरीर, तैजस-शरीर, भाषा, श्वासोच्छवास, मन ओर कर्म: 
की वर्गणाओं के विपय में भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिए । 


सब वर्गणाएँ एक ही स्थान पर कैसे रह सकती हैं! एक दूसरे से 
मिल क्यों नहीं जातीं ! जैसे, आत्मा ओदारिक शरीर के लिए, योग्य 
वर्गणाओं को इकट्ठा करके ओदारिक शरीर बना रहा हो, उस समय उसमे 
वेक्रियक शरीर की वर्गणाएँ क्यो नहीं आ जातीं ? इसका जवाब यह है 
कि, 'परमाणुओं” ओर उनके 'स्कन्धों” मे ऐसी शक्ति है कि, वे आकाश 
में एक, दो, असख्यात या अनन्त भी साथ रह सकते हैं। जैसे एक कमरे 
में चाहे जितने दीपको का प्रकाश रह सकता है । और, उसी कमरे में उन 
प्रकाशों के अतिरिक्त अनेक व्यक्ति और अनेक वस्तुएँ भी रह सकती हैं । 


# रुई और सोने के वरावर के ढेर लें, तो उनमें रुई के ढेर में कम "परमाणु 
होंगे, सोने के ढेर में ज्यादा । 'स्कन्ध! का घनत्व (जतना अ्रध्कि होता है, उतना 
ही उसका परिणास यज्ष्म होता है। 


कमे की पहचान २४५७ 


समस्त लोक में 'पुदगल' और 'कार्माण वर्गणाएँ? सर्वत्र व्याप्त है, इस- 
लिए. चोद॒ह राजलोंक के किसी भी भाग में रहनेवाली आत्मा इन 
कार्मीण-वर्गणाओ” के पुद्गरल्लों को ठ॒रन्‍त अहण कर सकती है। ग्रहण 
किये जाने के बाद वे जब आत्मप्रदेशों मे ओतप्रोत हो जाते है, तब वे 
कर्म! कहलाते है। 


इसे कर्म ही क्यो कहते है! ओर कोई नाम क्यों नहीं दिया ?! 
इसका उत्तर यह है कि दुनिया में कुछ नाम 'गुणनिष्पन्नं होते हैं, कुछ 
रूह! । कुरूप आदमी का नाम भी रूपचन्द्र हो सकता है। झगड़ाद 
आदमी का नाम भी शातिलाल हो सकता है। ये नाम 'रूढ़' हैं। पर, 
नाम में क्या रखा है? नाम कुछ भी दिया जा सकता है। आप ठनठन- 
पाल की वार्ता सुनें तो नाम विषयक आपकी ञका दूर हो जायेगी । 


ठनठनपाल की वात 


एक सेठ सब प्रकार से सुखी था, लेकिन उसका कोई लड़का बारह 
महीने से अधिक नहीं जीता था | उसे ६ लड़के हुए, मगर सब इसी 
प्रकार मर गये । जब सातवाँ लडका पैदा हुआ तो उसका नाम ठनठनपाल 


रखा । योंगानुयोग से यह लड़का बाल्मरण से बच गया और बाल्क्रम 
से जवान हुआ । 


लोग उसके नाम का तरह-तरह से मजाक उड़ाते। कहते--“'तैस 
नाम ठनठनपाल क्यो रखा गया है ! यह तो बड़ा शर्मनाक नाम है। और, 
कुछ नहीं तो ठनः"***“ठन_* पाल !”? चिढकर एक दिन अपने पिता 
वह कहने छगा--“'पिताजी ! दुनिया में नामों की क्या कमी थी कि 
आपने मेरा नाम ठनठनपाल रखा ? यह नाम बडा खराब लगता है | 

मेरा नाम बदल दीजिये |? 
पिता ने कहा--'बेया ! आदमी का नाम तो जिन्दगी में एक ही 

१७ 


श्श्प आत्मतत्व-विचार 


बार रखा जाता है। दूसरे, जो नाम लोकजिह्ा पर चढ गया हो, उसे वेसे 
बदला जा सकता है ? इसलिए कोई कुछ कहे, तू ध्यान न दिया कर |” 
ठनठनपाछ--- मगर पिताजी | यह नाम सुनने में बहुत खराब 
छगता है। सुझे यह जरा भी अच्छा नहीं लगता |” 
सेठ--“बिट ! किसी को यह नाम सुनने मे खराब ल्गता हो, पर हमें 
तो यह बहुत मीठा छगता है| जब हम ठिनठनपाछ? सुनते ह तो हमारे 
अन्तर मैं आनन्द उमड़ने छगता है, हमारा हृदय हर्षित हो उठता है। 
ब्रेंट ! सब नाम सार्थक नहीं होते | हमे नाम की अपेक्षा काम पर ही 
विश्रेप व्यान ठढेना चाहिए। जो अच्छा काम करे उसी का नाम 
अच्छा है ।” 
लेकिन जत्र पिता की इस सिखावन से ठनठनपाछ का समाधान नहीं 
हुआ, तो पिता ने कहा--“अच्छा, कोई सुन्दर नाम खोज छा |” 
एक दिन ठनठनपाल किसी काम से बाहर गया। वहां उसने एक 
अधेड उम्र की सक्री टेखी । उसके कपडे फटे-पुराने थे। वह एक गरीत्र 
मजदूरनी थी। गोबर बीन रही थी | ठनठनपाछ ने उसका नाम पूछा । 
चोली --“लथ््मी !? ठनठनपाछ को यह मुनकर आश्चर्य हुआ ! 
कुछ दूर आगे जाने पर एक भिखारी मिला । नाम पूछा तो बोछा-- 
“घनपाछ !?? 
ठनठनपाल कुछ और आगे गया तो उसने देखा कि छोंग किसी 
मृतक की अर्थी इ्मदशान की ओर छिये जा रहे है। मादढ्म हुआ कि, 
« अमरसिंह मर गया है [? 
ठनठनपालछ सोचने लगा--नाम छूध्मी और बीनती है गोबर ! 
घनपाछ ओर भिखारी !! नाम अमरसिंह फिर भी मर जाय |!” 
एक दिन पिता ने पूछा--'क्यो बेण ? खोजा तूने कोई सुन्दर 
नाम १? ठनठनपाल बोला . 


व््म की पहचान श्र६ 


'लच्मी गोवर बोनती, भिज्षुक है घनपाल; 
अमरसिह मरता दिखा, भला में ठन्ठनपाल !? 
यह सुनकर पिता को बड़ा आनन्द हुआ | 
यह त्रात तो प्रसगवश सुनायी । लेकिन, 'कम' नाम शुणसम्पन्न है। 
-मामानुसार ही उसका अर्थ है। कर्म क्रियाजन्य है, वह आत्मा की क्रिया 
से उत्पन्न होता है। इसलिए उसका नाम साथ्थक है। 
कर्म काल्पनिक नहीं, वास्तविक है | वह एक प्रकार का पुद्गल है, 
जड़ है, ओर आत्मा के विरोधी तत्त्व की तरह काम करता है| इस जगत्‌ 
में प्राणियों पर जो कुछ हुःख-सुख गुजरते हैँ, वे सब्र कर्मों के ही कारण | 
कर्म हमारा मित्र नहीं शत्रु है। उसका सम्बन्ध किस तरह छूटे इसी 
कोशिश में रहना चाहिए । 
विशेष विवेचन अवसर आने पर किया जायेगा । 


#0 3ैं+ 


अठारहवाँ व्याख्यान 
कम की शक्ति 


महानुभावों ! 
जैसे वेद्रक के साथ रसायन का निकट सम्बन्ध है, वेसे ही आत्मा का 
कर्म के साथ अत्यन्त निकट सम्बन्ध है। परन्तु, यह विषय सूक्ष्म है--सुई 
की छिद्र के समान सूक्ष्म है, लेकिन कोशिश करेंगे तो अपना मन-रूपी 
डोरा उसमें पिरो सकेंगे । 
शुरू में क, ख लिखना कितना कठिन ल्गता था, लेकिन प्रयत्न जारी 
रखने से आप सत्र वर्ण लिखना सीख गये । आज तो आप सारी वर्ण- 
माला एक मिनट में लिख सकते हैं। 
प्रयत्न को कायम रखनेवाली श्रद्धा है; इसलिए, आपका हृदय श्रद्धा 
से ओतप्रोत होना चाहिए,। निपट मूख भी श्रद्धापूर्वक प्रयास करते 
रहने से पडित बन गये, तो आप-सरीखे उच्च शिक्षा प्राप्त सज्जन श्रद्धा- 
पू्बक प्रयत्न करने से क्या नहीं कर सकते ! 
प्रारम्भ मे बालको को दूध नहीं पचता, इसलिए, उसमे पानी मिला- 
कर दिया जाता है। बाद मे झुद्ध दूध भी उन्हें पचने लगता है। हम भी 
आपको ठोस ज्ञानरूपी दूध को युक्ति, अनुभव और दणप्टान्तों का जल 
मिल्यकर देते हैँ; ताकि उसे पचाने मे आपकों कठिनाई न हो । 
यहाँ जो-कुछ कद्दा जाये, उसे आप एकाग्रचित्त से सुनें और समय 
मिलने पर गहरा विचार करें | इससे आपको आनन्द आयेगा। आपकी 
आत्मा प्रसन्‍न होगी । जान में आनन्द देने का विल्कज्षण गुण है। ज्ञानी 
मनुप्य साधनरहिित अवस्था में भी अपूच आनन्द लेता रह सकता हैं | 


कर्म की शक्ति २६१ 


कर्म-पुद्गल है, 'जड है”, इसलिए, उसमे क्या शक्ति होंगी * ऐसा 
न मानिये । जड रेशों की बनी रस्सी बडे-बड़े हाथियों को भी बॉथ सकती 
है। जड़ वस्तुओं से बनी हुई गराब्र आदमी को मदहोश कर देती हैं। 
जड बम का घड़ाका कितनी बर्बादी करता है! क्रिकेट की गेंद के 
आकार वाले एट्म-बमों ने हिरोशिमा ओर नागासाकी को नष्ट-भ्रष्ट 
कर दिया था ! अब तो उससे भी पॉच सो गुनी शक्ति वाला हाइड्रोजन - 
अप निकला है | तात्पय यह है कि 'जड' में अनन्त शक्ति होती है ओर 
इसीलिए वह आत्मा की शक्ति को, आत्मा के गुर्णा को, दवा सकने में 
समर्थ है। 
शायद आपको शका होंगी कि “जब आत्मा) और "कर्म दोनो की 
शक्ति अनन्त है; दोनो समान शक्ति वाले है, तो फिर कर्म आत्मा की 
जक्ति को, आत्मा के गुणों को, कैसे दवा सकते है ! इसका समाधान यह 
है कि, आत्मा की शक्ति पूर्ण विकास पाने पर अनन्त होती है--अर्थात्‌ 
निश्चय नय से आत्मा की शक्ति अनन्त है!; लेकिन अगर व्यवहार नय से 
देखें तो 'उस शक्ति में बड़ी तरतमता है! | इसलिए, प्रारम्भ मे वह अति 
अल्पशक्ति वाल्य होता है। पीछे धीरे-धीरे शक्ति का विकास करता 
जाता है। और, अन्त में अनन्त तक पहुँचता है। इन परिस्थितियों मे 
अति बलवान कर्मसत्ता उसे दबा सकती है। लेकिन, यह जान रखना 
चाहिए कि, आत्मा की अन्तिम अनन्त-शक्ति कर्म की अनन्त-शक्ति से 
'कहीं अधिक होती है, इसलिए वह कर्म-शक्ति को हराकर उसका सम्पूर्ण 
नाश कर सकने मे समर्थ होती है। जैसे दो मनुष्य, दो घोडा, दो हाथी 
मे अन्तर होता है, उसी प्रकार दो अनन्तों में भी अन्तर होता है, यानी 
क अनन्त बड़ा बल्ष्टि ओर दूसरा छोटा और कमजोर हो सकता है। 
दूसरा विश्व-युद्ध प्रारम्म हुआ त्न ब्रियेन और फ्रास के सैनिको को 
चुरी तरह हार मिली और चारों ओर हिटलर का जयजयकार हो रहा 
था। ऐसा लगता था कि, हिंटलर की सेना सब्र देशों को बहुत जल्दी 


२६४ आत्मतत्व-विचार 


लगेगा, पर जरा सा मच्छर हाथी के कान में घुस जाये, तो उससे तोबा 
बुल्वा दे | एक जरा-सी चिनगारी घास के ढेर को भस्म कर देंती है। वह 
ब्राह्मण बठछ लेने के इराठा लेकर वहाँ से छोटा । 

जत्र वह ब्राह्मण एक जयल में होंकर जा रहा था, तब उसने एक 

मरवाड़ को गुछ्ेल से पीपछ के पत्तों मैं छेद करते हुए! देखा | ब्राह्मण ने 
उसके पास जाकर मोहरों का देर रख दिया | मरवाड बोछा--मिरे छायक 
कोई कामकाज हो तो बतलाइए |” ब्राह्मण ने कहा--'ुम्हारे लिए, यह 
काम है कि मे तुम्हे जो आदमी बताऊँ उसकी दोनो आंखें गुलेल से फोड 
दो !” भरवाड़ ने स्त्रीकार कर लिया | ब्राह्मण भरवाड़ को लेकर कापिल्य- 
पुर आया, जोकि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की राजधानी थी । वहाँ ब्राह्मण ने ब्रह्म- 
दत्त को बताया और भरवाड़ ने एक बार मौका देखकर गशुलेल से निशाने 
ठ्गाकर ब्रह्मदत्त की दोनों आँखें फोड़ कर उसे अन्धा कर दिया । 

अंत में भरवाड़ पकडा गया | उसने सारी बात त्ता दी । राजा की 
आना से नित्य एक थाल भर त्राह्म्ा कौ आँखें निकाल कर राजा के 
सामने पेश की जातीं। राजा उन्हें स्पर्श कर तृप्ति का अनुभव करता | ऐसा 
१६ वर्षों तक चलता रहा | ओर, मरकर ब्रह्मदत्त ७-वूँ नरक में गया | 

सचमुच, किये हुए, कर्म किसी को छोड़ते नहीं । किसी कवि ने ठीक 
ही कहा है कि.--- 

आकाशमुत्पततु गचछतु वा द्गिन्त- 
मस्मोनिधि विशतु तिष्ठतु वा य्थेष्टम्‌ । 
जन्मान्तराजितशुभाशुभ हृन्‍नराणां, 
छायेब न त्यजति कर्म फलाजुवन्धि ॥ 

--आप आकाअञ में उड़ जायें, दिशाओं के परढी पार चले जायें, 
सागर की तली में जाकर बैठ जायें या जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जायें, लेकिन 
जन्मान्तर में जो श॒माझ्ुम कर्म किये होंगे वे आपकी छाया की तरह आपके 
साथ रहेंगे । वे अपना फल अवश्य देंगे |? 


कर्म को शक्ति श्द्श्‌ 


महाव॒लवान्‌ भरत चक्रत्र्ती अपने भाई बाहुबली से इन्द्र-युद्ध में हार 
शये | इसे भी कर्मप्रभाव के सिवा क्‍या कहे ! 

श्रीकृष्ण वासुठेव थे। बह अपूर्त ऋद्धि-सिद्धि के स्वामी थे और 
खविलक्षण गक्तिगाली थे | धातकी-खड की अपरकका नगरी से द्रौपदी को 
चापस छाते समय वे ६२॥ योजन पय्वाली गगा नदी को भुजाओ से तैर 
गये । परन्तु, अन्तिम दिनो में द्वारका में आग लगी, उनका सारा परिवार 
और सगे-सम्बन्धी उसमे नाग को प्राप्त हुए । माता-पिता को उस सर्वनाश 
से बचा लेने का उन्होने भगीरथ प्रवत्न किया, फिर भी सफल नहीं हुए । 
वसुदेव ओर देवकी दरवाजे की शिल्य के गिरने से मृत्यु को प्राप्त हुए । 
सिर्फ वे और उनके बडे भाई बलभद्र बचे | वहाँ से जगल में जाते हुए, 
चढ़ी प्यास लगी | बलमद्र पानी लेने गये ओर इधर णराकुमार के बाण से 
ज्उनकी जान गयी । यह कर्मगति नहीं तो क्या है ? 


चिलातीपुत्र का चमत्कारिक चरित्र 


चिलातीपुत्र का चरित्र सुनिये। इसमे आपको कम का अदखुत्‌ 
चमत्कार दिखायी देगा | पुण्य, थ्रुभ कम का प्रश्न७ उदय होने पर ही 
अनुप्य भव मिलता है। उसमें मी विशेष पुण्यग्माली का जन्म आर्यदेश में 
और उच्चकुल में होता है। चिल्तीपुत्र का जन्म मगघ-देश की राजधानी 
राजंगही में हुआ था, परन्तु उच्चकुल में नहीं हुआ था। वह घनदत्त सेठ 
की चिलाती-नामक एक गरीत्र दासी के पेट से जन्मा था | 

एक का जन्म होने पर, बारह प्रकार के बाजे बजे और मिठाइयों चेंटें 
और दूसरे के जन्म-समय कॉसे की थाही भी न बजे और गुड़ की कंकरी 
सी न र्बेटे, इसे सी कर्म का चमत्कार मानना ही होगा। अमीर ऐश 
औओगता है, गरीब कष्ट में रहता है, इसलिए कुलछ-कुट्ठम्ब का असर मनुष्य 
के हर पर चहुत गहरा पड़ता है। इसे मी कम का ही प्रभाव माना 
य्या है। 


रद्र आत्मतत्व-विदार 


जीत लेगी और हिटलर विग्ब-विजेता के रूप मैं प्रकट होगा | किन्तु, 
युद्ध दीघकाल तक चला और परिस्थिति बदली | इस हृद तक परिस्थिति. 
बदली कि हिटलर हार गया और उसे आत्महत्या करनी पड़ी। आत्माः 
ओऔर कर्म के युद्ध में भी ठीक ऐसी ही स्थिति दिखछायी पड़ती है । 

पहले कर्म बडा जोर दिखाते है, छेकिन धीरे-धीरे आत्मा बलवान 
होता जाता है और आखिर वह कर्मसत्ता को सर्वथा नष्ट कर देता हैं 
पर, यह तो अन्त की बात है | फिल्दहाल तो कर्मसत्ता को बलवान मान कर 
ही चलना है | 

जास्त्रकारों ने कमसत्ता के विष्य में निम्न श्लोक कहा है :--- 

नीचेंगोत्रावतार श्चरमजि नपतेमेंल्लिनाथे ५बलात्व । 

मान्ध्य श्रीक्रह्मद्ते भरतन॒ पजयः सर्वनाशश्च ऋूष्णे । 

निर्वाणं नारदे5पि प्रशमपरिणतिः स्याच्चिलातीसूतेवा, 

प्रेलोक्‍्याश्चरयहेतुर्जयति विजयिनी कर्मनिर्माणशक्तिः ॥ 

सब पर्दों में जिनपति अर्थात्‌ तीर्थंकर का पद अ्रेष्ठ होता है। वे ऊँचे 
क्षत्रियकुल में जन्म धारण करते हैं, ऐसी परापूर्व की रीति है। फिर भी 
चरम तीथंकर श्री महावीर स्वामी दसवें प्राणत स्थर्ग से च्यव कर ऋषभ- 
ठत्त ब्राह्मण की भागा देवानन्दा की कुश्षि में अबतरे । तीथंकर होते हुए 
भी निम्न कुल में क्यों अबतीर्ण हुए. ! इसका कारण यह था कि, मरीचि 
के तीसरे भव में कुल-मद से बॉबा हुआ उनका नीच गोत्र-कर्म था। 
“परे दादा तीर्थेकर्रा में प्रथम, मेरे पिता चक्रब्तियों मे प्रथम और में 
वासुदेवों में प्रथम हूँगा | अहा ! मेरा कुछ कैसा उत्तम है।? ऐसा 
कहकर उन्होंने जातिमद किया था| यह कर्म अनेक भवो के भोगने पर भी 
चाकी बचा छुआ उनके अन्तिम भव में उदब में आबा। इसलिए निम्ना 
कुल में जन्म हुआ | यह एक आ“्चय माना जावेगा, पर कर्मसत्ता के 
ग्राबल्‍्य के कारण ऐसा हुआ था ! 

सब्र तीथड्डर पुरुप-रूप से जन्मते हैं, यह भी परापूर्व की रीति है 


कम की शक्ति २६३ 


नमोत्थुण यत्र मै आप उनकी स्तुति करते हुए 'पुरिसुत्तमाणं पुरिस 
सोहाणं पुरिसवरपुंडरी आणं, पुरिसचर गंघहत्थीणं! आदि कहते 
हैं। इसका अथ है कि, तीथंड्डर सब पुरुषो में उत्तम होते है । तीयडूरों 
का उत्तम पुरुपत्व सिद्ध होते हुए. भी, उन्‍्नीसवें तीथड्डर श्री मल्लिनाथ ने 
अब्ला का अवतार पाया । यह भी क्या कम आश्रय की वात है ? महाबल 
कुमार के भव मे उन्होने बड़ी तपश्नयों की थी, लेकिन उसमें कुछ मायाका 
सेवन हुआ था | इसलिए दस भव मे उन्हे स््री-वेद का कमे उदय में हुआ । 
चक्रवर्तियों का भरीर उत्तम लक्षणों से युक्त ओर अत्यन्त सुन्दर होता 
है । वे सवोग सुन्दर होते है। फिर भी ब्रह्मटत्त चक्रवर्ती को अन्धापन 
प्रात्त हुआ और वह उन्हे सोलह वर्ष तक भोगना पडा। यह कर्मजनित 
आश्चय नहीं तो क्‍या है * ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अन्बे क्यो हुए, यह भी 
यहाँ प्रसगब बता दें । 


ब्रह्मदत्त चक्रव्तों की कथा 


एक बार एक ब्राह्मण मित्र ने ब्रह्मदत्त से आग्रह किया---/कल अपने 
कुडम्ब-सहित आपके यहा भोजन करूँगा ।” ब्रह्मठत्त ने कहा--'भाई ! 
मेरा भोजन ऐसा है कि मुझे ही पच सकता है; इसलिए मेरे यहाँ जीमने 
की बात रहने दो !?? लेकिन, ब्राह्मण मित्र ने हठ की, इसलिए, ब्रह्नदत्त ने 
उसका कहना स्वीकार कर लिया | दूसरे दिन ब्राह्मण सपरिवार राजमहल 
में जीमने गया । वहाँ उन्होने अत्यन्त तीत्र मादक पदार्थों से बनाया हुआ 
भोजन किया । उससे उनके होश-हवास ठिकाने न रहे, मनोजृत्ति अत्यन्त 
चचलछ हो गयी ओर वे भान भूल कर अकब्प्य, अमोग्य, अयोग्य क्रीड़ा 
करने लगे । सुधरह जब नशा उतरी, तो अयोग्य क्रीड़ा करने पर अत्यन्त 
लडज्जित हुए.। ब्राह्मण ने समझा कि ब्रह्मदत्त ने जानबूझकर मुझे कुछ 
खिल्म दिया कि मेरी हालत ऐसी हो गयी | इसलिए देख लेना 
चाहिए, | एक ब्राह्मण चक्रवर्ती का क्या कर सकता, है--ऐसा आपको 


श्६४ पग्रात्मतत्व-विचार 


छगेगा, पर जरा सा मच्छर हाथी के कान में घुस जाये, तो उससे तोता 
बुल्वा दे | एक जरा-सी चिनगारी घास के देर को भस्म कर देती है। वह 
ब्राह्मण बदल लेने के इरादा लेकर वहाँ से छोय | 

जब वह ब्राह्मण एक जगल में होंकर जा रहा था, तब उसने एक 
भरवाड़ को गुडेल से पीपल के पत्तो में छेद करते हुए देखा । ब्राह्मण ने 
उसके पास जाकर मोहरों का ढेर रख दिया | भरवाड बोला--“मिेरे छायक 
कोर्ट कामकाज हो तो बतलछाइए |” ब्राह्मण ने कह्य--6ुम्हारे लिए, यह 
काम है कि में तुम्हे जो आदमी बताऊँ उसकी दोनो ओखें गुलेलठ से फोड 
दो !” भरवाड ने स्वीकार कर लिया | ब्राह्मण भरवाड को लेकर कापिल्य- 
पुर आया, जोकि ब्रह्मठत्त चक्रवर्ती की राजधानी थी । वहाँ ब्राह्मण ने ब्रह्म- 
दत्त को बताया और भरवाड़ ने एक वार मौका देखकर गुरेल से निशाने 
ट्गाकर ब्रह्मद्त की ठोनों आंखे फोड़ कर उसे अन्धा कर दिया। 

अंत में भरवाड पकड़ा गया । उसने सारी बात चता ठी। राजा की 
आज्ञा से नित्य एक थार भर ब्राह्मणों की आँखें निकाछ कर राजा के 
सामने पेश की जाती | राजा उन्हे स्प्न कर तृप्ति का अनुभव करता | ऐसा 
१६ वर्षों तक चल्ता रहा | ओर, मरकर ब्रह्मदत्त ७-वें नरक में गया | 

सचमुच, किये हुए, कर्म किसी को छोड़ते नहीं | किसी कवि ने ठीक 
ही कहा है किः--- 

आकाशछुत्पततु गउछतु वा दिगनन्‍त- 
मस्मोनिधि विशतु तिष्ठतु वा यथेष्टम्‌ । 
जन्मान्तराजितशुभाशुभ ऊरृन्नराणां, 
छायेब न त्यजति कर्म फलानुवन्धि ॥ 

-+आप आकाश मे उड जायें, विच्ञाओ के परली पार चले जाये, 
सागर की तढी में जाकर बैठ जायें या जहाँ चाहें वहाँ पहुँच जाये, लेकिन 
जन्मान्तर में जो शुभाशुभ कर्म किये होगे वे आपकी छाया की तरह आपके 
साथ रहेंगे । वे अपना फल अवश्य देंगे ।? 


कम की शक्ति रद 


महात्र॒ल्वान्‌ भरत चक्रवर्ती अपने भाई बाहुबडी से इन्द्र-युद्ध में हार 
चआये | इसे भी कर्मप्रभाव के सिवा क्‍या कहे ! 

श्रीकृणम वासुठेव थे। वह अपूर्व ऋद्धि-सिद्धि के स्वामी थे और 
पविलक्षण भक्तिशाली थे | धातकी-खड की अपरकका नगरी से द्रौपदी को 
चापस छाते समय वे ६२। योजन पय्याली गंगा नदी को भुजाओ से तैर 
गये | परन्तु, अन्तिम दिनो मे द्वारका मे आग लगी, उनका सारा परिवार 
और सगे-सम्बन्धी उसमें नाश को प्राप्त हुए । माता-पिता को उस सर्वेनाश 
से बचा लेने का उन्होंने भगीरथ प्रयत्न किया, फिर भी सफल नहीं हुए । 
चमुदेव और देवकी दरवाजे की शिद्या के गिरने से झृत्यु को प्राप्त हुए, । 
सिर्फ वे और उनके चडे भाई बल्भद्र बचे । वहाँ से जगल में जाते हुए, 
अढ़ी प्यास छगी | बलमढ़ पानी लेने गये ओर इधर णराकुमार के बाण से 

प्डनकी जान गयी । यह कर्मगति नहीं तो क्या है ! 


चिलातीपुत्र का चमत्कारिक चरित्र 


चिलतीपुत्र का चरित्र सुनिये | इसमे आपको कर्म का अदऊुत्‌ 
चमत्कार दिखायी देगा | पुण्य, शुभ कम का प्रत्नं> उदप होने पर द्वी 
अनुष्य भव मिलता है। उसमें भी विशेष पुण्यशाली का जन्म आर्यदेश में 
और उच्चकुल में होता है। चिलतीपुत्र का जन्म मगध-देश की राजधानी 
राजयददी म हुआ था, परन्तु उच्चकुल मे नहीं हुआ था। वह धनदत्त सेठ 
को चिलाती-नामक एक गरीब दासी के पेट से जन्मा था ) 
एक का जन्म होने पर, बारह प्रकार के जाजे बजें और मिठाइयों बेटे 
ओर दूसरे के जन्म-समय कॉसे की थाली भी न बजे और गुड्ध की कंकरी 
सभी न बेटे, इसे भी कर्म का चमत्कार मानना ही होंगा। अमीर ऐश 
ओगता है, गरीब कष्ट में रहता है, इसलिए कुल-कुठ्म्घ का असर मनुष्य 
के हे पर बहुत गहरा पड़ता है। इसे सी कर्म का ही प्रभाव माना 
च्यया है। 


रद्द आत्मतत्व-विचार 


चिल्ती पुत्र सेठ के यहाँ बड़ा हुआ। वह घर के विविध काम करता 
ओर बच्चों को खिलाता | धन्य साथवाद् को चार पुत्रों के ऊपर एक पुत्री 
हुई थी । उसका नाम सुप्मा रखा गया था | वह अत्यन्त रूपवती और 
व्यवण्यमयी थी | चितछातीपुत्र उसे खिलाता, खेछाता और घुमाने छेः 
जाता । इस प्रकार वह उससे अत्यन्त स्नेह करने लगा | 


एक को देखकर स्नेह उत्पन्न हो और दूसरे को देखकर दोष पैदा हो, 
यह भी कर्मों की करामात है। गोतम स्वामी ने एक किसान को प्रतिबोध 
देकर दीक्षा ठी और उसे श्री महावीर स्वामी के पास छाये। उस किसान 
ने उन्हें दूर से ही देखकर कहा--''अगर यही आपका गुरु है तो मुझे 
दीक्षा नहीं लेनी ।” गौतम स्वामी ने पूछा-'लिकिन इसका कोई कारण ९” 
किसान ने कहा--'बस, यूँ ही अगर यह आपका गुरु है तो मुझे दीक्षा: 
नहीं चाहिए, |? और, रजोहरण आदि वहीं रखकर उलट कर उसने अपना 
हल सेभाला | यह किसान पूर्व भव में सिह था। उस समय महावीर प्रभु 
के जीव ने त्रिपृष्ठ बासुदेव के भव में उसे मारा था, इसलिए उन्हें देखते, 
ह॥। उसके मन में इस प्रकार का दुर्भाव उत्पन्न हुआ | 


चिलातीपुत्र सुपमा को देखता; खिलाता, उसके साथ बातें करता; 
तमी उसे सनन्‍्तोष होता । सुप्रमा ही उसका जीवन बन गयी थी | 

अब किसी कारणवश धन्य साथवाह ने नाराज होकर उसे नोकरी से 
निकाल दिया | इसलिए, उसे वह घर छोड़ना पड़ा, पर उसके दिल मे तोः 
सुप्मा ही समायी हुई थी। 

उसके बाद चिल्मतीपुत्र ने एक-ढों जगह नोकरी की; लेकिन उसका 
मन नहीं लगा | आखिर वह जुआरियों की सोहबत मे पड़ गया और जुआ 
खेलने लगा । जुए के साथ और भी दोप ल्ग जाते हैं, जैसे कि चोरी, 
मद्॒पान, वेम्यागमन, आदि आठि ! चिल्ततीपुत्र इन सब व्यसनों म्हे 
पृण हो गया | 


कमे की शक्ति श्दऊ 


एक बार वह चोरी करते पकड़ा गया। कोतवाल ने डसे राजा के: 
सामने पेश किया । राजा ने उसे देशमिकाला की सजा टी, इसलिए उसेः 
राजगही छोड़ कर जाना पड़ा | वद रखडता हुआ एक चोरपल्ली में जा 
पहुँचा । वहाँ वह अपनी खूबियों के कारण पल्लीपति का क्ृपापात्र बन 
गया और पब्लीपति के मरने के बाद उसके पद पर आया | अब तो चोरी, 
डकैती, रूग्पा८ ओर खेँ रेजी ही उसका व्यवसाय हो गया । 

एक बार उसने तैयारी करके राजण्टी में प्रवेश किय्रा ओर घन्य 
साथवाह के घर पर डाका डाछा | खूब माल हाथ लगा। चिलातीपुत्र 
सुपमा को मूला नहीं था। उसने उसे भी खोज निकाला और उसे दर 
ले गया। 

घन्य सार्थवाह ने देखा कि पुप्कछ घनमालछ के साथ-साथ प्यारी पुत्री 
का भी हरण हो गया है, इसलिए वह अपने चार पुत्रों और राज्य के कुछ- 
सिपाहियों के साथ उसका पीछा करने छगा। बीहड़ रास्ता तय करने के. 
आढ अटबी के नजदीक पहुँचा । 

चिलातीपुत्र ने सोचा---/थह घन के लिए नहीं, म॒ुप्रमा के कारण 
मेरा पीछा कर रहा है। अगर में इसके हाथों पड़ गया तो मेरा कल्याण 
नहीं | इसलिए उसने तलवार के एक ही बार से सुप्मा का सर 
काट दिया और धड़ को वहीं छोड़कर सर लेकर भागने लगा। 
घन्य सार्थवाह पुत्री की निमम हत्या पर कल्पान्त करने छगा और आखिर 
वापस लौट आया | 

चिलातीपुत्र उस घोर अटबी में आगे बढने लगा। पीछे का भय 

रहा नहीं था, थक गया था और भूख भी जोर से लगने लगी थी | इस- 

लिए, वद खाने छायक फल-फूछ की तलाण करने लगा | उसने टेखा 
कि एक मुनिराज एक बृश्ष के नीचे खड़े हुए, व्यानमग्न हैं । 

चिछातीपुत्र जानता था कि साु-महात्मा धर्म” कहते है और उससे 
सनुष्य को बड़ा छाम होता है। इसलिए वह उस साधु के निकट जाकर 
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कहने लगा--'साथु जी ! मुझे थोडे में धर्म बताइये । अगर नहीं कहेंगे 
सो आपका हाल इस मुप्मा-जैसा होगा ।?? 
महापुरुष ऐसी धमकी से नहीं डरते । डरे तो घोर जंगले में जाकर 

तप-ध्यान क्यों करे ? हर प्रकार का भय जीतना उनका विशेष लक्ष्य होता 
हैं| उनका हृदय परोपकार भावना से भरा होता है; इसलिए, किसी को 
आम होता हो तो घर्म अवध्य सुनाते है। यह साथु बडी उच्चकोटि 
के थे | उन्हें चारणलब्बि प्राप्त थी, उन्हें उड़ने की भक्ति प्रात थी। उन्होंने 
चित्मतीपुत्र से कहा--“डप्गम, विवेक, सवर |? और वे आकाश में 
गमन कर गये | 

चिल्मतीपुत्र ने इन भब्दों का मतलब कुछ न समझा | लेकिन, यह 
चात डसके मन में बस गयी थी कि, साथु चमत्कारिक शक्तिघारी थे और 
उनके कहे हुए. गब्द अत्यन्त कल्याणकारी हैं। इसलिए, वह उन झबत्दो 
के अर्थ पर विचार करने लगा । 

ज्ञान बाहर से नहीं आता; अन्दर से प्रकट होता हैं। उसमे चिन्तन- 
मनन निमित्त भूत बनता है | इसलिए, कुछ ही देर में 'डपशम' का अर्थ 
उसकी समझ में आने छगा कि “उपणगम माने झ्वांत होना, क्रोध छोड़ 
ठेना ।? यह जानकर उसने क्रोध की प्रतीकरूप अपनी तलवार छोड़ दी । 

इसी प्रकार 'विवेक' का आर्थ प्रकट हुआ कि 'तन, घन ओर स्वजन 
का मोह त्याज्य समझने का नाम विवेक है।” यह जानकर उसने मोह- 
अतीक सुषमा का सर दूर फँक दिया । 

तीसरे पद 'सबर! का भी अर्थ जाना कि इिब्ियों तथा मन की 
प्रद्त्तिवों को रोकना सवर है ।? यह जानकर वह तन और मन को स्थिर 
ऋरके उसी जगद्द शात होकर खडा रहा ! 

सवर आया कि साथुता आयी । चिलतीपुत्र भाव से साथु बना | 
यह घटना साधारण चमत्कारी नहीं है ! छोग जिन्दगी भर साधु-सम्तो के 
व्याख्यान सुनते रहते हैं, अच्छी-अच्छी पुस्तक पढते है फिर भी इन्द्रियों 
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और मन को बच में नहीं रख पाते | चिल्मतीपुत्र का तो सारा जीवन 

अघमता में बीता था। उसने न कभी सत्सग किया था न धर्मोपदेश 

सुना था । परन्तु , पुण्योदय से भरें जगल में साथु के दर्णन हुए, उपदेश 

मुना, श्रद्धा लाया, जञान पाया और जानी हुई बात पर फोरन्‌ अमल 

शुरू कर दिया । यह कोई सहल बात नहीं है। ज्ात्वकार भगवतो ने 
कहा है कि :-- 


चत्तारि परमंगाणि, दुढ्लद्दाणीह जंतुणो। 
माणुलत्त खुद सद्धा संजमस्मिय वोरियं ॥ 


--+इस ससार मे प्राणियों को इन चार बस्तुओ की प्राप्ति 
कठिन है, मनुष्यत्व, श्रुति (शासत्र श्रवण ), श्रद्धा ओर सयम में 
पुरुषाथ । 

चिलातीपुत्र भाव-साथु की कोटि में पहुँच गये और ध्यानमग्न हो 
गये | लेकिन, उनकी ढेह अभी तक ताजे लोहू से सनी हुई थी, इस- 
लिए, उसकी गध से खिंचकर बहुत-सी वनकीडियाँ आकर चिल्ातीपुत्र 
के शरीर पर चढ़कर चयकियाँ ले लेकर लोहू का आस्वादन करने लगीं। 
इतनी कीडियो के काटने का कष्ट सामान्य नहीं था, पर चिलछातीपुत्र 
“पद्म का रहस्य समझ गये थे, इसलिए उन्होने कीड़ियो पर क्रोध 
नहीं किया, विवेक! का रहस्थ समझ गये थे, इसलिए, उन्होंने शरीर पर 
ममता नहीं दिखायी, ओर 'सवर' का रहस्य समझ गये थे, इसलिए दुःख 
का कोई प्रतिकार नहीं किया । 


धर्ममार्ग पर चलनेवालों की कठिन परीक्षा भी होती है, पर उस 
परीक्षा में से पार उतरनेवार्ले का बेडा पार हों जाता है, यह कमी न 
भूल्यि । कीड़ियों का उपद्रव घडी-दो-बड़ी नहीं, प्रहर-दो-प्रहर नहीं, पूरे 
ढाई दिन तक जारी रहा । फिर भी चिलातीपुत्र ने अपने मन को जरा 
भी डिगने न दिया । जब उन्होंने देहत्याग किया, तब उनके चित्त में 


रजर आत्मतत्व विचार 


कर्म अधिक काल तक नहीं टिकते, जैसे जड़ से उखाड़ा हुआ वक्ष अधिक 
समय नहीं टिकता। 

आप कर्मरूपी खड्डे को जान गये है | अब जानबूझकर उसमे: 
न पड़ें। 

अक्सर लोग कहते है कि, हम धर्म की आराधना तो करना चाहते 
टै, पर नानाविघ अन्तरायो के कारण कर नहीं पाते | परन्तु, हृढ़ इच्छा- 
शक्ति से काम छें तो अवश्य कर सकते है | 

विश्येष फिर कह जायगा ! 


९८ 


फेंक डे + 


उन्नीसवों व्याख्यान 
क्मबन्ध 


महानुभावो ! 
आत्मतत्त्व का विवेचन करते हुए, कर्म का विपय आ उपस्थित 
हुआ । उसी का वर्णन चल रहा है | रामायण पढते समय रावण का और 
महावीर-चरित्र पढते हुए, गोशाल्य का वर्णन आवे यह स्वाभाविक है। 
कर्म! किसे कहते हैं और उसकी शक्ति कितनी है, यह हमने पिछले 
व्याख्यान में विस्तार से बतछाया | फिर भी विषय इतना गहन है कि 
अमी हमें इस पर बहुत-ऊुछ और कहना है। 
रड्भूमि पर खेले जाने वाले नाटकों में सलनन और खल दोनो प्रकार 
के पात्र होते हैं । ख का काम सजन को तरह-तरह से सताना होता है। 
इस कार्य में वह अक्सर सफल भी होता है। पर, अन्ततः उसकी शक्ति 
कुठित हो जाती है और वह बुरे हाल से मरता है। ससार-रूपी -नाटक में 
भी ठीक ऐसा ही होता है। उसमें सजन की जगह आत्मा है और खल की 
जगह कर्म ! कर्मों का सुख्य कार्य, आत्मा को सताना है | इसमें वे अक्सर 
सफल हो जाते हैं, पर आत्मा की शक्ति ज्यो-ज्यों बढती जाती है, त्यों-त्यो 
कर्म! दुबल पड़ते जाते हैं और अंत मे नाश को प्रात होते हैं । 
अगर आभात्मा अकेला होता, तो शुद्ध स्वरूपी होता; चिदानन्द अवस्था 
मे होता और अनन्तानन्त सुख का उपभोग करता होता । पर, वह अकेला 
_ नहीं है, कर्म से युक्त है | कमंबन्‍्धन के कारण उसे एक गति से दूसरी 
गति में ससरण करना पड़ता है और जन्म, जरा, व्याधि तथा खुत्यु के 
विभिन्न दु.ख भोगने पड़ते हैं। 
श्८ 
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समता थी; शात्ति थी, इसलिए वे स्वर्ग पहुँचे ओर देवोपम सुखभोग 
'करने लगे | 


कर्म सत्ता मनुष्य के जीवन मै कैला आकस्मिक परिवर्तन लती है, 
इसका यह ज्यल्न्त उदाहरण है | एक समय चिलातीपुत्र का नाम लेना 
भी पाप था, आज वे वन्दनीय है ! 

इस प्रकार कर्मगक्ति चिलोक मे असख्य आश्चर्य उत्पन्त करती है। 

ठौकिक गानों मे भी कर्म की शक्ति के विपय में ऐसा ही एक इलोक 

हर 


कहा हू ३--८ 


ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो त्रह्माण्डभाण्डोदरे, 
विष्णुयन दरश्शाचतारगहने चित्तो महासझूटे। 
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटन सखेचते, 
सर्यों भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मे नमः कर्मणे ॥ 

--उस कमंशक्ति को नमस्कार हो कि, जिसने त्रह्मा-जैसे महान देव 
को सृष्टि रचने का कुमार का-सा काम सौंपा | विष्णु को सृष्टि के पालन 
करने का गहन कार्य सोपा ओर उसे दस अवतार लेने का कर्तव्य ठेकर 
बड़े ही सकट मैं डाछ दिया । मद्देण को सृष्टि के सहार का कार्य दिया 
ओर उसके हाथ म॑ भिक्षा का पात्र ठे दिया कि भिन्षा से अपना निर्वाह 
करता रहे। यू को नित्यप्रति आकाञ में परिभ्रमण करते रहने का 
ऋम दे दिया |! 

बोद्द-शा्त्रों मे नीचे का इल्ेक आता है :--- 


इत एकनवतितमे कल्पे, शक्त्या में पुरुषों हतः। 
तेन कमविपाकेन, पादे बिद्धोडस्सि भिक्षवः ॥ 


“विहार करते हुए बुद्ध के पैर में कॉय छग गया | तब वे मिश्ुओं 
से कहने लगे “हि भिक्षुओं ! आज से इक्यावनवें कल्प में, जब कि में 
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राजा था, मेंने भाछे से एक पुरुष को मारा था । उस कर्मविपाक से में 
आज कॉटि से बिद्द हुआ हूँ ।” 


तातपये यह कि दीघकाल के पश्चात्‌ भी कर्म अपना फल देते है। 
उनकी शक्ति अमोधष है | 


अब कर्म की थक्ति को किस तरह तोड़ा जाये ? यह आपको बतलते 
है। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, यह नीति व्यवहार में प्रच- 
लित है। आत्मा का दुश्मन कर्म है और कर्म का दुग्मन धर्म है, इसलिए, 

चह हमारा मित्र है। धर्माराधन करने से हमारा उद्धार हो सकता है। 

जैसे लोहे को सोने मे परिणत करने के लिए. उसका पारसमणि से 
स्पर्श कराना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा के लिए धर्माराधन करना 
अनिवार्य है। 

जैसे आग पर रखे हुए. बरतन का पानी कम होता जाता है, वैसे ही 
धर्म की आराघना से कर्म की गक्ति कम होती जाती है और अन्त में 


समाप्त हो जाती है। घर्माराधन से कर्मों की चिकनाहट हया दो, तो फिर 
वे आप से नहीं चिम् सकेंगे । 


आप अनाडिकाल से भौतिक सुखों की आराधना करते आये है, 
अब धर्म की आराधना करें, देवगुरु की भक्ति करें और कर्मों को तोड़ने 
की चेष्टा करें | कर्मबन्धन टूट जाने पर घर्माराधन की आवश्यकता नहीं 
रहती | जैसे छाख रुपये की इच्छा वाले को लाख की प्राप्ति हो जाने पर 
परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती । पानी का घड़ा भरना है, तो 
उसके भरने तक ही मेहनत करनी है। इसी प्रकार कर्मों के नष्ट हो जाने 
तक ही धर्म की आराधना करनी है। 


हम इस भव में कर्मों को पूर्णतया न काठ सके, तो उन्हें ढीला तो 
कर ही देंगे। दीले कर्मों का फल कम भोगना पड़ता है । दीले किये हुए 


श्र आत्मतत्व-विचारः 


कर्म अधिक काल तक नहीं टिकते, जैसे जड़ से उखाड़ा हुआ वृक्ष अधिकः 
समय नहीं टिकता। 

आप कमंरूपी खडडे को जान गये हैं । अब जानबूझकर उसमे 
न पडें। 

अक्सर छोंग कहते हैं कि, हम धर्म की आराघना तो करना चाहते 
हैं, पर नानाविध अन्तरायों के कारण कर नहीं पाते | परन्तु, दृढ़ इच्छा- 
शक्ति से काम लें तो अवच्य कर सकते है | 

विशेपर फिर कहा जायगा ! 


(के केक 


उन्नोसर्वों व्याख्यान 
व्मंब्रन्ध 


महानुभावो | 

आत्मतत्त्व का विवेचन करते हुए, कर्म का विपय आ उपस्थित 
हुआ । उसी का वर्णन चल रहा है। रामायण पढते समय रावण का और 
महावीर-चरित्र पढते हुए. गोशाल्य का वर्णन आवे यह स्वाभाविक है । 

'कर्म' किसे कहते हैं और उसकी शक्ति कितनी है, यह हमने पिछले 
व्याख्यान में विस्तार से वतछाया | फिर भी विषय इतना गहन है कि 
अभी हमें इस पर बहुत-कुछ और कहना है। 

रदड्रभूमि पर खेले जाने वाले नाय्कों मे सलन और खल दोनों प्रकार 
के पात्र होते है । खल का काम सजन को तरह-तरह से सताना होता है। 
इस कार में वह अक्सर सफल भी होता है। पर, अन्ततः उसकी शाक्ति 
कुठित हो जाती है और वह बुरे हाल से मरता है। ससार-रूपी -नाटक में 
भी ठीक ऐसा ही होता है। उसमें सजन की जगह आत्मा है और खल की 
जगह कर्म ! कर्मों का मुख्य कार्य, आत्मा को सताना है । इसमें वे अक्सर 
सफल हो जाते हैं, पर आत्मा की शक्ति ज्यो-ज्यों बढती जाती है, त्यो-त्यो 
“कर्म! दुर्बछ पड़ते जाते हैं और अत में नाश को प्राप्त होते हैं । 

अगर आभात्मा अकेला होता, तो शुद्ध स्वरूपी होता, चिदानन्द अवस्था 
में होता और अनन्तानन्त सुख का उपभोग करता होता | पर, वह अकेला 

_ नहीं है, कर्म से युक्त है | कर्मबन्धन के कारण उसे एक गति से दूसरी 
गति में ससरण करना पडता है और जन्म, जरा, व्याधि तथा रूत्यु के 
विभिन्न दुख भोगने पढ़ते हैं । 
श्८ 
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एक महानुभाव प्रइन करते है--'आत्मा को कर्मबन्धन कत्र प्राप्त 
हुआ १” इसका यहाँ उत्तर देंगे । यह बात नहीं है कि आत्मा पहले शुद्ध 
था और बाद में उससे कर्म चिमट गये । कारण कि शुद्ध आत्मा को भी 
कम लग जाते हों तत्र तो मुक्तावस्था या सिद्धावस्था प्राप्त हो जाने के 
बाद भी कर्मबन्धन का प्रसग आ जायेगा । और, सिद्धों को पुनः ससार 
मैं भ्रमण करना पड़ जायेगा । 

कुछ छोग ऐसा मानते है कि, सिद्ध जीव भी जगत्‌ के छोगो की 
दुःखी देख कर उनका उद्धार करने के लिए मृत्युछोक में जन्म लेते है । 
पर, यह मान्यता सिद्धान्तसिद्ध नहीं है, युक्तितगत भी नहीं है। श्री 
विशेषावश्यक भाष्य में 'सिद्द! का अर्थ इस प्रकार किया है . 

“दोहकाह्न-रयं जं तु, कस्म॑ से खियमद्ठा। 

सियं धंतं ति सिद्ध स्स, सिद्धत्तमुवबजायइ ॥३०२६॥” 

--कर्म प्रवाह की अपेक्षा दीधकाछ की स्थिति वाल्य है ओर स्वभाव 
से आत्मा को मल्नि करने वाला है। वह आठ प्रकार से बेंधता है | इस 
अश्विध बद्॒कर्म को जल्य डाछे, उसका क्षय कर डाले, वह 'सिद्ध! 
कहलाता है, कारण कि वह सिद्ध की सिद्धि है। 

शास्त्रों मे ११ प्रकार के सिद्धों का वर्णन आता है, (१) कमसिद्ध 
(क्रियासिठड), (२) शिल्पसिद्ध, (३) विद्यासिद्ध, (४) मंत्रसिद्ध, (५) 
योगसिद्ध, (६) आगमसिद्ध, (७) अथ सिद्ध, (८) यात्रासिद्ध, (९) अभि- 
प्रायसिद, (१०) तपःसिद्ध और (११) कमश्षयसिद्ध । इनमे से केवल 
अन्तिम कर्मश्षयसिद्ध को ही हम यहाँ 'सिद्ध! कह रहे हैं | णमोकार-मंत्र में 
ऐसे ही 'सिद्धों' को नमस्कार किया गया है। 

विचार, आसयक्ति या इच्छा कर्मजन्य वस्तुएँ हैं| ये ऐसे सकल-कर्म- 
रहित सिद्धात्माओं को कैसे हों सकती हैं? इसलिए. जगत के लोगो को 
दुःखी देखकर उनका उद्धार करने की भावना से यहाँ आना और जन्‍म 
लेना असभव है | जन्म, जरा और मृत्यु भी क्मंजन्य अवस्थाएँ है, और 
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सिद्ध परमात्मा कर्मरहित होते है | इसलिए सिद्धात्मा मृत्युलोक में आकर 
किसी स्त्री के पेट से जन्म ले, यह भी असम्भव है, शात्जकारों ने स्पष्ट 
हा है कि-- 


नित्यिन्न-सव्वदुक्खा, जाई-जरा-मरण-बंध-विप्तुक्का । 

अव्चाबाह खुकक्‍खं, अखुहृवंति सासयं सिद्धा॥ 

--जो स्व दुश्खों को सर्वथा तर गये है तथा जन्म-जरा-मृत्यु के 
चधन से छूट गये है, ऐसे सिद्ध शाश्वत और अव्याबाध सुख का अनुभव 
करते हैं। 

आप रोज 'नमोव्धुगं-सूत्र” पढ़ते है । उसके पदों का बड़ा गम्भीर 
अर्थ है। उसे समझ लेंगे तमी उसका पाठ भावपूर्वंक कर सकेंगे । उसका 
अर्थ सूरिपुरदर श्री दरिभद्रयूरिजी ने 'छलितविस्तरा” चेत्यवंदनइत्ति मे 
समझाया है | उस बृत्ति को पढकर श्री सिद्धर्पिगणि की डगमगाती हुई 
अद्ठा स्थिर हुई थी। दूसरे भी बहुत-से जीव उस ब्त्ति को पढ़कर श्री 
जिनेश्वर देवकी श्रद्धा-भक्ति में दृढ हुए है। 

नमोत्युण सूत्र में श्री अरिहत देवी को 'सिद्धिगशनामधेय ठार 
संपत्ताण” कहा है। अर्थात्‌ जो-जो अरिहंत देव हुए, है, वे सच सिद्धिगति 
को प्रात्त हुए. है। सिद्धिगइ आदि पढ़ें से पूर्व 'सिवमयरमरुअमणत- 
मक्खयमव्वाबाहमपुणरात्रित्ति! शब्द आये है। ये सिद्धगति के विशेषण 
है। अबठ” अर्थात्‌ वह अचल, स्थिर है। 'अरुअ! अर्थात्‌ वह व्याधि 
और बेदना से रहित है। व्याधि का मूल शरीर है ओर बेदना का मूल 
अश्चुद्द मन है | शरीर और मन का वहाँ अपमाव है, इसलिए व्याधि और 
चेदना भी नहीं है। 'अणंतः यानी वह अनन्त है, अन्तरदिंत है। 
+अक्खय! यानी वह अक्षय है। “अव्यात्राह! यानी वह अबव्याबाच है, 
च्याब्ाघा से रहित है, वहाँ कोई कर्मजन्य पीड़ा नहीं होती । “अपुण- 
रावित्ति? यानी वहाँ जाने के बाद उसका वापस आना नहीं होता। 


रद ग्रात्मतत्व-विचार 


आगर शुद्ध यानी कम रहित आत्मा को भी कर्म का बन्य माना जाके 
तो मुक्ति शाश्वत सुख का धाम नहीं बन सकती, क्योंकि स॒क्त आत्माओ 
को भी चाहे जब क्मवन्ध होने छगेगा और परिणामत दुःख भोगना, 
पडेगा । अगर मुक्ति भाभ्वत सुख का धाम नहीं है, तो उसके प्रात्त करने 
से भी क्‍या लाभ ? कोई बुद्धिमान पुरुष उसके लिए, प्रयत्त नहीं करेगा । 
धर्म भी मुक्ति के लिए. ही किया जाता है । इसलिए, ठसकी भी आराधना 
निरथक ठहरेगी । इस प्रकार शुद्ध आत्मा को कर्मबन्ध मानने से अनेक: 
दोप भाते हैं| इसलिए. यह मानना उचित नहीं है कि, आत्मा पहले 
श्रुद्ध था ओर बाद में कर्मों से लित्त हो गया ।” 


सत्य तो यह है कि आत्मा अनादिकाल से कर्मयुक्त है और कर्म- 
बाँधना और कर्मफछ भोगना निरन्तर चालू रहता है, इसलिए. वह कमी 
सर्वथा कमरहित नहीं हुआ । अगर वह कमी सर्वथा कर्मरहित हो गया 
होता तो अपनी स्वाभाविक ऊर्वंगति से छोक के अग्रमाग में पहुँचकर 
सिद्धशिला पर विराज रहा होता, चार गति और चोरासी छाख जीव- 
योनिरूप ससार में भमठक कर विविध दुःखों का अनुभव न 
करता होता । 


५आत्मा पहले से क्मयुक्त किस प्रकार होता है १? यह प्रश्न कितनी 
के मन में उठता है | पर, उसका समाधान सरल है। प्रारम्भ में सोना 
खान में होता है। वहाँ वह मिद्दी मिछा होता है। सोना खान मे से 
बाहर निकाछा जाने के पश्चात्‌ अनेक प्रकार के ओषधि-प्रयोग से श्ुद् 
किया जाता है | उसके बाठ वह पीछे रग की घाठु के रूप में हमारा ध्यान 
आकृष्ट करता हे | उसी प्रकार आत्मा धम के साधन प्राप्त करके ज्यों-ज्यों 
बुद्ध होता जाता है, त्यो-त्यो उसका प्रकाश बढ़ता जाता है और अन्त में 
घुभ व्यान की धारा से चढ़कर सभी कर्मों का क्षय. करता है। तब वह 
प्रकाश की पूर्ण कला से खिल उठता है। 


कर्मवन्धच २७७ 


आत्मा कम-बंधनयुक्त है 

यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि आत्मा को कर्म का बधन न हो 
सो सभी आत्माओ की समान अवस्था हो; क्योकि आत्मत्व सभो मे समान 
है । लेकिन, हम देखते है कि, कितनी ही आत्माएँ स्वर्ग में उत्पन्न होकर 
बता का सुख भोग रही है ओर कितनी ही आत्माएँ. नरक में उत्पन्य 
होकर नारकी-रूप में घोर वेदना का अनुभव कर रही है, कितनी आत्माएँ 
पतियच-रूप उत्पन्न होकर अनेक प्रकार के दुःख भोग रही है, कितनी 
आत्माएँ मानव-कुछ में उत्पन्न होकर मनुष्य-रूप में जीवन व्यतीत कर 
रही हैं। मनुष्यत्व मे सब के समान होने पर भी सब की अवस्था समान 
नहीं है | उनमें कोई राजा है, तो कोई रक है, कोई श्रीमंत है तो कोई 
भिखारी है, कोई पण्डित है तो कोई मूर्ख है, कोई स्वरूपवान हैं तो कोई 
कुरूप है, कोई निरोगी है तो कोई रोगी है। जगत के समस्त वैचित्र्य के 
बीछे कारण कर्म है। 


मृत कर्मों का अमृत आत्मा पर असर होता है 

क्या मूतंकमों का अमृत आत्मा पर असर हो सकता है ?”-यह 
अपन अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसका भी निराकरण कर दें। मूर्त 
वस्तु अमू्ते वस्तु पर असर डाल ही न सकती हो, ऐसा कोई नियम नहीं 
है। ज्ञान अमूर्त है, फिर भी मदिरा आदि का उस पर बुरा असर होता 
है, दूध आदि का अच्छा असर होता है। लेकिन, यह समझ रखना 
चाहिए. कि, ससारी आत्मा सर्वथा अमूर्त नहीं है, वह कदाचित मूर्त 
मी है। जैसे आग में डालने से छोहा अग्निमय हो जाता है, वैसे ही ससारी 
आत्मा का कर्मों से अनादिकाल से सम्बन्ध होने के कारण, वह कर्मरूप 
चन जाती है, इसलिए, वह कदाचित मू्त मी है, और मूत॑ वस्तु का मूर्त 
चस्तु पर असर हो ही सकता है| इसलिए, कर्म का आत्मा पर असर होता 
है, ऐसा मानने में कोई बाधा नहीं है 


श्ड्द आत्मतत्व-विचार 


कितने छोग कर्म को भवितव्बता मानकर कर्मवाद की निन्‍्दा करते 
हैं। पर जैनधर्म तो विश्व के अनेक रहस्यों को उद्घाटित करने वाढ्य 
शत न हज 
महाविजान है और अत में व पुरुषाथ का प्रगरल सदेण देने वाला है | 


जैन-तत्त्वजान में कर्मवाद ओतप्रोत है, वह बात ध्यान में रखनी 
आपको आवश्यक है। नवतत्व पर एक दृष्टि रुख कर हेस्वें, इससे थे सभी 
बातें आपके ध्यान में आ जायेगी । 


नवतत्त्व और कर्मबाद 


जिन लोगों ने प्रकरण ग्रंथ का अभ्यास किया है, वे नवतत््व के नाम 
से पूर्णतः परिचित हैं| नवतत््व प्रकरण के प्रारम्भ मे कहा गया है-- 


जीवाउज्ञोवा पुण्णं, पाचासवसंत्ररो य निज्जरणा । 
बंधो मुक्खी य तहा, नवतत्ता हुति नायब्चा ॥ 


जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, निर्जरा, चन्ध और मोक्ष ये 
नो तत्त्व जानने योग्य है | 

इस लोक में जितनी वस्तुएँ हैं, उन सत्र का समावेश जीव और 
अजीव में हो जाता है, इसलिए ये ठोनो विद्येप प्रकार से जानने योग्य हैं । 

जीव--अथांत्‌ चेतनायुक्त ड्रव्य, आत्मा | 

अजीव--यानी चेतनारहित द्रव्य | वह पॉच प्रकार का है +--धर्म, 
अधर्म, भाकाग, काल और पुदूगल | कर्म पुद्गल का ही परिणाम है | यह 
बात में पदले समझा चुका हूँ । 


फल की अपेक्षा से कर्म के ढो प्रकार हैं | १ गुम फल देने वाले और 
२ अश्युम फछ देने वाले कर्म | छुभ फल देने वाले कर्म पुण्य कहलाते हैं, 
अश्यम फल ठेनेवाले पाप | कुछ छोग कर्म का ज्ुक्छ और कृष्ण दो भेद 


बताते ह तो कितने ही कुशणछ और अकुशछ दों प्रकार के कर्मों का वर्गन 
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करते है। पर, बात एक ही है। पुण्य कर्मों को शुक्ल और कुशल कर्म 
भी कहते है, पाप कर्मो को कृष्ण और अकुद्ल कर्म भी कहा गया है । 
वास्तविक रूप मे इनमें कोई अन्तर नहीं है। 


यह तो सबंमान्य सिद्धान्त है ही कि अच्छे काम का फल अच्छा 
होता है, बुरे काम का फल बुरा होता है। जो जेसा बोयेगा वैसा काटेगा । 


किसी ने आम चोया हो और नौम उगी हो अथवा नीम बोयी हो 
और आम उगगा हो, तो कह दे ! एक अपढ व्यक्ति से भी पूछो तो कह 
देगा जो बोया जायेगा, वही काटा जायेगा। गेहूँ घोने पर गेहूं काटने को 
मिलेगा, वाजरी बोने पर बराजरी कायने को मिलेगी | इसमे कोई अतर 
नहीं आने वाल है। पर, आश्चर्य तथा खेद की चात यह है कि यह सीधी- 
साथी बात भी बहुतो के गले नहीं उतरती | वास्तव में वे पाप-पुण्य की 
विचारणा ही नहीं करते ओर दइच्छानुसार जीवन व्यतीत करके मनुष्य सव 
पूरा कर रहे है। ऐसे व्यक्ति किस गति में जाने वाले हैं ? यह बात आप 
अपने हृडय में निश्चित रखें कि ऐसे व्यक्ति का अन्त बडा करुण होता है 
और जब उसे अनुभव होता है कि अब जाना ही पड़ेगा तब उसकी हाय- 
तोबा की कोई सीमा नहीं रहती | उनकी आँखो से बेर के बराबर आकार 
के आंसू टपकते हैं। वे विचारते है---हमने कुछ पुण्य किया होता तो 
अच्छा होता |” किन्तु, चिड़िया के खेत चुँग जाने के बाद विचार 
किस काम का ! 


कुछ समय पहले, भारत के प्रधानमत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 

भी कहा था--“धर्म के बारे में मेरी जानकारी गहरी नहीं है, लेकिन 

अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता है, बुरे काम का बुरा'--इसमें मुओे 

जरा भी शका नहीं है।” इन शब्ठो को उन्होंने बढ़े अनुभत्र के बाद 

कहा है। अतः शुभाशुभ कर्म के शुभाशुम फल में किंचित्‌ मात्र जका 
नहीं रखनी चाहिए | 


श्द० अआत्मतत्व-विचार 


आशध्रव--कर्म का आत्मा की ओर आना, जेसे तालाब में पानी 
आने का साधन नाछी है, वेसे ही आश्रव आत्मा में कर्म के प्रवेश का 
साधन है। 

संवर--आत्मा की ओर आते हुए कर्मों की रोक! जेसे नाली 
बट कर ठेने स॑ तालाब में नया जल नहीं आता वैसे ही सवर धारण करने 
से आत्मा में नये कममों का प्रवेश नहीं होता । 


निर्जरा--कर्मों का खिर जाना। जो कर्म आत्मा को चिपके हुए हैं 
आत्मा में तादात्म्य भाव प्राप्त किये हुए है, वे कर्म आत्म प्रदेश से ( जत्र ) 
हे ्ः | गकच 
प्रथक होते है, तब कम निजरा हो जाता है। 


चंध--कार्मण-बर्गगा के पुदगलों का आत्मा के साथ सम्बन्ध होना 

ओर तादात्म्य भाव प्राप्त करना | कर्म का बंध किस हेतु से होता है, और 

उनके कितने प्रकार है आदि बातें हम वाद में विस्तारपूर्वक समझाएँगे | 
“अतः हम उनका विशेष विवेचन नहीं कर रहे हैं | 


मोज्त--ऊर्म के से बधनों में से आत्मा की सुक्ति, शुद्धि, शिवपद, 
परमपद, पंचमगति, निर्वाण थे उसके पर्याय है | 

इन नी तत्वों में से कर्मवाठ को निकाल लें, तो बाकी क्या रहेगा ? 
इसीलिए हम कहते दे कि, जेन-तत्त्वनान में कर्मवाद ओतप्रोत है | 


जैनधर्म के कर्मबाद को समझ लेने पर पृण्य-पाप का विवेक सरलता 
से किया जा सकता हैं; ओर मुमुक्ष पाप को छोड़कर पुण्य-मार्ग अपना 
सऊते & | लेकिन, जो पाप ओर पुष्य में भेद नहीं समझते या पाप को 
पृष्य मानते हैं, वे पापों से केसे बच सकते हे ! लेकिन हुनिवा का दंग 
ऐसा है कि, यहाँ पापी भी पुण्यात्माओं की पक्ति से विराजमान हो 
जाते £ ! 

यहाँ हमें प्राचीनफाऊ की एक बात बाद आती हे । 


नकमेवन्ध श्दर्‌ 


धर्मी कितने हैं ? 


मगधपति महाराज श्रेणिक अपनी सभा में बैठे हुए थे | विविध प्रश्नों 
नी चर्चा चल रही थी। वहाँ एक प्रश्न उठा कि-- हमारे नगर मैं धर्मी 
अधिक हैं या अधर्मी ?? सबने एक ही जवाब दिया--“धर्मा” | लेकिन, 
अमयक्रमार को इस उत्तर से सन्‍्तोप नहीं हुआ। उनने कहा--इस 
दुनिया में निर्दयी अधिक हैं, दयावान्‌ कम, असत्यवादी अधिक हैं सत्य- 
बादी कम चोर बजृत्ति वाले अधिक हैं प्रामाणिक कम; विषयी अधिक है, 
ब्रह्मचारी कम है। हम भी इस ढुनिया के एक भाग है, इसलिए, हमारे 
यहाँ भी घर्मियों की अपेक्षा अधर्मी अधिक होने चाहिए.।” लेकिन, उनकी 
यह बात किसी को मान्य न हुई । 


मत्रीग्बर अमयकुमार बुद्धिनिधान थे ओर समयज्ञ थे, इसलिए 
उन्होंने उस वक्त विवाद करना फिजूछ समझा । सोचा-यह बात समय आने 
पर सिद्ध करके बता देनी चाहिए;। बाद में उन्होंने राजगही नगरी के बाहर 
दो बड़े महल तैयार कराये | एक बिल्कुल सफेद, दूसरा बिलकुल काला । 
'इन दोनों महर्लों के बीच में एक सुन्दर बगीचा बनवाया उसमें ऐसा 
प्रबंध रखा जिसमे कि हजारो आदमी बेठ सकें । 
एक दिन मन्रीब्वर अभयकुमार ने वहाँ एक उत्सव रखा जिसमे भाग 
लेने के लिए, बहुत से स््री-पुरुप आये। अभयकुमार ने उन्हें उद्देश कर 
कहा--'आप मे से जो धर्मी हों, वे सफेद महल में जाये और जो अधर्मी 
हों वे काले महल में चले जायें ।!” वहाँ उत्सव की समस्त व्यवस्था है | 
सफेद महल छोगो से खचाखच मर गया। काले महल मे सिर्फ इने 
गिने छोग पहुँचे । थोढ़ी देर बाद वहाँ जाकर अभयकुमार ने पूछा-“आप 
क्‍या धर्म करते है कि इस सफेद महल में आये हैं ”” उस समय कसाई ने 
कहा-- मैं जीव न मार्रू और उसका मास न बेचूँ, तो मास खाने वाल्य 
क्या खाये १ इस प्रकार नियमित मास की पूर्ति करके मैं अपने घर्म का 
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पालन करता हैँ। मेरे घ्रे में बहुत से जानवरों का पाल्न-पोषण 
भी होता है। 

अतः मै धर्मी हूँ और इसलिए मै इधर आया हूँ । 

कलाल बोला--'मै अराबियो की गरात्र पीने की तत्व पूरी करके 
अपने धर्म का पालन करता हूँ । मेरी गराब्र पीकर लोग दुनिया के दुःख- 
दर्द भूछ कर स्फूर्ति में आ जाते है ओर स्वर्ग-सुख का अनुभव करने लगते 
हैं। इसलिए अपने को धर्मी मानकर इस सफेद महल में आया हूँ ।” 

केया ने जवाब दिया--मैं बहुत-से छोगों का मनोरंजन करती हूँ 
और उनकी विपयज्चाला बुआती हैँ । इसलिए, एक धर्मात्मा की देसियत 
से यहाँ आयी हैँ ।” 

किसान ने कहा--'तमाम पत्रित्र पुरुष जो अन्न खाते है, उसे पैदा 
करने वात मै हूँ, सब पर मेरा बड़ा उपकार है | इसलिए सफेद महल में 
आया हूँ ।” 

व्यापारी ने बतत्यया--“लोगो को आठा-दाछ, नमक-मि्चे, घी तेल 
आदि जरूरत की चीजों को मे पहुँचाता हूँ | मेरा उन पर बडा उपकार 
है| इसीलिए में यहाँ आया हूँ ।” 

इसी तरह सबने अपने-अपने घंधो का उपकार गिनाया और अपनी 
गणना धर्मा मे करायी । 

तब मत्रीब्बर अमयकुमार काले महू में गये | वहाँ केवल चार पुरुष 
बैठे थे। वे चारों सदग्रहस्थ थे, श्रद्धा थे, विवेकी थे और यथाभरक्ति 
धर्म का आराधन करने वाले थे | फिर भी, वहाँ आये थे | उनमें से एक 
टो को तो मत्रीच्बर जानते भी थे | 

मंत्रीभ्वर ने पूछा--'आप इस काले महल मे क्यों आ गये £ क्या 
सफेद महू मे जगह नहीं मिली ?? उन्होंने जवाब दिवा--“मंत्रीब्बर ! 
टम तो समझ-सोचकर ही दस महल में आये है क्योंकि अमी दम में 
सफेद महछ में ठाखिल होने की योग्वता नहीं है। हमने पाप-पुण्य के 


कमेवन्ध श्फओे 
विपय में बहुत-कुछ जाना, फिर भी पाप का परिदार पूरी तरह नहीं कर 
पाते | जो कुछ त्यागा है, उसमे भी अनेक प्रकार के अपवाद रखे है। 
ऐसी हालत मे हम सफेद महल में कैसे जा सकते थे ! हम यह जानते है 
कि जो आदमी हिंसा नहीं करे, परिग्रह नहीं रखे, क्रोध नहीं करे, मान 
नहीं सेवे, माया नहीं आचरे, लोभ नहीं करे, अगडे-फिसाद मे नहीं पडे, 
झूठी मान्यता नहीं रखे, वही सच्चे अर्थ में घर्मी कहछा सकता है। पर, 
ऐसा धर्मात्मापन अभी हम में प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए हम तो अपने 
आपको अधर्मी ही मानते हैं। यत्रपि अधर्म से जल्दी छूट जाने के 
मनोरथ रखते है, फिर भी धर्मी होने का दावा नहीं कर सकते !”? 


मत्रीथवर ने कहा--''महानुमावो ! धन्य है आपको ओर धन्य है 
आपकी समझदारी को ! आप धर्माचरण का प्रयत्न करते है और अपनी 
छोटी-बड़ी स्वल्नाओं को दूर कर रहे है, इसलिए, आप ही सच्चे धर्मात्मा 
हैं। सचमुच ! आप-जैसे पुरुषों से ही इस राजण्द्दी नगरी की शोभा है !”' 


फिर उन्हें सफेठ महरू में ले गये ओर उनकी हकीकत जानकर सबने 
अपने सिर झुका दिये । इस प्रयोग से सब्रको यह बात समझ में आ गयी" 
कि नगर में धर्मियों की सख्या कम है, अधर्भियो की अधिक है । 


कमबन्ध के कारण 


आत्मा अनादि काल से कर्मत्न्धन में है, यह विस्तारपूर्वक बताया 
गया । अब यह चतलायेंगे कि कर्मबन्‍्ध क्सिसे होता है। "कारण के बिना- 
कार्य नहीं होता, यद्द सिद्धान्त तो आपको पूर्णतः स्वीकार होगा । जगतः 
के समस्त विचारक पुरुषो को यह सिद्धान्त मान्य है। विज्ञान ने भी इस 
पर अपनी मुहर ल्गा दी है। 


कर्मंबन्ध एक प्रकार का कार्य है, इसलिए उसका कोई कारण होना: 
९ 
चाहिये । जिनेश्वरटेव ने कमबन्ध के चार कारण बताये हैं : (१) मिथ्यात्व, 


पद अआत्मतत्व-चिचार 


लेता है, नियम धारण करता है, त्याग का आचरण करता है या प्रत्या- 
ख्यान करता है वह विरति में है । ओर जिसे कोई ब्रत, नियम, त्याग या 
अत्याख्यान नहीं है, वह अविरति में है । 

अविरति के कारण आत्मा ५ इन्द्रियों और ६-ठं मन के द्वारा विपय- 
सुख मैं तल्लीन रहता है और ६ काय के जीवों की हिंसा करता है; 
सलिए;अविरति को कमबन्ध का कारण माना गया है। अगर किसी 
अकार का विरति-भाव धारण न किया जाये तो कर्मचन्ध होता हीं रहता है। 

यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि, आत्मा स्वयं कर्मों को गअहण 
करता है, फिर भी 'कर्म छगे! ऐसा कहा जाता है। यह एक प्रकार का 
भाषा-व्यवहार है| हम गोंद छगाकर डाक की टिकिट चिपकाते हैं, फिर 
भी 'टिकिट चिपक गयी? कहते हैं | 

साधु-महात्मा आपको प्रवचन सुनाकर कुछ ब्त-नियम-त्याग-प्रत्या- 
ख्यान करने के लिए कहते हैं, उसका रहस्य यहो है कि आप कर्मबन्धन 
से बच सके ओर अपने आत्मा का उद्धार कर सके | 


कपाय 


जीव के शुद्ध स्वरूप को जो कलछषित कर दे, उसे 'कपाय” कहते हैं। 
अथवा जिससे 'कष? यानी ससार की आय यानी आमदनी हो, अर्थात्‌ 
संसार बढे उसे कपाय कहते है। अथवा जो आत्मा को कप्रे, कसे यानी 
छुःख दे उसे कधाय कहते है, ये कपाय चार प्रकार के है--(१) क्रोध, 
(२) मान, (३) माया और (४) ल्ोेम। शाज्जकारों ने इन्हे मयकर अव्यात्म- 
डोप कहा है। 

कोहं चर माण च तहेब मायं, लोभ चउत्थं अज्मत्थदोसा ! 

--क्रोध अर्थात्‌ गुस्सा, दोप या वैर-ब्ृत्ति। मान यानी अमिमान, 
अहकार या मद, माया यानी कपट, टगा अन्य को धोखा देने की वृत्ति ७ 
और, लोम अर्थात्‌ तृफ्ण+ “०3 या अविकाधिक हेने की दृत्ति | 
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इनमें से हर कपाय के---१ अनतानुतरधी, २ अप्रत्याख्यानीय, रे 
प्रत्याख्यानीय और ४ सज्यकून--इस प्रकार चार-चार भेद है, जिनका 
चणन हम आगे करेंगे | 

इन सोलह प्रकार की कषायों को जन्म देने वाली नो प्रकार की नोक- 
यायें है । उनके नाम है--(१) हास्य, (२) रति, (३) अरति, (४) भय, 
(५) शोक, (६) जुगुप्सा, (७) पुरुषवेद, (८) स्त्रीवेद और (९) नपुंसक- 
येंद | यहाँ वेट शब्द से काम-सज्ञा समझनी चाहिए। 


कपाय कर्मत्रन्ध का प्रबल कारण है, इसीलिए शास्त्रकारों ने उनसे दूर 
रहने का बारबार उपदेश दिया है। 


योग 


चूल्हे पर पानी की देगची रख टी गयी हो ओर पानी गरम होने 
व्यो तत्र उसके प्रदेशों में स्पन्दन होता है, उद्देलन होता है, चचल्ता 
प्रकट होती है, उसी प्रकार वाह्य और आम्यन्तरिक निमित्तों के मिलने 
पर आत्म प्रदेशों मे जो स्पढन, डद्वेलन या चचलता आती है, उसे 
शास्त्रीय परिभाषा में योग कहते है। ये योग तीन प्रकार के है--(१) 
मनोंयोग, (२) वचनयोग और (३) काययोग । मन के विविध व्यापार 
मनोयोग है, वाणो या वचन के व्यापार वचनयोग है और शरीर या काया 


के व्यापार काययोग है। क्मबन्ध होने में योगों का महत्त्वपूर्ण भाग होता 
है, यह याद रखना चाहिए । 


9 
कमबन्ध के प्रकार 
कमबन्ध के कारण समझ लेने के बाद कर्मबन्ध के प्रकार भी समझ लेने 
चाहिए, । कर्मबन्‍्ध के चार प्रकार है--( १ ) प्रकृतित्र ध, ( २ ) स्थिति- 
बंध, ( ३ ) रसत्रव और (४ ) प्रदेश बध | 


प्रकृति यानी स्वभाव, स्थिति यानी काल की मर्यादा, रस यानी अनुभव 
और प्रढेश यानी परमाणु । 


'श्८छ आत्मतत्व-विचार 


(२ ) अविरति, ( ३ ) कपाय और ( ४) योग | इन चारों कारणों का 
रुवरूप समझ कर कर्मबन्धन से बचा जा सकता है। 


मिथ्यात्व 


आख्रकारो ने कहा है---इस जगत्‌ में भन्रु बहुत होते है, पर 
मिथ्यास्व-जैसा कोई शत्रु नहीं है। विष अनेक प्रकार के होते हैं, पर 
पमिशथ्यात्व-जैसा कोई विष्र नहीं है। रोग अनेक प्रकार के होते है; पर 
'मिथ्यात्व जैसा कोई रोग नहीं है। अधकार अनेक प्रकार का होता है, पर 
पमिथ्वात्व-जैसा कोई अंधकार नहीं है ।? इससे आप समझ गये होगे कि 
मिथ्यात्व कैसी मयकर वस्तु है ! 

आभिग्गहियं श्रणभिग्गहियं तह अभिनिवेसियं चेच । 

संसइ्यमणाभोगं, मिच्छुच पंचहा भ्रणियं ॥ 

(मिथ्यात्व पॉच प्रकार का कहा गया है--१ आभिग्नहिक, २ अन- 
मिमग्रहिक, ३ आमिनिवेशिक, ४ सागयिक ओर ५ अनामोगिक | खरे-खोटे 
की परीक्षा किये बगेर ही, अपनी मति में जो आया उसे ही सच मान 
ठेना आशमिग्रद्दिक मिथ्यात्व है | सब धर्मों को अच्छा मानना, खबर 
डशनों को सुन्दर मानना, सभ्र का वनन्‍्दन करना, संब्रकों पूजना और यूँ 
अमृत और विप को समान गरिनना अनभिग्रहिक मिथ्यात्व है। 
सत्य माग जानने पर भी किसी प्रकार का आम्रह हो जाने से अस्त्य मार्ग 
की प्ररूपणा करना आभिनिवेशिक मिथ्यात्व है, जो निहव हुए, है, 
वें इस प्रकार के मिथ्यात्व वाले थे | अपने अन्नान के कारण निनवाणी का 
अथ न समझ कर, उसमें डगमगाते रहना सांशथिक मिथ्यात्व है। 
ओर, अनजान होने के कारण कुछ समझ न सकना अलनाभोगिक 
मिथ्यात्व है | अव्यक्त एकेन्द्रिय से लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय तक सब 
जीर्वो को इस प्रकार का मिथ्यात्व होता है | 


कर्मवन्च रेफर 


मिथ्यात्व एक प्रकार का दृष्टिविपर्यातत है | इसके कारण जीव अधर्म 
को धर्म और धर्म को अधरम समझता है, अमार्ग को मार्ग ओर मार्ग को 
आअमार्ग समझता है; अजीव को जीव और जीव को अजीव समझता है, 
असाघधु को साधु और साधु को असाधु समझता है तथा अमुक्त को मुक्त 
ओऔर मुक्त को अमुक्त समझता है । वह लौकिक अर्थात्‌ सामान्य कोटि के 
ठेव, गुरु और प्वों म॑ अनुरक्त रहता है, और जो देव, गुर और पर 
व्लेकोत्तर यानी उत्तम कोटि के है, उनके द्वारा श्रथ की साधना करने के 
बजाय प्रेय की प्रियता में पढ़ा रहता है। इससे उसका कर्मबन्धन ओर 
भवश्नमण जारी रहता है। 

भिथ्यात्व का प्रतिपक्षी सम्पक्त्व है। उसकी प्राप्ति होने पर ही 
मिथ्यात्व हट्ता है | इसलिए सब मुम॒क्षुओ को सम्यकत्व कौ प्राप्ति के लिए 
प्रयत्नभील रहना चाहिए । ;आप 'लोगस्स उज्जोभगरे' आदि पदों से 
तीथंकरों की स्तुति करने के बाद कहते हैं-- 


कित्तिय-बंद्य-महिया, जेए लोगस्स उत्तमा सिद्धा । 
आरुग्गा-दीहिलासं, समाहिचरसुत्तम॑ दितु ॥ 


--जो छोकोत्तम है, सिद्ध हैं ओर मन, वचन, काय से जिनका 


स्तवन हुआ है, वे मुझे आरोग्य ( यानी मुक्ति का सुख ) दें, वोधिलाम 
( यानी सम्यक्त्व ) दे और मरण-समय की समाधि दे |# 


[शक 

अविरति 
जिसमे विरति न हो बह अविरति कहलाती है। विरति का अर्य 
है---तत, नियम, त्याग या प्रत्याख्यान । जो आत्मा किसी प्रकार का ब्रत 


# कीर्तन से वाचिक स्तुत्ि- चन्दन से कायिक स्तुति औरपुूजन से मानसिक 
स्तुत्ति होती ६, उत्तम माने मरणसम्वन्धी और वर माने ओष्ठ, इस प्रकर यहाँ तात्पय 
सरण सम्बन्धी ओछ समाधि से है । 


हर 


पद आत्मतत्व-विचार 


लेता है, नियम धारण करता है, त्याग का आचरण करता है या प्रत्या- 
ख्यान करता है वह विरति में है । और जिसे कोई त्रत, नियम, त्याग या 
प्रत्याख्यान नहीं है, वह अविरति में है । 

अविरति के कारण आत्मा ५ इन्द्रियों ओर ६-ठं मन के द्वारा विषय- 
सुख मैं तल्लीन रहता है और ६ काय के जीवो की हिंसा करता है; 
'इसलिए;अविरति को कमंबन्ध का कारण माना गया है। अगर किसी 
अऊार का विरति-भाव धारण न किया जाये तो कर्मबन्ध होता हीं रहता है। 

यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि, आत्मा स्वयं कर्मों को अहण 
'करता है, फिर भी "कर्म छगे! ऐसा कहा जाता है। यह एक प्रकार का 
भाषा-व्यवहार है| हम गोद छगाकर डाक की टिकिट चिपकाते हैं, फिर 
भी 'टिकिट चिपक गयी? कहते हैं । 

साधु-महात्मा आपको प्रवचन सुनाकर कुछ बत-नियम-त्याग-प्रत्या- 
ख्यान करने के लिए. कहते हैं, उसका रहस्य यही है कि आप कर्मबन्धन 
से बच सके और अपने आत्मा का उद्धार कर सके । 


कपाय 


जीव के शुद्ध स्वरूप को जो कछषरित कर दे, उसे 'कपाय” कहते है| 
अथवा जिससे 'कष? यानी ससार की आय यानी आमदनी हो, अर्थात्‌ 
संसार बढ़े उसे कपाय कहते है । अथवा जो आत्मा को कप्रे, कसे यानी 
हु/ग्व ठे उसे कपाय कहते हैं, ये कपाय चार प्रकार के हैं--(१) क्रोध, 
(२) मान, (१) माया और (४) छोम। शाज्जकारो ने इन्हें भवकर अध्यात्म 
डोप कहा है । 

कोहं चर माण च तहेव मायं, लोभं चडत्थं अज्मत्थदरोसा । 

+-क्रोच अर्थात्‌ गुस्सा, दोप या वेर-ब्त्ति। मान यानी अभिमान, 
आअहकार या मठ, माया यानी कपठ, ठगा अन्य को धोखा देने की बृत्ति ७ 
ओर, छोम अर्थात्‌ तृप्णा, छा्सा, या अविकाधिक लेने की चत्ति । 
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इसमें से हर कपाय के--१ अनतानुत्रधी, २ अप्रत्याख्यानीय, दे 
भअत्याख्यानीय और ४ सज्वल्न--इस प्रकार चार-चार भेद हैं, जिनका 
चरणन हम आगे करेंगे । 

इन सोल्ह प्रकार की कषायों को जन्म देने वाली नो प्रकार की नोक- 
पायें है। उनके नाम है--(१) हास्य, (२) रति, (३) अरति, (४) भय, 
(५) शोक, (६) जुग॒ुप्सा, (७) पुरुषवेद, (८) स्त्रीवेद ओर (९) नपुंसक- 
चेद | यहाँ वेद शब्द से काम-सज्ञा समझनी चाहिए | 

कपाय कर्मब्रन्ध का प्रबल कारण है, इसीलिए शास्त्रकारों ने उनसे दूर 
रहने का बारघार उपदेश दिया है। 


योग 


चूल्हे पर पानी की देगवी रख दी गयी हो और पानी गरम होने 
गे तत्र उसके प्रदेशों मे स्पन्दन होता है, उद्देलन होता है, चचल्ता 
प्रकट होती है, उसी प्रकार वाह्य और आम्यन्तरिक निमित्तों के मिलने 
पर आत्म प्रदेशों म॒ जो स्पदन, उद्देलन या चचलता आती है, उसे 
आस्त्रीय परिभाषा में योग कहते है। ये योग तीन प्रकार के है---(१) 
मनोयोग, (२) वचनयोग और (३) काययोग । मन के विविध व्यापार 
मनोयोग है, वाणी या वचन के व्यापार वचनयोंग हैं ओर शरीर या काया 
के व्यापार काययोग हैं। क्मबन्ध होने में योगो का महत्त्वपूर्ण भाग होता 


है, यह याद रखना चाहिए. । 


(४ 
कमबन्ध के प्रकार 


कमबन्ध के कारण समझ लेने के बाद कर्मबन्ध के प्रकार भी समझ लेने 
चाहिए | कर्मतरन्ध के चार प्रकार है--( १ ) प्रकृतित्र घ, ( २ ) स्थिति- 
बंध, ( ३ ) रसत्रध और (४ ) प्रदेश बच । 

प्रकृति यानी स्राव, स्थिति यानी काल की मर्यादा, रस यानी अनुभव 
और प्रदेश यानी परमाणु । 


र्षप आत्मतत्व-विचार 


जैसे किसी को छडड़ वायु करता है, किसी को पित्त करता है ओर 
किसी को कफ करता है । ये उस व्यक्ति के ख्वमाव कहे जाते हैं | खभावा- 
नुसार कोई कम ज्ञान को रोके, कोई कर्म दशना को रोके और कोई 
कर्म' शक्ति को रोके, तो यह भी उसका खमाव कहल्त है। कर्मों केः 
बेधते वक्त इस स्वभाव का निश्चय हो जाता है। 
जैसे वृक्ष को फल लगने का समय होता है, वेसे ही कर्म को फल देने 
का काल होता है। यह काल कम-से-कम अन्तमुहूत का ओर ज्यादा-से- 
ज्यादा सत्तर कोडाकोड़ी सागरोपम होता है। कमों के बंधते समय यह 
काल नियत हो जाता है। 
कर्म बॉधते समय तीम्र या मद जैसे परिणाम हों, वैसा रस पड़ता हैं 
ओऔर जैसा रस पड़ा हो वैसा अतितीत्र, तीत्र, मद या मदतर फल भोगना 
पड़ता है। 
आत्मा अपने निकट्स्थ कर्मस्कन्धों को योग द्वारा अपनी ओर खींचता 
है और अपने प्रदेशों में ओतपोत कर लेता है। इसे शास्त्री परिभाषा मे 
प्रदेश-बन्ध कहते हैं । 
यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि, जिन आकाश-प्रदेशों मे आत्म- 
प्रदेश अवगहन कर रहे है, उन्हीं आकागञ-प्रदेशों में कमयोग्य पुद्गल स्क्रत्व 
भी अबगाहन रह रहे है। ऐसे ही पुद्गल-स्कन्बों को जीव ग्रहण कर 
सकता है। जिन आकाश प्रदेशों मे आत्मा ने अवगाहइन नहीं किया ओर 
जो कमंस्कन्ध आत्मप्रदे्शों से दूर दे उनका कर्मरूप में अहण या परिणमन 
नहीं होता | आत्मा के प्रदेशों के साथ अवगाढ कर्मस्कन्धो में से भी जीव 
उन्हे ही ग्रहण कर सकता है जो स्थित यानी स्थिर हों, अख्थिर यानी चंचल 
कमस्कन्धों को ग्रहण नहीं कर सकता । 
जीव कर्मंबंध टो. प्रकार से करता है--निकाचित और अनिकाचित | 
कम बॉबते वक्त जीव अगर कपाय के तीजत्र परिणाम और छेव्या वाल्य हों, 
तो उसे निकाचित क्मत्रन्थ होता है, और अगर मन्द्‌ परिणाम और 
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लेश्यावाला हो, तो उसे अनिकाचित कमंवन्ध होता हैं। अनिकाचित-रूप 
से कर्य-बन्धन किया हो और बाद मे जीव के परिणाम बदल जायें, तो 
ब्रत, नियम, तप, ध्यान आदि द्वारा पहले बंधि हुए. अनिकाचित कर्मों की 
निज॑रा भी हो जाती है। 
अनिकाचित-कर्मब॒न्ध भी तीन प्रकार का होता है--सष्ट, बढ और 
निधत्त | जो कर्मबन्ध अति शिथिल हो वह स्पृष्ट; शिथिल हो वह बद्ध 
और कुछ गाढ़ दो वह निधत् कहलाता है। सुइयों के दृशन्त से यह बात 
अधिक स्पष्ट हो जायेगी। 
सुइयों का देर पड़ा हो, उस पर हाथ रखें तो वे बिखर जाती है। 
इसी प्रकार कर्मों का बन्‍्धन अति-शिथिल हो और सामान्य पश्चात्ताप 
आदि से टूट जाय, उसे स्पृष्ट कर्मबन्ध जानना चाहिए । 
सुइयाँ डोरे में पिरोई हुई हों तो उनके निकलने में कुछ देर लगती 
है। इस तरह जिस कर्मबन्धन के तोड़ने मैं कुछ ठेर छगे विशेष आलोचना 
आदि से दहूटे, बद्ध-कर्मत्न्ध जानना चाहिए, । 
जो सुइया डोरे में पिरोई हो मगर उलस गयी हो, उन्हें अठ्ग करने 
मैं श्रम करना पड़ता है, उसी तरह जो कर्मबन्धन गाढ़ हो और जिसे 
तोड़ने में तदापि विभिष्ठ अनुष्ठान करना पड़े, उसे निधतत्त-कर्म जानना 
चाहिए । 
जिन सुदयो को कस-कस कर बॉँध कर गदठा बना दिया गया हो तो 
वे किसी तरह अल्य नहीं हो सकतीं, उसी प्रकार जो कर्मबन्चन अति गाढ़ 
हो और जिनका फल भोगे विना छुटकारा ही न हो, उसे निकाचित- 
कर्मबन्व जानना चाहिए | 
अक्षुभ कर्मों का निकाचित-बंध हो, तो जीव को बहुत प्रकार की 
यातनाएँ सहन करनी पड़ती है। इसलिए उससे बचना चाहिए । 
यह याद रखना चाहिए कि जो कम हॉसते-हँसते बॉथ लिए जाते हैं, 
वे रोते-रोते भी नहीं छूटते | धर्मघारण करने से पूर्व श्रेणिक 
५१९ 
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मद्राज ने एक हिरनी का झिकार किया था | हिस्‍नी गर्भवती 
थी। राजा श्रणिक के बाण से दोनो के प्राण चछे गये | राजा श्रेणिक ने 
विचार किया--'े केंसा पराक्रमी हूँ । कैसा बलवान हैं कि एक ही बाण 
से दोनों को बीच डात्य !? ऐसे तीत्र अध्यवसाय से उन्हे कर्म का निका- 
चित-बन्ध हुआ और नरक मे जाना ही पड़ा | 


अनिकाचित कमबन्ध में झुभ अध्यवसायों द्वारा परिवतेन हो सकता 
हैं; पर निकाचित कमवन्ध में कोई परिवर्तन नहीं हों. सकता । इसीलिए 
शानीजन ऐसा कम बन्ध न करने के लिए बारंबार चेतावनी देते हें | 


विश्येष फिर कहा जायगा | 


रे कफ 


बीसवाँ व्याख्यान 
योगवल 


मसहानुभावों ! 


हम कर्म के विषय में आगे बढ़े , उससे पहले यह जान लेना आवश्यक 
है कि, हर एक शास्त्र के अपने पारिभाषिक शब्द होते है। उन्हें बराबर 
घ्यान में रखना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनथ हो जाता है। कोई कहे 
कि सिंघव लाओ! तो वहाँ अगर भोजन का प्रसंग हो तो, सेंघा 
नमक छाना चाहिए। ओर अगर छड़ाई का प्रसंग हो तो घोडा 
लाना चाहिए । 


गत व्याख्यान में हमने कमंबंध के विषय में कुछ विवेचन किया था 
ओर उसमें कर्मब्रन्ध के कारण बतछाये थे। उन कारणों मै चौथा कारण 
'ोग' था। शास्त्रों म योग” झब्द का प्रयोग बहुत-सी जगह होता है। 
चहाँ यह भी कहा गया है कि 'योग से कर्मबंधन टूटता है |? लेकिन, हम 
यहाँ यह कहना चाहते है कि योग से कर्मब्न्धन होता है।? इन दोनो 
ऋथनों में परस्पर विरोध दिखता है, लेकिन वास्तव में परस्पर विरोध है' 
नहीं । सर्वन वीतराग भगवत-प्रणीत शाज्नो मे परस्पर विरोध होता ही 
नहीं है। यह दोप आपकी समझ का है। उसे आप झास्त्रो पर थोपते 
है। थोड़ा स्पष्टीकरण से यह बात समझ मे आ जायगी। जहाँ यह कहा 
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हे कि योग से कर्मबन्धन दृट्ता है, वहाँ योग का अर्थ प्राणिधान से 
अत्यन्त शुद्धीकृत घर्मव्यापार' है |# 

इस धर्म-व्यापार से कमंबधन दृव्ता है, इसमें आश्चर्य क्‍या है 
जिन-जिन महापुरुषो का कर्मबंधन दृटा है, वह प्राणिधान से अत्यन्त जुद्ध 
हुए घमव्यापार से ही टूटा है । 

पर, में यहाँ यह कहने वाला हूँ कि “योग से कर्मबधन होता है |? यह 
बात भी उतनी ही सच है । यहाँ योग” अब्द ग्राणिधान से शुद्ध हुए. धर्म 
व्यापार के अथ में नहीं है। 

यहाँ योग” शब्द का अर्थ आत्म-प्रदेशों का आन्दोलन या स्पन्दन 
है। ऐसे योग यानी स्पन्दन से आत्मा कार्माण-वर्गणारओओं को अपने में 
मिला लेता है और वही कर्मबन्ध है। यह याद रखना चाहिये कि 
कार्मीण वर्गणाएँ. जब आत्मा के साथ मिल जाती हैं तमी वे कम कहलाती 
हैं, उससे पहले नहीं । 


योग अर्थात्‌ प्रवृत्ति 


थोग! गब्द का एक अथ व्यापार! या ्रवृत्ति' है और आत्मप्रदेशों 
का आन्दोलन या स्पन्दन आत्मा का व्यापार या प्रवृत्ति है, इसलिए; उसे 
योग संज्ञा दी गयी है। सामायिक अहण करते समय आप 'करेमि भते ! 
सामाइय सावज्ज जोगं पच्चक्खामि? थे शब्द बोछते है। वहां 'जोग 
यानी योग का अर्थ व्यापार! या 'प्रज्नत्ति' ही है। 


#&मुक्खेण जोयणाओ, जोगो सब्बोधि धम्मवावारों । 
परिसुद्धों विन्‍न्नेओ  ठाणाइगओ विसेसेणं ॥ 
--श्री हरिभद्र सूरिकृत योगविशिका 
अ्रणिधान से अत्यन्त शुद्ध किया हुआ सवब्वे धर्मव्यापार मोक्ष में जोढ़नवाला 
होने के कारय योग जानना चाहिए ओर विशेषत स्थानादिगत जो भर्म-व्यापार हो 
जसे योग जानना चाहिए। 
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आत्मप्रेश में आन्दोलन किससे होता है ? 


आत्मा का स्वभाव सयोग अर्थात्‌ कारण मिलने पर आन्दोलित होने 
का है। कारण न हो तो वह बिलकुल स्थिर रहता है। उदाहरण के लिए, 
ईमिद्धभगवतों के आत्मप्रठेश बिलकुल स्थिर है, कारण कि वहाँ आत्मप्रदेशो 
को आन्दोलित करनेवाल कारण विद्यमान नहीं है। 


यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि, आत्मा के समस्त प्रदेश आन्दोलित होते है । 

लेकिन, उनके मध्य मै जो आठ रुचक-प्रदेश है, वे आन्दोलित नहीं होते | 
जे आठ प्रदेश स्थिर रहते है। इसका कारण उनका स्वभाव है। 

आत्मप्रदेशो को आन्दोल्ति करने का कारण दो प्रकार का होता 
है--एक वाह्य और दूसरा अभ्यन्तर। वाह्य कारण को 'अमिसधि' कहते 
है और उससे होनेवाले योग को 'अभिसचधिज-योग कहते है। अम्यतर 
कारण को अनभिसधि कहते है ओर उससे होने वाले योग को 'अनमि- 
संधिज-योग” कहते हैं। 

खाना, पीना, हिलना, चलना, ढोडना आदि वाह्मय कारण है। उनसे 
आत्मप्रदेशों मे जो आन्दोलन होता है, वह अभिसधिज-योग है। उससे 
अयत्न की मुख्यता होती है । 

आप जात बैठे हो या सो रहे हो, तब भी आपके आत्मप्रदेश में 
आन्दोलन चलता रहता है। आपकी नाड़ी उस समय भी चलती रहती 
है, आपका हृदय उस समय भी घड़कता रहता है। यह अनमिसघिज- 
योग है | उसमे प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती । 


योगस्थानक 


योग का बल हर समय समान नहीं होता | उसमे सयोगव्ञात्‌ कमी- 
जेगी होती रहती है । इस कमी-बेशी को ही 'योगस्थानक' शब्द से सूचित 
किया जाता है। यदि किसी मशीन की शक्ति बताना होता है तो 'हार्स- 
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स्तवन, सज्ञाय, आठि में वह अनेक वार आया है। वहाँ अष्टकर्म से कर्म 
की इन मूल आठ प्रकृतियों कों ही समझना चाहिए । 


आयुष्य-कर्म का बंध कब और कैसे होता है ? 


कर्म की आठ प्रकृतियों में से आयुप्य-कर्म का बंध एक ही वार 
होता है | गेत सात प्रकृतियों का बध समय-समय पर होता रहता है। 
कोई भी संसारी आत्मा ऐसी नहीं होती जो कि अपने भव में आयुष्य- 
कर्म वॉधे बगेर रहे | 

आयुप्य-ऊर्म की अवधि तक ही जीया जा सकता है, उसके पूरा होते 
ही देह छोड़नी पड़ती है और नयी देह धारण करनी पड़ती है। आपने 
ब्रम्बई से सूरत तक टिकट निकाछा हो तो बम्बई से सूरत तक ही यात्रा 
करनी पडती है | सूरत स्टेशन पर नीचे उतरना ही पड़ता है। इससे आप 
बात भी प्रकार समझ गये होगे । 

पिछले जन्म में आप जो आयुष्य-कर्म बॉधकर आये, उसे इस णन्म में 
भोगेंगे और वर्तमान जन्म में जो आयुष्य-कर्म बधिगे उसे अगले जन्म में 
भोगेंगे | जत्र तक आपका आयुष्य हो तत्र तक जिन्दा रह सकते हैँ. और 
जीवन का सदुपयोग करें तो आत्महित कर सकते है। अगर, यह जीवन 
यूँ ही बस्बाद कर दिया, तो मारी कर्मबंध होगा और उसके फल भोगने के 
लिए. विविध योनियों में परिप्रमण करना पड़ेगा । वहाँ केसे-केसे दुःख 
भोगने पड़ते हैं, यह आप अच्छी तरह जानते हैं 

इस जन्म में कैसा आयुष्य बॉथना यह आप के हाथ में है। अगर 
दान, भील, तप, भाव आदि का आराधन करेंगे तो मनुष्य या देव का 
आयुष्य ब्रॉध सकेंगे और अगर भोग-विछास या दुराचार में पड़ेंगे वो 
तियच या नारकी का आयुष्य वें येगा | 

आप मानते है कि ज्यो-ज्यों दिन बीतते हूँ, त्यो-त्यों आपकी आयु 
बढती हे ! ठेकिन, यह एक प्रकार का श्रम है. एक दिन गया कि उतनी 
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उम्र घट गयी । भाषा के कितने ही प्रयोग कुछ-का-कुछ अर्थ दर्गाते है | 
जैसे रोग से जब आँखें ला बन जाती है। तो कहते है आँखे आ गयीं', 
परन्तु तथ्य तो यह है आंखें जाने को तैयार होती है । किसी के पेट में 
'पीडा होती है, तो पुराने विचार वाले पोने को गरम करके उससे दाग 
ठेते है। और, उसे नाम देते हैं कि--'ठडा कर दिया ।” एक मनुष्य को 
दो पत्लियाँ हो । एक दूसरी को शोक्य माने और एक दूसरी से भयकर 
इर्ष्या करे, पर दोनो बहन कहलाती है। अपने देश में गोला नाम की 
"एक जाति है| वह ढलने, कूटने आदि की मेहनत-मजदूरी का काम करती 
'है। पर वे छोग कदलते टै--'राणा! । इसी प्रकार आप कहते हैं कि 'मेरी 
उम्र बढ़ी ।! पर, यह एक प्रकार का भ्रामक भाषा-प्रयोग है। सच बात 
तो यह है कि उम्र बढ़ती नहीं घटती है। 


किसी ने एक विद्वान से पूछा---'क्यों भाई, सकुशल हो ? उसने 
जवाब दिया--'जहाँ हर रोज उम्र कम होती जा रही हो, वहाँ कुशल 
कैसी !! पर, आपको उसकी कोई चिन्ता नहीं है। इसलिए, आप इसे 
अपना कुगछ माने बैठे है ओर आयुष्य को ऊँटपटाग रुप मे गँवा रहे हैं | 

महापुरुष कहते हैं :--- 

उत्थधायोत्थाय बोधव्यं, किमय खुछतं कृतम्‌ ! 

आयुष खण्डमादाय, रचिरस्तमयं गतः ॥ 

--उठ-उठ कर विचार करो कि, आयुष्य का एक टुकड़ा लेकर सूर्य 
सो अस्ताचछ के समीप गया, इस बीच मैंने क्या सुकृत किया ! 

छेकिन, जो प्रमाद या मूढतावश गदरी नींद छे रहे है, वे न तो उठते 
हैं, न जागते है ओर यदि जागते भी है तो विचार नहीं करते । 

आयुष्य-कर्म जीवन में एक बार बेंघता है और वह भावना, 
मनोदृत्ति या क्रिया के अनुसार बँबता है। वह झछुभ हुई तो आयुष्य 
सद्गति का वेंधता है और अगर अश्ञभ हुई तो दुर्गति का बंधता 
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पावरः की संत्रा का उपयोग होता है--जैसे अमुक मशीन में ५० द्वासपाबर 
का बढ है, अमुक से १०० हासपावर का। बिजली की शक्ति बताने के 
लिए वोट णब्द प्रयोग में आता है | उसी प्रकार योगखानकों योग का 
बल बतलाने वाली सजा है | बोगबरठ का प्रमाण अनंत होने के कारण योग- 
स्ानक असंख्य प्रकार के सम्मत है| 
प्रदेशवंध 

इससे बताने का उद्देब्य बह है कि, आत्या में हर समय कोई-न-कोई 
एक प्रकार का योगस्थानक अवश्य होता है ओर आत्मा उस योगस्थानक 
के परिमाण के अनुसार ही कार्माण-बगणाएँ ग्रहण करता है। अगर बोग- 
म्थानक मठ हो तो आत्मा कमर कार्माण-बगंणाएँ ग्रहण करता है, और 
अगर वह तीजततर, तीत्रतम हों तो उसीके अनुरूप अधिक-जैसे करवा धीमे 
चलता हो तो कम कपडा बुनता है ओर तेज चल्म्ता हो तो ज्यादा | 

कार्मण-बर्गणाएँ ग्रहण किये जाते दी आत्मप्रदेशों के साथ मिल जाती 
हैं तथा पहले के करों के साथ चिमट जाती हैं । आप पूछेंगे कि, नये कर्म 
पुराने कर्मों से किस तरह चिमट जाती है| यहां यह जानना चाहिए कि 
नये कर्मो के परमाणुओ मे चिकनाहट होती हे | दसी कारण वह पुराने 
कर्मो से चिमट जाती हैं । 

इस क्रिया में कार्माण-बगणाओं के परमाणुओ का समूह आत्मप्रदेशों 
के साथ मिश्र होता है, इसलिए, उसे प्रदेशबंध कहा जाता है। 

प्रकृतिबंध भी योगवल से दी होता है 

चार प्रकार के कर्मबध में से प्रदेशबंध की चर्चा हों गयी | बाकी 
रहे तीन कमंत्रध--प्रकृतिबंब, स्थितिबध ओर रसब्ंध | इनमें से प्रकृति- 
बंध भी योगब्रल से ही होता है । 

एक साथ दो बंध किस रूप में पड़ते हैँ ! यह प्र्न कदाचित्‌ आपके- 
मन में उठता हो | पर, एक साथ अनेक क्रियाएँ हो सकती है। एक 
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ही समय में इजिन में कोयछा पडता हो, पानी डाला जाता हो, ईंधन 
जल्ता हो, उसका धक्का लगने से दड ऊँचा-मीचा होता हो, और उसकी 
पहिया चलती हो जैसे सम्मब है, उसी प्रकार यहाँ भी इसी प्रकार 
समझना चाहिए । 

जिस समय कार्माग-वर्गणाएँ. अत्मप्रदेशों के साथ मिश्रित होती हैं 
उसी समय योगस्थानक के बल के अनुसार उसके भेद हो जाते हैं और 
हर भेढ के कार्य का नियमन हो जाना ही प्रकृतिबध है। 

जिस कर्म का भाग न होता हो, ओर उसका प्रृथक-पृथक स्वभाव 
निश्चित न होता हो, तो कर्म एक प्रकार का ही रहता है। और, उसका 
परिणाम एक प्रकार का होता है। पर, अपने को जानना चाहिए, कि, कर्म 
का परिणाम विचित्र होता है। इस कारण कर्म का स्वभाव एक समान 
न होकर विविधतावाला होता है। और, वह प्रदेशबध पड़ते समय 
निर्मित होता है । 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए, कि कार्मण-वर्गणा का भाग होता है । 
इस कारण बह अपने-अपने जत्थे मे चिमट जाता है। एक बड़ी बखार में 
विभिन्न तरह की चीजें आती हैं, पर अपने-अपने समूह में रखी जाती हैं । 


कर्मों की मूल प्रकृतियाँ 


कर्मों के स्वमाव कुल आठ प्रकार के है (१) न्ञानावरणीय, 
(२) दर्शनावरणीय, ( ३ ) वेदनीय, (४ ) मोहनीय, (५) आयु, 
(६ ) नाम, (७ ) गोत्त और (८ ) अन्तराय । 

यहाँ एक महानुभाव प्रश्न करते हैं---'कर्म की प्रकृति के साथ 'मूल? 
विशेषण लगाने का कारण क्या है ” इसका उत्तर यह है कि, हर एक कर्म 
की उत्तर प्रकृति है। उससे मिन्नता दर्शाने के लिए यहाँ मूल” विशेषण 
लगाया गया है । 

आपने “अष्टकर्म! शब्द का प्रयोग तो बहुत बार सुना होगा। चेत्यवदुन, 
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स्तवन, सज्ञाय, आदि में वह अनेक बार आया है। वहाँ अष्टकर्म से कम 
की इन मूल आठ प्रकृतियों को ही समझना चाहिए । 


आपयुष्प-कर्म का बंध कब और कैसे द्वोता है ९ 

कर्म की आठ प्रकृतियों में से आयुप्य-कर्म का वध एक ही बार 
होता है। शेष सात प्रकृतियों का बंध समय-समय पर होता रहता है। 
कोई भी ससारी आत्मा ऐसी नहीं होती जो कि अपने भव में आशुष्य- 
कर्म बॉधे बमेर रहे | 

आयुप्य-कर्म की अवधि तक ही जीया जा सकता है, उसके पूरा होते 
ही देह छोड़नी पड़ती है और नयी देह धारण करनी पडती है। आपने 
बम्बई से सूरत तक टिकट निकाछा हो तो बम्बई से सूरत तक ही वात्रा 
करनी पड़ती है | सूरत स्टेशन पर नीचे उतरना ही पडता है । इससे आप 
बात भी प्रकार समझ गये होगे । 

पिछले जन्म में आप जो आसधुप्य-कर्म बॉथकर आये, उसे इस जन्म मेँ 
भोगेंगे ओर वर्तमान जन्म में जो आयुप्य-कर्म बंधिंगे उसे अगले जन्म में 
भोगेंगे । जब तक आपका आयुष्य हो तब्र तक जिन्दा रह सकते हैं और 
जीवन का सहुपयोग करें तो आत्महित कर सकते है। अगर, यह जीवन 
यूँ ही बर्बाद कर दिया, तो भारी कर्मबंध होगा और उसके फल भोगने के 
लिए विविध योनियों में परिश्रमण करना पड़ेगा । वहाँ केसे-केसे ढुःख 
भोगने पढ़ते हैं, यह आप अच्छी तरह जानते है । 

इस जन्म में कैसा आयुष्य बॉयना यह आप के हाथ में है। अगर 
टान, भीछ, तप, भाव आदि का आराधन करेंगे तो मनुष्य या ठेव का 
आयुष्य बॉध सकेंगे ओर अगर भोग-विलास या हुराचार मैं पड़ेंगे तो 
तियेच या नारकी का आयुष्य वें बेगा | 

आप मानते है कि ज्यो-ज्यो दिन बीतते दे, त्यो-त्यों आपकी आयु 
बढ़ती है ) छेकिन, यह एक प्रकार का श्रम है. एक दिन गया कि उतनी 


चोगवच्ध २६७ 


उम्र ध्रट गयी | भाषा के कितने ही प्रयोग कुछ-का-कुछ अर्थ दर्शाते है। 
जैसे रोग से जब आँखें लाल बन जाती है। तो कहते हैं. 'भखें आ गयीं, 
परन्तु तथ्य तो यह है आँखें जाने को तैयार होती है। किसी के पेट में 
'पीडा होती है, तो पुराने विचार वाले पौने को गरम करके उससे दाग 
इेते है। और, उसे नाम देते हैं कि--ठडा कर दिया । एक मनुष्य को 
दो पत्नियाँ हो । एक दूसरी को शोक्य माने और एक दूसरी से भयंकर 
दर्ष्या करे, पर दोनो बहन कहलाती हैं। अपने देश में गोला नाम की 
"एक जाति है। वह दलने, कूटने आदि की मेहनत-मजदूरी का काम करती 
'है। पर वे लोग कदलते है--'राणा! । इसी प्रकार आप कहते हैं कि 'मेरी 
उम्र बही !” पर, यह एक प्रकार का भ्रामक भाषा-प्रयोग है| सच बात 
तो यह है कि उम्र बढ़ती नहीं घटती है। 


किसी ने एक विद्वान से पूछा---क्यों भाई, सकुशल हो ?! उसने 
जवाब दिया--'जहाँ हर रोज उम्र कम होती जा रही हो, वहाँ कुशरूू 
कैसी ” पर, आपको उसकी कोई चिन्ता नहीं है। इसलिए, आप इसे 
आ्अपना कुझल माने बेटे है ओर आयुष्य को ऊँटपटाग रूप में गँवा रहे है। 

महापुरुष कहते हैं :--- 

उत्थायोत्याय बोधव्यं, किम खुछूतं कृतम्‌। 

आयुपः खण्डमादाय, रचिरस्तमयं गतः ॥ 

--उठ-उठ कर विचार करो कि, आयुष्य का एक टुकड़ा लेकर सूर्य 
सो अस्ताचछ के समीप गया, इस बीच मैंने क्‍या सुकृत किया ! 

छेकिन, जो प्रमाद या मूढतावग गहरी नींद ले रहे है, वे न तो उठते 
है, न जागते है और यदि जासते भी है तो विचार नहीं करते | 

आयुष्प-कर्म जीवन में एक बार बेंधता है और वह भावना, 
मनोवृत्ति या क्रिया के अनुसार बेंबता है। वह शुभ हुई तो आयुष्य 
सद्गति का वेघता है और अगर अशुभ हुईं तो दुर्गति का बंघता 


श्ध्द आत्मतत्व-विचार 


है। इसलिए हमे चाहिए. कि हमेगा श्रुभ भावना, गरम मनोजृत्ति रखें ओर 
जानियो की बतायी हुई सत्‌ क्रियाओं में छगे रहे । जिसने सारा जीवन 
पापमय ग्रत्ृत्तियों में तिताया हो, खराब काम किये हों, तुच्छ भावनातरें 
रखी हो, वह आयुष्य-कर्म बॉधते समय दुर्गति का आयुष्य बॉघता हैं। 
यद्रपि इसमें भी अपवाद है। चहुत-से छोग सारी जिन्दगी अच्छी तरह 
बिताते है, मगर जत्र आयुपष्य कम बेधने का समय आता है, तभी उनकी 
भावना या मति ब्रिगड जाती है, जिससे कि वे दुगति का आयुष्य बॉघते 
है। उसी तरह बहुत से छोग ऐसे होते है कि सारा जीवन खराब विताते 
हो, लेकिन जत्र आयुधष्य बॉवने का समय आये तभी उनकी मति सुधर 
जाती है ओर वे सदगति का आयुष्य बॉबते है । परन्तु ये अप्रवाद हैँ। 
राजमाग तो वही है, जो ऊपर बतला दिया गयाहे | 


हमे अपने जन्म की तिथि माठम है, मगर अपने मरण की तारीख 
नहीं माल्म | इसलिए, हमे सटैव सावधान रहना चाहिए. ओर अच्छे 
काम करते रहना चाहिए। 

सख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य और तिबच अपने जीवन के 
तीसरे भाग में आयुष्य बॉघते है, जैसे अगर किसी की आयु ६० वर्ष की 
है, तो वह ४० वर्ष पूरा होते ही आयुष्य बॉबेगा | उस समय उसकी 
उम्र का तीसरा भाग बाकी रहता है। अगर वह उस समय आयुपष्य न 
बॉथे, तो जितने वर्ष बाकी रहें हैं, उनके तीसरे भाग में बंधिगा 
अर्थात्‌ १३ बर्ष और ४ महीना और व्यतीत कर बंधिगा, और 
अगर उस वक्त न बॉँघे तो बाकी बचे ६ वर्ष और ८ महीने के तीसरे 
भाग में बॉथेगा | इसी तरह आयुष्य का तीसरा भाग करते जायें । अगर 
इनमे से किसी समय आशयुष्य-कर्म न बॉँवे, तो आखिर मरण के समय 
अन्त मुददूत में बॉघेगा | छेकिन, बॉथेगा जरूर ! 

जानीजन कहते हैं कि, आयुष्य का बंध बहुत करके पर्ब-तिथियों के: 
दिनों में होता है; इसलिए उन दिनों घर्माराधन विशेष परिमाण में करना 
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चाहिए । हमारे यहाँ पर्व-तिथियों के दिनो में पोपध करने का रिवाज है। 
अगर वह न बन सके तो यथाशक्ति तपश्चर्या तथा धर्म-ध्यान करने का 
विधान है। अभश्ष्य का त्याग, हरी चीजो का त्याग, और रात्िभोजन का 
त्वाग तो करना ही चाहिए। 

प्र अनाडि काल से चले आये हैं| उन दिनों उल्छास बढता है ओर 
भावना जागती है, जिससे गशु रुकर्मी आत्मा ल्युकर्मी बन जाती है। इस 
प्रकार काल भी कभी-कभी कारण बन जाता है। 


तीथक्षेत्रों में भी, पथित्र वातावरण के कारण धर्म करने की भावना 
विशेष जाग्रत होती है। आमतोर पर कजूस कहे जाने वाले छोग भी 
वहाँ जाकर उदारतापूर्वक पैसा खर्च करते देखे जाते हैं ॥ इसलिए, तीर्थ- 
क्षेत्रो में बारधार जाना चाहिए. और यथागक्ति धर्माराधन करना चाहिए! 
इस प्रकार क्षेत्र भी भावोल्लास का कारण बनता है। 


इसका अथ कोई यह न करे कि, धर्म तो पर्व के दिनों में या तीर्क्षेत्रो 
में जाने पर ही करना चाहिए.। वह तो हर रोज करना चाहिए, हर घड़ी 
ओऔर हर पछ करना चाहिए.। जो हर रोज घमं करते हो उन्हे पव-तिथि 
के रोज या तीथ्थश्षेत्र में जाने पर विशेष धर्म करना चाहिए। उस समय 
उल्लास बढाना चाहिए। 


भावना या उल्छासरहित धर्मक्रिया धीमे-धीमे फल देती है और 
अल्प मात्रा में ठेती है, लेकिन भावना या उल्छास पूर्वक की हुई धर्म- 
क्रिया खूब फल देती है। 

अग्नि मन्द हो तो प्रसग आने पर तीत्र या उम्र बन सकती है, लेकिन 
जहाँ आग ही न हो वहाँ तीत्र या उग्न होने का प्रसग कैसे आयेगा ! 
इसलिये, प्रतिदिन यथागक्ति धम करते रहे तो ऐसा समय भी आ सकता 
है जबकि भावोल्छास खूब बढ जाये और हमारा काम बन जाये। मात 
भोगविल्स में रहने से तो साथवाह के पुत्रों की सी द्वाल्त होगी | 
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साथवाह के पूत्रों की कथा 


चम्पा नगरी में माकदी-नामक एक साथवाह रहता था | उसके पास 
घुष्कठ घन था और छोगो में उसकी बहुत प्रति थी | उसके दो पुत्र 
थे, एक का नाम जिनपालित और दूसरे का जिनरक्षित था। दोनो 
पुत्र विद्यावान, साहसी और पराक्रमी थे। उन्होंने ग्यारह बार समुद्र-यात्रा 
की थी और खूब घनाजन किया था । वे बारहवीं बार समुद्र-यात्रा के लिए 
सैयार हुए मनुप्य की तृप्णा का अन्त कहों है ! 


उन्होने माता-पिता से अनुमति मॉगी। मॉँब्ाप बोले--पुत्रो | 
हमारे पास सात पीढियों तक के लिए. काफी घन है। इसलिए, अब 
समुद्र-यात्रा का खतरा उठाने की क्या आवश्यकता है? खाओ, पिओ 
ओर आनन्द करो। अनुमवियों ने भी कहा है कि “अति सर्बत्र वजयेत्‌ ।' 
इसलिए, अब तुम यह बारहवीं यात्रा का विचार छोड़ दो |” लेकिन, पुत्र 
अपने विचार में दढ थे | इसलिए, अन्ततः माता-पिता को अनुमति देनी 
'पडी और वे जहाज में विभिन्‍न वस्तुएँ भरकर सागर के सफर को निकले | 

कुछ दिन तो सत्र ठीक रहा और वे आननन्‍्द-विनोंदपूर्वक यात्रा 
करते रहे | लेकिन, एक दिन भयकर तूफान आ गया । जहाज प्रचंड 
छ्हरो के थपेड़े खा-खाकर इधर-उघर उछलने लगा। जहाज के तख्ते 
झूठ गये । छोग समुद्र मे जा पड़े और छाखो रुपये का माल ड्रव गया । 
लेकिन, सद्भाग्य से साथवाह के पुत्रों के हथों में एक बड़ा तख्ता भा 
गया । बे उसके सहारे तैरते हुए एक द्वीप के किनारे छग गये | 

दोनो भाई उस अनजान द्वीप पर उतरे। उन्होंने वनफल छाकर 
भोजन किया ओर नारियछ का पानी पीकर अपनी तृपा बुआयी । उसके 
चाद विश्राम करने के लिए एक शिल्ा पर बैठे | 

उस समय उन्हें चम्पा-नगरी, माता-पिता, उनके शब्द, अपना आग्रह, 
आगापूरं प्रयाण, यद सब्र स्मरण आने छूगा | सोचने छंगे--'अन्न क्‍या 
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किया जाये ”” इतने में एक अदूमुत्‌ रमणी उनके सामने आकर खड़ी 
हो गयी | उसके हाथ में नंगी तव्वार थी और चेहरे. पर एक प्रकार का 
आवेश था। उसने भकुटी त्तानकर कहा--“यात्रियों तुम कहाँ आ गये, 
तुम्हें भान नहीं है! यह रतलद्वीप नामक द्वीप है और में इसकी अधिष्ठा- 
यिका रयणा-देवी हूँ | मेरी अनुमति के बिना इस द्वीप के तठ पर तुम 
ल्येग कैसे उत्तरे ??” 


सार्थवाह के पुत्र झरवीर और निर्मीक थे, किसी की धोंस नहीं सह सकते 
थे, मगर समय देखकर वोले--'देवी ! हम यहाँ स्वेच्छा से नहीं आये 
हैं, सयोग हमें घसीट छाया है। इसमें कोई अपराध हुआ हो तो 
क्षमा करना ।? 


रयणा देवी ने कद्दा-- तुम्हारा अपराध सगीन है ओर प्राणद्ड 
लायक है | लेकिन, एक जर्त पर तुम्हे माफी दे [सकती हूँ, कि तुम मेरे 
साथ महल में चलकर मेरे साथ कामक्रीड़ा करो ।*? 

मॉग विचित्र थी, फिर भी उसके आधीन हुए, बिना छुटकारा नहीं 
था, इसलिए, दोनों भाई चुपचाप उसके साथ चले और रत्नजटित महल 
से पहुंचे । वहाँ सोगविलास की अनुपम सामग्री उन्हे दी गयी | 


दोनों भाई भोग-विल्यस में लिप्त रहकर आमोद-प्रमोद करने छगे। 
ओर इस प्रकार स्वजन, सम्बन्धी, घरवार आदि सत्र भूल गये। मनुष्य 
का सन जब एक वस्तु में ओतप्रोत हो बन जाता है, तब दूसरी चीज का 
भान भूल जाता है । 


कुछ काल इस प्रकार व्यतीत हो जाने के बाद, एक दिन रयणा-देवी 
ने कहा--शक्रेन्द्र की आज्ञा से छबण समुद्र के अधिपति सुख्थित देव ने 
मुझे आदेश दिया है कि मैं इस लवण समुद्र का कचरा दूर करने के लिए, 
उसकी इक्कीस बार सकाई करूँ। यह तो मेरा काम है, इसलिए, जाना 
ही पडेगा । मेरी अनुपस्थिति मे तुम महल में सुखपू्वंक रहना; आसपास 
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साथवाह के पुत्रों की कथा 


चम्पा नगरी में माकटी-मामक एक साथवाह रहता था । उसके पास 
घुप्कठ घन था और छोगो मे उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी । उसके दो पुत्र 
थे, एक का नाम जिनपाल्ति और दूसरे का जिनरक्षित था। दोनो 
पुत्र विद्यावान, साहसी ओर पराक्रमी थे। उन्होने ग्यारह बार समुद्र-यात्रा 
की थी ओर खूब घनाजन किया था । वे बारहवीं बार समुद्र-वात्रा के लिए 
जैयार हुए मनुष्य की तृष्णा का अन्त कहां है ! 


उन्होंने माता-पिता से अनुमति मॉँगी। माँबाप बोले-- पुत्रों ! 
इमारे पास सात पीड़ियो तक के लिए. काफी धन है। इसलिए, अब 
समुद्र-यात्रा का खतरा उठाने की क्या आवश्यकता है? खाओं, पिओो 
ओर आनन्द करों । अनुमविर्यों ने भी कहा है कि 'अति सबंत्र वजयेत्‌ ।' 
इसलिए अब तुम यह बारहर्वी यात्रा का विचार छोड दो |” लेकिन, पृत्र 
अपने विचार में दृढ़ थे | इसलिए, अन्तत: माता-पिता की अनुमति देनी 
पडी और वे जहाज में विभिन्‍न वस्त॒र्ण मरकर सागर के सफर को निकले | 

कुछ दिन तो सत्र टीक रहा और वे आननन्‍्द-विनोंदपूवक यात्रा 
करते रहे | लेकिन, एक दिन भवकर तृफान आ गया। जहाज प्रचंड 
छहरो के थपेडे खा-खाकर इधर-उघर उछलने लगा। जहाज के तख्ते 
टब गये | छोग समुठ्र में जा पडे ओर छाखों रुपये का माल ड्रब गया । 
छेकिन, सद्भाग्य से साथवाह के पुत्रों के हाथों में एक बडा तख्ता आ 
गया । वे उसके सहारे तैरते हुए एक द्वीप के किनारे छग गये। 

ढोनों माई उस अनजान द्वीप पर उत्तरें। उन्होंने वमफलछ छाकर 
भोजन किया और नारियल का पानी पीकर अपनी तृपा बुआयी । उसके 
चाद विश्राम करने के लिए, एक जिला पर बेटे । 

उस समय उन्हें चम्पा-नगरी, माता-पिता, उनके शब्द, अपना आग्रह, 
आ्यत्रापूर्ण प्रयाण, यह सब स्मरण आने छगा | सोचने छंगे--'अन्र क्‍या 
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किया जाये ” इतने में एक अद्भ्ुत्‌ रमणी उनके सामने आकर खड़ी 
हो गयी । उसके हाथ मे नगी तलवार थी ओर चेहरे पर एक प्रकार का 
आवेग था । उसने भूकुटी तानकर कहा--“थात्रियों तुम कहाँ आ गये, 
तुम्हें भान नहीं है! यह रतलद्वीप नामक द्वीप है और में इसकी अधिए्ठा- 
यिका रयणा-ठेवी हूँ । मेरी अनुमति के त्रिना इस द्वीप के तट पर तुम 
लोग कैसे उत्तरे १?! 


सार्थवाह के पुत्र झरवीर और निर्मीक थे, किसी की धोस नहीं सह सकते 
थे, मगर समय देखकर बोले--'देवी ! हम यहाँ स्वेच्छा से नहीं आये 
हैं, सयोग हमें घसीट छाया है। इसमे कोई अपराध हुआ हो तो 
क्षमा करना | 

स्यणा देवी ने कहा--ठुम्हारा अपराध सगीन है ओर प्राणदड के 
छायक है | लेकिन, एक शर्ते पर तुम्हें माफी दे [सकती हूँ, कि तुम मेरे 
साथ महल में चलकर मेरे साथ कामक्रीड़ा करो |?” 

माँग विचित्र थी, फिर भी उसके आधीन हुए. बिना छुटकारा नहीं 
था; इसलिए, दोनो भाई चुपचाप उसके साथ चले ओर रत्नजटित महू 
मै पहुँचे | वहाँ मोगविछास की अनुपम सामग्री उन्हे दी गयी । 


दोनों भाई भोग-विलास में लिप्त रहकर आमोद-प्रमोद करने छगे। 
ओर इस प्रकार स्वजन, सम्बन्धी, घरबार आदि सब्च भूल गये। मनुष्य 
का मन जब एक बस्तु में ओतप्रोत हो बन जाता है, तब दूसरी चीज का 
भान भूल जाता है । 


कुछ काल इस प्रकार व्यतीत हो जाने के बाद, एक दिन रयणा-देवी' 
ने कहा--शक्रेन्द्र की आज्ञा से लवण समुद्र के अधिपति सुस्थित देव ने 
मुझे आदेश दिया है कि मैं इस छवण समुद्र का कचरा दूर करने के लिए, 
उसकी इक्कीस बार सफाई करूँ। यह तो मेरा काम है, इसलिए, जाना 
ही पड़ेगा । मेरी अनुपस्थिति मे तुम महल में सुखपृवंक रहना; आसपास 
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के बनखंडों मे मन बहछाना, मगर दक्षिण दिशा में मत जाना, क्योंकि वहाँ 
णक दृष्टिविष सप॑ है। वहाँ जाने मैं जान का खतरा है।” इस तरह दो- 
तीन बार समझा कर, रयणा-देवी अपने कास पर चढी गयी । 


देवी के चले जाने पर दोनों भाई बेचेन रहने छगोे | मन बहलाने के 
लिए, उत्तर, पूर्व और पश्चिम के बनखडो में गये, लेकिन उनका मन 
यमुदित नहीं हुआ । अत में वे विचार करने छगे कि ''दिवी ने हमें दक्षिण 
दिशा में जाने के लिए. मना किया है, लेकिन हो-न-हो उसमें कुछ रहस्य 
अवश्य है | उसका पता लगाना चाहिए।” 

बे दक्षिण के वनखण्ड में प्रविष्ट होकर बड़ी सावधानी से चलने छगे। 
कुछ दूर गये होगे कि घोर दुर्गंध आने छगी। कूतूहब्वण उसका पता 
लगाने रंगे | वहाँ उन्होंने एक सूली देखी जिस पर एक आदमी चढ़ा 
हुआ था । उसके पास के कुएँ से असह्य दुर्गग्ध आ रही थी। उसमें 
झँककर देखा तो सड़ता हुआ छा्शों का ढेर दिखायी दिया। उन्हें यह 
समझने में देर न छगी कि, छोगो को सूछी पर चढ़ाकर कुएँ में फेक 
दिया गया है | 


सूली पर चढा हुआ आदमी अभी जीवित माल्म होता था। दोनों 
भाई उसके पास गये और पूछने छंगे--“भाई! ठुम कौन हो ? यहाँ 
क्यों आये ! और तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की ?? उस आदमी ने उत्तर 
दिया--“मैं काकदी-नगरी में रहनेवाछा घोड़ों का व्यापारी हूँ। एक 
चार अनेक जाति के घोड़े आदि लेकर छवण-समुद्र की यात्रा पर निकत्य 
था | वहाँ तूफान मे जह्यज टूट गया। तख्ते के सहारे इस द्वीप पर 
आया | यहाँ रवणाठेवी के आमत्रण से उसके साथ रहकर भोग भोगवा 
रहा | एक बार एक अत्यन्त अर्किंचन कारण से वह कोपायमान हुई और 
उसने मेरी यह दशा कर डाली | तुम्हारी भी ऐसी हाक्त न कर ठे इसका 
ख्याल रखना |” 
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सुनकर दोनों भाई भयभीत हुए । रथणादेबी ऐसी ऋर-घातकी 
निष्टर होगी, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी । उन्होने उस आदमी 
से पूछा--' स्थण देवी के पजे से छूटने का कोई उपाय भी है £” बह 
आदमी बोछा-- पूर्व दिया के वनखड में एक यक्ष का मदिर है। उसमे 
सेलक-नामक यक्ष रहता है। वह अष्टमी, चद॒दंगी, अमावस्या और 
पूर्णिमा के दिन प्रकट होकर कहा करता है : 'किसका रक्षण कर्म ? किसको 
तार ? तब ठुम छोग कहना “हमारा रक्षण करों ।? हमें तारो । हे देवानु- 
श्रियो | तुम दोनों वहाँ जाओ और उसकी विविध प्रकार के पुष्पों से 
अटुमानपूर्वक पूजा करो | इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है |” 
दोनों भाई पूर्व दिशा के बनखड में गये । वहाँ एक मनोहर जल्मणय 
में स्नान किया | पास के सरोवर से कमल के फूल तोड़े और यशक्षमूर्ति को 
भावपूर्वक प्रणाम करके उसकी कमछू-पुष्पो से पूजा की । फिर, उसकी 
पर्युपासना करते हुए सामने बैठे रहे । अनुक्रम से सेलक-यक्ष प्रकट हुआ 
और बोला--“'किसका रक्षण करूँ १ किसको तारूँ ?? तब दोनो भाईयों ने 
“हमारा रक्षण करो । हमें तारो !?? 
सेलक यक्ष ने कह्य--' हे देवानुप्रियो ! तुम्हें बचाने के लिये मे वैयार 
हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। में अब्व का रूप धारण करके तुम्हे 
अपनी पीठ पर बिठाकर लवण समुद्र पार करके तुम जहाँ जाना चाहोगे 
पहुँचा दूँगा | परन्तु, इस तरह जब में लवण-समुद्र के मध्यम आर्ऊँगा, तब 
यणादेवी व॒म्द्ारा पीछा करती हुईं आ पहुँचेगी और प्रतिकूल और अनुकूल 
उपसर्गा द्वारा तुम्हें चलायमान करने का प्रयत्न करेगी । इस समय अगर 
तुम चल्ति हो गये ओर उसके प्रति आकृष्ट हो गये तो उसी क्षण मै तुम्हे 
अपनी पीठ से फेंक दूँगा | इसलिए सोच कर उत्तर दो /? 
साथवाह के पुत्र किसी तरह र॒यणाठेवी के पजे से छटना चाहते थे 
इसलिए, उन्होंने यह गत स्वीकार कर ली। यक्ष ने अश्व का रूप धारण 
किया और उन्हे पीठ पर बिठाकर छवण-समुद्र छॉघने छगा | 
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स्थणादेवी को मालूम हो यया कि, साथवाह के दोनों पुत्र सलटीप 
छोड़ कर अपने देश की ओर जा रहे है। वह अत्यन्त कुृपित होकर हाथ 
में ढाल-तलबार लेकर उनका पीछा करती हुईं ल्वण-समुद्र के बीच उनके 
पास आ पहुँची और कहने छगी--“रे माकंदी पुत्रों | ठमने यह क्या 
किया ? मेरी अनुमति के बिना रत्नदीप कैसे छोड़ा ? अब भी मल्मनसाइत 
से वापस चलो, वर्ना ठम्हारे ठुकडे-ठुकडे कर दूँगी |” 
परन्तु, साथवाह के पुत्रों ने उसकी ओर न ठेखा | सेल्क यश्ष आगे 
बढ़ता गया | इस तरह प्रतिकूल उपसर्ग निष्फल जाते ठेखकर रयणादेबी ने 
अनुकूल उपसर्ग करने का निर्णय किया | वह कहने लगी-- हमने मेरे 
साथ अनेक वार द्वास्य-विनोंद और कुतूहलपूर्ण काम-क्रीडा की है, वन- 
उपवन में साथ सैर की है; क्या वह सब्र ब्रिछ्कूल भूल गये * ऐसे निष्ठुर 
होकर मेरा त्याग क्‍यों कर रहे हो ! ठुम्हारी सज्जनता कहाँ गयी ? ठुम्हारा 
ओदाय कहाँ गया £ तुम्हारी कुछीनता कहाँ गयी? उवुम्हारा स्नेह 
कहाँ गया £?? 
इन वचनो से जिनरक्षित कुछ ढीला पड़ा, इसलिए रयणा देवी उसे 
लक्ष्य करके वोली--''में (जिनपाल्ति को अप्रिय थी और मुझे भी वह 
अप्रिय था | लेकिन, हें जिनरक्षित ! वू तो मुझे अत्यन्त प्रिय था और में 
भी तुझे अत्यन्त प्रिय थी । तू मेरे बचनो की उपेक्षा कैसे कर रहा है ! 
तू मुझे अकेली अनाथ छोड कर क्यो चला जा रहा है ? तेरे बिना में एक 
पछ भी नहीं रह सकती, इसलिए भत्ता होकर लौट चल | अगर मेरा कोई 
कवर हुआ हो तो में तुझसे बारबार क्षमा माँगती हूँ । ओ हृदयवल्लम ! 
तू एक बार मेरी ओर प्रेमपूर्ण दृष्टिपात कर, “जिससे कि तेरा सुन्दर मुख- 
कमल देखकर अपने सन्तप्त हृदय को गात करूँ |? 
इन प्रेमपूर्ण मधुर वचनो से जिनरक्षित का चित्त चलित हों गया 
और वह पहले से भी ज्यादा प्रेम से स्यणा देवी की ओर आकृष्ट हुआ 
ओऔर उसे विकारयुक्त दृष्टि से देखने छगा | यह बात सेलक-यश्ष ने अपने 


ध 
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ज्ञानत्रल से तुरत जान ली और उसे अबनी पीठ से फेक दिया | वह 
समुद्र के अगाघ जल में गिरे उसते पहले रयणादेवी ने उसे खड॒ग की 
अनी पर लेकर बींध डाला । 


इस तरह जिनरक्षित का बुरा हाल करने के बाद, वह जिनपालित के 
पीछे पड़ी और उसे विचलित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करने 
लगी । लेकिन, वह चलायमान नहीं हुआ । आखिर रयणादेवी अत्यन्त 
निराश होकर जिधर से आयी थी उधर चली गयी। 


सेल्क-यक्ष ने चम्पा नगरी के पास एक मनोहर उद्यान में पहुँचकर 
जिनपाल्ति को अपनी पीठ से उतारा ओर लोटने की इच्छा प्रकट की | 
जिनपालित ने उसका बड़ा आभार माना और चिदय दी । 

जिनपालित अपने घर पहुँचा और प्रारम्भ से अन्त तक सारी कथा 
सुनायी | माता-पिता ने जिनरक्षित का बड़ा शोक किया और सगे-सम्ब- 
न्धियों के साथ मिलकर उसकी लोकिक क्रिया की । 


एक बार महावीर प्रभ्म॒ चंपा नगरी के पूर्शभद्र चैत्य में पधारे | जिन- 
पात्ति उनका उपदेश सुनने गया और वैराग्य पाकर अ्रत्नजित हुआ । 
अनुक्रम से उसने ग्यारह अर्गों का अध्ययन किया और अन्त समय एक 
मास का अनशन करके सौधमंकल्प में देव-रूप से उत्पन्न हुआ | वहाँ से 
च्यव कर वह महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा और सर्व कर्मों को काट कर 
सिद्ध, बुद्ध, निरजन होगा । 


इस जगत में बहुत-से मनुष्यों की स्थिति साथवाह के पुत्र-जैसी ही 
होती है। वे धन-लोभ को काबू में नहीं रखते और अधिकाधिक धन पाने 
के लिए चाहे-जैसे साहस-दुःसाहस करने के लिए, प्रेरित होते हैं | ऐसा 
करते हुए वे संकट में फेंस जाते हैं और मरण की शरण होते हैं| उस 
समय न तो अन्त समय की आराधना हो सकती है, और न पूर्वकृत्‌ पापों 


का पर्यालोचन हो सकता है। परिणामतः वे दुर्गति के भागी होते है और 
२० 
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अनन्तकाल तक भव-अ्रमण करते हुए भयानक दुशःखों का अनुभव करते 
हैं | उनमे जिनपाल्िति-जैसे बच जाते है; छेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं । 

सार्थवाह के पुत्र स्यणादेवी पर मोहित हुए. और उसके साथ अनेक 
प्रकार की काम-क्रीड़ा करने लगे, वेसे ही बहुत से छोंग छलनाओ के हाव- 
भाव से, मोहित होते हैं और उनके सेवक बनकर रहते हैं। उस समय वे 
यही समझते है कि इस जगत ्‌ में सुन्दरी के समागम-जैसा और कोई सुख 
नहीं है ! परन्तु, वह समागम अत में बहुत-सी आफतें छाता है और उनका 
जीवन बस्बाद कर देता है। इसलिए, कचन ओर कामिनी के मोह को 
छोड़ो और दृष्टि आत्मा की तरफ रखकर उसका कल्याण करने में 
तत्पर होओ ) 

विशेष अवसर पर कहा जावगा | 


कफ के * 


इक्कीसवाँ व्याख्यान 


0 
आठ कम 
आद्यनुभावो ! 


कर्म की मूल प्रकृति आठ है । उन्हे ही 'आठ कर्म! कहा बाता है। 
यह में पिछले व्याख्यान में स्पष्ट कर चुका हूँ | अब यद बतलाना चाहते 
'है कि उन आठ कर्मों का स्वभाव कैसा है ओर वे क्या-क्या काम करते 
हैं। कितने कहते हैं कि कर्म तो जड़ है। उसका स्पभाव कुछ कैसे हो 
सकता है ? पर, उन छोगो ने स्वभाव का अर्थ नहीं समझा । 


स्वभाव का तात्पर्य है अपना भाव, अपना गरुण। वह जड़ पदार्थों 
का मी होता है। जैसे शक्कर का स्वभाव है--मिठास, क्विनाइन का 
स्वभाव कडडुवाहट है और मिरचे का स्वभाव तिताई है। दो चकमक॑ की 


रगड़ से आग निकलती है। अतः सिद्ध है, जिसका जैसा स्वभाव होता है, 
बह बैसा ही कम करता है । 


कुछ छोग कहते हैं,--“'कमम का इस प्रकार भेदानुसेद न करें तो 
क्‍या न चले ? अपने को तो कर्म का नाश करना है, अतः यदि उसी 
का उपदेश करें तो ठीक |” परन्तु केवछ इतना कहने से कि आदमी को 
रोग हुआ है, उस व्यक्ति का रोग दूर नहीं किया जा सकता। वह रोग 
किस प्रकार का है, उसके होने का कारण क्‍या है, इन सत्र को बताया 
जाये तो कुछ परिणाम निकले | और, उसे दूर करने का क्‍या उपाय है, 
आदि विषयों में जानकारी प्राप्त हो तो रोग का नाश सम्मव है । रोग का 


पुरा-पूरा स्वरूप जाने बिना रोग का नाश नीं किया जा सकता है, 


इ्ण्प आत्मतत्व-विचार 


उसी प्रकार कर्म का स्वरूप पूरा-पूरा जाने बिना कर्म का नाथ नहीं हो 
हो सकता । भिन्न-भिन्न स्वरूपों का फल क्‍या मिलता है, इसे जानने के. 
हर | 

लिए, कर्म का भेद जानना आवश्यक है। 


आठ कर्मो का यह क्रम क्‍यों ९ 


रवि के बाद सोम, सोम के बाद मगल, मगल के बाद बुध इस रीति 
से दिनों का एक क्रम होने के पीछे एक आधारपूण हेतु है अथवा कार्तिक 
के बाद मागशीर्ष, मार्गशी्ष के बाद पोष और पौष के पीछे माघ, इस 
प्रकार के क्रम के पीछे एक हेतु है, उसी प्रकार ज्ञानावरणीय के बाद 
दर्शनावरणीय, दर्शनावरणीय के बाद वेदनीय, वेदनीय के बाद मोहनीय,, 
मोहनीय के बाद आयुष्य, आयुष्य के पीछे नाम, नाम के पीछे गोचर, 
सोच्र के पीछे अन्तराय ! इस प्रकार आठ कर्मों के क्रम में भी आधघार- 
पूर्ण हेतु है ।# 

आत्मा के सब गुणों में ज्ञान की मुख्यता है, इसलिए उसका रोक 
करनेवाले कम को पहले रखा गया है। जान के बाद का स्थान दर्शन को: 
प्रात्त होता है, इसलिए ज्ञानावरणीय के बाद का स्थान दर्शनावरणीय को; 
दिया गया है। ये दोनों कर्म अपना फल दिखछाते समय सुख-दुःख-रूप 
वेदनीय विपाक के हेतु हैं, इसलिए, दशनावरणीय के बाद वेदनीय कर्म 
रखा गया है। वेव्नीय-कर्म के उदय होने पर जीव को कपषायादि अवब्य: 





#नाणस्सावरणिज्ज॑, दंसणावरणे तहा । 
वेयणिण्ज॑ तहा मोहं, आ्राउकम्यं तहेव य ॥ 
नामकम्म च गोय॑ च, अंतरायं तहेव य | 
एवमेयाइं कम्माहं, अद्वत उ समासओ ॥ 


--भी उत्तराध्ययन सृन्न, अ० ३३ ६ 
श्सी प्रकार का क्रम कर्मग्रन्थों में भी दिया है। 
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डोते है; इसलिए, वेदुनीय के बाद मोहनीय है| मोहनीय कर्म से पीडित 
जीव अनेक प्रकार के आरभ समारभ करता है और नरकादि आयुष्य 
बॉँधता है, इसलिए मोहनीय के बाद आयुष्य-कर्म को रखा गया है। 
आपयुष्य-कर्म शरीर के बिना नहीं भोगा जा सकता, इसलिए, आयुष्य-क्म 
के बाद नाम-कर्म रखा गया हटै। नाम-कर्म के उदय होने पर उच्च-नीच 
गोत्र का उदय अवश्य होता है, इसलिए, नाम-कर्म के बाद का स्थान गोन्र- 
कर्म को प्राप्त हुआ है। और, उच्च-नीच गोत्र के उदय होने पर अनुक्रम 
, से दान, छाभ, आदि का उदय तथा नाश होता है, इसलिए, गोत्र-कम के 
आाद अन्तराय-कर्म को रखा गया है। 


ज्ञानावरणीय-कर्म 


जो कर्म ज्ञान को ढके, ज्ञान का प्रकाश कम करे, शान पर आवरण 
डाले, वह ज्ञानावरणीय-कर्म कहल्यता है। जैसे आँखों मे देखने की शक्ति 
है; लेकिन उन पर पट्दी बॉघ दी जाये, तो वे नहीं देख सकतीं; उसी प्रकार 
आत्मा में सब कुछ जानने की शक्ति होते हुए भी वह जञानावरणी-कर्म के 
कारण जान नहीं सकता । 

ज्ञानावरणीय-कमम का जितना क्षयोपशम# होगा, उतना ही आत्मा 
को ज्ञान होगा, उससे अधिक नहीं । जिनके शानावरणीण्-कर्म का क्षयोपशम 
कम होगा वे कम जान सकेंगे ओर जिनका अधिक होगा वे अधिक जान 
सकेंगे | केवली भगवत के ज्ञानावरणीय-कर्म का सम्पूर्ण क्षय हो चुका 
होता है, इसलिए, वे सत्र जान सकते है। मनुष्यों में ज्ञान की जो बढ़ी 
तरतमता दिखायी देती है, वह इस ज्ञानावरणीय कम के ही कारण है। 


किसी वस्तु का आपको पहले ज्ञान था और अब स्मरण करना चाहते 


+ जय और उपक्षय की क्रिया क्षयोपशम है पानी में रृता कचरा नाश कोर 
आाप्त हो तो वह क्षय है और कचरा का नीचे बैठ जाये तो वद्द उपशम है। 
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हैं, लेकिन स्मरण नहीं आती । कुछ टेर बाद बह स्मरण आ जाती है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि, विस्मृति के समय भी ज्ञान तो था ही, अन्यथा 
कुछ टेर बाद याद कैसे आती ! जान था और विस्मृत हो गया--इसका 
क्या कारण * कारण यही है कि, स्मरण न आते समय ज्ञान पर आवरण 
था, जान को रोकनेवाली कोई वस्तु वहाँ मोजठ थी | वह हट गयी कि, 
याद आ गयी | जैसे अगर दीपक कपड़े से ढका हो तो प्रकाश नहीं आता । 
उसको हय दें तो ठुरत प्रकाश आ जाता है | दसी रूप में ज्ञान को भी 
समझना चाहिए। 5 

जान पांच प्रकार का है: (१) मतिजान, (२) श्रुतिनान, 
(३ ) अवधिजान, (४) मनःपर्यय्ञान और (५) केवल्लान#८ 
इसलिए, जानावरणीय की उत्तर प्रकृतियोँ भी पॉच प्रकार की हैं। 
मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्यय और केंवल्मान का आवरण करने वाले 
कर्म क्रमणः मतिनत्रानावरणीब, श्रुतिनानावरणीय, अवधिनानावरणीय, 
मनःपर्ययज्ञानावरणीय और केवल्जानावरणीय कहलाते है | 

जीव ६ कारणों से ज्ञानावरणीय-कर्म का उपाजन करते हैं : 

( १ ) ज्ञान, ज्ञानी तथा जान के साधनों के प्रति शत्रुता रखना, 
विरोधभाव दर्जाना, यहाँ ज्ञान से मति आदि ज्ञान, जानी से ज्ञांनवान 


अ्थीत्‌ साथु, पडित, आदि और जान के साधनों से पुस्तक, लेखनी, आदि 
समझना चाहिए | 


( २ ) जानदाता गुरु का नाम छिपाना | 
( दे ) जान, ज्ञानी या जान के साथनों का नाश करना | 
(४ ) ज्ञान, जानी या जान के साधनों के प्रति दे करना | 


# टन ज्ञानों के विशेष परिचय के लिए ठेखिये आठवाँ, नौवो झौर ग्यारदवाँ 
व्याख्यान | 
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(५ ) ज्ञान, ज्ञानी या जान के साधनों को आशभातना करना | 
(६ ) कोई जान प्रात्त करता हो, तो उसमे अन्तराय डालना । 
शज््रकार्ों ने कद्द है कि-- 


विराधयन्ति ये ज्ञानं, मनसा ते भवान्तरे । 
स्युः शुन्यमनसो मर्त्या, विवेकपरिचर्जिताः ॥ 
--जो मनके द्वारा ज्ञान की विराधना करता है, वह परभव में झून्य 
मनवाल्य और विवेक रहित होता है। 
विराधयन्ति ये ज्ञानं, उचसापि हि दुधियः । 
मूकत्व मुखरोगित्व-दोषास्तेषाम संशयम्‌ ॥ 
“जो दुष्टबुद्धि वाले वचन द्वारा ज्ञान की विराधना करते हैं, उन्हें 
निश्चित गूँगापन तथा मुख के रोग आदि दोप होते है। 
विराधयन्ति ये ज्ञानं, कायेनायत्नवर्तिनी । 
दुष्ट कुषशादिरोगाः स्युतेषां देहे विगर्हिते ॥ 
जो उपयोगहीन काया द्वारा ज्ञान की विराधना करते है, उनके निन्‍्द- 
नीय शरीर में कोढ आदि दुष्ट रोग होते हैं । 
मनोवाक्काययोगेय, शानस्याशातनां सदा | 
कुर्वेते मूहमतयः, कारयन्ति परानपि ॥ 
तेषां परभवे पुत्र-कलत्रखुहृदां क्षयः । 
घनधान्यविनाशश्च तथाधिव्याधि सम्भवः ॥ 
जो मूढ़मति मन, वचन ओर काया के योगो द्वारा सदा ज्ञान की 
आशातना करते है और दूसरो से कराते है, उन्हे परभब में बहुत सहन 
करना पड़ता है | उनके पुत्र, स्ली और मित्रो का क्षय होता है, धनधान्य 
का विनाश होता है तथा आधि-व्याथि की उत्पत्ति होती है। 
आपने वरदत्त ओर गुणमजरी की कथा सुनी होगी | गुणमंजरी जन्म 


/ः 


दा 


३१२ शआत्मतत्व-विचार 


से ही रुप्णा और गूँगी हुई; कारण कि उसने सुन्दरी के पूर्वमव में बालकों 
के पढने के साधन जल्य डाछे थे | 

कितने ही व्यक्तियों को पहना अच्छा नहीं लगता । पढ़ने त्रिठाइए 
तो ऊँघ आती है और पन्द्रह दिन में भी एक गाथा नहीं होती। इसे 
जानावरणीय का उठय समझना चाहिए, | इसलिए, महानुभावो ! ज्ञान, नानी 
और ज्ञान के साधनों की आगातना कभी नहीं करनी चाहिए, | 


ए ्ष 
दशनावरणीय-कर्म 

जो कर्म आत्मा के दर्शनगुण का आवरण करे, दर्ग नगुण को ढके, वह 
दर्शनावरणीय-कर्म कहलाता है# | दर्गन अर्थात्‌ वस्तु का सामान्य बोध, जेंसे 
राजा से भेंट करनी हों तो दरवान बाधक बन जाये, उसी तरह यह कर्म 
वस्तु का सामान्य बोध नहीं होने देता। इस कर्म का जितने परिणाम में 
क्षयोपशम होगा, उतने दी परिणाम में आत्मा वस्तु का सामान्य बोध कर 
सकती है; उससे अधिक नहीं । जत्र आत्मा इस कर्म का संपूण क्षय कर 
देती है, तब केबल-दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। 

दर्शनावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों नो हैं :-- 

(१ ) चल्लुदर्शनावरणीय, (२) अचलझुदर्ण नावरणीय, (३) अवधिदश- 
नावरणीय, (४ ) केवलूदर्शनावरणीय, ( ५ ) निद्रा, (६ ) निद्वानिद्रा, 
(७ ) प्रचछा, ( ८) प्रचलाप्रचल और ( ९ ) स्तानर्दधि ( थीणद्धी ) 

जो चल्लुरिन्द्रिय द्वारा होनेवाले वस्तु के सामान्य बोध को रोके, वह 
चक्षुदशनावरणोय, जो चक्षु को छोड़कर शेप चार इन्द्रियों तथा पॉचवें 
मन के द्वारा होने वाले सामान्य बोध को रोके वह अचक्षुद्शनावरणीय; जो 
आत्मा को होनेवाले रूपी द्रव्य के सामान्य बोध को रोके वह अवधिद्शना- 
बरणीय; और जो केवरूद्शन द्वारा होनेवाले वस्तुमात्र के सामान्य बोध रूप 
के केवलछदशन को रोके वह केबलदर्शनावरणीय । 


# दर्शन सम्बन्धी विशेष विवेचन आठवें व्याख्यान में हुआ हैं । 
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निद्रा में जीव उपयोग लगाने की स्थिति में नहीं होता; इसलिए, निद्रा 
के पॉ्ों प्रकार दर्शनावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ माने गये है । 

जिस नींढ से आसानी से उठाया जा सके बह निद्रा ,है। जिससे कठि- 
जाई से उठाया जा सके वह निद्रानिठ्रा है। वेठे-बैठे या खड़े-खड़े आने 
व्याली जिस नींद से आसानी से जगाया जा सके वह प्रचछा है। चलते- 
चलते आने वाली जिस नींद से कठिनाई से जगाया जा सके वह प्रचला- 
प्रचला है। ओर, जिसमे दिन में सोचा हुआ कार्य कर डाला जाये और 
जागने पर खबर न पडे ऐसी गाढ़ निद्रा को स्तवानर्दि कहते है। इस 
“निद्रा के समय बड़ा बल उत्पन्न होता है। 

एक राजपूत साधु हो गया | वह पूर्वजीवन मे मासाहारी था । लेकिन- 
साथु हो जाने के बाद तो मास का त्याग होता ही है। इस साधु को 
स्यानर्द्धि-निठ्रा आती थी | एफ बार उसने रास्ते में एक मैसा देखा | 
से ठेखकर साधु को विचार आया “ऐसे मस्त भैंसे का मास खाने को 
भले तो कैसा अच्छा हो ।? लेकिन, साधुजीवन के कारण वह विचार 
विचार ही रहा । 

अब रात हुई ओर उसे स्त्यनद्धि-निद्रा का उदय हुआ । वह नींद 
ही नींद में उठा, उसने उस भेंसे को पकड़ा और उसे किसी तीक्ष्ण शत्त्र 
से मारकर उसका मास खाया और बाकी बचे हुए; मास को आकाशी पर 
सूखने के लिए डाल दिया ओर आकर अपने स्थान पर सो गया | 

सुबह कुछ सावु आकाशी मे गये, वहाँ मास देखकर स्तब्ध रह गये। 
ऐसी पवित्र जगह मै मास कहाँ से आया १ उन्होंने देखभाल की तो उस 
राजपूत-साथु के कपड़े खून से सने हुए. देखे । उससे इस बारे में पूछा 
गया तो जवाब मिला “मुझे कुछ पता नहीं है।” बाद में मालूम हुआ 
उके उस राजपूत साथु को स्त्यानर्द्धि-निद्रा आती है और उसी ने निद्रा 
में मैंसे का वध करके यह मास यहाँ रखा है। तब उस साधु को निकाल 
हंदिया गया, क्योंकि स्व्थानर्द्धि-निद्रावाल्य चारित्र के योग्य नहीं होता। 
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रखते हैं और जिसका दान करते हैं, वह प्रायः न्यायोपार्जित नहीं होंता, 
ओर धर्म में दृढ नहीं रहे । कोई ठेढा बोले, अधिकारी आँखें दिखाबे या 
कुछ नुकसान सहन करने का ग्रसग आये तो दीले पड़ जाते है ओर धर्म को 
छोड देते है । इस वस्तुस्थिति में सुधार हो, तो शाता का परिमाण बढ़े 
ओर आपके जीवन मे किसी तरह की हाय-तोबा न रहे । 


मोहनीय-कम 


जिस कर्म के कारण जीव मोहग्रस्त होकर ससार में फेंसता है, उसे 
मोहनीयकर्म कहते है। यह कर्म मदिरापान की तरह है। मदिरापान 
करने से जैसे आदमी को अपना भान नहीं रहता, उसी तरह इस कर्म के 
कारण मनुष्य की विवेकबुद्धि तथा वर्तन ठिकाने नहीं रहता । 

आत्मा को ससारी बनाने मे, उसकी शक्तियों को दबाने में मोहनीय- 
कर्म का हिस्सा सबसे बडा होता है | इसलिए, उसे कर्मों का राजा कहा 
जाता है । जब्र तक यह राजा बलवान रहता है, तब तक सब्र कर्म बलवान 
रहते हैं और जब्र यह राजा ढीला पडा कि सब कर्म ढीले पड़ जाते हैं । 


० 


आत्मा जानी हो तो मोह ढीला पड़े । अज्ञान में मोह जोर पर 
रहता है | इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सदा तत्पर रहना चाहिए, । 
यहाँ ज्ञान! शब्द से धार्मिक ज्ञान या आत्मज्ञान समझना चाहिए. । कारण 
कि व्यावहारिक जान से मोह कम नहीं होता | मोहनीय-्कर्म का नाभि 
हो जाने पर अन्तर्मृहर्त मे ही केवलज्ञान की घराति हो जाती है | 
मोहनीय-कर्म के दो विभाग हैं--(१) व्शनमोहनीय और (२) 
चारित्रमोहनीय । दर्शनमोहनीय मान्यता, विश्वास, श्रद्धाको उल्झन में 
डालता है ओर देवगुरु धर्म के प्रति अश्रद्धा पेदा करता है। चारित्रमोह- 
नसीब वर्तन को विकृत बनाता है । 
मनुष्य समझदार हो फिर भी सत्य पढार्थ को मानने में पसोपेन 
करता है, था सत्य वस्तु पर विश्वाश्॒ नहीं ला पाता | इसलिए, मानना 
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पड़ेगा कि मान्यता को उलझन में डालने वाल कोई कम है। आप रेल में 
सफर कर रहे हो तो आपकी गाड़ी चल्ती होते हुए भी स्थिर दिखती है 
और सामने की गाडी स्थिर होते हुए. भी चलती दिखती है । उसी तरह 
टर्मनमोहनीय-कर्म के कारण आत्मा को भ्रम होता है, इसलिए, असत्य 
को वह सत्य समझता है ओर सत्य को असत्य समझता है। परिणामस्वरूप 
वह अपने दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र-गुण की शक्ति को पहचान नहं 
सकता एवं अपने मूल स्वरूप सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द का दर्शन नहीं 
कर सकता । 

दर्शन-मोहनीय-कर्म तीन प्रकार का है--(१) सम्यक्त्वमोहनीय, 
(२) मिश्रमोहनीय और (३) मिथ्यात्वमोहनीय । 


आत्मा अपने अध्यवसाय से मिथ्यात्व के पुद्गलो को शुद्ध करे और 
उसमे से मिध्यात्व चलछा जाये, उसे सम्यक्त्व-मोहनीय कहते हैं। शुद्ध 
हुआ मिथ्यात्व का दलिया प्रदेश से वेदे तब क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व होता है। जब यह दलिया प्रदेश से भी न वेदे तब आत्मा 
को ओऔपशमिकसम्यक्त्व का छाम होता है। उसे ऐसे निर्मेहजल 
के समान समझना जिसका कचरा नीचे बेठ गया है। मिथ्यात्व के 
जुद्द, अरशद ओर अशुद्ध ये तीनो दलिये सर्वथा नष्ट हो जाये तब 
जीव को क्षायिक सम्यक्त्व# का छाम होता है। ज्ञायिक सम्यक्त्व आत्मा 
का मूल गुण है । इससे यह समझना कि, सम्यवत्व मोहनीय श्षायिक 
सम्यक्त्व का रोध करता है | 

मिथ्यात्व आधा द्वी जाये और आधा रहे, उसे मिश्रमोहनीय कहते 
हैं । ऐसे मनुष्य अनिश्चित दवा में रहते हैं। वे दूध और दही में 


दंसणमोहं तिथिदंं सम्म मीस तहेव मिच्छुत्त । 
सुद्ध अदछूचिसुद्धः असुद्ध/ त॑ हवद कमसो ॥ 
प्रथम करमग्रन्थ गाथा १४ । 
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बतमान काल मैं भी स्त्थानदधि-निठ्रा के अनेक उदाहरण मिलते है| 
आज के मानसविन्ञान ने उसे विचित्र प्रकार की निद्रा” कहा है। 

शासत्रकार कहते है कि जिसे इसका उदय होता है, वह मरकर अवश्य 
नरक जाता है। 

जिन ६ कारणों से जीव ज्ञानावरणीय-कर्म बॉधता है, उन्हीं ६ कारणों 
से दशनावरणीय-कर्म बॉधता हैं। अन्तर इतना ही है कि, जान ओर जानी 
की आशातना से ज्ञानावरणीय कर्म बॉधता है और दर्गन ओर दर्शक की 
आशातना से दशनावरणीय-कर्म बॉधघता है । 

५ 
वेदनीय-कर्म 

जो कर्म आत्मा को सुख दुःख का वेदन कराये, अनुभव कराये, वह 
वेदनीय-कर्म कहलाता है| आत्मा स्वरूप से आनन्दघन है; फिर भी इस 
कर्म के कारण वह काल्पनिक सुल्द-दुःख का अनुभव करता है। शह॒ढ से 
लिपटी हुई तलवार की धार को चाटने से सुख का अनुभव होता है और 
जीभ कटने से दुःख का अनु भव होता है। 

इस कर्म की उत्तर ग्रक्ृत्तियोँ 'दो हैँ--(१) शातावेदनीय और (२) 
अशद्यातावेदनीय । आधि, व्याधि ओर उपाधि इनमें से किसी एक या दो 
या तीनों से घिरे हुए जीव को जो दुःख का अनुभव होता है, वह अग्ाता 
वेदनीय का उदय है। और घरीर निरोगी हो, पास पेसा हो, विशेष 
चिन्ता करने का कारण न हो, कुटठ्म्ब की अनुकूलता हो, ऐसे अनुकूल 
सयोगों के कारण जो सुख का अनुमव होता है, वह झातावेदनीय का 
उदय है| ; 

जातावेदनीय और अगातावेदनीय के बन्धन के कारण बताते हुए: 
शास्त्रकारों ने कहा है कि--- 


गुरुभत्ति-खंति-करुणा-वय-जोग-कसायविज्य-दाणजुओ । 
दृढ धम्माह अज्ञइ, सायमसायं विवज्ञयओ ॥ 


आठ कमे ६१4 


यहाँ थोडे शब्दों में बहुत सी बातें कह दी गयी हैं :-- 

(१) गुरुभत्ति अर्थात्‌ माता, पिता तथा धर्माचार्य आदि पूज्य वर्ग 
की सेवा-भक्ति करने वाला जातावेदनीय-कर्म का उपाजन करता है। 

(२) खंति अर्थात्‌ क्षमा को धारण करने वाढा झाताबेदनीय कर्म का 
उपाजन करता है। 

(३) करुणा अर्थात्‌ जगत के सत्र प्राणियों के प्रति ढ्या-भाव रखने 
वाला गातावेदनीय-कर्म का उपाजन करता है। 

(४) चय अर्थात्‌ साधु या श्रावक के ब्रत पालनेवाला शाता- 
बेटनीय कर्म का उपाजन करता है ( पच महात्रत साधु के त्रत है और 
सम्यक्त्व सहित पाँच अपुन्नत, तीन गुणत्रत और चार शविक्षात्रत ये 
श्रावक के ब्रत है ) | 

(५) जोग अर्थात्‌ संयमयोग का पालन करने वाल्य गातावेदनीय- 
कर्म का उपाजन करता है। 

(६) कषाय-चिजय अर्थात्‌ क्रोध, मान, माया ओर लोभ को वञ में 
रखने वाल्म गातावेदनीय-कर्म का उपाजन करता है। 


(७) दबन यानी अपनी न्यायोपाजित वस्तु का दूसरो के हितार्थ 
उपयोग करने वाला गातावेदनीय-कर्म का उपाजन करता है। 


(८) दृढ़ धम्माह यानी इृढ धर्मी भी शातावेदनीय-कर्म का उपा- 
जन करता है। 

जिनका वर्तन इससे विपरीत हों, वे सब अजातावेदनीय-कर्म का 
उपाजन करते है। 

आज आप के जीवन में धमाल हाय-तोबा-अगाता बहुत माद्ूम देती 
है, इसका कारण यह है कि आप गुरुमक्ति भूछे हुए. हैं, क्षमावान्‌ नहीं- 
रहे, दया कम हो गये है, जद, सयम और कषायविजय में पिछड़ गये 
है, झुद्ध दान नहीं कर पाते, थोड़ा दान करते हैँ फिर भी कीर्ति की आगए 
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रखते है और जिसका दान करते है, वह प्रायः न्यायोपाजित नहीं होता, 
और धर्म में दृढ नहीं रहे | कोई ठेढा बोले, अधिकारी अरखें दिखाये था 
कुछ नुकसान सहन करने का प्रसग आये तो दीले पड़ जाते है ओर घम्म को 
छोड़ देते है। इस वस्तुस्थिति मे सुधार हो, तो शाता का परिमाण बढ़े 
और आपके जीवन मे किसी तरह की हाय-तोबा न रहे । 


मोहनीय-कर्म 


लिस कर्म के कारण जीव मोहग्रस्त होकर ससार में फेंसता है, उसे 
मोहनीयकर्म कहते है। यह कर्म मदिरापान की तरह है। मदिरापान 
करने से जैसे आदमी को अपना भान नहीं रहता, उसी तरह इस कम के 
कारण मनुष्य की विवेकब्रुद्धि तथा वर्तन ठिकाने नहीं रहता । 

आत्मा को ससारी बनाने मे, उसकी शक्तियों को दबाने में सोहनीय- 
कर्म का हिस्सा सबसे बडा होता है। इसलिए उसे कर्मों का राजा कहा 
जाता है । जब तक यह राजा बल्वान रहता है, तब तक सब कर्म बलवान 
रहते हैं ओर जब यह राजा ढीछा पड़ा कि सब्र कर्म ढीले पड़ जाते है। 


आत्मा ज्ञानी हो तो मोह ढीला पड़े । अन्नान मे मोह जोर पर 
रहता है | इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए । 
यहाँ ज्ञानी शब्द से धार्मिक ज्ञान या आत्मज्ञान समझना चाहिए,। कारण 
कि व्यावद्वारिक जान से मोह कम नहीं होता । मोहनीय-कर्म का नाथ 
हो जाने पर अन्तर्मृहत मैं ही केवलज्ञान की प्राति हो जाती है | 
मोहनीय-कर्म के दो विभाग हैं--(१) दर्शनमोहनीय और (२) 
चारित्रमोहनीय । द्शनमोहनीय मान्यता, विश्वास, श्रद्धाकों उलझन में 
डालता है और देवगुरु धर्म के प्रति अश्रद्धा पेंदा करता है। चारित्रमोह- 
नीय वर्तन को विकृृत बनाता है । 
मनुष्य समझदार हो फिर भी सत्व पदार्थ को मानने में पसोपेंश 
करता है; या सत्य वस्तु पर विश्वात्न नहीं छा पाता | इसलिए, मानना 
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पड़ेगा कि मान्यता को उलझन मे डालने वाल्य कोई कर्म है। आप रेल में 
सफर कर रहे हो तो आपकी गाड़ी चलती होते हुए. मी स्थिर दिखती है 
और सामने की गाड़ी स्थिर होते हुए भी चलती दिखती है। उसी तरह 
दर्शनमोहनीय-कर्म के कारण आत्मा को भ्रम होता है; इसलिए, असत्य 
को वह सत्य समझता है ओर सत्य को असत्य समझता है| परिणामस्वरूप 
बह अपने दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र-्गुण की शक्ति को पहचान नहीं 
सकता एवं अपने मूल स्वरूप सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द का दशन नहीं 
कर सकता । 

दर्शन-मोहनीय-कर्म तीन प्रकार का है--(१) सम्यक्त्वमोहनीय, 
(२) मिश्रमोहनीय और (३) मिथ्यात्वमोहनीय । 


आत्मा अपने अध्यवसाय से मिथ्यात्व के पुदूगलो को शुद्ध करे और 
उसमें से मिथ्यात्व चला जाये, उसे सम्यकत्व-मोहनीय कहते हैं। शुद्ध 
हुआ मिथ्यात्व का दलिया प्रदेश से वेदे तब क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व होता है। जब यह दलिया प्रदेश से भी न वेदे तब आत्मा 
को ओऔपशमिकसम्यक्त्व का लाभ होता है। उसे ऐसे निर्मछजल 
के समान समझना जिसका कचरा नीचे बेठ गया है। मिथ्यात्व के 
जुद्द, अशुद्ध ओर अशुद्ध ये तीनों दलिये सर्वथा नष्ट हो जायें तब 
जीव को क्षायिक सम्यक्त्व# का लाभ होता है। ज्ञायिक सम्यक्त्व जात्मा 
का मूल गुण है । इससे यह समझना कि, सम्यवत्व मोहनीय क्षायिक 
सम्यक्त्व का रोध करता है। 

मिथ्यात्व आधा ही जाये और आधघा रहे, उसे मिश्रमोहनीय कहते 
हैं । ऐसे मनुष्य अनिश्चित दगा में रहते हैं। वे दूध और दही में 


दंंसणमोहं तिधिहं सम्म॑ मीसं तहेव मिच्छुत्त । 
सुद्द अद्धविसुद्धः असुछ तं हवइ कससो ॥ 
प्रथम करमंग्रन्थ गाथा १४ । 


झ्श्द आत्मतत्व-विचार 


दोनों में पैर रखे होते हैं और सब घर्मों को अच्छा मानते हैं । तात्पय 
यह कि वें सत्य-असत्य का विवेक नहीं करते; सत्य का आग्रह नहीं रखते । 
लिसके कारण आत्मा मिथ्यात्व मे रहे उसे मिथ्यात्वमोहनीय कहते है। 


जिस धर्म में विपयो से वैराग्य है; कप्राय का त्याग है; आत्मा के 
शुणो के साथ अनुराग है एवं सिद्धान्तानुसार चारित्र है; उससे किसी को 
हानि नहीं पहुँच सकती | ऐसा ही धर्म सच्चा है ओर बह्ी मुक्तिदायक 
हो सकता है। जिस धर्म का देव वीतरागी हों और जिसके साथु-सन्त 
त्यागी हो उसी का आराधन करना चाहिए. । कुछ छोंग साधु होकर हि 
झुठ बोलते है, चोरी करते है, चोरी कराते है, उनकी सेवा- 
भक्ति करने से भला क्या लाम होगा £ 


वाबाजी की बात 


एक बाबाजी अपने चेले के साथ चले जा रहे थे | रास्ते में गन्ने का 
एक खेत आया । उसे ठेखकर उसके मुँह मे पानी आ गया | उसने चेले 
से कद्य--“बह थेल्य लेकर खेत मे जा और उसमें जितनी भरी जा सके 
गन्ने मरकर वा |? मालिक की अनुमति के बिना कुछ भी लेना चोरी है, 
डेकिन स्वाद का रसिया इस बात का विचार कहाँ करता है ! 

चेला होशियार था | वह गुरु की आज्ञानुसार खेत मैं शरुस गया और 
अपना काम करने लगा । बाबाजी बाहर खड़े रहकर पहरा देने लगे | इतने 
मे उन्होंने चार किसानों को हाथ में भाले लेकर आते टेखा | बाबाजी घर्बः 
राये | उन्हें छगा कि अगर चेल्य गन्ने तोडता हुआ पकड़ा गया तो अच्छी 
त्तरह पीटा जायेगा ओर गुरु दोने के कारण मुझ पर भी मार पड़ेगी; 
इसलिए, कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि किसान आगे न बढ़े और 
चेला सदी-सलामत बाहर निकल आये | 

उन्होने सुरीले गे मे गाना झुरू किया 'खंत पकड़ लो संत 
पकड़ लो आ गये गर्भाधारी 7 ब्रावाजी का कठ मधुर था, गाने की 


आठ कम ३१६ 


छठ सुन्दर थी | इसलिए, किसान खड़े हो गये ओर यह पद्‌ सुनने लगे। 
इसमे युक्ति यह थी कि किसान एक अर्थ समझें और चेल्य दूसरा अर्थ 
समझे | इस पक्ति से किसानो से कहा “तुम दीघेकाल से मोहमाया में 
फंसे हुए हो और इसलिए छखचौरासी का फेरा फिरते आये हो, उसमे से 
छूटना हो तो किसी सन्‍्त को पकइ्ट लो, अर्थात्‌ सन्त समागम करो। 
अन्यथा गर्भाघारी अर्थात्‌ यमराज के दूतो को आन पहुँचा समझो ।? 
चेला से कहा “इस खेत के मालिक आ रहे है, इसलिए गन्‍ने जल्दी-जल्दी 
सर ले |”? 

भजन यहीं खत्म हो जाये तो किसान आगे बढ़े और चेला फेस 
जाये, इसलिए, उन्होने दूसरी पक्ति ललठ्कारी--“"लम्बे हो तो छोटे कर 
लो, करलो ग़ुप्ताधारी ।” उन्होंने किसानों से कहा--“ठ॒म्हारा जन्म- 
जन्मान्तर का पन्थ लम्बा हो तो सतसमागम से छोटा कर डालो। छोटे 
जीवन मे बहुत से काम भर रखे है, जिसकी वजह से धर्म करने के लिए, 
फुरसत नहीं मिलती, इसलिए इन कार्मों को छोण करो ओर धर्म के 
लिए, परमात्मा के भजन के लिए फुरसत निकालो ।” दूसरे अथथ मे चेछा 
के लिए, चेतावनी थी “गन्ने बहुत बड़े हो तो उनके ढुकड़े करके छोटे 
कर डाल ओर येछे में छिपा छे, जिससे कि किसी को माढ्म न पड़े |” 


बाबाजी ने तो कमाल ही करना शुरू कर दिया। एक तरफ किसानों 
को अध्यात्म उपदेश का देना झुरू कर दिया और दूसरी ओर चेले' को 
आफत से निकालने की कोशिश करने छगे । उन्होंने भजन को 
आगे लम्त्रा किया ४ 


जरमदास की मार पड़ेगी, पूजा होशी थारी |? 
इससे किसानों से कहा गया “अगर तुम सन्तसमागम नहीं करोगे 


तो जानवरों का जन्म धारण करना पड़ेगा और चाबुक आदि की मार 
खानी पड़ेगी ।? ओर, शिष्य को चेतावनी दी कि, “अब तू ज्यादा देर 


३२० गत्मतत्व-चिचार 


कप 


करेगा तो किसान आ पहुँचेंगे और तेरी जूतों से मरम्मत होगी और 
दूसरी तरह भी पूजा करेंगे |” 

बावाजी सोच रहे थे कि इन गब्दों के सुनते दी चेला सारी परिस्थिति 
समझ जायेगा और खेत में से जल्दी निकल आयेया | लेकिन, चेला बाहर 
नहीं भाया, इसलिए, मजन वी एक विश्रेप्र पंक्ति उच्चारी : 

“अन्दर पूजा थारी होशी, बाहर होशी म्हारी' 

इन शब्दों से किसानो को यह बोध ठिया कि “अगर तुम सनन्‍्त- 
समागम नहीं करोगे और पाप नहीं छोड़ोगे तो अन्द्र से तुम्हारी पूजा 
होगी, अर्थात्‌ नरक जैसे भयकर स्थानों में परमाधामी के हाथों मारपीट- 
रूपी पूजा होगी और हमारी? यानी तुम्हे उपदेश न दें तो तुम्हारी रोटियाँ 
खानेवालों की बाहर” यानी तियेम्च-गति में तुम-जैसों के हाथों मारपीट 
रूपी पूजा होगी |” चेले के लिए तो यह साफ चेतावनी ही थी कि 'अब' 
तू जरा भी देर लगायेगा तो किसान आकर तुझे मारेंगे और तेरे गुरू के 
तौर पर मुझे भी मारेंगे ।” 


चेछा होशियार था | उसने दस-बारह गन्‍ने उखाड़ लिये थे और 
उसके टुकड़े कर डाले थे। वह उन्‍हें थेली में भर रह्या था। यह काम 
पूरा करते ही वह बाहर निकल आना चाहता था, पर यहाँ गुरुजी के 
चैये का अन्त आ गया था, इसलिए उन्होने एक और पक्ति छलकारी : 

'रामनाम को रट कर चेले, टपजा परली क्यारों” 

इन शब्दों से किसानो को यह बोध था "मेरे प्यारो ! ठुम राम का 
नाम लेकर ससार की परली पार पहुँच जाओ |” और शिष्य को यह 
चेतावनी थी कि “अब्र खतरा बहुत बढ गया है, इसलिए, राम का नाम 
लेता हुआ परली तरफ की क्यारी से वाहर निकल जा । इस तरफ आयेगा 
तो किसानों की नजर पड़ जायेगा ।?? 


इस वक्त शिष्य का काम पूरा हो गया था, इसलिए, वह थैलछा लेकर 


आठ कर्म ३२१ 


दसरी तरफ के खेत में होकर बाहर निकला। बाच्ाजी ने उसे टेखते ही 
सतोप की साँस ली ओर आगे चलने लगे। किसान तो भजन सुनने 
में इतने लीन हो गये थे कि, उन्हें माढ्म ही न पड़ सका कि क्‍या 
टो गया । 

लेकिन, इस तरह चोरी करनेवाले और करानेवाले की गति कैसी 
होगी १ 

सद्गुरु तो स्वय भी तरता है और शिष्य को भी तारता है। वह 
शिष्य के लिए. अहितकर उपदेश कभी नहीं करेगा | इसलिए, गुरु त्यागी 
ओर निःस्पृह्दी मिलेगा तभी शिष्य का उद्धार कर सकेगा, इसलिए ऐसे 
त्यागी गुरु कों खोजकर उसकी तन, मन ओर धन से खूब सेवा करके 
अपना कल्याण करना चाहिए । 

हम आपको कर्म का स्वरूप आपके हित के लिए ही समझा रहे है । 
आज तक कर्मों ने आपका बड़ा ही अहित किया है, फिर भी आप उनकी 
टोस्ती नहीं छोड़ते | 'नाठान की दोस्ती, जी का जजाल”, यह कहावत्त 
आपने सुनी होगी | लेकिन, नादान दोस्त की सुहबत छोड़ते कहाॉ है ! 
हम चाहते हैं कि, आप यह दोस्ती छोड़े ओर इसीलिए. उनकी दृष्ट 
प्रकृति से, उनके दुष्ट स्वभाव से आपको परिचित करा | 

जिसके कारण आत्मा का मूल गुण-रूप चारित्र का रोध हो वह 
चारित्रमोहनीय-कर्म कहछाता है। एक वस्तु जान लेने पर भी आचरण 
में नहीं छायी जा सकती, इसलिए मानना पड़ेगा कि चारित्र का रोध 
करने वाली कोई वस्तु है। 

चारित्र मोहनीय कर्म की कुल २५ प्रकृतियाँ है। उनमें १६ प्रकृ- 
तियाँ “कषाय कहलाती हैं और ९ ग्रकृतियाँ 'नोकपरायः कहलाती हैं। 
दर्शनमोहनीय कर्म की उत्तरप्रकृतियों और चारित्रमोहनीय कर्म की 
कुल उत्तरप्रकृतियाँ २८ होती हैं । 


क्रोध, मान, माया और लछोम ये चार मुख्य कपाय हैं। उनमें से हर 
२१ 


इ्श्र्‌ आत्मतत्व-विचार 


एक के चार प्रकार हैं--तीजआतितीब, तीत्र, मध्यम भौर गोण | इस तरह 
कपाय के १६ भेद हैं। शास्रीय परिभाषा में तीत्रातितीत्र कषराय को 
अनन्तानुबन्धी), तीत्र कष्राय को “अपग्रत्याख्यानीय', मध्यम कप्राय को 
प्रत्याख्यानीय”' और गोण कषाय को 'संज्वल्म” कहा जाता है। 
इन सोलह कपायों का स्वरूप समझने के लिए शात््र में उदाहरण 
द्यि हैं । 
क्रोध 
सज्वल्न--पानी में खाँची गयी रेखा के समान, जल्द मिट 
जाने वाला | 
प्रत्याख्यानीय--रेत मे खींची गयी रेखा के समान | रेत में रेखा 
पड़ती तो हैँ, पर पवन का झोका लगते ही स्वतः मिट जाती है। 
अप्रत्याख्यानीय--जमीन पर पड़ी हुईं रेखा के समान । जमीन पर 
पड़ी रेखा बरसात आने पर समाप्त हो जाती है। 
अनतानुबन्धी--पर्वत पर पडी हुई रेखा के समान | वह नष्ट नहीं 
होता उसी प्रकार ऐसा क्रोध जीवन भर रहता है । 
सान 
सज्वलन--बत के समान, आसानी से झक जानेवाल्य । 
प्रतयाख्यानीय--काष्ठ के समान, जो उपाय से झुके । 
अप्रत्याख्यानीय--5ड्डी के समान, जो बडे कष्ट से झुके । 
अनन्तानुबन्धी--पत्थर के खभे के समान, जो झुकता ही नहीं | 
साया 
सज्वलन--बॉस की छीलन-जैसी, जो कि आसानी से अपनी बक्रता 
छोड़ देती है । 


उशाक्ष में सज्वलन की समय मर्यादा पद्रह दिन की, प्रत्याख्यान की चार 
मास को, अग्रत्याख्यान की एक वर्ष की और अनन्तानुबन्धी की थावज्जीवन 
, बतायी हैं । देखिये कर्मसन्थ पहला, गाथा श्८ । 


आठ कर्म श्र 


चर 


प्रत्याख्यानीय--बैड की मूत्रधारा-जेसी जो हवा लगते दूर चली 
जाती है| 


अप्रस्याख्यानी य--भेड़ के सींग-जैसी जो बड़े प्रयत्न से अपनी बक्रता 
छोड़ती है 

अनन्तानुबन्धी--नॉस की कठिन जड जैसी, जो किसी प्रकार अपनी 
चक्रता न छोड़े । 

लोभ 

संज्वलन--हल्दी के रग जैसा, कि धूप छुगने से दूर हो जाये। 

प्रत्याख्यानीय--गाड़ी की मैंल जैसा जो कपड़ा ल्गते साफ हो जाये। 

अप्रत्याख्यानीय--कीचड़-जेसा जो बड़े प्रयत्न से मिटे । 

अनन्तानुबन्धी--किरमिज के रग-जेसा, जो दूर द्वी न हो । 

आत्मा को क्रोध मोहनी य-कर्म के उदय से आता है । यह मादक वस्तु 
है। जैसे नशे में आदमी भान भूछ जाता है ओर अकरणीय कर बैठता है, 
उसी तरह क्रोधामिभूत आदमी विवेक, सम्बन्ध, परिणाम, बगैरह सब्र भूल 
कर न करने योग्य काम कर बैठता है। क्रोध से आदमी खय अभशात हो 
जाता है और दूसरे को भी अशात कर डालता है। 

मान, माया ओर छोभ भी आत्मा में अद्याति पैदा करने का ही काम 
करते हैं | क्रोध और मान गर्म अज्ाति है, माया और छोम ०डी अज्ञाति 
डहै।लोम मे झगड़ा या बेर नहीं है, लेकिन उसके कारण आत्मा को 
अधिकाधिक पाने की इच्छा होती है ओर असन्तोंष में से अशाति जन्मती 
है। लछाछच के कारण छोग भूठ बोलते है, कपट करते है और अनीति 
करने के लिए प्रेरित होते हैं। इन सब वस्तुओं से आत्मा व्याकुछ हो 
जाती है, उसे चैन नहीं पड़ता । जिन्हे ज्ञात दशा का सच्चा अनुभव होता 
है, वे द्वी शाति का सच्चा मूल्याकन कर सकते हैं | लेकिन, हरदम अशात 
रहने वाला शाति का मूल्य क्या समझ सकता है ! जिसके जीवन में क्रोध, 


सान, रू और लछोम न हो, 'वही सच्ची शात दशा का अनुभव कर 
सकता है । 


३२५७ अत्मतत्व-विचार 


इस दुनिया मे धमाल मचाने वाली, लडाई-लगडा कराने वाली 
कपाये है। हर ह्डाई-अगड़े मे मोहनीय-कर्म का ही कोई-न-कोई रूप 
कारण होता है--कहीं क्रोध, कहीं मान, कहीं माया, कहीं लोभ ! 

नरक में गये हुए, आत्मा को पर्माधामी मारता है, काय्ता है, उसके 
घरीर के टुकड़े करता है ओर उसे नाना प्रकार के कष्ट देता है| इस तरह 
परमाघामी एक आत्मा को असंख्यात वर्ष तक सता सकता है, उससे ज्यादा 
नहीं | लेकिन, मोदनीय कर्मजन्य कपायें इस परमाधामी से भी बुरी हैं । 
वे आत्मा को अनादि काल से अग्रात करती आयी है, सताती आयी हैं, 
फिर मी हमें परमाधामी का जितना भय है, उतना कपाग्रो का नहीं है | 
इसके कारण पर आति से विचार करें तो कापायो की बुराई समझ में 
आ सकती है और कषायों को घटाने की बुद्धि पैदा हो सकती है ओर 
पुरुषार्थ करने से कपायें धीरे-बीरे मठ और बन्द भी हो सकती दें । 

कषाये मोहनीय-कर्म के कारण हैं; यह बात ध्यान में रखनी चाहिए ॥ 
अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ आकर जलल्‍्टी नहीं जाते, दी 
काल तक रहते हैं । उनके उदय में सम्पक्त्व नहीं होता, होता मी है तो 
चला जाता है, क्योंकि वह कपाय ठसे टिकने ही नहीं ठेती | अगर इस 
कपाय में आत्मा आयुष्य बंधि तो नरक का ही बॉँव सकता है। इस कपाय 
के आवेग में एक अन्तमुहूर्त मे, दो घड़ी मे, एक करोड पूर्व का पुण्य 
नष्ट दो जाता है। ( एक प्र्ब॑--८४ लाख ८४ लाख वर्ष ) 

अनन्तानुबन्धीय कपायें सम्बकत्व का घात करती है; आर्थात्‌ उनके 
उदय में सम्यक्त्व की पाप्ति नहीं होती । अप्रत्याख्यानीय कपायें टेश विरति 
का घ्रात करती हैं, इसलिए उनके उदय में श्रार्यक-धर्म की प्रासि नह 
होती | प्रत्याख्यानीय कपाये स्व विरति का घात करती हैं, इसलिए उनके 
उदय में साथु-धर्म की, सबम की, प्राप्ति नहीं होती। और, संज्वल्न 
कपारये यथाख्यात चारित्र का घरात करती हैँ, इसलिए उनके उटय में बीत- 
रागता की प्राप्ति नहीं होती | 


खगाठ कर्म ३२४५ 


कपायो को उद्दीस करने वाछी नो प्रकार की नोकपायें हैं-- 
€ १ ) हास्व, ( २ ), रति, ( ३ ) अरति, ( ४ ) भय, 
(५) शोक, (६) जगुप्सा, (७) पुरुषवेद, (८ ) स्री-वेद और 
( ९ ) नपुसकवेद । 


जीव को हंसी आती है, उसे हास्य-मोहनीय-कर्म का प्रभाव जानना 
चाहिए | विपय सामग्री मिलने से रति अर्थात्‌ प्रीति होती है, उसे रति- 
मोहनीय-कम का प्रभाव जानना चाहिए. । जीव को इश्ुकी अप्राति और 
अनिष्ट की प्राप्ति के कारण अरति अथौत्‌ अप्रीति होती है, यह अरति- 
मोहनीय-कर्म का प्रभाव जानना । उसी प्रकार भय, ओोक, जुगुप्सा, घृणा, 
भी उस प्रकार के मोहनीय कम के कारण होते है। 


जीव को स्त्री-संसग की छाल्सा करानेवाल्य पुरुषवेद-मोहनीय-कर्म 
है, पुरुष ससर्ग की छालसा करानेवाल्य स्त्रीवेद-मोहनीय-कर्म है, और 
स्त्री तथा पुरुष दोनों के संसर्ग की लाल्सा करानेवाला नपुंसक-वेद 
मोहनीय-कर्म है। 


जैसे चपछ बन्दर कभी एक जगह शात होकर नहीं बैठता, वेसे ही 

हनीयकर्म के कारण आत्मा चचल बन जाती है और अनेक प्रकार के 

सावग्र कार्य करती रहती है । इसलिए मोहनीय कर्म को आत्मा का कट्टर 
डय्रु समझना चाहिए । 


मोह्राजा का चार अक्षर का मत्र है 'अह मम यानी मैं और 
मेरा अभिमान-अहकार मोह की मिल्कियत है, वह आत्मा को दबाती है, 
ईफेर भी आदमी नित्य इस मत्र को रटता रहता है। जानी पुरुष इस मंत्र 
में फकत एक अकछर बढाने के लिये कहते हैं--'नाह, न मम 'मै कुछ 
नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है ।?? इस मत्र का जप करने से मोह को जीता जा 
सकता है ओर भयकर भवसागर को पार किया जा सकता है। 


३२६ आत्मतत्व-चिचार 


उन्‍्मार्ग की मागरूप से ढेशना देनेवाला, सन्‍्मा का नाश करनेवाल,, 
देवद्रव्य का हरण करनेवाछा तथा जिन, सुनि, चैत्य ओर संघ का विरोध 
करनेवाल्य दर्शनमोहनीय कर्म बॉघता है ओर कपाय तथा नोकपाव करने 
वाला-करानेवात्य चारित्रमोहनीय कर्म बॉबता है| 

आठ कर्मों मै से जानावरणीय, दर्गभनावरणीय, वेदनीब और मोदनीय 
कर्म का आपको परिचय कराया। ेप्र कर्मी का परिचय अवसर 
दिया जायगा | 


बाइंसवाँ व्याख्यान 
आठ कर्म 


महानुभावों ! 

अप्पा सो परमप्पा” यह महापुरुषों का टकसाछी वचन है । इसका 
अर्थ यह है कि; जिस आत्मा की समस्त वक्तियों पूर्णरूप से प्रकट हो 
गयी हैं, वही परमात्मा है। परमात्मा आत्मा से अतिरिक्त कोई भिन्‍न वस्तु 
नहीं है । ह 

यहाँ प्रश्न उठता है कि, आत्मा की शक्ति पूणरूप से क्यों नहीं प्रकट 
होती ? इसका उत्तर यह है कि, उन पर जड़ कर्मों का प्रभाव है, जड़ कर्म 
का दबाव है | इस कारण वह पूर्ण प्रकट नहीं होती । 

कर्म क्या है? उनकी क्या शक्ति है? आत्मा उनका बन्ध किस प्रकार 
करता है ? यह आपको पहले समझाया जा चुका है। चार कर्मों का वणन 
हो चुका है, शेष चार कर्मों का वणन शेष है | वह आज किया जाता है। 


आयुष्य-कर्म 

जिस कर्म के कारण आत्मा को एक भरीर में अमुक समय तक रहना 
पड़े, उसे आयुष्य-कर्म कहते है| यद कर्म कारावास के समान है। अप- 
राधी को मुद्दत पूरी होने तक कारावास में रहना पड़ता है, उसी तरह 
आत्मा को आयुष्य पूरा होने तक एक शरीर में रहना पड़ता है। 

आयुष्य कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ चार हैं--( १ ) देवता का आयुष्य, 
(२ ) मनुष्य का आयुष्य, ( ३) तिथेच का आयुष्य और ( ४ ) नरक 
का आयुधष्य । देवता के भायुष्य के कारण से जीव देवलोक मै उत्पन्न होता 


श्श्८ आत्मतत्व-विचार 


है और देवता का जीवन भोगता है। मनुष्य के आयुष्य के कारण मनुष्य- 
छोक में उत्पन्न होता है ओर मनुष्य का जीवन भोगता है। तियंच के, 
आयुष्य के कारण तिर्यज्च-गति में उत्पन्न होता है और तिर्यशच का जीवन 
भोगता है । ( ति्श्व शब्द से जल्चर, खेचर, भूचर ति्थयश्व ही नहीं बल्कि 
एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय ओर असंशी पंचेन्द्रिय जीव भी 
समझने चाहिएँ. )। नरक का आयुष्य बॉधने से मनुष्य नरक में उत्पन्न 
होता है और नारकी जीवन व्यतीत करता है। 

टेब, मनुष्य और तिर्यश्व सत्र को अपना-अपना जीवन प्रिय होता है, 
इसलिए इन तीनों प्रकार के आयुष्य को शुभ समझना चाहिये। नारकी 
जीव मरण चाहते है; इसलिए उनके आयुप्य को अशुभ समझना चाहिये | 

आप कहेंगे कि "मनुष्यों मे भी बहुत से मर जाने की इच्छा करते 
हैं, तो इस आयुष्य को भी अशथ्यभ क्यों न समझें ” पर, ऐसे लोग बहुत 
कम होते हैं और वे भी अत्यन्त दुखी दशा में हो तमी मर जाना चाहते 
है। दुःख का नाग होते ही और सुख का समय आते ही वह विचार बदल 
जाता है अर्थात्‌ उन्हे जीवन अति प्रिय हो जाता है | नारकी को तो जीवन 
अच्छा ही नहीं छगता | 


मौत चाहनेवाले लकद॒हारे की कथा 


एक लकडह्ारा था | वह सारेंदिन मेहनत करके लकड़ियाँ इकट्ठी 
करता, बाजार में बेचता और अपना पेट पाछता | उसके पास पहनने के 
पूरे कपड़े भी नहीं थे | दो छंगोंयियो से अपना काम चलाता | वह गाँव 
के बाहर एक टटी-फूटी झपड़ी में रहता था | 
उसकी उम्र करीब अस्सी बरस की थी। शारीरिक दुर्बछता के कारण 
वह अधिक परिश्रम नहीं कर सकवा था। एक दिन दुःखी होकर वह 
जगल में भगवान्‌ से मोत मॉगने छगा--हे भगवान्‌ ! अत्र तो तू मौत 
भेष देता तो अच्छा था |”? 


आठ करमे ३२६ 


उस जंगल में एक इमली के पेड पर एक भूत रहता था। ( भूत को 
हम व्यंतर जाति का देव मानते है ) भूत ने उसकी प्रार्थना सुनी | सुनकर 
उसकी परीक्षा लेनी चाही । वह पिशाच का भयकर रूप धारण करके 
सामने आया और बोला--“मै मौत हूँ । मुझे भगवान्‌ ने भेजा है।”” 


लकड़॒द्दारा उसे देखकर बड़ा घत्राया। अपनी इतनी दुःखी और 
चरिद्रावस्था मे भी वह सचसुच मरना नहीं चाहता था। बोछा--“मैने 
तुझे इसलिए. याद किया था कि यह लकड़ियों का बोझा उठाकर मेरे सर 
प्पर रख ठे ।?? 
तात्पयय यह कि हुःख में भी आठमी मरना नहीं चाहता | 


आयुष्य टो प्रकार का है--( १ ) सोपक्रम और (२ ) निरूपक्रम 
आज, विप, अग्नि तथा दूसरे अकस्मातो के कारण जिसकी काल्मयांद 
हीन हो जाये, वह सोपक्रम आयुष्य है और हीन न हों सके वह 
पनिरूपक्रम है । 


तियेश्व और मनुष्य सोपक्रम आयुष्यवाले होते है। लेकिन, उसमे 
नुछ अपवाद हैं। असंख्यात वष के आयुष्य वाले तियंश्र, युगलिक मनुष्य 
चरम गरीरी ( यानी उसी भव से मोक्ष जाने वाले ) तथा शल्ाकापुरुष 
4 अर्थात्‌ तीथेकर, चक्रवर्ती, बल्ठेव, वासुटेव और प्रतिवासुदेव ) निरूपक्रम 
आपयुष्य वाले होते हैं । 

आत्मा चार प्रकार का आयुष्य किस प्रकार बॉथता है? वह आपको 
चताते है। जो आत्मा अधिक आरभ करे, बहुत परिग्रह रखे और रद्र- 
'परिणामी हो वह नरक का आयुष्य बॉधता है । दूसरे प्राणियों को दुश्ख 
ठेने की कषाययुक्त प्रद्ृत्ति को आरंभ कहते है। भोग-उपयोग की वस्तुओं 
के सग्रह की कापाय-युक्त प्रवृत्ति परिग्रह कहलाती है। आज आरभ ओर 
परिग्रह दोनों की इत्ति जोर पकड़ रही है, यह क्‍या जाहिर करती है! 


जो आत्मा माया का सेवन करती है, वह तियेचका आयुष्य बाँधती 
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है। माया अर्थात्‌ छल-प्रपच, कपट, दगा, कुटिल्ता, दम, पाखण्ड, 
घूतता, स्वाथ ! 

जो आत्मा अवल्पारंभी, अत्पपरिग्रही, ऋजु और मदु स्वभाव वाली 
होती है, वह मनुष्य का आयुष्य बाँधती है--अल्पारंभी अर्थात्‌ कम 
हिंसा करनेवाली अल्पपरिग्रही अर्थात्‌ कम परिग्रह रखनेवाली ऋतु भोर 
मृटुस्वभाववाली अर्थात्‌ सरछता और व्या के परिणाम रखनेवाली | 


जो आत्मा सरागसयम या सयमासयम पाछती है, अकाम निर्णरा 
करती है, बाछुतप कग्ती है वह देवका आयुष्य बॉधती है। सम्पू्ण कप्राय 
छूटने से पहले का चरित्रसरागसंयम है। आशिक विरति यानी देश- 
विरति सयमासयम है | इच्छारहित त्याग से जो कर्म निजरा होती 
अकामनिजरा है। अनजान पूवक किया जाने वाल्य तप बाल्तप है| इसका 
अथ यह हुआ कि ब्रतनियम और जपतप चिना समओे भी करनेबाल् 
टेवताका आयुष्य बॉधता है| 


नामकमे 


जिस कर्म के कारण आत्मा शुभ-अञ्युम दरीराटि धारण करती है, 
उसे नामकर्म कहते है | चित्रकार की तरह यह कर्म आभात्माके लिए 
अच्छा-बुरा रूप, रंग, अवयव, यज्ञ, अपयश, सौभाग्य, दुर्भाग्य आदि का 
निर्माण करता है। 

नामकर्म की मूल उत्तर प्रकृतियों ४२ है | १४ पिंडयकृति, ८ प्रत्येक 
प्रकृति, १० स्ावरदशक और १० चसद्शक | इनमें पिंडप्रकृति के: 
उपभेट ७५८ है | इनके अलावा प्रत्येक प्रकृति के ८, स्थावरदृअआक के १० 
ओर तच्रसदणक के १० भेद मिलकर नामकर्म की कुल १०३ उत्तर- 
प्रकृतियों होती हैं | 

जिनमे ठो, तीन या अधिक प्रकृतियाँ साथ हो वे पिंड प्रकृतियाँ 
कहलाती हैं। उनके १४ ग्रकार है (१) गति, (२) जाति, (३) 
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शरीर, (४ ) उपाग (५) बधन, (६) सघात, (७ ) संहनन, 
(८ ) सस्थान, (९) वर्ण, (१०) रस, (११) गघ (१२) 
स्पर्ण, ( १३) आनुपूर्वी, और ( १४ ) विहायोगति । 


गति शब्द का सामान्य अर्थ है--जाना । लेकिन, यहाँ एक भव से 
दूमरे भव में जाने की क्रिया के लिए. उसका ग्रयोग हुआ है। उदाहरण के 
रूप में जब कोई आत्मा मनुष्य-मव का आयुष्य पूरा करके ठेवता के भव 
में जाने के लिए प्रस्थान करे, तो उस क्षण से लेकर वह जब तक ठेवता के 
भव में रहे, तब्र तक देवगति कहछायेगी। दूसरी गतियों के लिए भी इसी 
प्रकार समझना । 


गति चार हैं--(१) नरक, (२) तिरयंच, (२) मनुष्य और (४) देव | 
जास्रों में पचमगति शब्द का भी प्रयोग हुआ है । उस गति को केवल 
कर्मरहित आत्मा ही प्राप्त करती है---कर्म वाले नहीं | कर्म वाली आत्मा 
तो इन चार गतियों में ही भ्रमण करते रहते हैं और अपने कर्मों. का फल 
भोगते है | इनमें से किसी गति में उत्पन्न करानेवाला कर्म 
गतिनाम कर्म है। 


ज्ञाति पाँच है--(१) एकेन्द्रिय, (२) बेइन्द्रिय, (२) तेइन्द्रिय, 
(४) चोइन्द्रिय और (५) पच्चेन्द्रिय | इन पॉच जातियो में से किसी भी 
एक जाति में उत्पन्न कराने वाछा कर्म जाति नामकर्म है। ससार के सके 
जीव इन पॉच जातियो में समा जाते हैं । 


शरीर जीव के लिए क्रिया करने का साधन है | उसके पॉच प्रकार 
हैं--(१) ओदारिक, (२) वैक्रियक, (१) आह्यरक, (४) तैजलस और (५), 
कार्माण [# 

#पच सरीर। पण्णता त जहा ओरालिए वेउव्विण आहारए तेयए कम्मए- 
पन्नचणा सून्न १७६ । 
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इन पॉच छरीरों मे से किसी भी शरीर की प्राप्ति कराने बाल 
झआरीरनाम कर्म है। 

डपांग मस्तक, दो दाथ, दो पैर, उदर, पीठ, जॉब, आदि अग और 
जंगडी, नाक, आंख, कान, जीभ, आदि उपांग और नख, रेखा, बाल, 
रोम आदि अगाॉपाग पहले तीन गरीरो को होंते है। इसछिए उपाग के 
तीन भेद माने गये है | ओदारिक उपाग, वैक्रियक उपाग और आहारक 
उपाय | यहाँ उपाग शब्द से अग, उपाग और अंगोपाग समझना चाहिए। 

बंघन--पहले बंधि हुए. ओर नये बँघते हुए, कर्मों को साथ जोड़े, 
एकमेक करे, सो बन्धन नामकर्म कहलाता है | उसके पॉच प्रकार है--(१) 
ओऔद्यरिक बन्धन, (२) वेक्रियक बन्धन, (३) आहारक बन्धन, (४) तैजस 
चन्धन और (५) कार्माण बन्धन | 

कर्म की सत्ता के आश्रित १५ बन्बन है ) वे यह है--(१) औदारिक- 

ओऔदारिक-मिश्र,, (२) ओऔदारिक-तैजस, (३) ओऔदरिक-कार्मण, (४) 

ओऔदारिक-तैजस-कार्मण, (५) वैक्रियक-बैक्रियक-मिश्र, (६) वैक्रियक 
त्तेजत, (७) वैक्रियक-कार्मण, (८) वेक्रियक-तैजस-कार्मण, (९) आहारक 
आह्ारक मिश्र, (१०) आह्यरक तेजस, (११) आह्यरक कार्मण, (१२) 
आहारक-तैजस-कार्मम, (१३) तेजस-तैजस-मिश्र, (१४) तैजस-कार्मण 
ओर (१५) कार्मण-कार्मण । 


संघात--दराॉती जैसे घास के समूह को इकट्ठा करती है, वैसे ही 
'सघात नामकर्म औदारिक आदि पुद्गलो को इकट्ठा करता है। उसके 
चॉँच प्रकार है--( १) ओऔद्ारिक-सघात-नामकर्म, (२) वैक्रिय-संघात 
ननामकर्म, (३) आहारक-संघात-नामकर्म, (४) तैजस-संघात-नामकर्म और 
(५) कार्मग-सघात-नामकर्म | 

संहनन अर्थात्‌ गरीर का वन्धन, वह ६ प्रकार का है: वज़कपमभ- 
नाराच आदि। 
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संस्थान अर्थात्‌ आकृति | यह भी ६ प्रकार की होती है समय 
तुरस्त्रादि [ह€ 


चर्ण-भरीर, अग, उपाग, अगोपाग, आदि के वर्ण का कारण 
वर्णनामकर्म है| वर्ण पॉच हैं--(१) छाछ, (२) पीछा, (३) सफेद, (४) 
नील और (५) झ्याम । 


रख--घरीर आदि के रस का कारण रसनामकर्म है। रस पॉच 
है---(१) मीठा, (२) खट्टा, (१) कप्राय (कसैला), (४) कड़वा और 
(५) चरपरा । 


गंध--गध के दो प्रकार हैं : (१) सुगंध और (२) दुर्गन्ध | 


स्पश--अरीर आदि के स्पश का कारण स्पर्श नामकर्म है। स्पर्ण 
आठ हैं : (१) गीत, (२) उण्ण, (३) स्निग्ध, (४) रुक्ष, (५) खढ़, 
(६) कठिन, (७) हल्का और (८) भारी | 


आजुपूर्ची--देद छोडने के बाद जीव, बॉधी हुई गति के अनुसार, 
नयी गति में पहुँचता है| उसे इस गति में पहुँचाने वाला कर्म आनुपूर्वीः 
नामकर्म है। उसके चार प्रकार हैं : (१) देवानुपूर्वी, (२) मनुष्यानुपूर्वी, 
(३) तिर्यञ्चानुपूर्वी और (४) नरकानुपूर्वी । 


विहायोगति--जीव की गमनागमन प्रवृत्ति में नियामक होनेवाल्य 
कर्मविहायोगति-नामकर्म है। उसके दो प्रकार है : शुभ विह्ययोगति और 
अशुभ विहायोगति । इस और हाथी की गति शुभ गिनी जाती है और 
ऊँट और कोवे की अशुभ गिनी जाती है। 


+ छुद सहनन तथा छद्द ससस्‍्थान के लिए देखिए तीसरा व्याख्यान । 
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इस तरह १४ पिंडप्रकृतियों की ७५ उप-प्रकृतियों हुईं % जो प्रकृति 
अकेली हो, पिंडरूप न हो वह ग्रत्येकप्रकृति कहती है| उसके आठ प्रकार 
हैँ : (१) अग्ुस्ुछघु, ( २ ) उपघात, ( ३ ) पराघात, ( ४ ) आतप, 
(५) उद्योत, (६) ब्वासोच्छवास, ( ७) निर्माण और (८) तीर्थ्वर । 

अगुरुलघुनामकर्म : इस कर्म के उदय से जीव को ऐसा सम- 
आरीर प्राप्त होता है, जो न अति मारी होता है, न अति हल्का | 

उपघातनामकर्म + इस कर्म के उदब से जीव चोरदॉत, रसोली 
अधिक डँगली, कम डेँँगली, आदि से उपधात या दुःख पाता है। 

पराघातनामकर्म : इस कर्म के उदय से जीव अपनी उपस्थिति 
या बचनबल से दूसरे पर अपना प्रभाव डाल सकता है। 

आतपनामकर्म ः इस कर्म के उदय से जीव का गरीर तापसयुक्त 
होता है। सूथ के विमान में प्रथ्वीकाय के जीव हैं | उनका भरीर शीतल 
होते हुए. भी दूर से वें दूसरों को ताप ढेते है। उन्हें आतपनामकर्म का 
उदय समझना चाहिए;| उनके सिवाय और किन्हीं जीवो को आतपनाम- 
कर्म का उदय नहीं होता | अग्नि मैं रहनेवाठे जीव को आतपनामकर्म का 
उदय होता है या नहीं ? इसका उत्तर यह है कि उन्हें आतपनामकर्म का 
उठ्य नहीं होता वरन्‌ उप्णस्प्ण और लाल्वर्ण का उदय होता है। 





# पाठक की खुविधा के लिए उसकी तालिका नीच दी जाती है --- 


? गति ४ ८ सस्थान ६ 

२ जाति ५ € वर्ण ५ 

3 शरीर ५ २१० रस ५ 

४ डउपांग ३ »१ गध २ 

५ बंधन १५ १४ स्पर्श ८ 

६ सथवात ५ “2 झआानुपूर्वी ४ 

७ सहनन ६ २४ विद्ययोगति २ 
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उद्योतनामकर्म + इस कर्म के उठय से जीव का झरीर शीतप्रकाश- 
रूप उद्योत करता है। ज्योतिपो के विमान के जीव इस प्रकार के होते 
है | जुगनू और कितनी ही वनस्पति आदि के जीव भी इस प्रकार के होते 
हैं; यति ओर देव के उत्तरवैक्रिय शरीर में भी उद्योतनामकर्म का 
उब्य होता है। 

शवासोच्छुचासनामकर्म ४ इस कर्म के उदय से जीव को श्वासोच्छ- 
व्यास ( ऊँचा ब्वास और नीचाश्वास ) लेने की लब्धि प्राप्त होती है। 
निर्माणना|मकर्म ४ इस कर्म के उदय से जीव अगोपाग का निर्माण 
करता है। 

तीर्थंकरनामकर्म : इस कर्म के उठय से जीव तीनो भुवन मे पूज्य- 
नीय होता है, तथा चोतीस अतिशय, पेंतीस गुणवाली वाणी और भ्रष्ट 

महाप्रातिहाय युक्त बनता है। तीथड्लर नामकर्म का उदय केवलजञान पाने 

पर ही होता है, उससे पहले नहीं । 

स्थावरदशक और तसदशक ये दोनो प्रतिपक्षी हैं, इसलिए, इनका 
विचार साथ ही करेंगे। स्थावरनामकर्म से प्रारम्भ होनेवाली १० 
प्रकृतियों स्थावरदशक हैं और त्रसनासकरम से शुरू होनेवाली १० प्रकृतियाँ 
तसदशक हैं । दोनो की मिलकर कुछ २० प्रकृतियों होती हैं। 

स्थावरनामकम से जीव को स्थावरपन प्राप्त होता है। वह एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन नहीं कर सकता । 

असनामकर्म से जीव को त्रसपन प्राप्त होता है। वह एक स्थान 
से दूसरे स्थान को गमनागमन कर सकता है। प्रथ्वीकाय, अपकाय, तेज- 
काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के जीव स्थावर हैं। बेइन्द्रिय और 
उनके आगे के जीव जअस हैं । 

सूक्ष्मनामकर्मसे जीव को अति सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है जो 
कि किसी भी इन्द्रिय से नहीं जाना जा सकता और बाद्रनामकर्म से 
जीव को स्थूल घरीर प्राप्त होता है जो कि इन्द्रियों से जाना जा सकता है। 


३३६ आत्मतत्ब-विचार 


अपर्यापधनामकम से जीव अपने लिए प्राप्त करने योग्य पर्यासि 
पूरी नहीं कर सकता | पर्याप्तनामकर्म से जीव अपने लिए प्रात्त करने 
योग्य पर्यासि पूरी कर सकता है। पर्याति ६ हैं| उनकी जानकारी पहले 
दी जा चुकी है। हर जीव आहारपर्याति, गरीरपर्यातति और इन्द्रियपर्यासि 
तो सम्पूर्णतः पूरी करता ही हैं। उसकी शेष पर्यात्ियों में भजना होती 
है। इसीलिए जीव के प्योत्त और अपर्यात्त ऐसे दो भेद होते हैं। 


साधारणनामकम से अनत जीवों का एक साधारण भरीर होता 
है ओर प्रत्येकनामकर्म से हर एक जीव को अपना स्वतंत्र शरीर 
होता है। 

अस्थिरनामकर्म से अपने स्थान पर रहनेवाले अवयव अस्थिर होते 
है, जैसे कि जीभ, डँगलियोां, हाथ, पैर, आदि | और स्थिरनामकमे से 
अपने स्थान पर रहनेवाले अवयव स्थिर होते है, जैसे कि दोंत 
हड्डियों आदि । 

अशुभनामकर्म से नामि के नीचे का शरीर अप्रशस्॒ होता हैं; 
अर्थात्‌ उसके स्पर्ग से दूसरे को अप्रीति होती है। और, शुभनामकर्म 
से नभि के ऊपर का शरीर प्रणस्त होता है अर्थात्‌ उसके स्पश से 
दूसरे को प्रीति होती है। 

दुःस्वर्नामकर्म से खर ककंग ओर अरुचिकर होता है और 
सुस्व॒रनामकम से खर मधुर ओर सुखढायी होता है। 

दुर्भगनामकम से जीव सवकी अप्रिय छगता है और खुभगनाम 
कमे से सबको मिय छगता है। 

अनादेयनामकर्म से जीव के वचन दूसरे को मान्य नहीं होते और 
आदेयनामकर्म से जीव के वचन दूसरे को मान्य द्वोते है । 

अयशः्कीतिनामकर्म से जीव चाहे जितना काम करने पर भी यद्य 
या कीर्ति नहीं पाता | और यशः्कीतिनामकर्म से जीव थोड़ा काम 
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करने पर भी यञ या कीर्ति पाता है। यहाँ यश शब्द से अमर्यादित क्षेत्र 
मे प्राप्त हुई ख्याति समझनी चाहिए । े 

नामकर्म के शुभ और अशुभ ये दो सामान्य भेद है। शभनामकर्म 
से झुभ वस्तु मिलती हैं, अश्यमनामकर्म से अशुभ। जो जीव मन, वचन, 
काया की प्रद्ृत्ति मे एकसजत्रता नहीं रखते, दाभिक प्रवृत्ति करते है, उन्हें 


अश्यमनामकर्म बेंघता है और इसके विपरीत प्रवृत्ति करनेवाले को शुम- 
नामक वँंधता है। 


दर्शनविश्वुद्धि, विनयसम्पन्नता, आदि बीस स्थानको में से एक दो या 
अधिक स्थानकों को स्परण करनेवाला तीर्थड्डर नाम कर्म बॉघता है । 


गोत्रकर्ल 


जिसके कारण जीव को उच्चता-नीचता प्राप्त होती है, वह गोत्रकर्स 
कहलाता है। उसके दो प्रकार है :,( १) उच्चगोत्र और ( २ ) नीच- 
गोत्र । प्रख्यात कुल्वान कुल में जन्म दिलानेवाला उच्चगोंत्र कहलाता है। 
ओर अख्यात या निंग कुछ मे जन्म दिलाने वाल्य नीच गोत्र कहलाता है ॥ 

स्वनिंदा, परप्रशसा, सदगुर्णों का उदभावन ओर असदगुणों का 
आच्छादन एवं विनय तथा नम्नता हारा तथा मदरहित पठन-पाठन क्री 
प्रदृत्ति द्वारा जीव उच्चगोत्र बॉँधता है। परनिन्दा, आत्मप्रशसा, असद- 
गुणों के उद्भावन, सदयुर्णो के आच्छादन और मद वगैरह से नीच- 
गोत्र बाँघता है। 

अपनी भूरे देखना और आत्मा को ठपका देना स्वनिन्द्रा है; और 
दूसरों की बुराई करना, दूसरों के दोष गिनना परनिन्दा है। दूसरों के 
अच्छे गुर्णों की प्रशसा करना परप्रशसा हैं और अपनी बडाई खुद करना 
आत्मप्रणसा है। दूसरों के सदशुर्णों को प्रकाशित करना सदयुर्णों का 
उद्भावन है। और, दूसरों के हुर्गुणे को कहते फिरना असदशुर्णों का 
उद्बभावन है। किसी के दुगुर्णों को ढकना असदगु्णों का आच्छादन है 
और किसी के गुण ढकना सद्गु्णों का आच्छादन है । 

र्र्‌ 


अआत्मतत्व-विचार 


श्पं 
(4 
उठा 


अन्तरायकर्म 

जिस कर्म के कारण आत्मा की लब्चि (शक्ति) में अन्तराय पढे, 
विब्न आये (वह अन्तरायकर्म कहत्यता है। उसकी उत्तर प्रकृतियोँ पाँच 
८: (१) दानातराव, ( २ ) छामातराब, ( ३ ) भोगान्तराब, ( ४) 
डपभोगातगय आर ( ५ ) वीबॉतराब | 

हम किसी के पास कुछ छेने गये | ठेनेवाल्य मुयोग्य है, देने का मन 
हे, देने की सामग्री मौजूद है, फिर भी देने का उत्साह नहीं होता | वहाँ 
दनेबाले के लिए. दानातगव ओर छेने वाले के लिए लामांतराय है। छामा- 
तराब द्वव्ता द तो छाभ होता है, अन्यथा नहीं होता | 

रोज नयी वस्तु भोगने मे आवे वह भोग है। ओर एक ही वारवार 
भोगी जाये बद डपमोंग है। भोग्य वस्तु तैयार ,हों मगर उसका भोग न 
क्रिया जा सके तो बह भोगांतराय है । 

उपभोग की वस्तु ( जेसे पत्नी, आदि ) मोजूठ हो मगर उसका 
उपभोग न हों सके, तो वह उपभोगान्तराय हैं । 
'. कोई कटे कि ऐसा पाप का साथन न मिले, उसमे अन्तराय आवे 
तो हम पाप से बच जायेंगे ।! ऐसा कहना ठीक नहीं है, कारण कि वहां 
भोगोपभोंग की इच्छा दे फिर भी भोग नहीं सकते, इसलिए दुःख होता 
है। अगर आप समझबूझकर भोग-डपमोग न करें तो पाप से बच सकते 
६ और आपकी आत्मा को सुख-भाति का अनुभव हो । 

मनुष्य जवान हे, कसरत करता ले खाता-पीता है, फिर भी शक्ति न 
आवबे तो डसका कारण वीर्यातराय हैं | श्रतनियम स्वीकारने में, एज त्याग- 


व्रत्ति विकसित करने मे जो उत्साह प्रकट करना चाहिए वह प्रकट न कर 
सकने का कारण भी वीयातराय है। 


जिनपूजा का निपेध, हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह, रात्रि- 
भोजन, आदि मे तत्परता, मोक्षमाग में दोप बताकर विव्न डालना; 
साथुओं को भात-पानी, उपाश्रय-उपकरण, ओपच, आदि देने का निषेध 
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करना, दूसरे जीवो का ढान लाम-भोग-उपमोग में अन्तराय करना, 
मत्राठिक के प्रयोग से दूसरे का वीर्य हनना, छेदन-भेदनादि से दूसरे कौ 
इन्द्रियो की झक्तियों का नाथ करना, आदि कारणों से अन्तराय कर्म का 
अन्य होता है । 

इस तरह आठ कमों की उत्तर प्रकृतियाँ १५८ हुई | उनकी तालिका 
च्हाँ दी जाती है-- 


ज्ञानावणी कर्म की उत्तर प्रकृति छ्‌ 
दर्गनावरणी ,, +,. $, ९्‌ 
वेदनीय १) 99 है र्‌ 
मोहनीय १) 95 १) २८ 
आयुष्य की ० ड 
नाम ३9) ॥$ १०३ 
गोत्र 0. र्‌ 
अन्तराय 8. ४ हे ष्‌ 

कुल १५८ 


आठ कमों मे से जानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय ओर अन्तराय 
ये चार कर्म घाती कहलाते है, कारण कि वे आत्मा के मूल गुणो--श्ञान, 
डशन, क्षायक सम्यक्त्व तथा चारित्र ओर वीर्य का घात करते है। शेष 
चार कर्म--बेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र अघाती कहलाते है, कारण 
कि वे आत्मा के मूल गुणो का घात नहों करते । 

आत्मा की सच्ची छड़ाई घाती कर्मों के साथ ही है। घाती कर्म दूर 
हो जायें तो केवल्ज्ञान ओर केवलदर्शन प्रकट हो जायें तथा वह आत्मा 
अवश्य मोक्ष जाये। शेष चार कर्मा का अन्त समय पर नाश हो जाय। 

कर्मों के सम्बन्ध मैं अमी चहुत कहना है, वह अवसर पर कहा जायगा। 


4 > जुआ 


तेईसवाँ व्याख्यान 
अध्यवसाय 


महानुभावों ! 
कर्म के विषय में हम आगे बढ़ते जा रहे है और उसकी परिभाषा से 
क्रमण परिचित होते जा रहे हैं। आज कर्म-साहित्य में बारवबार प्रयोग 
होनेवाले 'अध्यवसाय' शब्द से आपको परिचित कराना है। 


अध्यवसाय का अर्थ 


किसी साहित्यकार से प्रक्िए--“अध्यवसाय का अर्थ क्या है ?” तो, 
बह तु रत कहेगा---प्रयत्म, मेहनत या उत्साह ।? यह प्रश्न किसी दार्ग॑- 
निक से पूछ तो उनसे भिन्न उत्तर मिलेगा | नेयायिक उसका अशथ "निश्चय 
करते हैं | वेढान्ती उसका अर्थ बुद्धि-धर्म' करेंगे । साख्यमत वाले कहेंगे 
कि, अध्यवसाय का अर्थ त्ति! था ज्ञान! है। लेकिन, हम जैन आत्मा 
के परिणाम” की सूचना के लिए, डसका उपयोग करते हैं । अध्यवसाय 
अर्थात्‌ आत्मा का परिणाम ! 


अध्यवसाय की महत्ता 


विचार, गन, इच्छा ये सब आत्मा के परिणाम पर अवलछवित हैं; 

इसलिए, अध्यवसाय का स्थान जीवन-निर्माण में अत्वन्त महत्वपूर्ण है | अगर, 

अध्यवसाय झुभ हैं| तो जीवन उत्तम बनेगा ओर अश्युभ अध्यवसाय खराबी 

पैदा करने में कोई कप्तर नहीं रखते | प्रगति ओर अवनति अध्यवसायों 
८ 0 ञः> बे 

पर ही निभर है, यह बात आपके मन में बराबर बेठ जानी चाहिए । 
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प्रसन्‍नचन्ध राजर्षि की कथा सुनिए, आपको इस कथन की प्रतीति 
हो जायगी। 


प्रसन्नचन्द्र राजपिं की कथा 


एक बार त्रिभुवन तरक जगद्वशद्य चरम तीथड्डर श्री महावीर प्रभु 
राजगही-नगरी के बाहर उद्यान में समवसरे। उनके साथ तपस्वी, ज्ञानी 
और ध्यानी मुनिवरों का विद्ञाठ समुदाय था। उनमें प्रसन्‍नचन्द्र-नामक 
राजर्पि व्यान के अम्यासी थे। वे अपना अधिकाश समय ध्यान में ही 
व्यतीत करते थे। उद्यान के एक सिरे पर वे ध्याननिष्ठ थे। ध्यान में 
थे एक पैर पर खड़े थे, उनके दोनों हाथ ऊँचे थे और उनकी दृष्टि सूर्य के 
सामने स्थापित थी । पहले ऐसे उग्र ध्यान बहुत किये जाते थे । आजकल 

यह प्रद्नत्ति मंद, बल्कि अतिमन्द है। 


श्रेणिक राजा को उद्यानपालक द्वारा समाचार मिला कि सर्वज्ञ एवं 
स्वंदर्शी श्रमण भगवान्‌ महावीर नगर के बाहर उद्यान में समवसरे हैं। 
यह जानकर उन्होने अपने पुत्रपरिवार के साथ दढ्शन के लिये जाने की 
तैयारी की | ठेव या गुरु के दर्शन को जाना हो तो हृदय में उल्छास 
धारण करना चाहिए, और वस्लाल्कार भी सुन्दर रीति से पहनना चाहिए.। 
गरहस्थो का यह आचार है। राजा जाये तो पूरे ठाठ से जाये ताकि दूसरे 
लोगो को भी दशन की भावना जाग्रत हो । 


श्रेणिक राजा एक जुलूस के साथ प्रभु के दर्शन को चले | उसमें बहुत 
से हाथी थे, बहुत से घोडे थे, रथ और पैदल भी बहुत-से थे | उस जुलूस 
के आगे-आगे दो सिपाही चल रहे थे। उनमें से एक का नाम सुमुख 
ओर दूसरे का नाम छुरमुख था । कदाचित्‌ , उनके बोलने की रीति पर से 
ही ये नाम पड़े थे । 


तेईंसवाँ व्याख्यान 
अध्यवसाय 


महानुभावो | 

कम के विषय में हम आगे बढते जा रहे है और उसकी परिभाषा से 
क्रमशः परिचित होते जा रहे हैं। आज कम-साहित्य में बारबार प्रयोग 
होनेवाले 'अध्यवसाय' भब्द से आपको परिचित कराना है। 


अध्यवसाय का अर्थ 


किसी साहित्यकार से पूछिए---““अध्यवसाय का अर्थ क्‍या है ?” तो, 
वह तु रत कहेगा--“प्रयत्न, मेहनत या उत्साह ।? यह प्रश्न किसी दाश - 
निक से पूछे तो उनसे भिन्‍न उत्तर मिलेगा। नैयायिक उसका अथ "निश्चय! 
करते हैं| वेदान्ती उसका अर्थ 'बुद्धि-धर्म' करेंगे । साख्यमत वाले कहेंगे" 
कि, अध्यवसाय का अर्थ दत्ति! या 'ज्ञान' है। लेकिन, हम जैन आत्मा 
के परिणाम! की सूचना के लिए. उसका उपयोग करते हैं । अध्यवसायः 
अर्थात्‌ आत्मा का परिणाम ! 


अध्यवसाय की महत्ता 


विचार, छगन, इच्छा ये सब आत्मा के परिणाम पर अवरूबित है; 

इसलिए, अध्यवसाय का स्थान जीवन-निर्माण मे अत्यन्त महत्वपूर्ण है । अगर, 

अध्यवसाय शुभ हो तो जीवन उत्तम बनेगा और अशुम अध्यवसाय खराबी 

पैदा करने में कोई कप्तर नहीं रखते | प्रगति और अवनति अध्यवसायों 
अर | कं बर ब्वैठ 

पर ही निभर है, यह बात आपके मन में बराबर बैठ जानी चाहिए । 


अध्यवसाय ३७१ 


प्रसन्‍नचन्द्र राजषि की कथा सुनिए, आपको इस कथन की प्रतीति 
हो जायगी | 


प्रसन्न चन्द्र राज्पि की कथा 


एक बार तजिमुवन तारक जगदवंद्र चरम तीथड्डर श्री महावीर प्रभु 
राजग़हौ-नगरी के बाहर उद्यान मे समवसरे। उनके साथ तपस्ी, शानी 
और ध्यानी मुनिवरों का विद्याल समुदाय था। उनमें प्रसन्‍नचन्द्र-नामक 
राजर्पि ध्यान के अम्यासी थे। वे अपना अधिकाश समय ध्यान में ही 
व्यतीत करते थे। उद्यान के एक सिरे पर वे व्याननिष्ठ थे। ध्यान में 
थे एक पैर पर खड़े थे, उनके दोनो हाथ ऊँचे थे और उनकी दृष्टि सूर्य के 
सामने स्थापित थी | पहले ऐसे उग्र ध्यान बहुत किये जाते थे | आजकल 

वह प्रवृत्ति मंद, बल्कि अतिमन्द है। 


श्रेणिक राजा को उद्यानपालक द्वारा समाचार मिला कि सर्वज्ञ एवं 
सर्वेदर्शी अमण भगवान्‌ महावीर नगर के बाहर उद्यान में समवसरे हैं। 
यह जानकर उन्होने अपने पुत्रपरिवार के साथ दशन के लिये जाने की 
तैयारी की । ठेव या गुरु के दर्शन को जाना हो तो हृदय में उल्छास 
धारण करना चाहिए और वल्लाल्कार भी सुन्दर रीति से पहनना चाहिए। 
ग्हस्थो का यह आचार है। राजा जाये तो पूरे ठाठ से जाये ताकि दूसरे 
लोगो को भी दशन की भावना जाग्रत हे । 


श्रेणिक राजा एक जुलूस के साथ प्रभु के दर्गन को चले । उसमे बहुत 
से हाथी थे, बहुत से घोड़े थे, रथ और पैदल भी बहुत-से थे | उस जुछूस 
के आगे-आगे दो सिपाही चल रहे थे। उनमें से एक का नाम सुमुख 
ओर दूसरे का नाम हुर्मुख था | कदाचित्‌ , उनके बोलने की रीति पर से 
डी ये नाम पड़े थे । 


३४७ अआत्मतत्व-विचार 


“उसके बाढ उन्होने जैसे ही सर पर,हाथ रखा कि, उन्हें लोच किया 
हुआ मस्तक याद आया और उनका क्रोध उतर गया । वे विचारने लगे--- 
'जैने तो सदा के लिए सामायिक-अत ( चरित्र ) ले रखा है; चारित्र- 
धारण किया है; मन, वचन, काय से किसी भी जीव की हिंसा न करने 
की प्रतिना ले रक्खी है। लेकिन, यह कया किया ? सचमुच ! में धर्म- 
ध्यान चूक गया और रीद्र-ध्यान में चढ़ गया ! जहाँ सब जीवों के प्रति 
मैत्री-भाव रखना है, वहां पुत्र के प्रति राग कैसा और मत्रियों के प्रति 
द्रंप कैसा ? हा ! हा ! मेरे इस दुष्ट कृत्य को घिकार है। मै इस दुष्कृत्य 
की निन्‍्दा करता हूँ, गहाँ करता हूँ ओर इन दुष्ट अध्यवसायों में से अपने 
आत्मा को खींचे लेता हूँ |? हे राजन्‌ ! जब्र वे ऐसा विचार कर रहै थे 
तब तुमने दूसरा प्रश्न किया, तो मेने कहा कि वें स्वाथसिद्धि-विमान मैं 
देव बनेंगे । 

“बाद में भी उनके अध्यवसायो की शुद्धि चाछः रही और वे उचरोः 
तर आगे बढ़ते हुए. क्षपकश्रेणी पर आरूढ हुए.। वहाँ उन्होंने चारों 
घाती कर्मों का नाश किया ओर उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ।? 

प्रभु से ऐसा उत्तर सुनकर, राजा श्रेणिक का समाधान हुंआ । आत्मा 
आुभ अध्यवसायों से चढ़ता हैं और अशुभ अध्यवसायों से गिरता है, 
यह इस कथा का मुख्य बोध है। उपरात इसमें से हम तीन निष्कर्ष 
मिक्राल सकते हैं: 

(१ ) आत्मा का अध्यवसाय हमेशा एक सा नहीं रहता; पर वह 
बदलता रहता है। 

(२ ) आत्मा झ्ुभ अव्यवसाय से अद्युम अध्यवसाय में और अश्युभ 
अव्यवसाय से झुम अध्यवसाय में आता रहता है। 

(३ ) अध्यवसायो के परिवर्तन में निमित्त काम करते हैं| अशुभ , 

मिमित से अश्युम अध्यवसाय और श्ुम निमिच से शुभ अध्यवसाय शुरू 
हो जाते है | 


अध्यवसाय इछर 


अध्यवसायों की संख्या 


आत्मा के अध्यवसाय बढलते रहते है और नये नये पेदा होते रहते 
है; इसलिए उनकी सख्या का बहुत बड़ी होनी खामाविक है। आकाश के 
सारो ओर प्रथ्वी के रजकणो की तरह वे गिने नहीं जा सकते | उनके मेद 
और स्थानक असंख्यात माने गये है । 

अध्यवसाय न बदलते रहते, तो उन्नति तथा अवनति का अनुभव न 
होता, कर्मों की स्थिति का वैचित्रय भी दिखलाथी न देता । 


अध्यचसाय किसको होते हैं ! 


प्रश्न--आत्मा निगोद में जडप्रायः अवस्था मे होता है, तब उसे 
अध्यवसाय होते है क्‍या ! 

उत्तर--आत्मा निगोद में जड़प्रायः अवस्था मे होता है, तब भी 
उसे अध्यवसाय होते हैं। अगर उसको अध्यवसाय न हो तो 'उसमें और 
जड़ में अतर ही क्‍या रहे * अध्यवसायों के कारण तो उसका कर्मबन्धन 
चालू रहता है। एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, ततीन-इन्द्रिय, चार-इन्द्रिय और 
पच्ेन्द्रिय जीवों में भी अध्यवसाय होते ही हैँ। केवछ बीतराग आत्मा को 
नसंकल्प-विक्ल्परूप अध्यवसाय नहीं होते । 

प्रश्न--वनस्पति को भी अध्यवसाय होते हैं, इसका कोई प्रमाण ! 


उत्तर--वनस्पति को भी अध्यवसाय होते हैं, ऐसा हमारे शाक््र 
कहते हैँ। यही बड़ा प्रमाण है। आप छोकिक प्रमाण चाहते हो तो वह 
सी प्रास हो सकता है। सुप्रसिद्ध चैज्ञानिक जगदीशचन्द्र श्रोस ने प्रयोगों 
से सिद्ध करके दिखछा दिया है कि, वनस्पति को भी, हमारी तरह हर, 
शोक, भय, चिन्ता, आदि होती हैं ओर उनका उनके जीवन-व्यवहार पर 
जअमाव पड़ता है। लगन अध्यवसायों के त्रिना समव नहीं हैं, इसलिए यह 
ईनेश्ित है कि वनस्पति को भी अध्यवसाय होते हैं । 


३४२ आपत्मतत्व-विचार 


उन्होंने उद्यान के सिरे पर ध्यानावस्थित प्रसन्नचन्द्र राजपि को देग्वा ॥ 
सुमुख बोला--' देखा इन मुनिवर को ? कैसा उग्र ध्यान धर रहे हें 


रु अप 
श्ल 


बिरले ही ऐसी उम्र तपस्या कर सकते हैं। बारबार धन्यवाद है, इनको |? 





यह सुनकर टुर्सुख ने कहा--'हाँ, टेखा इन मुनिवर को ! इन्हे में 
बरावर पहचानता हूँ । ये है, पोतनपुर के राजा प्रसन्‍नचन्द्र ! इन्होने अपने 
दूध-पीते बालक पर राज्य का भार डाल कर यह रास्ता लिया है। लेकिन, 
इनके पीछे राज्य की क्या हालत हो रही है उसकी इनको क्या खबर 
किन मंत्रियों को इन्होने काय भार सोंपा था, उनकी नीयत बिगड़ गयी 
है और वे छोग राज्य को हथियाने के अनेक पड॒यत्र कर रहे हैं | इनके 
अन्तःपुर की सब रानियाँ इसी कारण नाश को प्राप्त है और बाछ-राज[ 
उनके शिकजे में आ गया है, आजकल में ही उस बेचारे का कचूमर 
निकल जायेगा । जो पिता अपने पुत्र के हित में वेदरकार रहे, डसे में; 
अधर्मी और पापी समझता हूँ और उसे हजार वार घिकारता हूँ !? 


इस तरह बातें करते हुए. वे वहाँ से निकल गये । कुछ देर में श्रेणिक 
राजा वहाँ आये और ध्यान-मग्न मुनिवर को वन्दन किया | फिर, वे प्र 
महावीर के समीप पहुँच कर उनकी धमदेशना सुनने छगे। वहाँ अवसर 
“देखकर उन्होंने पुछा--हे प्रभो ! मेंने रास्ते में ध्यान-मग्न प्रसन्‍नचन्द्र 
राजषि की वन्दना की । अगर वे उस स्थिति में काछ्धर्म पाते तो किस 
गति में जाते १? प्रभु ने कह्ा---'सातवे नरक में |? 
यह जवाब सुनकर श्रेणिक राजा विचार में पड गये । मुनि को नरक- 
गमन नहीं हो सकता और यह मुनि तो ध्यानमग्न हैं; फिर भी प्रभु ने 
ऐसा कैसे कहा ? मेरे सुनने में तो गलती नहीं हो गयी ? भायद ऐसा ही 
हो, इसलिए, उन्होंने फिर प्रइन किया--“हे प्रभों ! प्रसनन्‍्नचन्ध राजर्फि 
यदि अभी काल धर्म पायें तों किस गति में जायेंगे ?? प्रश्न ने कहा--+ 
“वे सर्वार्थसिद्धि-विमान मे देव बनेंगे !”? 


अध्यचसाय २४३ 


यह उत्तर सुनकर श्रेणिक को बड़ा आश्चय हुआ-प्रश्ठ ने क्षण भर पहले 
सातवाँ नरक कहा और अब सर्वा्य॑सिद्धि-विमान कहते है! उनके मन में 
कुछ मनोमथन चला कि, दुुमि बजने लगी ओर जयनाढ होने ल्गे। 
श्रेणिक राजा ने पूछा--“हे प्रभु | यह दुंदुभि क्यो बज रही है ? और, 
जयनाद केंसा हो रहा है !” 

प्रभु ने कहा--"हे राजन | प्रसन्‍्नचन्ध-राजर्षि को क्वलजान प्रकट 
हुआ है, इसलिए, देव-दुंदुमि बजा रहे है और जयनाद कर रहे हैं |”? 


यह उत्तर सुनकर राजा श्रेणिक को और भी आश्रर्य हुआ । समाधान 
प्राप्त करने के लिए उन्होने प्रभु से कहा--“प्रभोी ! ये आश्रयमरी घटनाएँ 
मेरी समझ में नहीं आयी, कृपाकर इनका रहस्य समझाइए, !?? 


प्रभु महावीर बोले--'राजन्‌ ! जब ठुम यहाँ आ रहे थे, तब तुम्हारे 
जुलस के आगे चलने वाले दो सिपाही प्रसन्नचन्द्र क्वपर के विपय में जो 
चा्तें करते आ रहे थे, वह उन्होंने सुनीं तो ध्यान से विचलित हो गये । 
उस समय उन्हें ऐसा विचार आया--"आज तक मैने जिनका सम्मान 
किया, जिनपर पूरा विश्वास रखा, वे ऐसे कृतघ्न निकले ! क्‍या वे मेरे बाल 
ऋुवर को मार डालेंगे ? नहीं-नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा । में इन दुष्टों 
की शान ठिकाने छगा दूँगा ?? ऐसा विचार करते हुए वे क्रोधायमान हुए 
और वह क्रोध बढता ही गया । ऐसा करने से वे अपना सामायिक-म्रत 
चूक गये। वे उनके साथ भयकर काव्पनिक युद्ध करने छगे। शर्तों से 
उनका मुकाबछ करते रहे। यहाँ तक कि उनके सत्र शस्त्र समाप्त हो गये 
और दुश्मन भी खत्म हो गये । लेकिन, एक बाकी रह गया । तब उनको 
विचार आया--“अपनी छोटे की ठोपी से इसका भी नाश कर दूँ |? ऐसा 
सोचकर वे अत्यन्त क्रोधायमान हुए. । उसी समय हे श्रेणिक ! तुमने उन्हें 
प्रणाम किया था | इसलिए, तुम्दारे पहले प्रश्न का उत्तर मैने यह दिया 
कि वह सातवें नरक जायेंगे | 


३४७ अआत्मतत्व-विचार 


उसके बाद उन्होने जैसे ही सर पर,हाथ रखा कि, उन्हें छोच किया 
हुआ मस्तक याद आया ओर उनका क्रोध उतर गया । वे विचारने लगे-- 
“मैने तो सदा के लिए सामायिक-बत € चरित्र ) ले रखा है; चारित्र- 
धारण किया है, मन, वचन, काये से किसी भी जीव की हिंसा न करने 
की प्रतिज्ञा छे रक्‍्खी है| लेकिन, यह क्या किया ? सचमुच ! मै घर्म- 
ध्यान चूक गया और रोद्र-ध्यान मे चढ़ गया ! जहाँ सब जीवों के प्रति 
मैत्री-भाव रखना है, वहाँ पुत्र के प्रति गुग कैसा और मत्रियों के प्रति 
दष कैसा ? हा ! हा ! मेरे इस दुष्ट कृत्य को घिकार है। मै इस दुष्क्ृत्य 
की निन्‍्दा करता हूँ, गहा करता हूँ और इन दुष्ट अध्यवसायों में से अपने 
आत्मा को खींचे लेता हूँ |? हे राजन्‌! जब वे ऐसा विचार कर रहे थे 
तब तुमने दूसरा प्रश्न किया, तो मैने कहा कि वे सर्वाथसिद्धि-विमान मै 
देव बनेंगे । 

“बाद में भी उनके अध्यवसायों की शुद्धि चाढ रही और वे उत्तरो- 
चर आगे बढ़ते हुए. क्षपकश्नेगी पर आरूढू हुए.। वहाँ उन्होंने चारों 
घाती कर्मों का नाश किया और उन्हें केवल्जञान उत्पन्न हुआ ।” 

प्रभु से ऐसा उत्तर सुनकर, राजा श्रेणिक का समाधान हुंआ | आत्मा 
शुभ अध्यवसायो से चढ़ता है और अश्यभ अध्यवसायों से गिरता है, 

यह इस कथा का मुख्य बोध है। उपरात इसमें से हम तीन निष्कर्ष 
निक्राल सकते हैं-- 
१ ) आत्मा का अध्यवसाय हमेशा एक सा नहीं रहता, पर वह 
बदलता रहता है। 

(२ ) आत्मा शुभ अध्यवसाय से अशद्युम अध्यवसाय में ओर अशुभ 
अध्यवसाय से शुभ अध्यवसाय में आता रहता है | 

(३ ) अध्यवसायथों के परिवर्तन में निमित्त काम करते हैं। अशुभ 
निर्मिच् से अश्युम अध्यवसाय और शुभ निमित्त से शुभ अध्यवसाय शुरू 
हो जाते है। 


अध्यवसाय इएर 


अध्यवसारयों की संख्या 


आत्मा के अध्यवसाय बदलते रहते है और नये नये पेदा होते रहते 
'है; इसलिए, उनकी सख्या का बहुत बड़ी होनी खाभाविक है। आकाश के 
स्तारो ओर पृथ्वी के रजकणो की तरह वे गिने नहीं जा सकते | उनके भेद 
और स्थानक असंख्यात माने गये है| 

अध्यवसाय न बदलते रहते, तो उन्नति तथा अवनति का अनुभव न 
होता; कर्मों की स्थिति का वैचित्रय भी दिखलायी न देता । 


अध्यवसाय किसको होते हैं ! 


प्रश्न--आत्मा निगोद मे जड़प्रायः अवस्था में होता है, तब्र उसे 
अध्यवसाय होते हैँ कया ? 

उत्तर--आत्मा निगोठ में जड़प्रायः अवस्था में होता है, तब भी 
जसे अध्यवसाय होते है । अगर उसको अध्यवसाय न हो तो उसमें और 
ज्जड में अंतर ही क्‍या रहे ? अध्यवसायों के कारण तो उसंका कम्मबन्धन 
चालू रहता है। एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन-इन्द्रिय, चार-इन्द्रिय और 
पचचेन्द्रिय जीवों में मी अध्यवसाय होते ही है। केवल बीतरांग आत्मा को 
-संकत्प-विकल्परूप अध्यवसाय नहीं होते । 


प्रश्न--वनस्पति को भी अध्यवसाय होते है, इसका कोई प्रमाण ! 


उत्तर--वनस्पति को भी अध्यवसाय होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र 
कहते है। यही बड़ा प्रमाण है। आप लोकिक प्रमाण चाहते हो तो वह 
सी प्राप्त हो सकता है। सुप्रसिद्ध वैजानिक जगदीशचन्द्र बोस ने प्रयोगों 
से सिद्ध करके दिखला दिया है कि, वनस्पति को भी, हमारी तरह हप, 
ओंक, भय, चिन्ता, आदि होती है और उनका उनके जीवन-व्यवहार पर 
अभाव पड़ता है। लगन अध्यवसायों के बिना समव नहीं हैं, इसलिए यह 
ईनिश्चित है कि वनस्पति को भी अध्यवसाय होते हैं । 


है: आत्मतत्व-विचार 


आपको कितनी ही बार शुभ अध्यवसाय होते है, छेकिन टिकते नहीं; 
इसीलिए आत्मविकास नहीं होने पाता । 


आप कभी गुस्से मैं आये हुए हों और अग्युभ अध्यवसायों में 
चढे जा रहे हो, लेकिन अगर कोई प्रिय व्यक्ति अथवा कोई सज्जन 
आकर आपको दो शब्द हित के कहे, तोणात हो जाते हैं और छुम 
अध्यवसाय मै आ जाते हैं 


ध्यवसायो के बदलने में निमित्त काम करते है, यह भूलना न 
चाहिए. | आप अमिमान में आ गये हों और दूसरे को त॒च्छ गिन रहे 
हों, इतने में बाहुब॒छी जी की व्यानस्थ मूर्ति का चित्र देखने में आ जाये तो 
आपका अध्यवसाय तुरन्त बदल जाता है। ओर, आपके मन में यह प्रश्न 
जरूर खड़ा हो जाता है--''हे जीब ! तू क्‍या कर रहा है?! बाहुबली 
सर्वस्व त्याग करके ध्यान में खडे रहे; लेकिन अभिमान फा जरा-सा अश्य 
रह जाने के कारण केवल्ज्ञान प्राप्त न कर सके । जब्च भगवान्‌ ऋषभदेव 
ने ब्राह्मी ओर सुन्द्री को भेजा और उन्होंने बाहुबडी को समझाया और 
चाहुबली महामुनि ने अभिमान छोडा तो अध्यवसायों के परम झुद्ध होते 
ही केवल्जान प्राप्त हो गया। पर, हे जीव | तू तो अमिमान से ओत- 
ग्रोत है, तेरा क्या हाल होगा १”? 

तीर्थ, मठिर, उपाश्रय, सदयुरू समागम, उत्सव-महोत्सव यह सब 
अध्यवसायो के शुद्ध करने के प्रबंछ निमित्त हैं और इसीलिए. महापुरुषों 
मे उनकी जोरढार सिफारिश की है, यह हमेशा याद रखना चाहिए। 
जुभ निमित्त कमजोर पड़े कि अश्युम अध्यवसाय आप पर जोरदार हमव्य 
कर ठेंगे ओर आपके जीवन की बाजी बिगाड़ डालेंगे | 

आत्मा के परिणार्मों या अध्यवसायों की शुद्धि ही भाव-घर्म है। 
मगवान्‌ ने उसे दान, गील और तप से मी उत्तम माना है, कारण कि 
भाव न हो तो यह कोई क्रिया न॒ तो जोभा देती है न अपना पूरा फल 
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दे सकती है। हजार रपये की आगा रखी हो ओर दस रुपये मिलें यह 
कोई पूरा फल नहीं हे । 


स्थितिवन्ध में अध्यवसाय कारणभूत है 


कर्मका प्रदेशबंध और प्रकृतिबध होने में योगवल कारणभूत हैं। 
कम के स्थितिबंध होने मे अध्यवसाय कारणभूत है। आत्मा जिस अध्यव- 
सायावस्था का वर्तन करता हों, उसी के अनुसार कर्म का स्थितिबध 
पड़ता है। 


स्थिति के प्रकार 


स्थिति अर्थात्‌ काल्मर्यागा तीन प्रकार की है--( १) जघन्य, 
(२ ) मध्यम, और (३ ) उत्कृष्ट । जो स्थिति छोंटी-से-छोटी हो वह 
जघन्य कहलाती है, जो वडी-से-बडी हो वह उत्कृष्ट, और जो बीच की हो 
वह मध्यम कहलाती है। 


आठ कर्मों की स्थिति 
यहाँ आठ कर्मों की स्थिति दर्शायी जाती हैं+-- 

नंबर कर्म जघन्यस्थिति उत्कृष्ट स्थिति 
१ जानावरणीय अन्तमुहूत.. ३० कोटाकोटि सागरोपम 

दर्शनावरणीय के न 
डे वेदनीय बारह मुद्ू्त हि 
हा मोहनीय अन्तमुहर्ते ७० कोटाकोटि सागरोपम 
५ आयुष्य हर ३३ सागरोपम 
द् नाम आठ मुहते २० कोंटाकोटि सागरोपम 


कर गोत्र हे 959 १9 
८ अन्तराय अन्तमु हर्त ३० कोदाकोटि सागरोपम 


३४६ आत्मतत्व-विचार 


प्रशम--क्या तिर्यचों को झुम अभ्यवसाय होते है ! 

उत्तर--हाँ, निमित्त मिलने पर तिबेंचों को भी शुभ अस्ववसाथ 
जाग्रत होते ह। भास्त्रों में इसके अनेक उटाहरण ठिये है। उनमें से एक: 

यहाँ डिया जाता है । 

नठ मणियार पहले समकिती था | बाद मे निर्मथ-गुरुओ के परिचय 
में न रहने के कारण और मिशथ्यात्वियों के विशेष ससग के कारण वह 
भिथ्यात्वी हो गया । उसने कुँवा-बावड़ी बनवाने में और लोगो को अन्न- 
जछू-दान करने में आत्मा का उद्धार माना । भूखे को अन्न और प्यासे 
को पानी देना पुण्य का काम है; लेकिन अगर आत्मा का उदार करना 
हो; आत्मा को कम्ता की कुटिल जजीरों मे से मुक्त करना हो तो सवर 
और निर्जरा अर्थात्‌ सबम और तप का मार्ग अहण करना चाहिए । 
लेकिन, इस बात में उसकी श्रद्धा नहीं रटी । उसने अपनी मान्यतानुसार 
एक सुन्दर बावड़ी बनवायी और उसके इर्द-गिर्द अन्नछत्र, आरामणह,, 
आदि वबनवाये | धीरे-बीरे उसे उस बावड़ी पर आसक्ति हों गबी और 
अन्त समय भी उसका मन उस बावड़ी में ड्रब्ा रद्य | इसलिए, मरने पर 
बट उसी बावड़ी में मढक़ बनकर उत्पन्न हुआ | 

वह मेंदक पानी के मल आडि पर जीकर अपना काल्‍ूयापन करता 
रहा । एक दिन उसने बावड़ी मे पानी भरने आनेवाछी पनिह्वरियों के 
मुख से सुना कि श्रमण भगवान्‌ महावीर निकट में पधारे हैं और उनके: 
वर्णन करने हजारो आठमी जा रहे है। ये शब्द सुनते ही उसके मन में 
अव्यवसाय उत्पन्न हुआ भने यह नाम कहीं सुना है|? इस पर बारबार 
ऊहापोह करते हुए. उसे जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ और उसे याद आया 
कि उसने महावीर प्रभु से व्रत अहण किया था; उसमें शिश्वितता आ गयी 
थी, वावडी बनवाने का मनोरथ उत्पन्न हुआ था और उसकी आसक्ति 
से उसकी यह दा हुई है। अब उसने यह विचार किया--"मै भी 

मसहावी रप्रम्ु के दर्गनन कर्दगा ।? 
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टेव गुरु के दर्शन-समागम का विचार झ्ुभ अध्यवसाय है। उससे 
ञुभ कर्म का बन्‍्ध होता है और फल्स्वरूप शुभ बसस्‍्तुओ की प्राप्ति 
होती है। 

अब वह मेदक बड़े प्रयत्न से बावड़ी से बाहर निकला । वह फ़ुडकता- 
फुदकता महावीर-प्रयु की ओर जा रहा था कि, श्रेणिक राजा के जुदसा 
के एक धोडे के पैर के नीचे आकर बहुत जख्मी हो गया । 

आप किसी गाड़ी या मोटर की चपेट में आ जायें और आप को 
क्षति पहुँच जाये तो आप मोटर वाले को पकड़ें, मारे, पुलिस के हवाले 
कर दें, मुकदमा चलाये, लेकिन उस मेंढक ने श्ुड़सवार या घोड़े पर 
क्रीध नहीं किया । वह धीरे से रास्ते के एक ओर होंकर विचार करने 
लगा हा ! हा! में कैसा हतभागी हूँ कि, भगवान्‌ के इतने निकय 
होने पर भी में उनके दर्शन न कर सका ! अन्न इस भग्न गरीर से तो 
उनके पास पहुँच नहीं सकता, इसलिए यहीं से उनको वन्दन करता हूँ । 
हे प्रभो |! मवोभव सुझे आपकी ही शरण मिले ।?? 

ऐसे शुम अध्यवसाय में उसने देह त्याग किया, इसलिए मरकर वह 
द्ह राक-नामक वैमानिक महर्झिक टेव हुआ । 


अध्यवसायों में परिवर्तन 


आत्मा झुम अध्यवसाय से अशुभ में और अद्य॒ुम से शुभ अध्यवसाय' 
में आ जाता है, इसका अनुमव तो आप ने भी किया होगा । आप यहाँ 
आकर व्याख्यान सुनते है तब्र आपको ऐसा अध्यवसाय होता है कि अब 
क्रोध नहीं करेंगे, अमिमान नहीं करेंगे, छछ-कपट नहीं करेंगे, छोभ 
विल्कुल नहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के बाद और व्यवहार या' 
व्यापार में पड़ने के बाद क्या वे अव्यवसाय रहते है ? चहाँ कोई आप का 
अपमान करे या गाली टे; तो ठुस्त छड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और 
अपवचन बकने लगते है । 
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आपको कितनी ही बार छुम अध्यवसाय होते है, लेकिन ठिकते नहीं; 
इसीलिए, आत्मविकास नहीं होने पाता । 


आप कमी गुस्से में आये हुए हों और अग्य॒भ अध्यवसायों में 
चढ़े जा रहे हो, छेकिन अगर कोई प्रिय व्यक्ति अथवा कोई सज्जन 
आकर आपको दो शब्द हित के कहे, तोंगात हो जाते है और शुभ 
अध्यवसाय में आ जाते हैं। 


ध्यवसायों के बदलने में निमित्त काम करते है; यह भूलना न 
चाहिए. | आप अभिमान मे आ गये हों और दूसरे को ठ॒ुच्छ गिन रहे 
हो, इतने में वाहुबछी जी की व्यानस्थ मूर्ति का चित्र देखने में आ जाये तो 
आपका अध्यवसाय तुरन्त बदल जाता है। और, आपके मन मे यह प्रश्न 
जरूर खड़ा हो जाता है--'हे जीव ! तू क्‍या कर रहा है? बाहुबली 
सबंस्व॒ त्याग करके ध्यान में खडे रहे; ठेकिन अभिमान का जरा-सा अग 

रह जाने के कारण केवलजान प्राप्त न कर सके । जब्र मंगवान्‌ ऋषभदेव 
ने ब्राह्मी और सुन्दरी को भेजा और उन्होंने बाहुबली को समझाया और 
आहुबछी महामुनि ने अभिमान छोडा तो अध्यवसायों के परम शुद्ध होते 
दी केवलज्ञान प्रास हो गया। पर, हे जीव ! तू तो अभिमान से ओत- 
प्रोत है, तेरा क्या हाल होगा १”? 
तीथे, मदिरि, उपाश्रय, सदशुरू समागम, उत्सव-महोत्सव यह सब 
अध्यवसारयों के छुद्ध करने के प्रबंछ निमित्त हैं और इसीलिए. महापुरुषों 
मे उनकी जोरदार सिफारिश की है; यह हमेणा याद रखना चाहिए: | 
झुभ निमित्त कमजोर पडे कि अज्ञुम अध्यवसाय आप पर जोरदार हमला 
कर देंगे ओर आपके जीवन की बाजी बिगाड़ डालेंगे | 
आत्मा के परिणामों या अध्यवसायों की शुद्धि ही माव-धर्म है। 
'भगवान्‌ ने उसे दान, भशीक और तप से भी उत्तम माना है; कारण कि 
आव न हो तो यह कोई क्रिया न तो ज्ञोभा ठेती है न अपना पूरा फल 
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दे सकती है। हजार रुपये की आशा रखी हो ओर ठस रुपये मिले बह 
कोई पूरा फल नहीं है। 


स्थितिब॒न्ध में अध्यवसाय कारणभूत है 


कर्मका प्रदेशबंध और प्रकृतिबध होने में योगबल कारणभूत हैं। 
कर्म के स्थितिबंध होने मे अध्यवसाय कारणभूत हैं । आत्मा जिस अध्यव- 
सायावस्था का वर्तन करता हो, उसी के अनुसार कर्म का स्थितिबंध 
पडता है। 


स्थिति के प्रकार 


स्थिति अर्थात्‌ काल्मर्यादा तीन प्रकार की हे--( १) जबन्य, 
(२ ) मध्यम, और (३ ) उत्कृष्ट । जो स्थिति छोटी-से-छोटी हो वह 
जघन्य कहलाती है, जो बड़ी-से-बडी हो वह उत्कृष्ट, और जो बीच की हो 
कट मध्यम कहलाती है। 


आठ कर्मा की स्थिति 
यहाँ आठ कर्मों की स्थिति दर्शायी जाती है.--- 


नबर कम जघन्यस्थिति उत्कृष्ट स्थिति 
१ ज्ञानावरणीय अन्तमहूत... ३० कोटाकोटि सागरोपम 
र्‌ इजनावरणीय का ३ 

्‌ वेदनीय बारह मुहू्त हर 

४ मोहनीय अन्तमुंहूर्त. ७० कोटाकोटि सागरोपस 
५्‌ आयुष्य ३३ सागरोपम 

घर नाम आठ मुहूते. २० कोटाकोटि सायरोपम 
७ गोत्र 
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८ अन्तराय अन्तमुं हूर्त ३० कोटाकोटि सागरोपम 
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जधन्य स्थिति से एक समय अधिक ओर उत्कृष्ट स्थिति से एक समय 
कम हो, वहाँ तक मध्यम स्थिति समझनी चाहिए | 
जहाँ विज्ञान है, वहों गणित है। आजके विनान ने सेकेंड के 
भी हजारों भाग कर दिये हैं और उनका उपयोग भी किया जाता है। 
लेकिन, हमारा का्मान उससे भी बहुत सूक्ष्म है। 
कब्पना से भी जिसके दो भाग न हो सकें काछ के ऐसे यूक्ष्म भाग 
फो समय? कहते हैं | ऐसे असख्य समय एक अवलिका के बराबर हैं। 
अमख्य अवलिका एक इवास के बराबर हैं| दो इ्वास का एक प्राण 
ऋद्छाता है, ओर सात प्राण का एक स्तोक होता है। सात स्तोक का एक 
नव, ७७ लवका एक मुहूर्त, ३२ मुहत का एक अहोरात्र होता है। 
( दिन और रात मिलकर एक अहोरात्र कहलते है। ) 
इन शब्दों को व्यान म रखना चाहिए, कारण कि शास्त्री में उनका 
उपयोग हुआ है, इसलिए, वस्तुस्थिति समझने मे आसानी रहेगी । 
पन्‍्ट्रह अहोरात्र >एक पक्ष 
दो पक्ष"5"एक मास 
बारह मास +- एक वर्ष 
यह गणना जगत में प्रसिद्ध है। और, अपने को भी स्वीकार्य है। 
पॉच वर्ष -- एक युग 
बीस युग -- एक शताब्दि 
आजकल युग की गणना बड़ी रुम्बी-चौड़ी बतायी जाती दें, पर उसे 
इससे मिन्न समझना चाहिए | 
टस गशताब्दि -- एक सहखाब्दि 
८४०० सहस्वाव्दि -- एक पूर्वांग (यानी ८४ लाख वर्ष )। पूर्व का 
माप इतना विद्या है कि, उसकी कल्पना भी कठिन है। एक पूर्व मे 
७००६० अरब वर्ष होते हृ। 
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उसके बाद ब्रुब्तिग, त्रुटित, अव्यग, अय्द, आदि अनेक प्रकार के 
साप है। उनमे १९४ अक को एक संख्या को झीष-प्रहेलिका कहते है। 

इस प्रकार जत्र सख्यात की गणना रुक जाती हैं, तब असख्यात को 
गणना शुरू होती है| पल्योपम और सागरोपम इसी जाति के माप है। 
छुक योजन लम्बा, एक योजन चोड़ा, और एक योजन गहरा गड॒ढा 
चाल के छोटे-से-छोटे टुकड़ों से ऐसा ठसाठस भर दिया जाये कि अगर 
उसपर से चक्रवर्ती की सेना भी चली जाये, तो भी दें नहीं, फिर उसमे 
से सी वर्ष पर एक ठुकड़ा निकालते जायें तो जितने वर्षों मे वह गडदा 
च्छली हो उतने काल को पल्योपम कहते हैं। ओर, ऐसे दस कोडाकोड़ी 
€ यानी १०करोंड »< करोड ) पल्योपम-काल को सागरोपम कहते है 


किसको कैसा स्थितिबंध होता है १ 
आपको सागरोपम का ख्याल बरात्र आ गया होगा । 
| आयुष्य का उत्कृष्ट स्थितित्रध ३३ सागरोपम का बतलाया है 

ये सवार्थसिद्धि विमानवासी जीव की तथा सातवें नरक के जीव को होता 
है। थेष सात प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबध मिथ्यादृष्टि पर्यात सशी 
यचचेन्द्रिय जीव को होता है। 

अन्तर्मुहू ते के आयुष्य की जब्न्य स्थिति तिर्येंच और मनुष्य इन दो 
प्रकार के जीवों को होती है और शेष प्रकृतियों की जघन्य स्थिति सृध्म- 
सापराय अर्थात्‌ दसवें गुणस्थान पर वर्तते जीव को, मनुष्य को, होती है। 
गुणस्थानक का विचार आगे आयेगा, अभी तो उसका नामोल्लेख ही 
किया गया है। 


अध्यवसायों की तरतमता--लेश्या 
अध्यवसायों की तरतमता को लेश्या कहते है और वह रसबंध का 
सुख्य कारण है। कर्म बॉधते समय जैसा तीम्र-सद रस बॉधा हो, और फिर 
फेरफार हुआ हो तो तदनुसार उसका तीजत्र-सद फल भोगना पड़ता है। 
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अध्यवसार्यों की तरतमता समझाने के लिए शास्त्र में जम्बूदण और 
६ पुरुषों का दृश्ान्त दिया गया हैं; उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए । 


जम्बूवृक्ष और ६ पुरुष 
६ यात्री एक जम्बूबृक्ष के नीचे आये, उनमे से पहले ने कहा---इस 
पेड़ को तोड़ कर गिरा लें तो मनमाने फल खाये जा सकते हैं |” दूसरे ने 
कह्य--'सारे पेड को तोड़ कर गिराने की क्या जरूरत है ? उसकी एक: 
बड़ी डाली तोड़ लें तो भी अपना काम चल जायेगा ।? तीसरे ने कह 
अरे भाइयों ! बड़ी डाछी तोड़ने की जरूरत नहीं हैं, उसकी एक छोटी 
डाली भी तोड ले तो काफी है !”” चौथे ने कह्ा--“बड़ी या छोटी डाली 
तोड़ने की क्या जरूरत है ? हम उनमे से फल वाले गुच्छे ही न तोड़ लें ??? 
पाँचवें ने कहा--मुझे तो यह भी उचित नहीं लूगता, अगर हमे जामुन 
ही खानी है, तो उनमें से जामुन ही क्यों न तोड़ लें !? छठे ने कहा--- 
आइये ! अगर सिफे सूख मियाना ही अपना प्रयोजन हो तो यहाँ जो 
ताजी जामुन गिरी पड़ी हैं, उन्हें ही क्यो न बीन लें ! उन्हीं से अपनी 
भूख मिट जायेगी ।”? 
यहाँ पहले आदमी के अध्यवसाय बडे अग्रुम तीजरतम है, उसे कृष्ण- 
लेश्या समझनी चाहिए, [दूसरे पुरुष के अध्यवसाय तीवरतर है, उसे नील- 
लेश्या समझनी चाहिए | तीसरे पुरुष के अव्यवसाय तीत्र हैं, वह कापोत- 
ल्ेश्या है। कृष्ण, नी और कापोत इन तीन लेब्यार्ओों की गणना अश्नद्ग 
छेश्याओं में होती है। इनमे पूर्व-पूर्व की अधिक अशुद्ध है। 
चौथे पुरुष के अध्यवसाय मंद है, उनकी पीत-लेइ्या (तेजो लेश्या) 
है। पॉचवें पुरुष के अध्यवसाय मदतर हैं, उनकी पद्म-लेश्या है ओर 
छठे पुरुष के अध्यवसाय मदतम हैं, उनको शुकल-लेश्या समझना 
चाहिए. । पीत, पद्म ओर शुक्ल छेश्याओं की गणना शझुद्ध लेश्याओ में 
होती है और वे उत्तरोत्तर अधिक शुद्ध है | 


अध्यवचसाय धरे 


इतना याद रखिये 


इतनी बात याद रखिए कि, जितना रस ज्यादा, उतना कर्मबंध तीत्र 
और जितना रस कम उतना कमबंध ढोला ! पुण्य कार्य यदि वीर्योल््स से 
किये जायेंगे, तो उससे तीज्र पुण्यव्रध होगा और उनका फल बहुत शुभ 
मिलेगा । उसी प्रकार सिद्धान्तानुसार धर्मक्रिया करने से पुण्यानुचनन्धी पुण्य 
मिलेगा । लेकिन, रस लिए. बिना यदि उत्साह से या निरुत्साह होकर किया 
जायेगा तो फल साधारण मिलेगा । इसलिए, जब भी धर्मक्रिया करें, तो 
आननन्‍द-उत्साह-रसपूर्वक कर, ताकि उसका फल सुन्दर मिले। और, 
सासारिक या पापमय कार्य करने पड़ें तो दुःखी दिल से करें, तो कर्मबध 
मद होगा और उसका विशेष दुःख फल न भोगना पड़ेगा । 


लेश्या के विषय में कुछ प्रश्न 


प्रश्न--लेश्याओ के नाम रो के अनुसार रखे गये दे, इसमें कोई 
हेतु है 


उत्तर--आत्मा द्वारा ग्रहण किये गये जो पुद्गल लेदया-रूप से परि 
णमते हैं, वह द्रव्य लेश्या कहलाते है ओर आत्मा के अध्यवसाय मावलेश्या 
कहलाते हैं । द्रव्य लेश्या को वर्ण, गध, रस और स्पश होते है। उसमे 
जिस लेश्या का जैसा वर्ण, यानी रग हो, उसे उसी नाम से कहा है। 
रगवाले नामों के क्रम से लेश्याओं का झुद्धता-क्रम भी परिलक्षित हो रही 
है। जिसके अध्यवसाय अधमाधम हों, उसकी द्रव्यलेशया कृष्ण यानी 


काले रंग की होगी | इसी प्रकार सब लेश्याओं के विपष्रय में समझ 
लेना चाहिए । 


प्रशन--क्ष्या इससे यह समझना चाहिए, कि अघध्यवसायों वा भी 
रग होता है ! 
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उत्तर--अध्यवसायों का रंग नहीं होता; पर उस वक्त जो द्वव्यलेश्या 
होती है उसका रग होता है ! 


प्रन--लेश्याओं का विचार और किसी ने भी किया है क्या ! 


उत्तर--गोशालक के मत में जीवों की ६ अमिजातियों बतलायी 
है-.क्ृष्ण, नीछ, लोहित, पीत, शुक्ल और भतिश्व॒ुक्ल | पतजलि मुनि ने 
योगदान में कृष्ण, शुक्ल-कृण्ण, शुक्ल ओर अश्लक्छ कृष्ण ऐसे चार भेट 
बतलाये है । थियोसोफी वाले यह मानते हैं कि भनुष्य में से भिन्न-मिन्न 
प्रकार की रगधारायें बहती है और इसे वे विभिन्न अध्यवसायों का 
परिणाम मानते हैँ । आधुनिक मनोविज्ञान ने भी विचार्रों के प्रकारानुसार 
रंग की धारा बहने के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की है। जो 'क्लेर- 
बोयेण्ट! है, वे इन रंगों को देख सकते हैं और उससे मनुष्य के विचार 
बता सकते हैं | कुछ लोग 'क्लेस्वोयेण्ट! का अर्थ अवधिज्ञानी करते है; 
पर वह गलत है। ऐसे पुरुषों की इन्द्रियशक्ति विशेष विकसित होती है। 


प्रशन--आपने कहा है कि लेश्याओं की गंध भी होती है। किस 
लेश्या की कैसी गध होती है 


उत्तर--झृष्ण, नीछ ओर कापोत इन तीन अश्युम लेश्याओं की गध 
मरी हुई गाय या भरे हुए कुत्ते की दुर्गंध से बुरी होती है। पीत, पद्म 
और शुक्ल लेश्याओं की गंघ केवड़ा आदि फूर्लो की सगध से भी ज्यादा 
अच्छी' होती है । 


प्रशन--लेश्याओं का रस कैसा होता है ? 


उत्तर--#णष्ण-लेश्या का रस अत्यन्त कड़वा होता है] नील लेथ्या का 
रस अति तीखा होता है | कापोत-लेश्या का रस अत्यन्त कसैत्य होता है। 


जे 


अध्यचसताय शेरर 


पीत-लेश्या का रस खट-मिद्ठा होता है| पद्म-लेश्या का रस मीठा होता है। 
ओर, शुक्ल-लेश्या का रस मधुर होता है। 


प्रझन--लेश्याओं का स्पर्ण कैसा होता है ! 
उत्तर--यहली तीन लेश्याओं का स्पर्श अति ककश, खरखरा, होता है 
ओर बाद की तीन लेश्याओ का स्पर्ण अत्यन्त कोमल होता है। 


जैन-दर्गन के अतिरिक्त ऐसा सुक्ष्म विवेचन अन्यन्न कहीँ नहीं 
मिल सकता । 


विशेष अवसर पर कहा जायेगा । 


चोबीसवों व्याख्यान 
कर्म का उदय 


महानुभावो ! 

आत्मविकास के लिए भात्मज्ञान की तरह कर्मगान की भी आवश्यकता 
है। कर्म के विशद ज्ञान के बिना आत्मा कर्म-वन्धन से बच नहीं सकता । 
कर्म-जशञान हो जाने पर ही आत्मा विकास के मार्ग पर प्रगति कर सकता 
है । इसी दृष्टि से हम कर्मों की इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं । 


कर्मषन्धन होता ही रहता है 


निमिषमात्र में असंख्यात समय व्यतीत हो जाते है | उनमें एक भी 
समय ऐसा नहीं जाता; जिसमें आत्मा कर्मतन्‍्ध न बॉधता हो । खाते-पीते, 
चलतै-फिरते, सोते-बैठते, यहाँ तक कि मूछों की दशा में मी कर्म-बन्ध होता 
ही रहता है। उसमें प्रकृति, स्थिति तथा रस का निर्माण होता ही रहता 
है, कारण कि, उस समय भी आत्मा के योग ओर अध्यवसाय तो चाद 
रहते ही हैं। 


कर्म तुरन्त उदय में नहीं आता 


आत्मा कर्मचन्ध के समय जो स्थिति बॉधता है, उस स्थिति वार 

कर्म तुरन्त उदय में नहीं आता; बल्कि अवसर आने पर ठद॒य में आकर 

अपना विपाक अर्थात्‌ फल देता है। अवसर न आने तक, वह सत्ता मै पढ़ा 

हता है--आत्मा से चिम॒टा रहता है। और, भोगे जाने पर ही वह कर्म 
आत्मा से अब्ग होता है। 
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आत्मा को आठठों कर्मों का उदय होता है 


यह स्मरण रखिए कि, आत्मा प्रत्येक समय सात कर्म बाँधता है, 
आठ कर्म सत्ता में होते हैं भोर आठ कर्मों का उदय होता है। आप प्रश्न 
करेंगे कि, आठ कर्म एक साथ उदय में आकर अपना फल किस प्रकार 
देते हैं " अत. इसका समाधान किये देता हूँ ! हर समय शानावरणीय कर्म 
का उदय चालू है, क्‍योंकि हमें केवलशान नहीं है। अगर, शानावरणीय कर्म 
का उदय चादू न रहता, तो हमे केवलज्ञान हो जाता | अतः सिद्ध हुआ कि, 
जानावरणीय कर्म का उदय हर समय चाद रहता है) शानावरणीय कमे 
का क्षयोपणम-भाव भी चालू रहता है; जिससे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
मति-अज्ञान, तथा श्रुत अज्ञान, आदि संभव होते हैं। जिन्हे अवधिज्ञान 
तथा मनः-पर्ययज्ञान होता है, वह भी शानावरणीय कर्म के क्षयोपशम-भाव 
के कारण ही होता है। 


हर समय दर्वनावरणीय कर्म का , उदय भी चाल है; क्योंकि हमें 
केवलदर्शन नहीं है। दर्शनावरणीय कर्म का भी क्षयोपशम भाव चाढू रहता 
है। उसी से चक्षु-दर्शन, अचछ्षु-दर्शन, भादि होते है । 


हर समय वेदनीय कर्म का उदय भी चालू रहता है, कारण कि, 
आत्मा साता-असाता का निरन्तर अनुभव करता है। 


हर समय मोहनीय कर्म का उदय भी चालू रहता है, क्योंकि हमारी 
आत्मा वीतराग दगा को प्राप्त नहीं हुई है। मोहनीय कर्म मैं भी 
क्षयो पशम भाव होता है; कारण कि कपायें कभी बढ़ती हैं, कमी घटती हैं । 
मोहनीय कर्म के उदय के कारण-आत्मा रागी, देषी, क्रोधी, मानी, कपटी, 
लोभी आदि बनती है और हास्य, रति, अरति आदि सब चाल, रहते हैं | 


'आयुष्य कर्म का उदय भी हर समय चालू रहता है, कारण कि देव, 
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ज 


मनुष्य, ति्यंच और नरक इन चार में से एक आयुफ्ष्य अवध्य उदय में 
होता है| 
छ्‌ 


नाम-कर्म का उदय भी हर समय चाद रहता है , कारण कि शरीर, 
जाति, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, स्वर, उपघात, पराघात ये सब हमें 
होते हैं । 

गोत्र-कर्म का उदय भी चालू है; क्योंकि हमें उच्च-गोंत्र और 
नीच-गोत्र में एक अवश्य होता ही है। 

ओर, अन्तराय कर्म का उदय भी चाढू रहता है; कारण कि मात्मा 
के अनन्तदान, अनन्त छाम अनन्तवीर्य, आदि शुण हमे नहीं होते | हमें 
जो दान-छाम-भोग-डपमोग-बीर्य का अनुमव होता है; वह अन्तराय कर्म 
के क्षयोपशम भाव के कारण होता है। 

इस प्रकार आर्ठों कर्म का उदय सदा चादू रहता है। 


अवाधाकाल 


जब तक कर्म उदय में आकार फल न दे, तत्र तक का समय 
अवाधाकाल कहलाता है। अव्राधाकाल का अर्थ कर्म की बाधा--पीड़ा-- 
न उत्पन्न करनेवाछा काल ! सातवें नरक का आयुष्य वॉबा हो, तो भी 
तत्काछ उसका कोई फल नहीं मिलनेवाल्य है| उदय में आने पर ही 
वह फल दे सकता है । 

आप पूछेंगे कि, निश्चित्‌ काल के बाद ही कर्म का उदय क्यों होता 
है ! इसके लिए, बढ़ा अच्छा उदाहरण है कि, लैसे भाँग, गॉजा, सरस, 
अग्रीम, शराब आदि नम्ीछी चीजों का नगा कुछ समय के बाद ही 
चढ़ता है; उसी प्रकार कर्मों के पुदूग्लों का प्रमाव भी एक निश्चित्‌ 
समय वाद ही होता है। 


अत्राधाकाल मुद्दतिया हुंडी-सा है। शुभ या अश्युभ कर्म काल्के पकने पर 
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ही उदय में आता है। उत्कृष्ट अवाघाकाल ७००० वर्ष का होता है, जबन्य 
अन्तर्मुहृत्त का होता है । ग्यारहवे, वारहवें और तेरहवे गुणस्थानं में यह भी 
नहीं है, क्योंकि वहाँ एक साताबेदनीय कर्म का वनन्‍्ध है और कपाये नहीं है 
इसलिए कर्म की स्थिति भी नहीं है। पहले समय बन्ध, दूसरे समय उदय 
( भोग ) और तीसरे समय क्षय ! 


सत्ता में पड़े हुए कर्मों में परिवर्तन होता है ! 


यह स्मरण रखिए कि, सत्ता में पड़े हुए क्तों में परिवर्तन होते रहते 
है और वे परिपक्व होने के बाद ही उदय में आते हैं। कम एक बार फल 
देकर खिर जाते हैं। खिरे हुए. कर्म आत्मा को न तो लगते हैं और न कष्ट 
देते है। इस तरह अवाधाकाल में उनमें परिवर्तन होते ही रहते है, लेकिन 
यदि कर्म निकाचित बॉघा हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं द्ोता, थेष में 
होता है। जो कर्मबरद्ध हो, वह स्पष्ट या निधत बन सकता है, निधत्त हो 
तो निकाचित बने या स्पष्ट हो तो बद्ध बन सकता है। अर्थात्‌ कर्म को 
जिम्त.स्थिति में बाधा हो, उसकी वही स्थिति उदय के समय नहीं रहती । 


उदय में आता हुआ कर्म किस तरह भोगा जाता है ९ 


कर्म की १०० वर्ष की स्थिति बॉधी हो, तो उतने समय तक के लिए, 

उस कर्म का योग निश्चित हो जाता है। कर्म के जितने दल्या हो उतने 
सी वर्ष तक उन्हे भोगना पड़ता है। 

पहली आवलिका की दल्या उदय मैं आने के बाद दूसरी की 


१ सामान्य नियम यद्द दे कि, फ्रिसी भी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति जितने कोड़ाकोड़ी 
सागरोपम वर्ष की हो, उतने सौ वर्षाका अ्रवाधाकाल होता है । उदादरणत- मोहनीय 
कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ७० कोडाकोडी सागरोपम वर्ष की है, इसलिए उसका अवबा- 
वाकाल ७००० वे का होता है। ज्ञानावर्णीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ३० कोड़ाकोड़ी 
सागरोपम वर्ष की दै | अत, उसका अवाधाकाल ३००० वर्ष का होगा । 
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दलिया उदय मे आती हैं। इस तरह एक के बाद वूसरी आवलिका की 
दल्या उदय में आती जाती है ओर भोगे जाकर खिरते जाते हैं । 
जिस प्रकार पहली अवलिका मे भोगने योग्य कर्म का उदय होता है, 
उसी रूप में दूसरी अकलिका में मोगने योग्य दल्या सत्ता में आती है। 
जनत्र यह दलिया भोगी जाती हो, उतने अवलिका-प्रमाण काछ को 
उदयावलिका कहते हैं | उदयावलिका प्रविष्ट कम की दलिया को करण 
( एक प्रकार की विशिष्ट क्रिया ) नहीं लगता | यह करण-मुक्त होता है । 
पर, उसके बाद की जिस अवलिका में कर्म की दल्या उदय में आने वाली 
होती है, या जो सत्ता में हो, उसे कण का झपादा ल्गता ही है । 
पहली अवलिका में कर्म के पुद्गर्लों के जितने जत्थे भोगने को होते 
हैं, वह फल देकर खिर जाते हैं । उसे कर्म की निर्जरा कहते हैं। सुख-दढुःख 
कर्म के कारण हैं और वे उठय में आकर समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए, 
सुज व्यक्ति न तो सुख मे उन्‍्मत्त होता है और न दुःख मैं घबराता है। 
अवलिका का अर्थ क्या १ सिद्धान्त की भाधा में पूछें तो असख्यात 
समय की एक अवलिका होती है | पर, व्यवहार में तो असख्यात 'समय 
की गणना नहीं हो सकती इस दृष्टि से शात्रकारों ने बताया है कि; ४८ 
मिनट में १,.६७,७७,२१६ अवलिकाएँ होती हैं | इस प्रकार मिनथ्का 
सेकेंड, सेकेंड का प्रति सेकेंड, प्रति-सेकेंड का प्रति-प्रति-सेकेंड ओर उसका 
प्रति-प्रति-प्रति-सेकेड बनायें तो अवलिका निकले। .इस प्रकार एक 
अवलिका में जितना समय होता है, उतने समय में यदि कर्म (उदय प्रविष्ट 
कर्म दलिया) भोगा जाये तो उसे करण नहीं छगता | 
यदि एक कर्म १०० वर्षों तक मोगना हों, तो उसका आवलिका- 
प्रमाण भाग पड जाता है | उसमें कोन पहले आये और वाढ मैं कौन आये, 
इसका निश्चय करनेवाला कोई अन्य नहीं होता । वह स्वतः तथा आत्मा 
के बछ के आधार पर निश्चित होता है। 
जिस-जिस कर्म का काछ पका होता है, अर्थात्‌ जिस-जिस कर्म, का 
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अवाधाकाल पूरा हो चुका रहता है, वे सब एक साथ उदय में आते है। 
एक साथ ही वे भोगे जाते हैं ओर एक साथ ही खिर जाते है। 

कर्म का उदय ही इस सम्पूर्ण जगत में उत्पात किया करता है। पर, 
मनुष्य अपने बुद्धिबल से कर्म में परिवर्तन छा सकता है ओर कर्म की 
निर्जरा करके मोक्ष जा सकता है | 

कर्म जत्र उदयावलिका में प्रवेश करते है तो उस समय उनमें जोश 
अधिक होता है| इसलिए प्रथम उदयावल्िका में बहुत-से कर्म-प्रदेश आ 
जाते हैं, दूसरी उदयावलिका मै कर्म-प्रदेश अपेक्षाकृत कुछ कम होते है, 
तीसरी उदयावलिका में उससे कम ! इस प्रकार स्थितिबंध की अन्तिम 
अवस्था तक कर्म-प्रदेशों की संख्या घय्ती ही जाती है। अनाज की कोठी 
का छिद्र खोलें तो पहले बहुत-सारा अनान बाहर आ जाता है और पीछे 
बाद में कम आने लगता है। अथवा इस प्रकार समझें कि, बन्दूक से 
निकली गोली में पहले गति अधिक होती है और बाद में उसकी गति 
घटती जाती है। 

द्रब्यादिक पाँच निमित्त 

वॉघे हुए. कर्म द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव और भव इन पॉच निमिर्तों 
से उदय में आते है। इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायेगी। मान 
लीजिए. एक आत्मा ने असातावेदनीय कम बॉधा और उसे ज्वर आने 
वाला है। अगर लड्ड, ज्यादा खाने से वह ज्वर आये तो लडु, ट्रव्यनिमित्त 
है, बम्बई, अहमदाबाद था सूरत में ज्वर आये तो ये श्षेत्रनमित्त हुए । 
सुबह, दोपहर, गाम या रात्रि को निश्चित्‌ समय पर ज्वर आये तो यह 
कालनिमित्त हुआ | ठडी हवा, जागरण, व्याकुलता आदि से ज्वर आये 

भावनिमित्त, और इस मव में या अमुक भय्र में ज्वर आये यह भव 


निमित्त हुआ । 
कम किसी के रोके नहीं रुकते 


जो कर्म उदय में आते हैं, वे अपना फल अवश्य देते हैं और वे 
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आत्मा को अनिवार्य रूप में भोगने ही पड़ते हैं। कर्मों के लिए. किसी की 
सिफारिश, ञर्म अथवा घोंस काम नहीं आती | वे अपना काम अपने 
नियमानुसार करते ही जाते है| इसलिए. रक हो या राजा, मिखारी हो 
या श्रीमन्‍्त, मूर्ख हो या पडित, छोटा हो या बड़ा, छ्ली हो या पुरुष, 
सत्रकों अपने-अपने कर्म भोगने पड़ते हैं | बछदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती और 
तीर्थकर-जैसे महाबल्ली आत्माओं को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो वे 
अन्य क्रिसी को केसे छोड़ सकते हैं ? 

जो कर्म उदय में आता है, उसका प्रदेशोदय चाढू हो जाता है। 
अगर उसे निमित्त न मिले, तों उसका विपाकोंद्य नहीं होता--अर्थात्‌ 
उसके सुख-दुःख का अनुभव नहीं होता। 

प्रशन--किसी र्री ने पुरुष को बैल बना दिया तो बह आयुष्य मनुष्य 
का भोंगेगा या बैल का १ धु 

उत्तर--आयुष्य मनुष्य का भोगेगा | बैठ का देह तो नामकर्म के 
विषाक से हुआ रहता है। । 

कर्म का ग्रभाव अनादि काल से है 

प्रत्येक समय आठो कर्मों का उदय रहता है, इसलिए आत्मा पर 
सब कर्मों का प्रभाव रहता ही है | उन कर्मा के असर वाले परिणाम और 
प्रद्त्ति से आत्मा प्रत्येक समय सात कर्मों को बॉबता रहता है। आत्मा 
पर कर्मों का असर अनादि काल से है। वर्तमान में जिन कर्मों का उदय है, 

वह पूर्ववन्ध के कारण है और वह पूर्ववन्ध उससे भी पहले बाँघे हुए, 

कर्मों के कारण है | इसी प्रकार की शंखछा आगे समझ लेनी चाहिए। 

कोई भी विशिष्ट कर्म अपने मैं सादि-सात ( आदि और अत के 
सहित ) है, लेकिन परम्परा से वह अनादि है । उदाहरण के लिए; कहें, 
बालक व्यक्तिगत रूप में आदि है, परन्तु बालक के पिता, पितामह भादि 
की परम्परा की दृष्टि से पितृत्व, और उसकी अपेक्षा से पुत्रत्व, अनादि 
है | उसी प्रकार कर्म की भी परम्परा अनाडि है। 
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अनादि की परम्परा अव्क भी सकती है; अगर पीढी की परम्परा मे 
अन्तिम व्यक्ति को पुत्र न हो, अथवा वह ब्रह्मच्य पाले ओर विवाह न 
करे तो जैसे उसकी परम्परा अवरुद्ध हो जाती है। उसी प्रकार कर्मों की 
परम्परा भी रोकी जा सकती है। उसका उपाय यह है कि, आत्मा मनुष्य- 
भव, आर्यदेश, उत्तम कुछ और सदगुरुका ससग पाकर परमात्मा का 
उपदेश सुनकर, ऐसा जीवन व्यतीत करे कि नये पाप कम बेंथे और पुराने 
पाप अधिक खर्पे | स्पष्ट है कि, किसी तिजोरी मे छाख रुपये पड़े हों 
उसमे हजार रुपये रखते जायें ओर पॉच हजार निकालते जाये तो कुछ 
समय में तिजोरी खाली हो जायगी। 

यह आत्मा परमात्मा का उपदेश श्रवण करके जीवन में उतारे ओर 
शुद्ध स्वरूप वाले साध्य की साधना-आराधना करे, तो उत्तरोत्तर गुणी का 
विकास करके अन्ततः पॉच हस्व 'अ-इ-उ-कऋ- लू? के उच्चारण-काल मे 
शैलेशीकरण द्वारा योगनिरोध करके अनन्त कर्मों की वर्गणाओं का जड़- 
मूल से नाग करके कर्मों की परम्परा को समाप्त कर दे सकता है। 


उदयकातल का प्रभाव 


जैसे गराब्र आदि पीने के एक निश्चित्‌ काल बाद मनुष्य को अपना 
व्यक्तित्व भुला देता है, उसी प्रकार कर्म के पुद्छ आत्मा के उदयकाल में 
ही अपना प्रभाव डालते ही है। उस समय अच्छा-बुरा दोनों प्रकार का 
फेरफार हो जाता है ओर कभी-कभी भिखारी छाखों का मालिक बन जाता 
है। यदि अशुभ कर्मों का उदय हो, तो व्यापार में स्थिरता नहीं आती। 
तेजी सोच कर व्यापार करे, तो मदी आती है ओर मदी सोचे तो नित्य बाजार 
चढ़ता ही जाता है। यदि कोई भली सलाह दे तो वह गले नहीं उतरती । 

क्या रूठा हुआ दैव-भाग्य आकर तमाचा मारता है? नहीं, वह 
तमाचा नहीं मारता, पर ऐसी दुबुद्धि दे देता है कि, जिससे आदमी 
मिखारी की तरह मटकने लगता है। मुज-जैसे राजा को मिक्षापात्र लेकर 
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भीख मॉगनी पड़ी तथा सनत्कुमार-जैसे चक्रवर्ती को अनेक रोग भोगने 
पडे। आपके सामने की वात है हिट्छर की कया धाक थी | लेकिन, 
आखिर क्या हालत हुई ! कभी चचिल को सुनने के लिए. छाखों लोग 
आतुर रहते, आज वह सब आकर्षण समाप्त है ! यह सब कर्मों का प्रमाव है !! 

एक ही माता के पेट से जन्मे भाई सम्पत्ति के लिए लड़ते हैं, झगड़ते 
हैं, मकदमावाजी करते हैं, एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। नियमित 
धघा करनेवाल् सट्दा खेलने लगता है। और, उसमें पामाछ हो जाता है 
ओर तब्र आबरू बचाने के लिए जहर पीता है! यह सत्र अग्यम कर्मों के 
उदय के ही कारण होता है | 


मृगापुत्र 

मृगापुत्र म्गावती रानी का पुत्र था। मगर, उसकी कैसी दुर्दशा 
हुईं ! पूर्व भव में वह अक्षादि राठौर नामक राजा था | उसने मढाध होकर 
तीत्र पाप किये | अनेक प्रकार से हिंसा की, कर बढ़ाये, अनर्थ किये, 
अनाचार्ों का सेवन किया, छोगो को अकारण दडित किया, देवगुरु की 
निन्‍दा की और उनका प्रत्यनीक हुआ। परिणामतः मर कर वह नरक गया 
ओऔर वहाँ से निकलकर मृगापुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ | 

उसके द्वाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, सिर्फ चिह् थे! आर्खों के सिर्फ 
गडहे थे, मगर ओर्खें नहीं थीं! कानो की जगह भी चिन्ह मात्र थे ! 
वह न चल-फिर सकता था, न देख सकता था, और न सुन ही 
सुकता था | मिद्दी के पिंड-सरीखा उसका गरीर था तो फिर प्रइन था 
कि, उसे खिलाया कैसे जाये १ परन्तु उसकी माता दयाछ थी | वह नित्य 
प्रवाही भोज्य तैयार करती और उसे पिंड पर गिरा देती वह रस अन्दर 
स्वतः जाता, फिर निकछ आता और फिर उसे सोखता इस प्रकार म्रगापत्र 
रस को चूसा करता ! 


उसके शरीर से भयकर दुर्गन्‍्ध आती थी। उसे देखा भी नहीं - 
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जा सकता था ! सम्यक्‌ दृष्टि आत्मा भी उसे देख कर केंप जाये--यह है, 
पाप कर्मों के उदय का परिणाम ! 


सनातन नियम 


जिन शरीरादि के लिए जो हिंसादि पाप-कर्म किये जाते है, वे 
गारीरादि तो यहीं रह जाते है, मगर पाप-कर्म साथ जाते हैं। वे किसी- 
म-किसी भव में उदय में अवश्य आते हैं। इस जगत में हमें पाप 
करनेवाला सुख और पुण्य ( धर्म ) करनेवाला दु,ख भोगता भी दिखायी 
देता है--यह भो गत जन्मों मै बॉघे हुए कर्मों का उदय है। वे गत 
जन्म में जेंसे बंधे हुए शुभ कर्मों के उदय से आज सुख भोगते हैं, वैसे ही 
इस जन्म में बॉधे हुए अशम कर्मों के उदय से दुःख भोगनेवाले हैं, ओर 
जो गत जन्मों में बॉँघे हुए अशुभ कर्मों के उदयसे आज दुःख भोग 
रहे हैं, वे इस जन्म में बाँघे हुए शुभ कर्मों के उदय आने पर निश्चय ही 
सुख भोगेंगे | अच्छाई का फल अच्छा और बुराई का फल बुरा होता है 
यह सनातन नियम है । इसमें कभी कोई परिवतंन नहीं होने वाल्य है! 


प्रबल पुण्योदय पर सेठ की बात 


अगर शुभ कार्य का प्रबल उदय हो तो उसमे कोई बाधक नहीं बन 
सकता । एक सेठ था | उसे अपना भविष्य जानने की इच्छा हुई,। 
वह ज्योतिषी के पास गया । ज्योतिषी ने कुडली देखकर कहा--'सेठजी ! 
आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, उल्टा डाछो तो भी सीधा पड़े, ऐसा है !” 
ग्रह कुछ नहीं करते, वे तो मात्र सुचना देनेवाले हैं। करनेवाले तो 
पूव-कर्म हैं ।. 

सेठ समझ गया कि, उसके भाग्य का उदय है। इसलिए, परीक्षा के 
लिए,, राजा की सभा में गया | सबसे ज्यादा खतरा और कष्ट सह लेने का 
स्थान तो राजद्रबार ही है न ! वह राजसमभा में पहुँचा । राजा सिंहासन 


न 
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पर बैठा हुआ था। राजा के निकट जाकर उसने राजा को एक थप्पढ़ 
लगाया ओर उसका मुकुट गिरा दिया। कहिए, आपको अपने भाग्य पर 
है, इतना भरोसा १ अगर -हो तो क्या धर्मकार्य मे कृपण बनें £ सुपात्र को 
सो के बजाय हजार का दान क्यों न दें ! जितना दान करें उतना छाभ 
हो, लेकिन विश्वास कहाँ है ! 

सिपाहियों ने जब वह नज्जारा देखा तो वे दोडे आये ओर म्यान 
से तलवार निकाल ली | लेकिन, वह तत्वार सेठ की गरदन पर पढ़े, 
उससे पहले ही, पुण्य के जोर से, सारा मामला ही बदल गया। नीचे पड़े 
हुए मुकुट पर राजा की दृष्टि पढ़ी, तो उसमे उसे एक छोटा लेकिन 
भयंकर सॉप दिखायी पड़ा | राजा को लछगा--'अहो ! अगर यह उपकारी 
न आया होता, तो क्या होता ? राजा ने सिपाहियों को भागे बढ़ने से 
रोक दिया और मंत्रियो को हुक्म किया--“इस सेठ को पॉँच गाँव 
इनाम दे दो ।?? 

पुण्य पर भरोसा हो तो ऐसे लाभ हो ! 

प्रशन--भाग्य बड़ा है या पुरुषाथथ ?? 

उत्तर--भाग्य का निर्माता पुरुषार्थ है। सासारिक पदाथ आदि द्वारा 
'बॉधे हुए. कर्मों का फल भोगने में भाग्य की प्रधानता है, लेकिन कर्मों को 
तोड़ने में, पुण्यानुबधी पुण्य प्रास करने में पुरुषार्थ का प्राघान्य है। 
धर्मप्रृत्ति में पुरधाथ को नहीं छोड़ना चाहिये । हर एक विचार और 
प्रदृत्ति मैं देखना सिफ यह चाहिये कि, वह विचार अथवा प्रत्नत्ति तीर्थंकर 
भगवन्त के कथनानुसार है या नहीं ! 

वह सेठ भाग्य की परीक्षा करने गया था। उसके बुरे प्रयत्न का 
अच्छा परिणाम आया। तो आप भी भाग्य के भरोसे श्लुम प्रयत्न 
क्यों न करें ६ न 

फल से कर्म को सत्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल्ता है। कोई उसे प्रारब्ध 
कहता है; कोई सस्कार कहता है तो कोई अह् कहता है। 


३ ब। है जख्म 


ह कक श्र 


कुछ दिनों बाद वह सेठ फिर जी के; पारस गया रैजैर उससे 
अपने ग्रहों के विषय मे पूछा | ज्योतिषी ने कहा--“आपके ग्रह बलवान 
हैं। आपको कोई बाधा नहीं आ सकती ।”” 
सेठ फिर राजपतमा में गया | राजा ने उसका सम्मान किया। मगर, 
उसने राजा का पैर पकड़ कर उसे घसीट कर नीचे पटक दिया। सारी 
सभा में खलबली मच गयी | सुभग मारने ढोडे। इतने में सिंहासन के 
पीछे की दीवार खिसक पड़ी | यह देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ-- 
हो ! यह उपकारी न आया होता, तो आज जरूर दब कर मेरी जान 
चली गयी होती ।” उसने सेठ को दस हजार रुपये इनाम में दिये। 
वस्त॒ुपाल-तेजपाल सोने का चरू दबाने जंगल में गये, वहाँ उन्हें एक 
चरू ओर मल गया । यह सच पुण्य का फल है। पुण्य हो तो धन मिले 
और पाप का उठय आने पर अनेक पौड़ायें और रोग पैदा हो। आज- 
कल कैसे-केसे यंत्र, हथियार और अशुत्रम आदि निकले है कि, क्षण भर 
में लाखों आदमियों का नाश हो जाय ! जैसा भाग्य होता है, वैसे निमिर्ततो 
की ओर मनुष्य खिंचता है और दुर्भाग्य के योग से बरबाद होता है। 
“ ६ महीने बाद वह सेठ फिर ज्योतिपी से अपने ग्रहोंका हाल पूछने 
गया । ज्योतिषी ने फिर वैसा ही आश्वासन दिया । 
सेठ बाहर से आ रहा था ओर गाँव के प्रवेशद्वार मे प्रविष्ट होने ही 
वाला था कि, वहाँ उसने राजा को देखा जो कि आज पैदल घूमने निकला 
था। साथ में कुछ लोग भी थे। राजा ने दरवाजे में घुसते ही सेठ को 
देखा । वह खुश होकर मिलने आगे बढा, तो सेठ ने उसे ऐसे जोर से 
धक्का मारा कि वह दूर जा पड़ा और उसके दाँत से खून निकलने लगा | 
साथ के छोग सेठ की ओर लपके । उधर नगर का जी प्रवेशद्वार दृूठ कर 
गिर गया। राजा और उसके साथी बच गये। 
राज सोचने लगा--“यह सेठ कैसा उपकारी है! इसने मुझे तीन 
बार बचाया है, इसलिए, इसबार तो इसे कोई बड़ा इनाम देना चाहिये [” 
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उसने सेठ को अपना आधा राज्य दे दिया। प्रवकछ पुण्योदब के समय 
उत्टे काम मी सीधे पड़ते हैं । 


पुण्य की समाप्ति पर 


अगर पुण्य समाप्त हों गया है, तो जो है सो भी चला जाता है। 
एक सेठ के पास छियासठ करोड़ मोहरें थीं। उसने उनका तिहाई भाग 
जमीन में दबा दिया, एक तिहाई भाग जहाजों के धथे में ल्याया ओर 
शेष व्यापार में ! एक ठिन खबर आयी कि, सब जहाज ड्रबव गये । जमीन 
खोदी तो उसमे से कोयले निकले ओर दुकान में उसी वक्त आग लग 
गयी, जिसमें व्यापार-सम्बन्धी सभी बहियाँ जल गयीं | पाप का उदय आने 
पर सत्र बर्बाद हो जाता है ! हे 


पाप के उदय के समय 


पाप का उदय होने पर अनेक दुभख, कठिनाइयाँ और उल्झनें आ 
त्रेरती। हैं | तब आप घवराते हैं, हायतोवा करते हैं, रोने छूगते है और 
उस स्थिति के लिए, औरों को दोपपात्र गिनते हैं, पर यह क्यों नहीं 
सोचते कि, हाथ के किये की चोट दिल पर पड़ रही है! आपके पूर्व कृत 
पापकर्मों के उदय में आने के कारण ही आपकी यह हालत हुई है। 
उसमें व्यक्ति तो निमित्तमात्र है। व्यक्ति के दोष निकालने और उसे 
उल्हने देने से क्या होगा ? रास्ता चछते अगर खभे से टकरा जायें तों 
क्या खंभे से छडने बैठते हैँ ? आपने सावधानी न रखी इसीलिए उससे 
टक्कर हुई, उसी प्रकार पूवंकाल में कर्म बाधते वक्त सावधानी न रखी, 
इसीलिए, व्यक्तियों के साथ टक्कर हुई | 

कमी नासमझी से पाप किया, तो उसके उदय में आने पर उसे 
समता से, जाति से, भोग लो । अगर उस समय घबराये या हायतोत्रा की, 
तो उस आत्त ध्यान से थोकब॒द्‌ कर्म वेंथेंगे और मविष्य की सलामती मी 


कमे का उदय ३६६ 


खतरे में पड़ जायगी । जितना भोग लिया, उतना भार कम हुआ 
इस सूत्र को याद रखिये और इस बाद की सावधानी रखिये कि, नवीन 
कर्मवन्ध न हो । हमारे एक महात्मा ने कह है कि--बध समय चित 
चेतिये, उदये क्‍या सन्‍्ताप ?? अगर कर्म बॉधते समय ही सेंमल कर चले, 
तो कर्म दीले बंध और झम परिणाम देनेवाले भी हो जायें। यदि वे शुभ 
परिणाम चाले न हों और अशुभ ही फल दें तो भी फल दीला होगा | इस 
लिए जाग्रत रहकर, अभ्यास, धर्मव्यान, आराधना, परमात्मा की भक्ति 
करके यदि राग-द्वेप आदि कप्रायो से यथाशक्ति दूर रहने का प्रयत्न करेंगे, 
तो निश्चय ही कर्मेदेय के समय घबराने की आवश्यकता नहीं रहेगी । 

याद रखिये कि, अशुभ को झञुप और शुभ को अश्युभ करने की 
जक्ति आत्मा में है--कार्मगा वगण। मे नहीं । 

ज्योतिप-शास्त्र में सत्र निमित्तो में गकुन को विश्येप मान्यता दी 
गयी है। वह सुख-दहुःख का दाता नहीं सूचक है। 'निमित्ताना सर्वेषा 
शकुनो दण्डनायकर--सब निमिर्तों मे गकुन मुख्य है। आप चाहे-जैसे 
शुभ चोधघड़िया में मगलकाये करने तैयार हो, लेकिन अगर शकुन अशुभ 
हो जाये, तो आप रुक जाते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि, पहले अपशकुन 
के समय रुक कर आठ सांस तक ठहरें, तब चलें। अगर दूसरी बार 
अपशकुन हो, तो रुक कर सोलह साँस तक ठहर कर आगे बढ़ँ । लेकिन, 
अगर तीसरी बार भी अपशकुन हो, तो चाहे जैसा महत्त्वपूर्ण कार्य हो 
तो भी उस दिन स्थगित ही रखना चाहिए। 

कुछ लोग अपशकुन करनेत्राली वस्तु या प्राणी का तिरकार करते हैं | 
बिल्ली रास्ता काट जाये तो उसे लकड़ी से मार देते हैं। लेकिन, सचमुच 


देखा जाये, तो आपको उ सका उपकार मानना चाहिये कि, उसने आपको 
भावी घटना की सूचना दी। 
निमित्त-शक्रुन की अपेक्षा श्वास अधिक बलवान है, कारण कि उसकी 
मात्रा बहुत सृक्ष्म है। उदाहरण के लिए, दाहिने हाथ गाय मिली तो 
र्‌४ड 
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निमित्त ग़कुन; लेकिन अगर उस समय आपका इवास वायों चल रहा हो 
तो फल न होगा ओर दायों चल रहा होगा तो फल अधिक मिलेगा | 
मान लीजिये, दो व्यक्तियों को दाहिना स्वर चल रहा है और शकुन 
होता है, फिर भी पूरक स्वर वाले को रेंचक स्वर वाले की अपेक्षा अधिक 
फुल मिलेगा । 

यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि, दोनों को स्वर हो, पूरक हो 
फिर भी पृथ्वी आदि तत्त्व भिन्न हों तो भिन्न फल मिलेगा। ये बड़ी 
बारीक वातें है, सामान्य आदमी समझ नहीं सकता | इसलिए, शास्त्रकारों 
ने कहा है कि, चित्त का उत्साह सबसे बढ़कर है। वह दि की साक्षी 
देता है। झुभ-अश्युभ करनेवाले कर्म है और कर्म के ही कारण अच्छे या 
बुरे निमित्त मिल्ते हैं । 


हितशिक्षा 


अब मूल विपय पर आयें ! कर्म के उदय और विपाक से हमें सुख 
या दुभ्व होता है। हमे सुख मे प्रसन्न और दुध्ख में खेदयुक्त नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि दोनों कर्मजन्य हैं | अगर सुखी आदमी अपने से अधिक 
सुखी आदमी की ओर दृष्टि रखे, तो उसे गव॑ न हो। और, दुःखी अगर 
अपने से अधिक दुःखी की तरफ देखे, तो उसे दुः्ख न छगे। यहां 
ज्ञानदशा की आवश्यकता है । 

हर्ष ओर शोक दोनों में आत्त ध्यान है और वे दोनों हुर्गति मे ले 


जाते हैं | जब हप॑ और शोक दोनों में समभाव रहे, तमी समझना कि, 
आत्मा अपने स्वभाव में है । 


विशेष अवसर पर कहा जायगा | 





पच्चीसवों व्याख्यान 
कम की शुभाशुभता 


महानुभावी ! 

यह लोक, विश्व, जगत या दुनियाँ ६ द्वव्यो का समूह है। इनमें 
कोई द्रव्य बदलकर दूसरा द्रव्य नहीं हो सकता | अगर एक द्रष्य बदलकर 
दूसरा द्रव्य हो जाये, तो ६ के पाँच हो जायें, पॉच के चार, चार के 
तीन, तीन के दो, और दो का एक हो जाये ! इस तरह तो जीव्र और 
अजीव की अर्थात्‌ चेतन और जड़ की प्रथकृता भी न रहेगी | लेकिन, 
द्रव्य एक दूसरे में परिणत नहीं हो जाते, ६ के ६ ही रहते हैं ! 


आत्मा पर कम का प्रभाव पढ़ता है 


आत्मा किसी भी स्थिति--सयोग--मैं पुदूगल का रूप घारण नहीं 
करता और पुदुगछ किसी भी स्थिति--सयोग--में आत्मा का रूप धारण 
नहीं करता, पर पुदूगलरूप कार्मण वर्गणा का, कर्म का, प्रभाव आत्मा के 
स्वभाव पर होता है। उसीसे इस छोक में आत्मा की भिन्न-भिन्न स्थितियाँ- 
अवस्थाएँ --भूमिकाएँ---संभव होती है। 

घोड़ा ओर गधा एक साथ रहते हों, तो भी घोड़ा गधा नहीं हो 
जाता या गधा घोड़ा नहीं हो जाता, छेकिन स्वभाव का प्रभाव एक दूसरे 
पर पढ़ता है। एक देहाती कहावत है--'घोलिया के साथ कालिया को 
चाधों तो वान तो न आयेगी; पर शान अवश्य आ जायेगी।”! 
कहने का तात्पर्य यह ही अच्छे गुणवाले श्वेत बैलों के साथ इुग्गुणी 
काले बैल को रखें तो श्वेत बैल का रग बदछ कर काछा तो नहीं 
हो जायेगा. पर उसमें काले बेछ के दुगुंण अवश्य आ जायेंगे । 
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यहाँ आप प्रश्न करेंगे--“कर्मों का प्रमाव आत्मा पर तो होता है, 
पर क्या आत्मा का भी प्रभाव कर्म होता है ?” 

इसका उत्तर यह है कि, जैसे कर्मों का आत्मों पर असर पढ़ता है, वैसे 
ही आत्मा का भी प्रभाव कर्मों पर पड़ता हैं| जत्र आत्मा कार्माणवर्गगा 
को ग्रहण करके कार्मरूप में परिणमित करता है, तब्र वह विभाजित होता है 
ओर उसमे स्वभाव का निर्माग होता है, वह आत्मा के प्रभाव के कारण ही 
होता है। आत्मा चाहे तो कर्मों की स्थिति और रस में मी बड़ा परिवर्तन 
कर सकता है। यह वस्तुतः कर्म पर आत्मा का प्रभाव मात्र है। 


0 
कम प्रकृति में शुभाशुभ का व्यवहार 


निःचुय रूप में पूछे तो कहूँगा कि, वस्तुतः सभी कर्म अशुभ है, कारण 
कि वे मोक्ष प्राप्ति में अन्तराय खड़ा करते हैँ; परन्तु व्यवह्र से जो वस्तु 
अधिकाश लोगों को अच्छी छगती है वह शुभ मानी जाती है ओर जो 
अच्छी नहीं लगती वह अश्यम मानी जाती है, इसलिए कर्म की प्रकृति म 
झुभ ओर अश्युभ का व्यवहार होता है। 


शुभ कितनी १ अशुभ कितनी १ 
कर्मों की उत्तर प्रकृतियों १५८ हैं, परन्तु बन्ध १२० का ही होता 
है; सत्ता में १५८ रहती हैं, उब्य में १२२ ही आते हैं | ऐसा इसलिए 
दोता है कि, १२० के बंध में दछानमोहनीय कर्म की एक मिथ्यात्व- 
मोहनीय प्रकृति चैंघती है | फिर उसके तीन भाग हो जाते हैं--सम्यकत्व- 
मोहनीय, मिश्र-मोइहनीय और मिथ्यात्व-मोइनीय ! इस प्रकार उदय में 
१२२ प्रकृतियाँ आती ३ । | 
बन में १२० प्रकृतियाँ क्रिस प्रकार होती हैं--यह भी स्पष्ट कर दें ) 
जानावरणीय कर्म की उत्तर-प्रकृतियाँ ५ हैं, दर्शनावरणीय कर्म की ९ हैं, 
वेदनीय कमे की २ है। ये सत्र बन्ध में गिनी जाती हैं। ये सब ५+- 
९--२८ १६ हुईं मोहनीय की २८ उत्तर प्रकृतियों में सम्बक्त्व-मोहनीय 
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और मिश्र-मोहनीय की गणना नहीं होती, इस प्रकार २६ प्रक्ृतियाँ ये 
हुई । १६--२६ ०४२ । आयुष्य कर्म की चारो प्रकृतियो की गणना 
वध में होती है, इस प्रकार ४२--४ ८४६ हुई । नामकर्म की उत्तर 
प्रकृतियाँ १०३ हैं। उनमें से ६७ प्रकृतियों ही बध मे गिनी जाती हैं। 
चरण, गध, रस और स्पर्श की कुछ २० प्रकृतियाँ हैं, लेकिन यहाँ उनकी 
मूल प्रकृति की यानी वर्ण, गध, रस और स्पर्श की एक-एक प्रकृति ही 
गिनी जाती है | इस प्रकार १६ कम हो गई । इसके उपरात पन्द्रह बन्धन 
ओऔर पॉच सघात की प्रकृतियाँ नहीं गिनी जाती, इस प्रकार कुल ३६ 
फम हुई । १०३--३६८६७। अमर ४६ में ६७ जोड़ देने पर ११३ 
होती हैं| इनमे गोत्र की २ ओर अन्तराय की ५ उत्तर प्रकृतियों के मिलने 
पर कुल सख्या १२० होती है। 


शुभाशुभ की गणना में १२४ प्रकृतियोां ली जाती है। उसका कारण 
यह है कि, ऊपर जो वर्ण, गध, रस और स्पर्श की एक-एक प्रकृति गिनी 
गयी है, उसके शु॒भाशुभ की दृष्टि से दो-दो विभाग हो जाते है, अर्थात्‌ 
चार प्रकृतियाँ बढ़ जाती है।इस तरह शुमाशुभ की गणना में १२४ 
प्रकृतियों का हिसाब है ! 


इन १२४ प्रकृतियों में ४२ शुभ हैं और ८२ अश्यम ! वह किस 
प्रकार ? यही बात आज आपको समझानी है। 


चार घातिया कर्मो की ४५ अशुभ प्रकृतियाँ 


आत्मा स्वभाव से अनन्त ज्ञानी है, परन्तु ज्ञानावरणीय कर्म उसके 
ज्ञान को दब्ाता है, इतना अधिक दबाता है कि, उसका अनन्तवाँ भाग 
ही खुला रहता है। अगर कर्म का वश चढे, तो आत्मा को बिलकुल जड़ 
चना दे, पर इतनी हृद्‌ तक उसका वश नहीं चलता है। हमने प्रारम्भ में 
दी कहा है कि, एक द्रव्य बदलकर दूसरा नहीं हो जाता, इसलिए वैसा 
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होना सम्भत्र नहीं है| ज्ञानावरणीय कर्म की पॉचों प्रकृतियाँ ज्ञान को दबाती 
हैं, इसलिए वे अशुभ मानी जाती हैं । 


आत्मा में सारा सप्तार अर्थात्‌ छोक-अछोक, रूपी-अरूपी सब देखने 
की शक्ति है। उसे रोकने वाला दर्शनावरणीय कर्म है। वह भी ज्ञाना- 
बरणीय कर्म की तरह दर्शन का अनन्तवों भाग खुला रहने देता है। 
आत्मा के दर्शन स्वभाव को रोकनेवाली होने के कारण ददानावरणीय कर्म 
की नो-की-नौ प्रकृतियाँ अशुभ गिनी जाती हैं । 


मोहनीय कर्म आत्मा के वीतराग स्वभाव को रोकता है। उसकी उत्तर 
प्रकृतियाँ २८ हैं | उनमें दर्शनमोहनीय की एक ही प्रकृति गिनने पर 
२६ ही प्रकृतियों रह जाती हैं| ये छब्बीसों प्रकृतियों अद्यम हैं । 


अनन्तराय कर्म आत्मा की शक्ति को रोकनेवाछा है, आत्मा को 
कमजोर बनानेवाला है | उसकी पाँच प्रकृषतियों क्रमशः दान, लाभ, भोग, 
उपभोग और वीर्य को रोकती हैं; इसलिए अशुभ हैं | इन पाँचो अन्तराय 
कर्मों में छाभान्तराय ज्यादा बाघक है | हर एक कर्म को तोड़नेवाले अल्ग- 
अलग साधन हैं। इस तरह छाभान्तराय को तोड़नेवाला दान है | आप 
दान करेंगे, तो छाभान्तराय टूटेगा। लक्ष्मी पुण्य के अधीन है, ऐसा 
कहा जाता है। इसका अर्थ भी यही है कि, आप दान करें तो पुण्य बढ़ेगा 
ओर पृण्य बढ़ने पर लक्ष्मी अवश्य आती है। कदाचित्‌ वह जानेवाली हो 
तो भी रुक जायेगी। आप कुबेर सेठ की बात सुनें, आपको यह बात 
समझ में आ जायेगी | 


कुबेर सेठ की बात 


एक नगए में कुवेर-नामक सेठ रहता था | उसके पास सात पीढी से 
अपार सम्पत्ति चली आती थी | वह नित्य प्रातः नहा-घोकर सुन्दर ताजे 
रंग-विरगे पु्पों से लथ्मी-पूजा करते हुए. कहता--"हे माता ! तृ है तो 
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सव॒ है! तू न रहे तो हमारा कुछ न रहे !! इसलिए हम पर 
कृपा करना ।!? 

एक दिन रात्रि के समय लक्ष्मीदेवी ने कुबेर को उठाया और कह्ा-- 
(हे सेठ ! मैं सात पीढ़ी से तुम्हारे साथ रहती हूँ, पर अब जानेवाली हैं, 
इसलिए तुम्दारी अनुमति लेने आयी हूँ !”? 

ये शब्द सुनते ही कुबेर घत्रराया--“अतन्र मेरा क्‍या होगा ! मेरे 
कुठम्तरियो का क्‍या होगा ? ये ऐशो-आराम मीज मजा कैसे किये जा 
सकेंगे ?” उसकी आँखों में ऑयू आ गये । 

लथ््मी ने कहा--'भुझे तुम्हारे प्रति स्नेह है। पर, क्‍या करूँ में 
पुण्य के अधीन हूँ, उसके पूरे हो जाने पर मुझे चला जाना पड़ता है।” 

कुबेर ने समझा कि, अब्र लक्ष्मी रोके नहीं रुकेगी | इसलिए, उसके 
चले जाने से पहले कुछ करना चाहिए। उसने बढ़ी नम्रता से लक्ष्मी से 
कहा -- आप जाना चाहें तो जायें, पर मेरी एक माँग पूरी करती जायें ।”! 

लक्ष्मी ने पूछा-- तुम्हारी वह माँग क्या है ९?” 

कुबेर ने कहा--“शप केवल तीन दिन और रुके |”? 

लक्ष्मी ने अवधिज्ञान से उपयोग लगाकर देखा कि इस सेठ का पुण्य 
तीन दिन का और है, इसलिए, वह 'तथास्तुः कह कर अन्तर्थान हो गयीं ।”? 

सवेरा होने पर कुबेर ने यह बात अपने सारे कुटठ्म्ब को कह सुनायी । 
सुनकर सत्र ढीले हो गये और कहने लगे--'हाय-हाय ! अब हमारा क्या 
होगा * अब तो सत्र चला जायगा | हवमें तो कुछ सूझता नहीं, ठुम जो 
कही वह करें !?? 

सेठ विचार करने छलगा--“लक्ष्मी की इतनी-इतनी पूजा की, फिर 
भी वह जाना चाह रही है। अथर इतनी पूजा भगवान्‌ की होती और 
दान-पुण्य किया होता, तो लक्ष्मी भला क्या जाती ! नहीं नहीं ! बह नहीं 
जाती ! मैं भी देखता हूँ कि, यह कैसे जातो है !” और, उसने सबसे 
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कहा-- तुम्हारे पास जों कुछ धन-दौछत दो उसे मेरे सामने छकर 

इकट्ठा कर दो |” 

“लेकिन यह दिन दहड़े ! कोई देख ले तो ?”--वे पूछने लगे | 

सेठ ने कहा--'वह जाये इससे अच्छा है कि, हम ही उसे निकाल 
दें | इससे त्यागी ओर वीर भी कहलाऊँगा | ? 

थोड़ी ही देर में जर-जेवर और रोकडे का अमभ्चार छा गया | सेठ 
ने गाँव में ढिंढो रा पिटवाया कि, 'जिम्को जितना धन चाहिए कुवेर सेठ 
के यहाँ आकर ले जावे ।” 

ढिंदोरे का पिटना था कि, कुबेर सेठ के यदाँ जो कुछ था, सब एक 
ही दिन में समाप्त हो गया । अब्र उसके पास एक टूटी चारपाई और एक 
दिन के योग्य भोजन सामग्री ही रह गयी | वह वेफिक्री की नींढ सोने 
वगा। अब लक्ष्मी आकर उसके यहाँ से क्‍या छे जानेवाली थी 

चौथी रात को लक्ष्मी आयी | उसने बड़ी मुश्किल से सेठ को जगाया । 
सेठ बोला ? क्यों ठेवी जी ! जाने के लिए कहने आयी हो न ? आपको 
जाना हो तो खुशी से चली जायें |”? परन्तु, लक्ष्मी ने कहां-- हि सेठ ! 
मे जाने के लिए नहीं आयी, वापस रहने आयी हैँ ।” 

कुबेर ने कहा परन्तु देवी जी ! अब तो मेरे पास कुछ है नहीं । 
आप यहाँ केसे रहेंगी ?” 

ट्ट्मी ने कहा--वुमने मुझे फिर से बॉध लिया है | इन तीन दिनों 
में इतना अधिक पुण्य किया है कि, अब मुझे तुम्हारे पास रहना 
ही पड़ेगा ।? 

तीत्र पुण्य या उम्र पाप का फल तुरन्त दिखलायी दे जाता है। 
अगर कुबेर सेठ ल्थ्मी को जाती ठेख रोने लगता; तो क्या लरूध्मी 
ग्ह्ती ? 

उसने प्रवत्न करके प्रबल पुण्प प्राप्त किया, तो तीन द्वी दिन में लद्ष्मी 
को जाने से गोक सका | 
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सेठ ने कहा--''भमगर आप यहाँ रहेगी किस तरह १”? 

उत्तर में ल्क्मी ने बतल्या-''कर सुबह मेरे मन्दिर मे जाना। वहाँ ठुझे 
एक अवधूत-जोंगी मिलेगा। उसे घर लाना और अच्छी तरह जिमाना । 
लब्र वह जाने लगे, तो उसे लकड़ी मार कर गिरा देना। वह सोने का 
पुरुप हो जायगा । उसे घर में रखना। जब जरूरत पड़े उसके हाथ-पैर 
काट लेना और उस सोने का उपयोग करना । उस सोने के पुरुष के 
हाथ पाँव फिर आ जायेंगे ।? इतना कटकर ठेवी अन्‍्तर्धान हो गयी |” 

दूसरे दिन सेठ ने देवी के कथनानुसार किया तो उसे स्वर्ण पुरुष की 
प्राप्ति हों गयी और वह उसे उठा कर अन्दर के खण्ड मे ले गया । 

सेठ के यहां एक नाई हजामत करने के लिए. रोज आता था। उसने 
यह सत्र आँखों से देख लिया, इसलिए उसने सोचा--“में भी ऐसा करूँ 
ओर टोलतमन्द बन जाऊँ ।”' दूसने ढिन उसने अपनी पत्नी को सुन्दर 
रसोई बनाने का हुक्म दिया और नहा-घोकर लक्ष्मी के मन्दिर मै 
गया | पर, वहाँ कोई अववूत-जोगी नहीं मिछा | तीसरे दिन भी उसने 
उसी प्रकार किया | इस तरह २६ दिन गुजर गये । तीसवें दिन उसने 
मन्दिर मे एक बाबा को वैठा देखा । वह बहुत खुग हुआ और उसने उसे 
जीमने का निमत्रण दिया। बाघा जो को तो सब्र समान थे। उन्होंने 
निमत्रण स्वीकार कर लिया | नाई ने बावाजी को घर लाकर अच्छी 
तरह जिमाया ओर नत्र उसने जाने के लिये कदम उठाया कि लकड़ी मार 
स्कर गिरा दिया । 

वाबाजी ने गोर मचाया तो बहुत से छोग इकट्ठे हो गये । सिपाही 
भी आ गये। उन्होंने नाई को पकड़ा और राजा के सामने पेश किया । 

नाई ने स्वय देखी हुईं सारी बात राजा को कह सुनायी । राजा ने 
खातरी करने के लिए कुबेर सेठ को बुलाया | उसने भी अथ-से-इति तक 
सारा किस्सा कह सुनाया । राजा को यह जान कर बड़ी खुशी हुई कि, उसके 
राज्य में ऐसे पुण्यशाढी बसते हैं। उसने कुबेर सेठ का बड़ा सत्कार 
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किया ओर उसे बाजे-गाजे के साथ घर भेजा और नाई को सजा देकर 
छोड़ दिया | 

इससे आप समझ गये होंगे कि, लदमो पुण्य के अधीन हैँ और 
बह पुण्य-दान आदि करने से उपाजित होती है । 

कर्म आठ हईं--जानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, 
आयुष्य, नाम, गोत्र ओर अन्तराय ! इनमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, 
मोहनीय और अन्तराय की गणना पहले की गयी, कारण कि ये घातिया 
कर्म है और इनकी तमाम ( ५--९+-२६--५ ८४५ ) प्रकृतियाँ 
अऔञ्युम हैं| अघातिया कर्मों में ऐसा नहीं है। उनकी कुछ प्रकृतियाँ 
जम हैं और कुछ अश्यम | सच पूछो तो, कर्म की प्रकृतियों में शुमाशभ 
का व्यवहार इन कर्मों के लिए. ही होता है। हि 


अधघातिया कर्मों की ४२ शुभ और ३७ अशुभ प्रकृतियाँ 


वेदनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ दो है--सातावेदनीय और असाता- 
वेदनीय । इनमे सातावेदनीय शुभ है और असातावेदनीय अशुभ ! साता- 
वेदनीय कर्म के उदय से साता मालूम होता है; शाति का अनुमय होता है: 
और आननद-ही-शआानन्द लगता है, जब कि असातावेदनीय कर्म के उदय 
में स्थिति इससे विपरीत होती है--जीव दुःखी हो जाता है और ऐसा 
मानने लछगता है कि, हमारे पास नोटों का बडल यां सोने की पाठ आ 
जायें तो हम सुखी हो जायेंगे। पर, यह एक प्रकार का भ्रम है--उससे 
सुख ही मिलेगा, ऐसा निश्चित्‌ नहीं है! सभव है कि, उससे बड़ा ऐसा 
उत्पात मच जाय णो आपको परीशान कर डाले | सोमे की पाठ ने कैसा 
उत्पात मचाया, सो सुनिये : 


सोने की पाट का उत्पात 


यह एक पौराणिक घटना है। लक्ष्मी और सरस्वती में बादविवाद 
हुआ। उसमे लक्ष्मी ने अपना तेज बतलाने के लिए. १०८ गज ढम्बी, 
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५४ गज चौड़ी ओर २७ गज मोटी सोने की एक पाट जगल में रास्ते की 
एक तरफ रखकर अन्तरिक्ष से घटनावडी का अवलोकन करने लगीं | 


कुछ देर में वहाँ दो राजपूत आये । उनमे से एक ने कह्य--“'सोने की 
यह पाट पहले मैंने देखी; इसलिए मेरी है।” दूसरे ने कह्-- हम दोनों 
एक साथ निकले थे, इसलिए, इसमें हम दोनों का आधा-आधा हिस्सा है |”? 
उसमें कहा सुनी हुई, गर्मागर्मी हुई ओर तलवारें खिर्ची। दोनों छड़-मिड़ 
कर वहीं कट्कर मर गये | 

उस पाट से कुछ दूर पर एक झोपड़ी थी। उसमें एक बाबाजी रहते 
थे। शाम के समय गाँव से मिक्षा मॉग कर वे अपनी झोपड़ी की ओर 
छौट रहे थे कि, उस पाठ पर उनकी नजर पड़ी। पाठ को देखते ही वे 
आनन्दमग्न हो गये। खाना पीना भूल कर विचार करने लगे कि, क्‍या 
उपाय करें | पाठ उठ तो सकती नहीं थी कि, उठा कर झोपड़ी में रख 
देते; इसलिए, उन्होंने उसके टुकड़े करके झोपड़ी में छे जाने का विचार 
किया । 


यह विचार करते-करते रात होने लगी, अंधेरा बढ़ गया । वहाँ ६ चोर 
उस रास्ते से चोरी करने के लिए निकले । उनमें से हर एक के हाथ मे 
कोई-न-कोई हथियार था। सोने की पाट की चमक देख कर वे उस 
तरफ चढ़े और पाट के पास आये । वहाँ बाबाजी को बैठा देखा। चोरों 
ने पूछा--“बाबाजी, यहाँ क्यों बैठे हो ?? बात्ाजी ने कहा--“'यह 
मेरी झोपड़ी है ओर यह मेरी शिला है, इसलिए, बैठा हैँ ।”” 

“तुम्हारे पास सोने की यह पाट कहाँ से , आयी ??---एक चोर ने 
पूछा । “बहुत भक्ति करने पर भगवान्‌ ने भेंट दी?--बाबाजी ने उत्तर 


दिया । 


“अरे ढोंगी | तू तो साधु है। तुझे सोने की पाट से क्‍या करना 
है ! इसे तो हम ले लेंगे?”---दूसरे चोर ने ललकार कर कहा | 
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(तुम कैसे ले जाओगे ! इतका मालिक तो में हूँ! --अमी ये शब्द 
बाबाजी के मुँह से निकड भी न पाये थे कि, उनके सर पर तलवार तुल 
गयीं ओर उनके शरीर के टुकड़े हो गये । 

इस प्रकार सोने की पाठ ने तीन आठमियों का भोग लिया ओर उनमे 
से कोई उस पाठ का एक ठुकड़ा भी न पा सका । 

अपने रास्ते का कॉट दूर हुआ देखकर चोर बडे प्रसन्न हुए और यद 
सोच कर कि अब जिन्दगी भर चोरी करने की अपेक्षा नहीं रहेगी, वें 
आनन्द से फूले न समाये। लेकित, अब सवाल सामने आया कि, इस 
पाट को ले किस तरह जायें ! टुकड़े किये ब्रिना तो छे जाना मुमकिन ही 
नहीं था, इसलिए उन सबने उसके टुकड़े करने का निश्चय किया | पर, 
उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि, जिससे टुकड़ें कर सकते | 
उस समय उन्हें पास के गाँव में रहनेवाला सुनार याठ आया | वह सुनार 
इन चोरों से चोरी की चीजें सस्ते माव से खरीट लिया करता था। इस 
प्रकार उससे मैत्री दो गयी थी । 

चार चोर उस पाठ को रखवाली करते रहे और दो सुनार को 
घुलाने गये । उन्होने सुनार को सोते से जगाया | चारो ने कद्दा -- तुम्हारे 
पास छेनी, दथोड़ा, वगैरह जो ओजार हो लेकर चलो | सोने की पाट 
के ठुकड़े करना है।” फिर, उन्होंने सोने की उस पाट का वर्णन किया । 
पहले तो सुनार को विश्वास न हुआ, पर चोरों के विश्वास दिलाने पर 
उसने बात मान ली । 

“उसमे मुझे क्या मिलेगा !?-..घुनार ने जिजासा से प्रश्न किया । 
चोरों ने कहा--६ णन हम है, सातवाँ तू । सब बराबर बराचर 
बट छेंगे ।!! 

यह सुनकर सुनार ने विचार किया--“ये परदेशी चोर एक भाग 
भी क्यो ले जाये १? उसके मन में कपट जागा। उसने उन्हे एक भी 
डुकड़ा न देने का निश्चय कर लिया ओर कहा-- तुम ठीक कहते हो, 
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पर मुझे इस समय भूख लगी है। पेट भरे बिना ऐसी मेहनत का काम 
नहीं होगा, इसलिए कुछ खाने पीने का सामान लिये लेता हूँ । तुम भी 
खाना में भी खाऊँगा ।?? यह कहकर सुनार ने साथ ले जाने के लिए. सात 
लड्डू तैयार किये। उसमे एक लड्डू कुछ छोग रखा | उस छोटे लट्ड़ 
के अतिरिक्त सत्र में जहर मिल दिया। 
सुनार उन दोनों चोरो के साथ जंगल में आया ओर उस पाठ को 
देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ । फिर उसने कहां--“काम बहुत बड़ा है ओर 
तुम्हें भी भूख लगी होगी, इसलिए पहले कुछ खा लें, फिर काम शुरू 
करेंगे | चोर इसके लिए तैयार हो गये । 
सुनार ने सातों लडड़ निकाले। बड़े-बढ़े लडड़ चोरो को दिये और 
स्वव छोटा लिया | उस समय चोरों को शका हुई, इसलिए, उन्होंने पूछा- 
“सब व्ते बढ़ा और खुढ के लिए. छोटा क्यो १” सुनार ने कहा--“मक्े 
संग्रहणी का रोग है, इसलिए थोड़ा ही खाता हूँ |” इससे चोरों के मन 
की शका दूर हो गयी और उन्होने छड्ड़ प्रेम से खाये । 
सुनार ने विचार किया कि, जहर चढ़ने मे कुछ देर छगेगी, इसलिए 
उतनी देर दूर रहना अच्छा | इसलिए, वह सबकी अनुमति लेकर शौच के 
बहाने जाकर कुछ दूर पर एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। 
उस तरफ पाट को तोड़ने के सत्र साधन देखकर चोरों की नीयत 
त्रिगड़ी । वे सातवां भाग सुनार को न देने के निश्चय पर आ गये ओर 
इसलिए, उसका खात्मा कर देने की सोचने लगे। 
दूसरी तरफ वह सुनार छुपा हुआ उन ६ चोर्रों के मरने का इन्तजार 
कर रहा था। एक दूसरे का बुरा सोच रहे हैं---उन्हें एक करनेवाली 
सोने की पाट थी । 
जब्न सुनार ने देखा कि चोरों को बेहोशी आने लगी है, तब वह 
झाड़ी से बाहर निकलकर नजदीक आ गया। चोरों ने कह्--“'इतनी 
ज्यादा देर कैसे लगायी ! चल, अब हमें पानी पिछा । फिर हम जल्दी 
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से काम पर लगें |” घुनार मन में खुश हुआ-सोचता था कि, पानी पीते 
ही ये छोंग दह पडेंगे | 

सुनार अपने साथ ल्ोटा-डोर छाया था। उसे लेकर कुएँ पर गया 
और झुक कर पानी निकालने छगा कि, चोरों ने धक्का मार कर उसे कुएँ 
मैं फ्रेंक दिया | सुनार का राम रम गया । फिर, चोर पाट के पास आये । 

वहाँ जहर के असर से सब्र-के-सब जमीन पर लुढ़क गये | 

इस तरह सोने की पाठ ने ढो राजपूत, एक बाबाजी, एक सुनार 
ओऔर ६ चोरो के ग्राण लिये | फिर भी, वह तो वहीं ज्यों-की-त्यो पढ़ी हुई 
थी | कोई उसका एक टुकड़ा भी नहीं छे सका था | 

लक्ष्मी ने कहा--'दिखा सरस्वतो ! लोग मेरे पीछे कैसे पागल हो 
जाते हैं | में उनकी इच्छा नहीं करती, उन्हें दुतकारती हूँ, फिर भी वे 
मेरे पीछे पड़ते हैं और स्वय नष्ट होते हैं।?? 

सरस्वती ने कह्य-- इसका अर्थ यह है कि, जो अज्ञानी हैं; मू्त 
हैं, वे तेरे पीछे घूमते हैं ओर दहुःखी होते हैं | ओर, जो ज्ञानी हैं, समझ- 
दार हैं, वे मेरी आराधना-उपासना में मस्त होकर आनन्द करते हैं। 
अत्र तू अपनी यह लीला समेग ले, नहीं तो न जाने कितने लोभी 
मारे जायेंगे |?! 

उसके बाद लक्ष्मी ने वह पाठ वहाँ से अद्श्य कर दी । 

आयुष्यकर्म की चार प्रकृतियाँ है--देव-आयुष्य, मनुष्य-आयुष्य, 
तिर्येच-आयुष्य और नारक-आयुष्य | इनमें पहली तीन 'प्रकृतियाँ श्॒ुम है 
और चौथी अश्युम | देव, मनुष्य और तिर्थच को अपना जीवन प्रिय 
होता है, जब्रकि नारकी जीर्वों को अपना जीवन प्रिय नहीं होता । वे 
उसमें से जल्दी-से जल्दी छूट जाना चाहते हैं । 

शुभाशुभ की गणना में नाम कर्म की ७१ प्रकृतियोँ ली जाती हैं--- 


यह अभी स्पष्ट कर चुके हैं। उनमें ३२७ शुभ हैं और ३२४ अश्युभ * वे 
इस प्रकार ; 
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गति चार है--देव, मनुष्य, तिर्येच और नरक। इनमें पहली दो 
ञुभ है और बाद की दो अशुभ हैं। तियंच की गति मे अनेक प्रकार के 
दुःख सहन करने पड़ते हैं और नरक गति में अपार वेदना होती है । 
आपने नारकियों के चित्र देखे होगे | उनमे बतछाया गया है कि, परमा- 
घामी नारकियों को कैसी-कैसी यंत्रणा देते हैं। उन पीड़ारओं के सामने 
आपके वर्तमान जीवन की पीड़ाएँ किसी हिसात्र में नहीं है। 


जातियां पॉच हैं--एक-इन्द्रिय, दो-इन्द्रिय, तीन-इन्द्रिय, चार- 
इन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय । इनमे पहली चार अश्युभ हैं और अन्तिम झुभ 
है। अच्छी वस्तुओं की गणना में पंचेन्द्रिय की पूर्णता का डल्लेख होता 
है, वह आपके ल्क्ष में होगा । 


वर्ण, रस, गनन्‍्ध, स्पर्श झुभ भी होते हैं और अश्यम भी। वर्ण 
पाँच प्रकार के हैं; इनमे शुक्ल, पीत और रक्त शुभ हैं और नील तथा 
कृष्ण अशम हैं । रस पाँच प्रकार के हैं। उनमें मधुर, अम्ल और कषाय 
शुभ है और तीखा तथा कड़वा अशुभ है। सुगन्ध तो सत्रकों आकृष्ट 
करती है। देवों तक का आकपंण करती है। तभी तो उनकी साधना- 


आराधना करते हुए उत्तम प्रकार के पुष्प, इत्र और धूप का उपयोग होता 
है | दुर्गंध किसी को अच्छी नहीं लगती | 


स्पर्श आठ प्रकार के हैं। उनमें लघु, मदु, स्निग्व और उष्ण शुभ 
है और गुरु, कठिन, रुक्ष तथा शीत अशुभ है। 


आनुपूर्वी चार प्रकार की है--उनमें देवाल॒पूर्वी और मनुष्यानु- 
पूर्वी शुभ है और तिर्यंचानुपूर्वी तथा नारकानुपूर्वी भश्॒म है। 
विद्ययोगति के तो शुभ ओर ,अश्ुम दोनों प्रकार स्पष्ट माने गये हैं । 


तचरसदशक शुभ गिना जाता है और स्थावरदशक अशद्युभ गिना 
जाता है। 
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०३ 5. अतिरि की स्ि 
आठ प्रत्येक प्रकृति मे उपघात के अतिरिक्त सातों प्रकृतियां शुभ हैँ | 
इससे आप भी भांति समझ गये होंगे कि कर्मो की शुभ-भश्यम 

प्रकृतियों कौन-कीस-सी हैं | जो पृण्य करते हैं, उन्हे शुभ प्रकृति का बंध 
होता है और जो पाप करते हैं, उन्हे भद्य॒म प्रकृति का बध ढोता है । 
इसलिए,, जो छोग जीवन में सुख, गाति और खुशहाली की इच्छा रखते हे 
उन्हें पाप का परिहार करना चाहिए | इस विपय में अभी बहुत कुछ 
कहना है, वह अवसर पर कहा जाएगा | 





बनने मत 


१ नाम कर्म की शुमाशुभ प्रकृति की तालिका निम्न प्रकार हे : 


शुभ अशुभ 

२ गति ( ठैव-मनुष्य ] २ गति ( ति्य॑त्च-नरक ) 

१ जाति ( पर्ेन्द्रिय ) ४ जाति ( एक-इन्द्रिय से चार- 
इन्द्रिय ) 


५ शरीर ( शौदारिक ) 
३ अगोपाग ( ओऔदारिकादि ) 


१२ सहनन ( वज् ऋषभनाराच ) ५ सहन्न ( ऋषपसनाराच, नाराच, 
श्र्धनाराच, कीका और सेव्रातं ) 
१ सरथान ( समचतुरस्त ) ५ सस्थान ( नयग्रोध परिमडल, 
सादि, वामन, कुब्ज और हुंंडक ) 
४ वर्ण, रस, गध और स्पर्श ४ वर्ण, रस, गध और स्पर्श 
२ श्रालुपर्वी ( देवानुपू्वों तथा २ श्रानुपूर्वी ( तियवानुपूवी तथा 
मनुष्यानुयृवी ] न रकानुपूरवी ) 
१ विद्यायोगति £ विद्ययोग्ति 
2० शरसदशकऊ 2० स्थावर दशक 
७ प्रत्येक प्रकृति [अगुरुलबु, पराघात, १ प्रत्येक प्रकृति [ उपधात ] 
आतप, उधोत, श्वामोच्छवास, निर्माण डद्ठो 


और तीर्थंकर] 
8 । 





उब्बीसवो 
व्वीसवा व्याख्यान 
करमबन्ध और उसके कारणों पर विचार 
[१] 

महानुभावो ! 

कल व्याख्यान के बाद एक महाशय हमसे मिलने आये। उन्होंने 
मुझसे एक प्रश्न पूछा--“कर्म आत्मा से क्‍यों चिमटते हैं, शरीर से क्यों 
नहीं ?” हमने कहा--“आपका प्रश्न ठीक है। पर, लोग देवगुरु को ही 


क्यो पचाग-प्रणिपत करते हैं, ओर आपको नहीं करते | इस प९ विचार 
करेंगे, तो आपको अपने प्रशइन का उत्तर मिल जायेगा |”? 


कुल देर विचार करने के बाद उक्त महाशय ने कहा--“मेरी उस 
प्रकार की योग्यता नहीं है, इसलिए लोग मुझे पचाग-प्रणिपात नहीं 
करते |” मैंने कह्दा--“यही न्याय यहाँ छागू कीजिए । शरीर की वैसी 
योग्यता नहीं है, इसलिए, उसे कर्म नहीं चिमय्ते ।” मैने उन्हें उदाहरण- 
रूप में बताया--“चुम्बक से छोह्टे के टुकड़े चिमट जाते हैं, लेक्नि लकड़ी 


या खबर से नहीं । इससे यही समझना चाहिए, कि, जैसा स्वभाव हो वैसी 
क्रिया होती है |! 


उक्त महाशय ने कहा--““अगर चिमटना कर्म का स्वभाव है, तो वह 
आत्मा से भी चिमठेगा और शरीर से भी। आत्मा से चिमदे और 


शरीर से न चिमठे, ऐसा विवेक तो वह कर नहीं सऊठा, कारण कि वह 
स्वय जड़ है।?! 


हमने पूछा--कर्म क्‍या है--यह तो आप जानते हैं ९? 
“* रण 
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उन्होंने कहा--“हाँ कर्म जड़ है, पुदूगल है, यह मैं अच्छी तरह 
जानता हैं ।” 

मैंने कहा--'सब पुद्गल कर्म कहलातै हैं क्‍या ?” 

उन्होंने कहा--“'सब पुदूगठ कम नहीं कहलाते,:पर उनमें से जितनों 
की कार्माणवर्गगा बनी होती है, उन्हें कर्म कहते हैं |” 

“आपके समझने में भूल है। हमारे चारों ओर सकल लोक में 
कार्माणवर्गणाएँ: ठसाठस मरी हुई हैं, लेकिन वे सब कर्म नहीं कहलाती । 
आत्मा जितनी कार्माणवर्गणाओं को अहण करके अपने प्रदेशों के साथ 
मिला दे, उन्हें ही कम कहते हैं। यह बात तो आप स्वीकार करेंगे कि, 
किसी पात्र में चाहे जितना आया पड़ा हो, उसमे से जितना ग़ँध नाये 
और उसकी रोटी बन जाये, उसे ही रोटी कहेंगे । शेष आय तो आाय 
ही कहलायेगा ।” 

यह बात उन्होंने स्वीकार कर ली। मैने आगे कहा--“भात्मा 
जितनी कार्माणवर्गगाओं को ग्रहण करता है और अपने प्रदेशों के साथ 
मिल देता है उन्हें ही 'कर्म' कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि, कर्म स्वय 
आत्मा से नहीं चिमय्ते, वल्कि आत्मा अपनी क्रिया द्वारा उन्हें अपनी 
तरफ खींचती है और उसके पुद्गछों को अपने प्रदेशों में मिला देती है। 
इसे हम व्यावहारिक भाषा मै “कर्म आत्मा से चिमटे” कहते हैं। आप ट्रेन 
में सफर करते हुए कह्दते हैं कि, 'अमुक स्टेशन आया |? लेकिन वास्तव में 
वह चल कर आपके पास नहीं आया। आप स्वय गाड़ी में बैठकर उसके 
पास गये हैं। यहाँ भी ऐसे ही समझना ।?” 
यहाँ उक्त मह्गशय ने प्रश्न किया--“कर्म तो आत्मा के कट्टर शत्रु 
हैं, उन्हें वह जानबूझकर अपनी क्रियाओं द्वारा क्‍यों अहण करती है ! 
अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी तो कोई मूर्ख ही मारेगा !” 

मैने कद्य--“कर्म आत्मा के कट्टर शत्रु हैं, यह बात सच है; परन्तु 

अज्ञान आदि दोषों मे छिथड़ी हुई आत्मा इस बात को नहीं समझती । 
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इसलिए, वह अपनी क्रियाओ द्वारा कर्मो' को ग्रहण करती रहती है और 
उसका फल भोगकर दुःखी होती रहती है |” 
यह सुन कर उन महागय ने कहा--नजान-लक्षणवाली आत्मा क्या 

इतना भी नहीं समझती कि, कर्म मेरे कद्दर शत्रु हैं, इसलिए मे उन्हे 
ग्रहण न करू !? 

उक्त सज्जन का मूल प्रश्न सामान्य था; पर उस पर खूब चर्चा हुई । 
इस तरह चर्चा जमती रहे और प्रश्न पूछे जाते रहें तभी अनेक-विघ भ्रमों 
का निवारण हो सकता है और सत्य का प्रकाश मिल सकता है | लेकिन, 
गुरु के पास आते रहो और उनका पाद-सेवन करते रहो तो ही इस प्रकार 
का लाभ मिल सकता है| छोक-छाज से गुरु के दर्शन के लिए. आओ ओऔर 
जल्दी-जल्दी वन्दन करके चलते बनो, तो इससे ऐसा लाभ केसे मिल 
सकता है £ पहले के श्रावक तत्त्वचर्चा में खूब्र रस छेते थे ओर गुरु से 
सूक्ष्म प्रश्न पूछते थे। गुरु को उन प्रश्नों का उत्तर देने मे आनन्द होता 
था। श्रावक ज्ञानपिपासु हो; तत््वरसिक हों तो ग्रुद को आनन्द 
क्यों न हो! 

मैंने उन महाशय से कह्ा-'आत्मा ज्ञान लक्षण वाला है और इसलिए 
वस्तु को जान सकता है, यह बात सच है। लेकिन, शुरू में वह निगोद 
में होता है, तत्र घोर अज्ञान से घिरा होता है। उसे अक्षर के अनन्त 
भाग बराबर ही ज्ञान खुला होता है, इसलिए. वह किसी प्रकार का विचार 
कर सकने की स्थिति में नहीं होता। फिर, अकाम निर्जरा के योग 
से कर्मो का भार ज्यो-ज्यों हलका होता जाता है, त्यॉ-त्यों ज्ञान की मात्रा 
बढ़ती जाती है और जत्र वह मनुष्य-मव को पाता है, तत्र उसे संप्रधारण- 
संज्ञा प्रात हो जाती है, जिससे कि वह अच्छे-बुरे का विवेक कर सकता 
है। परन्तु, महानुभाव ! आप देखते हैं कि, ऐसी सुन्दर सज्ञा प्राप्त हो 
जाने पर भी, बहुत से लोग अपना हिताहित नहीं समझते और यहच्छा- 
प्रदत्ति करते रहते हैं। जो लोग यह सप्रझ जायें कि, कर्म हमारी निजी 
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सम्पत्ति नहीं है, बल्कि हमारे कट्टर दुश्मन की फौज है और वह हमारी 
दुर्दशा कर डालेंगे; तो वे कर्म बन्‍्धन से दूर रहें और दूर न भी रहें तो 
मी जो कर्म बॉ्घें वे बहुत दीले वॉघें, जिससे उन्हें भविष्य में बहुविध 
यावनाएँ भोगनी नहीं पड़ेंगी | 

“एक वस्तु नितान्‍्त अहितकारी है, यह जानते हुए भी मनुष्य 
उसका सर्वथा त्याग नहीं कर सकते, यह स्थिति कितनी शोचनीय है |”? 


नमक के चटखारे के कारण प्राण गँवानेवाला श्रीमंत-पुत्र 


एक श्रीमंत णहस्थ का पुत्र एकाएक बीमार पड़ गया। बचने की 
आशा नहीं दिखती थी। सगे-सम्बन्धी क्रन्दन मचाने लगे। इतने म॑ 
किसी ने कहा--“यहाँ से कुछ दूर पर एक सन्यासी रहता है ) वह बहुत 
जानकार है। उसे बुछाओ |”! 

लोग दौड़ कर सन्यासी के पास गये ओर विनती करके उसे घर ले 
आये | उसने उस लड़के की तबीयत देखकर कह्म--“अगर आपको एक 
वात स्वीकार हो तो इस लड़के को दवा दूँ |? माता-पिता ने पूछा-- वह 
बात क्या है!” सन्यासी ने कह्ा--मैं जो दवा दूँगा उससे आपका 
लड़का जी तो जायगा, पर उसे सदा के लिये नमक का त्याग करना 
पड़ेगा ।”! 

“लड़का बचता है तो भले आजीवन नमक बिना खाये,” ऐसा विचार 
करके उन्होंने भरते मजूर कर छी। संन्यासी ने दवा दी और छड़का 
बच गया । 

ल्डका नमक-रहित भोजन करता रहा | उसकी तबीयत हर प्रकार 
से अच्छी रही | एक दिन माता-पिता आदि कार्यवशात्‌ बाहर गये। 
लड़का और नोकर दो व्यक्ति घर में रहे | उस समय खारी बादाम और 
पिस्ते देखकर लड़के का मन ललचाया | उसने सोचा--उसमे नमक 
आयेगा भी तो कितना आयेगा, वह क्‍या नुकसान करेगा ??? उसने नौकर 


ऋर्मवन्‍्ध और उसफे कारणों पर विचार शेप& 


से कुछ नमकीन पिछ्ते बादाम देने के लिए कद | नौकर ने हुक्म की 
तामील कर दी । 


उसने वे बाढाम-पिस्ते शोक से खाये। लेकिन, थोडी ही देर बाद 
उसे बेचैनी मालूम होने लगी ओर वह धीरे-धी रे बहती गयी । जब माता 
पिता घर में वापस आये तब तक उसकी हालत बहुत त्रिगड़ चुकी थी। 
उन्होंने नौकर से पूछा--'हमारे जाते समय तो इसे कोई शिकायत थी 
नहीं | एकाएक यह क्‍या हो गया ? क्या इसने कोई चीज खायी है ?” 
नौकर ने सारी बात कह सुनायी | वे समझ गये कि, यह तो बड़ा अनर्थ 
हुआ । अब क्या करें ! 


वे ठोड़ कर उसी सन्‍्यासी के पास गये ओर अपने घर बुला लाये | 
सनन्‍्यासी ने छड़के की हालत टेखते ही कक्ष -- “इसके पेट मै नमक गया 
है। मैं छाचार हूँ । अन्र इसका कुछ उपाय नहीं हो सकता । मैंने सिद्ध- 
रसायन खिला कर इसकी जान बचायी थी। नमक का त्याग उसकी शत्त 
थी। पर, वह गत. किसी प्रकार तोड़ डाली गयी है, इसलिए. इसकी 
ऐसी हालत हो गयी है। अन्न आप लोग चाहें तो इसे रामनाम सुना दें, 
कारण कि यह अन्न सिफे आधे घटे का मेहमान है ।” 

इन झार्ब्दों के सुनते ही घर में भयकर रदन मचने छुगा और आगे 
घंटे में लड़का मर गया । 


यह कुछ वर्ष पहले घटित सच्ची घटना है। इससे आपको मानव- 
स्वमाव का परिचय मिलता है | जत्र असातावेदनीय का उदय होता है, तो 
मनुष्य फिर दुष्कर्म न करने का निर्णय करता है, लेकिन ज्योही साता- 
चेदनीय का उदय हुआ कि, सत्र निर्णय घरे रह जाते हैं ओर वह 
अपनी पुरानी चाल पर चलने छगता है। उस समय वह यह विचार 


नहीं करता कि, वह कितना कर्मबन्ध कर रहा है और उसका क्‍या 
परिणाम होगा | 


३६० आत्मतत्व-विचार 


उक्त महाशय को हमारे इस स्पष्टीकरण से सन्तोष हुआ और वह 
कर्म के विपय में विद्येष जानने के लिए. आज व्याख्यान में उपस्थित हैं | 


कर्मबन्ध के कारण अनादिकालीन हैं 

आत्मा अनादि काल से है; कर्म भी अनादि काल से है, क्मत्रन्ध 
भी अनादि काल से हैं और कर्मत्रन्य के कारण भी अनादि काल से हैं। 
कारण के बिना काये होता ही नहीं | 

कर्मवन्ध के सामान्य कारण चार है-+मिथ्यात्व, अविर्त, कंप्राय ओर 
योग । कुछ लोग प्रमाद को भी कमत्रन्ध का सामान्य कारण बताते है, 
परन्तु वह अविरति और योग में आ जाता है। इसीलिए षडशीति 
नामक चौथे क्मग्रन्थ में कहा है कि--- 

'बंचरुस मिच्छु अविरह, कसाय जोगतन्नि चड हेड ॥५०॥४ 

कर्मत्रन्ध के मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग ये चार हेतु हैं । 


कारणों का क्रम सहेतुक हे 

कर्मबन्ध के इन कारणों--मिथ्यात्व, अविरति, कषाय ओर योग का 
क्रम सह्ेतुक है | 

जत्र तक मिथ्यात्व रहता है, तब तक अविरति नहीं जाती, जब तक 
अविरति है, तब तक कषायें नहीं जातीं, और जब तक कपषार्ये नहीं जातीं, 
तत्र तक योगनिरोध नहीं होता | इसीलिए, उपर्युक्त क्रम रखा गया है| 
गुणस्थानों का क्रम देखने पर यह बात ओर स्पष्ट हो जायगी | चौथे 
गुणस्थान में मिथ्यात्व का नाग होता है, छठे गुणस्थान में अविरति का, 


१ प्रमाद पर नीचे को गाथा जैन श्रुत में प्रचलित है :-- 
मज्ज विसय-कसाया, निहा विकहा च पंचमी भणिया । 
एए पंचपमाया, जीव पाडन्ति संखारे ॥ 
मद [ दारू वगेरह मादक पढार्थ ], विषय [ शब्दादिक ], कंपाय, निद्रा 
और विकथा--ये पाँच प्रमाठ जीव को ससार में डालते हैं । 


कमेवनन्‍्ध और उसके कारणों पर विचार ३६१ 


बारहवे गुणस्थान मै कषाय का ओर चोदहवें गुणस्थान में योगनिरोध 
होता है। यह क्रम वस्ठुतः आत्मा के विकास के क्रमानुरूप है। 


पहला कारण मिथ्यात्व 


मिथ्यात्व को महाशत्रु की, महारोग की, मद्याविष की ओर महा- 
अन्धकार की उपमा दी गयी है, कारण कि, वह तमाम कर्मों की जड़ है । 
उसकी उपस्थिति में सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक्त्व के बिना 
सम्यक्‌ ज्ञान नहीं होता और सम्यक्‌ ज्ञान के बिना सम्यक्‌ चारित्र नहीं 
होता | सम्यक्‌ चारित्र के चिना मुक्ति नहीं मिलती। ससार-भ्रमण का 
प्रधान कारण मिथ्यात्व है। शास्त्रकारों ने कहा है-- 

'मिच्छुत्त भ्ववुद्िकारणं!। 

मिथ्यात्व के जाने पर कर्मों को मार्नों राजयध्मा का रोग छूग 
जाता है--उन्हें नष्ट ही हो जाना पड़ता है। अर्धपुद्गलाव्तन के समय 
मै वह अवश्य नष्ट हो जाते हैं और आत्मा मुक्ति का शाश्वत सुख प्राप्त 
करता है। 

अमभव्य आत्माएँ तो अनन्तकाल ससार में भ्रमण करती ही रहती हैं; 
कारण कि , उनका मिथ्यात्व कभी दूर नहीं होता । वे सदा-सदा मिथ्यात्व 
में द्वी लिप्त रहती हैं । 

प्रदन--“अमब्य आत्माओं को जान होता है या नहीं ९? 

उत्तर--"ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, इसलिए, वह अभव्य आत्मार्ओो 
को भी होता है। लेकिन, यहाँ जान से तात्पय 'सम्यकजान' से हो तो वह 
अमव्य आत्मार्ओों को नहीं होता। सम्यक्त्व सहित शान सम्यकज्ञान है 
और अभव्य आत्माओ को सम्यक्त्व नहीं होता ।”” 


प्रझन -- “अमव्य आत्माओं को शास्त्र सिद्धान्त का ज्ञान होता है 
या नहीं ९? 


३६७४ ग्रात्मतत्व-विचार 


ससार-सागर में रखड़ते ही रहे और विभिन्न योनियों में जन्म धारण 
करके दुःख पाते ही रहे । 


मिथ्यात्व और सम्यक्त्व 


मिथ्यात्व का अर्थ है--झूठी मान्यता ! सम्पकत्व का अर्थ है--सच्ची 
मान्यता ! वस्तु हो एक प्रकार की और मानी जाये दसरे प्रकार की 
इसे मिथ्यात्व समझना चाहिए.। एक मनुष्य परमात्मा को मानता है 

से अवतार लेने वाला मानता है, तो वहाँ मिथ्यात्व जानना 
क्योकि परमात्मा ने तो सत्र कर्मों का नाश कर डाला है; इसलिए वह 
फिर संसार में नहीं पड़ सकता | उसी प्रकार कोई आदमी आत्मा को 
माने पर उसे क्षणभंगुर माने या यह माने कि वह परमात्मा में लय 
हो जाता है, तो इसे भी मिथ्यात्व जानना चाहिए. क्योंकि आत्मा 
नाशवत नहीं, अमर है। 

संसार की वस्तुओं को यथार्थ रूप से जाननेवाला सर्वज्ञ है। हम 
चूँकि छत्नस्थ हैं, इसलिए यथार्थ रूप से नहीं समझ सकते | इसलिए 
सवज्ञ परमात्मा ने जो कहा है, उसे ही सच्चा मानना--इसी में सम्यक्त्व है | 
मिथ्यादृष्टि की मान्यता इससे विपरीत होती है। वह वस्तु को मनमाने 


तौर पर मानता है; लेकिन इस तरह मानने से फायदा नहीं नुकसान 
ही नुकसान है। 


सम्यरदृष्टि और मिथ्यादृष्टि की करनी में अन्तर 
क्सी जीव को मारने की जरूरत पड़े तो सम्पग्दष्टि भी मारेगा 
और मिथ्याइष्टि भी। लेकिन, दोनों के मारने में फर्क होगा। सम्यर- 
दृष्टि उसे फज समझकर, रस लिए बिना, सिर पर आ पड़ा काम मान- 
कर, पाप समझकर करेगा, इसलिए उसे दीला कर्मत्रन्ध टोगा | पर, मिथ्या 
दृष्टि उसमें जानवूझ कर, रसपूर्यक, उसे पाप न मानकर करेगा, इसलिए 
उसे प्रव्रल कमब्न्ध होगा | 


कर्मवन्ध और उसके कारणों पर विचार श्ध्श्‌ 


मिथ्यादृष्टि को कर्म की-निर्जरा कम होती है, सम्बस्दष्टि को ज्यादा ! 
भिध्यादष्टि को कर्म की निशा अकाम, यानी समझ बगैर होती है; 
लेकिन सम्यग्दष्टि को कर्म की निर्जया सकाम, यानी समझपूवक होती 
है। मिथ्यादृष्टि पाप के उदय को घबराते हुए हाय-तोच्ा मचाते हुए 
भोयता है, सम्यग्दृष्टि पाप के उदय को बिना घबत्राये, शाति से 
भोगता है | सम्यग्दष्टि जानता है कि, पूर्वकाल में मैंने इस कर्म को 
आसन्त्रित किया था; इसलिए. वह आया है, अब इसे शाति से भोग 
लेना चाहिए । 


सम्यग्दृष्टि को आतंध्यान फम होता है; चित्त में शाति रहती है और 
कुछ सममाव होता है, इसलिए उदय में आते हुए और सत्ता में रहे हुए, 
कर्मों की निनरा होती है। जबकि मिथ्यादृष्टि को आतंघध्यान अधिक 
होता है, चित्त में शाति नहीं रहती और रागद्वेष की प्रचल्ता होती है; 
इसलिए, नये कर्म ज्यादा चिकने बँधते हैं। 

सम्यग्दृष्टि थोड़े दुःख में ज्यादा कर्म काटता है, जबकि मिथ्यादृष्टि 
ज्यादा दुःख में थोड़े कर्म काटता है | 


दो प्रकार का सम्यकत्व 


सम्यक्त्व दो प्रकार का है--(१) स्थिर और (२) अस्थिर | क्षायिक 
सम्यक्त्व स्थिर है, आने के बाद कभी नहीं जाता | दुसरे सम्यक्त्व अस्थिर 
हैं। औपशमिक और लयोपशमिक सम्यक्त्व आते हैं और जाते हैं। 
कभी मलिन विचार भार्ये और देव-गुरु-धर्म से शद्धा उठ जाये, तब कहा 
जायेगा कि, सम्यक्त्व गया और मिथ्यात्व आ गया | 

मनुष्य सम्यक्त्व की भावना में आयुष्य बॉघेगा, तो देवगति का ही 
बॉघेगा ओर उसमें भी महर्झिक सौम्य प्रकृतिवाले देव का ही बॉथेगा । 
जबकि देव सम्यवत्व में आयुष्य बॉघेगा तो भनुष्यगति का ही बाँघेगा, 
वह भी बहुत ऊँचे कुल में, सस्कारी कुटम्ब में, धार्मिक वातावरण मेँ 


३६२ शत्मतत्व-विचार 

उत्तर--शास्त्र-सिद्धान्त का ज्ञान अगर सम्पवत्वपूवंक हो, तो वह 
सम्यकज्ान है; अन्यथ। मिथ्याज्ञान है। जैसे सॉप को पिछाया हुआ दूध 
विष्ररूप हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्वी को दिया हुआ शाख््र-सिद्धान्त 
का ज्ञान भी उसके लिए मिथ्यात्व ही बन जाता है। चारित्र लेकर, शात्न- 
सिद्धान्त का अभ्यास करके और आचायपद प्राप्त करके भी आत्मा अभब्य 
हों सकती है। अगारमदकसूरि की कथा से बात स्पष्ट हो जायेगी | 


ह अगारमदकद्तरि का प्रबन्ध 


श्री विजयसेनसूरि अपने विशाल शिष्य-समुदाय के साथ क्षितिप्रतिष्ठित 
नगर में विराजमान थे | उस समय एक शिष्य को एक रात में स्वष्म आया 
कि पाँच सौ सुन्दर हाथी चले आ रहे हैं और उनका नायक मूड है। 

कुछ स्वप्न भावी -घटना के दूचक होते हैं और उनसे निश्चित अथ 
निकलता है। ऐसे स्पप्नों को देव या गुरु के सम्मुख अथवा गाय के कान 
में कहने चाहिए। 

सुबह हुई। शिष्य ने वह स्वप्न विनयपूर्वक गुरु को बताया और 
उसका अथ पूछा। गुरु शञानी थे और अशगनिमित्त के अच्छे जानकार 
थे | उन्होंने सब शिष्यों को सुनाते हुए कहा--आज यहाँ पॉँच सौ 
सुविहित साधुओं के साथ एक अमभव्य आचार्य आयेगा |”? 

उसी दिन पाँच सौ शिष्यों के साथ रुद्राचाय उस नगर में आये । 
उनकी ज्ञानगभित मधुर देशना सुनने के लिए हजारों नागरिक उमड़े 
पड़े | शिष्यों ने सोचा--“"ये साधु सुविहित हैं और आचार्य अभव्य है 
यह कैसे जाना णाये ??--उन्होंने यह वात गुरु से पूछी । गुरु ने कहा-ः 
“मेँ तुम्हारी झका का निवारण करूँगा ।? बाद में उनके छघुशका करने के 
खान पर छोटे-छोटे अगारे ब्रिछवा दिये गये और आगे क्या होता है 
इस पर नजर रखी गयी । 


रात्रि के दो प्रहर व्यतीत हों गये। तीसरे पर के शुरू होने पर 
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रुद्राचाय के कुछ शिष्य ल्घुनीति करने उठे | उस समय पैरों के नीचे 
कोयलो के दबने से चूँ-चूँ की आवाज होने लगी। उन्होंने समझा--- 
(निश्चय ही हमारे पैरो के नीचे कोई चस जीव कुचल गये | हा ! हा! 
घिक्कार हो हमारे इस दुष्कृत्य को /” ओर, वे उसका प्रतिक्रमण करने 
तैयार हुए । यह देखकर यूरिजी के शिष्प्रों को विश्वास हो गया कि, ये 
साधु भवभीरु और सुचिद्दित हैं । 


कुछ देर बाद दद्राचार्य स्वथ ल्घुनीति करने उठे | उनके पेरो के 
नीचे कोयले के दबने से वही चूँचूँ की आवाज होने छगी। उससे चे 
समझे कि कोई चसनीब मेरे पैरों के नीचे कुचल गये हैं | परन्तु, उस 
जुष्कृत्य का पश्चाताप करने के बजाये वे और ज्यादा जोर से पैर रखकर 
बोले “ये किसी अरिहत के जीव पुकारते मादम होते हैं |” 


यूरिजी के शिष्यों ने ये गब्द कानों से सुने, इसलिए उन्हें विश्वास 
हो गया कि, यह आचार्य अभव्य है, अन्यथा उनका वर्तन ऐसा निष्ठर 
न होता । जिन आात्माओं को अरिहत ठेव में श्रद्धा नहीं है, उनके प्रवचन 
में श्रद्धा नहीं है ओर उसमें प्ररपित अहिंसा, सबम और तप की मगल- 
अयता में मी श्रद्धा नहीं है; रनमें सम्यक्त्व कैसे हो सकता है ! 


सब्रेरे श्री विजयसेन सूरि ने दद्गाचार्य के शिष्यों से कहा “हे श्रमणों ! 
तुम्हारा यह गुरू सेवा योग्य नहीं है, कारण कि वह कुशुरु है। यह बात मुझे 
तुमसे इसलिए कहनो पड़ती है कि, आचार-भ्रष्ट आचाये, भ्रष्ट आचारवाले 
को न रोकनेगला आचार्य और उन्माग प्ररूणा करनेवाला आचार्य, ये 
तीनों घर्म का नाश करते हैं |? 


यह द्वित-शिक्षु। सुनकर, जैसे साँप केंचुली का त्याग कर देता है उसी 
तरह उन शिष्यों ने अपने शुरू का त्याग कर दिया और छुद्ध चरित्र का 
पालन कर अनुक्रम से मोक्ष की प्राप्त की । अंगारमर्दक रुद्राचार्य सम्यक्त्व 
के अभाव से, अन्तर की गदरायी में मरे हुए मिथ्यात्व के योग से , अपार 
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संसार-सागर में रखड़ते ही रहे और विभिन्न योनियों में जन्म धारण 
करके दुःख पाते ही रहे । 


मिथ्यात्व और सम्यकक्‍त्व 


मिथ्यात्व का अथ है--झठी मान्यता ! सम्यक्त्व का अर्थ है--सच्ची 
मान्यता ! वस्तु हो एक प्रकार की और मानी जाये दूसरे प्रकार की, 
इसे मिथ्यात्व समझना चाहिए;। एक मनुष्य परमात्मा को मानता है,- 
पर उसे अवतार लेने वाला मानता है, तो वहाँ मिथ्यात्व जानना, 
क्योंकि परमात्मा ने तो सब कर्मों का नाश कर डाला है, इसलिए वह 
फिर संसार में नहीं पड़ सकता । उसी प्रकार कोई भादमी आत्मा को 
माने पर उसे क्षणमंगुर माने या यह माने कि वह परमात्मा में छय 
हो जाता है, तो इसे मी मिथ्यात्व जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा 
नाशवत नहीं, अमर है । 

संसार की वस्तुओं को यथार्थ रूप से जाननेवाला सर्व है। हमा 
चूँकि छश्नस्थ हैं, इसलिए यथार्थ रूप से नहीं समझ सकते | इसलिए 
सर्वज् परमात्मा ने जो कहा है, उसे ही सच्चा मानना--इसीौ में सम्यक्त्व है । 
मिथ्यादृष्टि की मान्यता इससे विपरीत होती है। वह वस्तु को मनमाने 


तौर पर मानता है, लेकिन इस तरह मानने से फायदा नहीं, ठुकतान 
ही नुकसान है। 


सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि की करनी में अन्तर 
किसी जीव को मारने की जरूरत पड़े तो सम्पग्दृष्टि भी मारिगा 
ओऔर मिध्यादष्टि भी । लेकिन, दोनों के मारने में फर्क होगा। सम्यर- 
दृष्टि उसे फर्ज समझकर, रस लिए बिना, सिर पर आ बड़ा काम मान- 
कर, पाप समझकर करेगा; इसलिए उसे ढीला कर्मब्रन्ध होगा । पर, मिथ्या- 


दृष्टि उसे जानबूझ कर, रसपूर्वक, उसे पाप न मानकर करेगा, इसलिए 
उसे प्रबल कर्मबन्ध होगा । 
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मिथ्यादृष्टि को कर्म की-निर्जंरा कम होती है, सम्पग्दृष्टि को ज्यादा । 
मिध्यादष्टि को कर्म की निजेरा अकाम, यानी समझ बगैर होती है; 
लेकिन सम्पग्दृष्टि को कर्म की निर्जता सकाम, यानी समझपूर्वक होती 
है। मिथ्यादृष्टि पाप के उदय को घत्रशते हुए हाय-तौत्रा मचाते हुए 
भोगता है, सम्पग्दृष्टि पाप के उदय को बिना घत्रराये, शाति से 
भोगता है। सम्यग्दृष्टि जानता है कि, पूषकाल में मेंने इस कर्म को 
आमन्त्रित किया था, इसलिए. वह आया है, अब इसे शाति से भोग 
लेना चाहिए ) 


सम्यग्दृष्टि को आतंध्यान कम होता है, चित्त में शाति रहती है ओर 
कुछ समभाव होता है, इसलिए उदय मैं आते हुए और सत्ता में रहे हुए 
कर्मों की निजरा होती है। जत्रकि मिथ्यादृष्टि को आतंध्यान अधिक 
होता है, चित्त मे शाति नहीं रहती और रागद्वेप की प्रचल्ता होती है; 
इसलिए, नये कर्म ज्यादा चिकने बँधते हैं । 


सम्पग्दृष्टि थोड़े दुःख में ज्यादा कर्म काय्ता है, जबकि मिथ्यादृष्टि 
ज्यादा दुःख में थोड़े कर्म काय्ता है | 


दो प्रकार का सम्यक्त्व 


सम्यक्त्व दो प्रकार का है--(१) स्थिर और (२) अस्थिर | क्षायिक 
सम्यक्त्व स्थिर है, आने के बाद कभी नहीं जाता । दूसरे सम्यक्त्व अस्थिर 
हैं। औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यपक्त्व आते हैं और जाते हैं। 
कभी मलिन विचार आर्य और देव-गुरु-धर्म से श्रद्धा उठ जाये, तब कहा 
जायेगा कि, सम्यक्त्व गया और मिथ्यात्व आ गया। 

मनुष्य सम्पकत्व की भावना में आयुष्य बॉघेगा, तो देवगति का ही 
बाँघेगा ओर उसमें भी महक सौम्य प्रकृतिवाले देव का ही बॉघेगा। 
जन्नकि देव सम्यवत्व में आयुष्य बाँघेगा तो मनुष्यगति का ही बाँघेगा, 
वह भी बहुत ऊँचे कुल में, सस्कारी कुटुम्ब मे, धार्मिक वातावरण में 
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अच्छे मनुप्य का बॉघिगा | इस तरह सम्यक्त्व से प्रगति करते हुए भात्मा 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 

शासत्रकार कहते है कि 'सम्पग्दृष्टि जीव नारकी या तिर्यच नहीं होते, 
बर्गत कि सम्बक्‍्त्व स्थिर रहे। अगर वह समकिती से मिथ्यादृष्टि हो जाये 
तो उसका परिणाम भोगना पड़ता है। मिथ्याद्ष्टि तो चार्रों गतियों में से 
किसी भी गत्ति मैं उत्पन्न हो सकता है ओर नीचे नरक का भी आयुष्य 
बॉघ सकता है | 

सम्यक्त्व कायम रहे, तो आत्मा सात-आठ भव में मोक्ष चला जाता 
है। सम्यक्त्व स्थिर न रहे तो अधिक भवों में भ्रमना पडता है। प्रकार 
सम्यक्त्व की विराधना करे-तो भी ससार बढ़ जाता है, लेकिन वह बंढ 
कर भी अर पुदगल परावर्तन से अधिक नहीं बढता। 


बन्धन और मोक्ष का कारण मन है 


ससार-बन्धन और मुक्ति का कारण मन है | मन जब पापक्रियाओं में 
लिप्त होता है, तो कर्म-बन्ण्न का कारण बन जाता है ओर धर्म की शुद्ध 
आराधना मे लगता है, तो मुक्ति का कारण बनता है। छझुद्ध आराधना 
वह है जो श्रद्धापूवक हो, सम्यक्त्वपूर्वक हो, जिनेश्वर मगवान्‌ के बचना 
नुसार हो, सिद्वान्तानुसार हो । 

कुछ छोग कहते है कि, जो क्रिया जानपूर्वक हो उसे ही शुद्ध 
आराधना समझना चाहिए | पर, यहाँ प्रश्न यह होता है कि कितना ज्ञान 
प्राप्त करने के बाद क्रिया की जाये? क्‍या केवलुज्ञान प्राप्त हो जाने की 
ग्रतीक्षा करनी चाहिए, और तत्र तक क्रिया की ही न जाये ! और, 
केवल्जान प्राप्त होने पर तो क्रिया की आवश्यकता ही क्या है ? इस तरह 
तो क्रिया का सम्पूर्ण उच्छेद ही हो जायेगा। इसलिए, यही ठीक है कि, 
ज्यो-ज्यों ज्ञान प्राप्त होता जाये, त्यो-त्योँ क्रिया करते जायें। जो क्रिया 
सम्यक्वपूवक हो, झुद्ध बुद्धि से की गयी हो, उसे ही शुद्ध समझना 
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चाहिए.। जो क्रिया भ्रद्धापू्वक की जाती है घही ज्ञानपू्वंक की गयी 
क्रिया है । 


भावना के अनुसार कम के बन्धन में अन्तर पढ़ता है। यही बात 
शातह्लों मैं बतायी गयी है। आप पडावध्यक-रूप प्रतिक्रमण की क्रिया 
करते समय बदित्तु-सूच बोलते हैं, उसमें नीचे की गाथा आती है: 


समदिद्वी जीवो, जद॒बि हु पावं समायरह किचि। 
अप्पो सि होह बंधो, जेण न निद्धँचस कुणदइ ॥ ३६ ॥ 


+उसम्पग्दष्टि जीव पूर्वकृत पार्पों का प्रतिक्रण करने के वाद भी 
संयोगवशात्‌ अपुक पाप करता है, पर उसे कर्मत्रन्ध अल्प होता है, 
कारण कि उस पाप को वह निर्दयता के तीत्र अध्यवसाय से नहीं करता । 

कभी भिथ्यादृष्टि आत्मा पाप को मान कर क्रिया करता है; तत्र उसे 
कर्मबन्ध दीला अबच्य होता है। पर, वह सम्बग्दष्टि के बराबर ढीला नहीं, 
पूरे-पूरे मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा ढीला पड़ता है । 

दिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह् ये पॉर्चों अनुक्रम से 
पापस्थानक हैं, फिर भी इम उनका सेवन करते हैं और प्रसन्न ढोते है 
कारण कि अमी दृढ रूप से यह नहीं समझा कि ये पाप हैं । 


युक्ति से चोर को पकडनेवाले सेठ की बात 


एक व्यापारी बढ़ा धनवान था। उसने अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने 
के लिए, दो मुसलमान नौकर रखे थे | एक का नाम सुल्ला था, दूसरे का 
काजी । दोनों बड़े बलवान थे | सेठ घर के अन्दर सोता था और 
नोकर बाहर । 


एक रात दो चोर आये और घर की पिछली दीवाल मे संघ देने 
छगे। सेठ-सेठानी जाग गये, लेकिन बोलें तो चोर मार डालें । फिर भी 


रु 
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घन तो वचाना ही था। इसलिए सेठ ने युक्ति करके सेठानी से जोर से 
पूछा--क्यों जाग रही है न? छ्ली ने जवाब दिया--“हाँ, जाग 
रही नि ॥! 

सेठ ने कहा--''अमी मुझे सपना आया | यह तो तू जानती ही है, 
हमारे एक भी लड़का नहीं है| पर, स्वप्न मे छड़का हुआ और उसका 
नाम हमने मुल्छा रखा | फिर कुछ काल बाद दूसरा छड़का हुआ, उसका 
नाम काजी रखा। और आखिर तीसरा छड़का हुआ उसका नाम चोर 
रखा। ये तीनों लड़के शरारती हैं, घर मे नहीं रहते और उन्हें बुलाने के 
लिए, आवाने देनी पढ़ती हैं--“मुल्छा ! काजी !! चोर !!!” “मुल्ला ! 
काजी !! चोर !![? इस तरह बहुत सी आवा्ज देने पर लड़के मुश्किल 
से घर आते हैं ।” 


सेठ ने बात करते हुए अनेक बार जोर से--“मरुक्ला ! कानी !! 
चोर !!”! को आवाज लगायीं। चोर यह समझते थे कि, सेठ सपने की बात 
कर रहा है | लेकिन, सेठ ने अपनी चतुरायी से पूरा-पूरा काम लिया था 
और मुक्ता ओर काजी नाग उठे थे। उन्होंने आकर उन चोरों को पकड़ 
लिया और खूब मार मारकर भगा दिया | 


हम अपने आत्मा में घुसे हुए चोरों को इस तरह पकड़ कर भगा दें 


तमी हमारी आत्मा सर्व दुःखों से मुक्त होकर अनन्त अक्षय खुख भोग 
सकया है। 


मिथ्यात्व को दूर करो ! 
मिथ्यात्व को दूर करने के लिए हमारे महापुरुष क्या कहते हैं सो 
ध्यानपूर्वक सुनिये :--- 
धर्म-कार्य के निमित्त से आप चाहे जितना कष् उठायें, चाहे 
जितना आत्मइमन करें, ओर चाहे जितना घन खर्च करें, लेकिन 


फर्मवस्च और उसके कारणों पर विचार ३६६ 


अगर मिथ्यात्व है तो सत्र निरथक है! इसलिए, हे मुमुक्षुओ ! 
आप मिथ्यात्व से बाज आयें, मिथ्यात्व को दूर करें !! 

मिथ्यादृष्टि मनुष्य विविध प्रकार की क्रियाएँ करके, स्वजन सम्बन्धियों 
का त्णग करके तथा नाना प्रकारके कष्ट सहन कर के यह सन्तोष मान 
लेता है कि, उसने धर्म कर लिया; वह मन में प्रसन्न होता है, लेकिन 
जिस प्रकार अधा नायक गनु-सेना को नहीं जीत सकता; वेसे ही मिथ्यात्व 
से अंधा चना हुआ मनुष्य ससार-सागर का पार नहीं पा सकता | 

इसलिए, महानुभावों ! आप मिथ्यात्व को दूर करें और कर्म- 
बन्धन के एक कारण से बर्चे । जो उससे बच जायेंगे तो क्रमशः सचसे 
बच जायेंगे और इस दुस्तर ससार का पार पा सकेंगे | 

विश्येष अवसर पर॒कहा जायगा ! 
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द्र्ध्द - आत्मतत्व-विचार 


धन तो बचाना ही था | इसलिए, सेठ ने युक्ति करके सेठानी से जोर से 
पूछा--क्यों जाग रही है न?! क्ली ने जवाब दिया--"हाँ, जाग 
रही नम (2! 

सेठ ने कद्दा--““अमी मुझे सपना आया । यह तो तू जानती ही है, 
हमारे एक भी लडका नहीं है। पर, स्वप्न में लड़का हुआ और उसका 
नाम हमने मुल्छा रखा | फिर कुछ काल बाद दूसरा लड़का हुआ, उसका 
नाम काजी रखा। और आखिर तीसरा छड़का हुआ उसका नाम चोर 
रखा। ये तीनों लड़के शरारती हैं, घर में नहीं रहते और उन्हें बुलने के 
लिए आवाजें देनी पढ़ती हैं--'मुल्ला ! काजी-!! चोर !!? “मुल्छा ! 
काजी !! चोर !|” इस तरह बहुत सी आवाजें देने पर लड़के मुश्किल 
से घर आते हैं |”? 


सेठ ने बात करते हुए. अनेक बार जोर से--“'मुक्ला ! काणी | 
चोर!!!” को आवाजें लगायीं। चोर यह समझते थे कि, सेठ सपने की बात 
कर रहा है | लेकिन, सेठ ने अपनी चतुरायी से पूरा-पूरा काम लिया था 
और मुक्ला ओर काजी जाग उठे थे। उन्होंने आकर उन चोरों को पकढ़ 
लिया ओर खूब मार मारकर भगा दिया | 

हम अपने आत्मा मे घुसे हुए चोरों को इस तरह पकड़ कर भगा 4 
तभी हमारी आत्मा सर्व दुःखों से मुक्त होकर अनन्त अक्षय छुख भोग 
सकया है। 

मिथ्यात्व को दूर करो ! 

मिथ्यात्व को दूर करने के लिए हमारे महापुरुष क्या कहते हैं सो 
ध्यानपूव क सुनिये ;-- 

धर्म-कार्य के निमित्त से आप चाहे जितना कष्ट उठायें, चाहे 
जितना आत्मइमन करें, और चाहे जितना धन खर्च करें, लेकिन 


कर्मेवस्ध ओर उसके कारणों पर विचार ३६६ 


अगर मिथ्यात्व है तो सत्र निरर्थक है! इसलिए, हे मुम॒क्षुओ ! 
आप मिथ्यात्व से बाज आयें, भिथ्यात्व को दूर करें |! 

मिथ्यादृष्टि मनुष्य विविध प्रकार की क्रियाएं करके, स्वजन सम्बन्धियों 
का त्णग करके तथा नाना प्रकारके कष्ट सहन कर के यह सन्तोष मान 
लेता है कि, उसने धर्म कर लिया, वह मन में प्रसन्न होता है, लेकिन 
जिस प्रकार अधा नायक भत्रु-सेना को नहीं जीत सकता, बैसे ही मिथ्यात्व 
से अधा बना हुआ मनुष्य ससार-सागर का पार नहीं पा सकता | 

इसलिए, महानुभावों ! आप मिथ्यात्व को दूर करें और कर्म- 
चनन्‍्धन के एक कारण से बचें। जो उससे बच जायेंगे तो क्रमशः सबसे 
चच जायेंगे ओर इस दुस्तर संसार का पार पा सकेंगे। 

-विशेष अवसर पर कहा जायगा ! 


सत्ताईसवों व्याख्यान 
कमबन्ध और उसके कारणों पर विचार 


२] द 
महा नुभावोी ! 
कर्म का पछग चार पायों का है। वे चार पाये हैँ--मिथ्यात्व, अवि- 
रति, कधाय और योग ! मिथ्यात्व रूपी पहले पाये के जाने पर वह पलग 
छाड़ा हो जाता है। निध्यात्व के जाने से और सम्यकत्व के आने से सच्ची 
मान्यता दृढ होती है, जिससे अविरति के जाने में देर नहीं छगती | पेट 


का मल दूर हो, तो बुखार अपने आप हट जाये, इसीलिए पुराने वैद्य 
विपम ज्वरों को उतारने के लिए. लंघन कराते थे । 


9 
बिरति का अथ 
विरति यानी पाप का त्याग--पाप का पच्चक्खाण । अविरति यानी 
पाप का अत्यास, पाप की छूट | विरति को बत, वियम या चारित्र भी 
कहते है | 
१. श्री यशोदेव सरि ने प्रत्याख्यान स्वरूप में कहा है कि-- 
पत्चकखाणं नियमो, अ्भिगद्दों विर्मणं वर्य बिरई। 
आसवदार निरीहो, निवित्तिएग्गट्विया सहा ॥। 
प्रत्याख्यान, नियम, श्रमिग्रह, विर्मण, अत, विरति, आश्रव-निरोध और 
निदृत्ति ये सव समानार्थी हैं । 
श्री दरिभद्र घरि ने पॉचिवें अत्याख्यान-पचाशक में कदा है. कि--पच्चवखाण्ण 
नियमो, चरिदपम्मों य होंति ण्गद्टा ।! मत्याख्यान, नियम और चरित्न धर्म ये 
तीनों शब्द एकाथी हैं । 


कमबन्ध ओर उसके कारणों पर विचार ४०१ 


चारित्र के बिना कोई आत्मा मोक्ष में न गया, न जाता है और न 
जायेगा। मोक्ष-मन्दिर में पहुँचाने के लिए, चारित्र आखिरी कद्म है। 
सम्यग्दर्शन, सम्यकेजान ओर सम्यकचारित्र इन तीन रत्नों से ही मोक्ष- 
मार्ग मिलता है। 

श्रद्धा हो, जान हो, पर चारित्र न हो, तो भव भ्रमण नहीं रुक 
सकता। श्रद्धायुक्त ज्ञान ही सच्चा जान है; पर उसके साथ चारित्र अवध्य 
चाहिए.। जो सिर्फ जान को लेते हैं ओर चारित्र को छोड़ देते हैं, वे 
ससार-चक्र से बाहर नहीं निकलते | 

जान आँख है, चारित्र हाथ-पैर | आदमी को आँख हो, पर हाथ-पैर 
न हों तो जिन्दगी कैसे चल सकती है ! 

आत्मा का उद्ार करने के लिए चारित्र आवश्यक है ओर वह अवि- 
रति का त्याग करने से ही प्रकट होती है-- 


अविरति का त्याग आवश्यक क्‍यों ? 


आप रात को सोते हैं तो घर का दरवाजा खुला रखते हैं या बन्द ! 
चन्द्रगुप्त के समय मे लोग दरवाजे बन्द नहीं करते थे, क्योंकि उस समय 
चोरी का नाम-निशान नहीं था। परन्तु आज १ आज तो सोने से पहले 
दरबजे में ६, ७ या ८ 'लिवर! का मजबूत ताला लगाने की आवश्यकता 
पड़ती है। यदि ताला न लगायें तो प्रात.काछ पूरा मकान साफ दिखलायी 
पड़े--न एक वक्‍स रहे, न कपड़ा, न पैसा और न भोजन पानी ! अवि- 
रति का अर्थ है, वस्तुत, द्वार खोलकर सोना ! और, उसका फल यह होता 
है कि, पाप रूपी चोर घर में घुसकर सदूगुणों की समस्त सम्पत्ति उठा ले 
जाते हैं 

यदि खेत में मजबूत बाड़ न रहे और खुल्य छूटा रहे तो रास्ते से 
जाते जानवर उगी हुई पूरी फसछ ही खा जायें। ओर, उसका फल यह 
हो कि, मालिक को अपना सिर कूटना पड़े । 
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४०० आत्मतत्व-विचार 


और, यदि कोई सुदृढ़ वाड से अपना खेत सुरक्षित रखे, तो उसमे 
पग्नु भल्य कैसे जा पायेंगे ओर खेत सरक्षित रहेगा। ऐसे माल्कि को 
छाभ-ही-लाम रहता हे ] अविरति का अर्थ बिना बाड़ का खेत है--जिसमे 
पाप-रूपी पद्मु घुसकर जीवन की बरवादी कर देते हैं । 

कितने घरो के द्वार पर लिखा रहता है--“भाज्ा बिना अन्दर आना 
मना है।” इस पाव्या का अर्थ हुआ कि, कोई बिना अनुमति लिए 
घर में घुसही न सके। विरति को आप इस तरह का 'साइनबोड' 
मान लें | 


पाप करने की आजादी भी पाप हे 


पाप कर्म करना तो पाप है ही; पाप करने की छूट रखकर आत्मा 
के प्रति अपने कत्तेब्य पालन की उपेक्षा करना भी पाप है। जैसे कानून 
तोड़नेवाले को सजा होती है, वेसे ही अपना फज न बजानेवाले को भी 
सजा होती है। राज्य की तरफ से हुक्म हुआ हो कि वयस्क को अमुक 
काम में आठ घदे सेवा देनी होगी और कोई उस आदेश का उलंघन 
करे तो उसे सजा होती है या नहीं ! 

कुछ लोग कहते हैं, “पाप की छूट मैं पाप नहीं है |” उनसे पूछिये-- 
तो फिर पाप करने में भी क्‍या पाप है !?”! अगर हिंसा करने की छूट 
पाप नहीं है, तो फिर हिंसा करना भी पाप नहीं है। पाप करनेवाले को 
और पाप करने की छूट रखनेवाले को, दोनों को, पापत्रत्थ होता 
है | कर्मबन्ध सिफफे उसे नहीं होता, जिसने पाप का त्याग ( पच्चक्खाण ) 
किया है। 

पाप करने की छूट रखने और पाप भी करनेवाले को दुशुना पाप 
लगता है--एक पाप की छूट रखने का और दूसरा पाप करने का | पाप 
की छूट रखता हो; पर पाप नहीं करे तो उसे पाप वी छूट का ही पाप 
लगता है। लेकिन, जिसने पाप की छूट छे रक्‍्खी हों पर पाप का त्याग 


कमंवन्ध ओर उसके कारणों पर विचार ४०३ 


कर दे कि आज से पाप का त्याग करता हूँ', तो तब से उसे पाप लगना 
री ९ 

चन्द हो जायेगा। ओर, उसकी आध्यात्मिक प्रगति का माग प्रगस्त 

हो जायेगा | 


तीन प्रकार के पुरुष 


पाप को कुछ लोग अपने या दूसरे के अनुमव से छोड़ते हैं; कुछ 
छोग गुरुजन आदि के उपदेश से छोड़ते हैं; जबकि कुछ छोग ऐसे हैं कि 
उसे छोड़ते ही नहीं । यहाँ हम एक प्रसिद्ध इलेक याद आता है--- 


पापं समाचरति वीतघ्चणो जघन्य+ 
प्राप्यापदं सच्ण एवं विमध्यवुद्धिः । 
प्राणात्ययेषपि न हि साधुजनः स्वचृत्तं, 
वेलां समुद्र इव लडम्घयितुं समर्थः ॥ 


--जो छोग जघन्य, कनिष्ठ या अधम कोटि के हैं, वे पाप का आचरण 
बिना छणा माने, वेधड़क करते हैं। जो छोग मध्यम कोटि के हैं, वे कोई 
आफत आ पड़े और दूसरा उपाय न हो तभी पाप का आचरण करते हैं। 
ओर, जो साधुजन हैं, अर्थात्‌ उत्तम कोटि के हैं; वे प्राणत्याग का प्रसंग 
आने पर भी अपनी उत्तमता वैसे ही नहीं छोड़ते, जैसे कि समुद्र अपनी 
मर्यादा नहीं छोड़ता । 

नीतिकारों ने उत्तम, मध्यम और जघन्य पुरुर्षों की निम्नलिखित 
व्याख्या भी की है। वे कहते हैं-- 

उत्तमो सुखिनो बोध्याः, दुखिनों मध्यमाः पुनः । 
सुखिनो दुःखिनो वाईप, वोधमहेन्ति नाघमाः ॥ 

“उत्तम पुरुष सुख से बोध पाते हैं, मध्यम युरुष दुःख से बोध पाते 
हैं, लेकिन अधम पुरुष न सुख से बोघ पाते हैं और न दुःख से । 
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पाप से दुःख ओर पुण्य से सुख 


यह सिद्धान्त सर्व महापुरुषों को मान्य है कि, पाप से दुःख ओर 
पुण्य से सुख होता है। इसमें कभी कोई अन्तर नहीं पड़ता । इसलिए, जो 
पाप करके सुखी होना चाहता है, वह अपने गले मे पत्थर बॉधकर तैरना 
चाहता है| अगर आदमी के मन में यह ख्याल बना रहे कि, 'में जो पाप 
करता हूँ, उसका फल मुझे अवध्य भोगना पडेगा”, तो उसे पाप करने का 
मन ही न हो | यह होते हुए. अगर वह लाचारी से या दुःखते दिल से पाप 
कर भी बैठे, तो उसे कर्मबन्ध अत्यन्त अल्प होगा । 


विरति के दो प्रकार 


विरति दो प्रकार की है--सर्वविरति ओर देशविरति | जिसमे पाप 
का प्रत्याख्यान पूर्णरूप से हो, वह सर्वविरति है और जिसमें आशिक हों 
वह देशविरति है। सर्वविरति में पाँच महात्रत आते है। देशविरति में 
श्रावक के बारह व्रत आते हैं | 
देशविरति के एक भाग में पाप का त्याग होता है और दूसरे माग 
में पाप की छूट होती है। छूठ इसलिए, कि, उसके बिना निर्वाह नहीं शे 
सकता | लेकिन, उस छूट पर॑ अंकुश रखा जाता है, जिसे जबना' 
कहते हैं । " 
एक गहस्थ देशत्रती है ओर उसने आवक का स्थूलप्राणातिपात 
विरमण-नामक प्रथम जब्त ले रक्खा है, तो उसे किसी भी निरपराधी तरस 
जीव की सकल्पपूर्वक निरपेक्ष हिंसा न करने की प्रतिना होती है। इस 
प्रतिज्ञा में अशतः त्याग है और अंशतः छूट है। जहाँ छूट है, वहाँ उसे 
जयना? करनी है। इस प्रतिना का अथ टौक प्रकार से समझ लेने पर 
सत्र स्पष्ट हो जायगा | 
इस जगत में चस ओर स्थावर दो प्रकार के जीव हैं। शहस्थ को 
त्रस जीवों की हिंसा न करने की प्रतिजा रहती है और स्थावर की छूट 
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रहती है। अगर, गहस्थ स्थावर की छूट न रखे, तो उसका जीवन-व्यवहार 
न चले | फिर भी, इस छूट को वह हिचकचाहट से स्वीकार करता है और 
उसका उपयोग जहाँ तक हो सके कम करता है--अर्थात्‌ वह स्थावर की 
जजयना” करता है। 
त्रस-जीवों की हिंसा दो प्रकार से होती है---एक सकबप से दूसरी 
आरभ से । किसी प्राणी को इरादापूर्वक मारना सकल्‍पी हिंसा है। ओर, 
आजीविका के निमित्त से खेती आदि करने में जो हिंसा होती है, वह 
आरभी हिंसा है। गहस्थ सकलपी हिंसा का त्यागी होता है। उस ब्रती को 
चाहिए. कि आरभी हिंसा की जयना करे | 
सकलपी हिंसा दो प्रकार की है--मापराध की और निरपराघ की । 
इनमें से निरपराधी हिंसा का त्याग रहता है, सापराघी की हिंसा की छूट 
रहती है। आक्रमणकारी से लड़ना पडे और उसकी हिंसा करनी पड़े तो 
वह सापराधी को दड देना है, परन्तु अतघारी उसकी जयना करे । 
गहस्थ को आजीविका के लिए. गाय, बैल, घोड़ा, ऊँट आदि जानवर 
पालने पढ़ते है और उन्हें बॉधना और मारना भी पड़ता है पुत्र-पुत्री 
आदि को भी सुजिक्षा के लिए ताड़न-तजेन करना पड़ता है। यह निर- 
पराधी तस जीवों की सापेक्ष हिंसा है और ग्रहस्थ को उसकी छूट होती 
है। निर्दोप प्राणी को निर्देबतापूवक मारकर और किसी प्रकार से पीड़ा 
पहुँचाना निरपेक्षु हिंसा है और उसका इस प्रतिज्ञा द्वारा त्याग होता है | 
यद्यपि साधु की अहिंसा के सामने यह अहिंसा अत्यल्प है, फिर भी 
चहुत उपयोगी है। इसमें दिंसा की छूट केवल अपराधी को मारने की है। 
इस छूट का उपयोग करने मे ब्रतभंग नहीं है, पर पाप तो लगता ही है। 
यह नहीं चाहिए. कि, छूट का उपयोग करते ही रहें, बल्कि यथासभव 
छूट के पाप से भी बचना चाहिए.। अब यह बताया जाता है कि, इस 
प्रतिशञा से क्या छाम होता है। निरपराधी की हिंसा के त्याग से सब्र 
निरफाधियों को श्रमदान मिल जाता है। इस जगत्‌ में आपके अपराधियों 
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की अपेक्षा उन प्राणियों की संख्या असख्यात गुणी है, जिन्होंने आपका 
कुछ नहीं त्रियाडा | इस त्रत के लेने से आप उनकी हिंसा से वच जाते हैं । 
चोथा व्रत परख्री का त्याग है । इस तब्रत को लेनेवाले को अपनी स्त्री 
के साथ समागम की छूट रहती है, शेप तमाम न्त्रियो का त्याग रहता है । 
यह ब्रत न हो तो तमाम स्तरियो के साथ छूट का पाप लगे, जो कि महा 
हानिकर हो | ह 
व्रत लेने से मनुष्य मेरु, पर्वत के समान पाप से बच जाता है और 
ब्रत न लेने से मेरु-पर्वत के बराबर पाप से फेस जाता है। चाहे आपने 
एक ही ब्त लिया हो, पर उससे पाप के त्याग की झुरुआत हो जाती है । 
जिसे एकवार देशविरति आ गयी, उसे सबविरति आने में ढेर नई 
लगती और आत्मा सर्वविरति में आया कि, मोक्षमार्ग पर तेजी से बढने 
व्गता है । 
मूल बात है, पाप की बत्ति छोड़ना ! पाप की ब्ृत्ति छूटे तो पाप 
छूटे और पाप छूटे तो कर्म छूटे !! जिसके कर्म छूट जाते हैं, वह अनन्त 
सुख का उपभोक्ता हो जाता है | 


पापवृत्ति पर भिखारी का वृष्टान्त 


ढाई हजार वे पूे मगघ देश में साजख्टी-नामक नगरी थी। 
उसके पास वैमारगिरि नामक पहाड़ था |% 

उस नगरी में एक भिखारी ने सारे दिन धक्के खाये; मगर उसे कुछ 
खाने नहीं मिला | इससे उसका क्रोध भड़क उठा और नगरी को नष्ट कर 
डालने की सोचने लगा । अपने इगदे को प्ररा करने के लिए, वह वैमार- 
गिरि पर चढ़ा | वहाँ एक बडी शिल्य टिकी हुई थी। अगर वह गिरायी 


# आज नी राजसृही-नगरी के सटहर मोजूद हैं ओर उनके पास वैभारमिरि 
खटा हुआ ह । 
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जा सकती, तो हजारों आदमी मारे जा सकते थे | भिखारी कहीं से एक 
रससा ले आया और फंदा डाल कर जिला को खींचने छगा | उसने बड़ा 
जोर लगाया, पर जिला ट्स-पे-मप्त न हुईं । क्रोध के आवेश में उसने जो 
ओर ज्यादा जोर लगाया तो उसका पैर फिसड गया, खोपड़ी फट गयी, 
मर गया और सातवें नरक मे पैदा हुआ | 

उस भिखारी ने वास्तव में किसी को मारा नहीं था, लेकिन उसकी 
भावना--बृकत्ति--सबको मार डालने की थी । इसलिए, उसने घोर कर्म- 
बन्धन बॉघे और सातवें नरक-जैसी निक्ृष्ट गति को प्राप्त हुआ । इसीलिए 
पापवृत्ति छोडने का उपदेश है ! 


अठारह पाप-रथानक 


पापवृत्ति में से पाप-क्रिया पैदा होती है ओर वह असंख्य प्रकार की 
होती है। लेकिन, व्यवहार की सरलता के लिए शाद्त्रकारों ने उसके 
अठारह्‌ प्रकार किये हैं--यानी अठारह पापस्थानको में उनका समावेश हो 
जाता है वह इस प्रकार :-- 

(१ ) पग्राणातिपात ( हिंसा ) 

(२ ) मृषावाद ( झुठ बोलना ) 

( ३ ) अदत्तादान ( चोरी ) 

( ४ ) मैथुन ( अव्रह्न ) 

(५ ) परिग्रह ( ममत्ववुद्धि से वस्तुओ का सग्रह करना ) 

(६ ) क्रोध 

(७ ) मान ( अहकार, अमिमान ) 

(८ ) माया ( छछ, कपट, दभ, पाखड, घोखा, फरेब ) 

( ९ ) छोम ( तृष्णा ) 

(१०) राग ( प्रीति ) 

(११) द्वेप ( अप्रीति ) 
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(१२) कलह 

(१३) अभ्याख्यान ( आछ चढ़ाना ) 

(१४) पेशुन्य ( चुगली खाना ) 

(१५) रति अरति ( हर्ष-शोक ) 

(१६) परपरिवाद ( परनिन्दा, दूसरे का अवर्णवाद करना ) 

(१७) मायामृपावाद ( प्रपच करना ) 

(१८) मिथ्यात्वशल्य ( विपरीत विश्वास, विपरीत श्रद्धा ) 

अपेक्षाविद्ेप से कार्यकारण का विचार करें, तो इन अठारह पाप 
स्ानकों का समावेग प्रथम पाँच पाप खानकों में हो जाता है--पाप 
का मुख्य प्रवाह हिंसा-झठ-चोरी-कुशील-परिय्रह में से ही बहता है । 

विरति का अर्थ पाप का त्याग है। हेय वस्तु को अपनी इच्छा 
से छोड़ देना त्याग है। विवश होकर छोडने को त्याग नहीं कहते | 
सुबधु की कथा इसे स्पष्ट कर देगी | 


सुबंधु की कथा 


भारत के इतिहास की यह एक सत्य घटना है। सम्राद चन्द्रगुप् 
के बाद उसकी गद्दी पर बिन्दुसार आया । नन्द राजा का संबंधी सुबडु 
उसका प्रधानमत्री हुआ। सबंध चाणक्य से छेप करता था। उसने 
अनेक युक्तियों द्वारा चिन्दुसार का मन चाणक्य से फिरा दिया। चाणक्य 
सारी परिस्थिति समझ गया । उसने अपनी मिल्कियत को व्यवस्था 
करके अनशन झुरू कर दिया | परन्तु, इस प्रकार जीवन का अन्त करने 
से पहले उसने एक डिव्त्री तैयार की और उसे अपनी पिटारी में रख ली | 

चाणक्य के मर जाने के बाद, सुबबुने उसका घर राजा से माँग 
लिया | राजा ने माँग मंजूर करठी ओर सुब्रंधु चाणक्य 'के घर में 
रहने लगा | वहों उसने हर चीज की छानत्रीन शुरू कर दी | उसने 
उस पियरें को भी खोछा । उसके अन्दर एक के बाद एक सन्दूकची 
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निकल्ती चली गयी | अन्त में वह डिब्बी निकडी। उसे खोला तो 
उसमे से बड़ी खुशवू आयी । उसने उसे भछी भाँति सूँघा । उस डिवब्बी 
में एक पत्र रखा हुआ था। सुबधु ने उसे पढ़ा। उसमे लिखा था--'जो 
आदमी इस डिव्बी को दझूँत्रे उसे चाहिए कि उसी वक्त से जीवन- 
'पर्यन्त स्त्री, पलंग, आभूषण और स्वादिष्ट भोजन का त्याग कर दे 
ओर कठोर जीवन गुजारे, अन्यथा उसका नाश हो जायेगा । 
सुब॒बु ने इसकी खातरी करने के लिए एक दूसरे आदमी को वह 
डिब्बी सुघायी ओर फिर उसे स्वादिष्ट भोजन कराके, सुन्दर वस््ाभूषण 
पहना कर पलग पर सुलाया, तो वह तुरन्त मर गया | अब सुब्रधु को 
चाणक्य के खत की सचाई का विश्वास हो गया। जिन्दा रहने के लिए. 
उसने उसी समय से सत्री, पलग, वस्त्राभूषण और स्वादिष्ट भोजन का 
त्याग कर दिया | सोचने लगा कि, चाणक्य ने खूत्र बदला लिया | 
इस प्रकार अनिच्छा से किया हुआ त्याग वास्तविक त्याग नहीं 
है।जो त्याग स्वेच्छा से एवं समझदारी से किया जाये, वही सच्चा 


्याग है। 
कपाय 
क्रोध, मान, माया और लोभ यह चार कपायें है। 'कष' का अर्थ है-- 
संसार | आय का अथ है लाभ !! जिससे संसार लाभ, ससरण, भव-म्रमण 


प्राप्त हो सो कप्राय | कषाय का दसरा अर्थ है--'जो जीव को कलछुषित 
करें ।' कप्राय आपके आत्मा को मलीन कर देती है | 





१, ओ प्रश्ञापना सूत्र के तेरहवें पद में कहा है कि -- 
सुदृदुदबहुसद्दियं, कम्मखेत कसति ज॑ं च जम्हा । 
कलुसंति ज च जीवं, तेण कसादइत्ति बुच्चति ॥ 


--बहुत सुख-ु ख सहित कर्म-खेत को जोतती है झ्ोर जीव को कलुषित करती 
जहै, इसलिए कपाय कहलाती है ।? 


४१० आंत्मतत्व-विचार 


आप स्वच्छ, सुन्दर तथा कीमती कपडे पहनकर किसी उत्सव में 
शामिल होने जा रहे हों ओर कोई उन पर कीचड या जूठन डाछ दे 
तो आप कितना गुस्सा करते हैँ! पच्चीस-पचास या सौ-दों-सौ के 
कपड़ों के विएण आप इतनी फिक्र करते ई, तो आत्मा के छिए आपका 
फ्ितनी फिक्र रखनी चाहिए.,, इसका अनुमान आप सहज कर सकते हैं | 

आपको आत्मा की सच्ची फिक्र हों, सच्चा जात्मप्रेम हो तो आप 
क्रोध का काछ मंद कर दें। उसे क्षमा द्वारा नष्ठ कर दें। मान को 
मृदुता से विगलित कर दें, माया को सरब्ता से सीधो कर दें ओर लोम 
को सन्तोप-जह से धो डार्ल। 


मात 


जहाँ छड़ना चाहिए, वहाँ आप छड़ते नहीं हैं ओर जहाँ छड़ना 
नहीं चाहिये, वहाँ आप लड़ते हैं ! कपायो के साथ भिड़कर उन्हें नष्ट कर 
देने में ही सच्ची बहादुरी है। 

बैन-धर्म क्षत्रियों का धर्म है। वह आपको लड़ने का आठेश देता 
है। यह छडाई घन, ठोल्त या जमीन का टुकड़ा ले जाने वाले के 
साथ या गाली-गलोज करनेवाले के साथ नहीं छड़नी, क्योंकि वे तो 
दया के पात्र हैं। लड़ाई तो आंतर-आत्रुओं के साथ लड़नी है। ओर, वह 
ल्डाई जमकर लढ़नी है। उन अन्दरनी दुश्मनों का हमला चाहे 
जितना भयकर हों, फिर मी आपको पीछे हटना नहीं है। छाती पर 
प्रहार झेलने हैं और विजय प्राप्त करनी है। जो उन इुच्मर्नों के 
साथ छड़कर विजय प्राप्त करने की मावना नहीं रखता, वह सच्चा 
जम नहीं है। 

और गाति? जाति तो घमासान युद्ध के बाद ही आती है| 
कपाय रूपी शत्रुओं को जीत छेंगे तो फिर आपको सतानेबात्य कोई 
नहीं रहेगा | तत्र शाति-दी-आति स्हेगी। बढ़िया मकान में रहने से, 
अप-ठु-्डेट फर्नाचर इन्तेमाल करने से, सुन्दर वम्त्राभपण धारण करने 


' कमेवन्ध और उसके कारणों पर विचार. ४११ 


से ओर प्रचुर घन प्राप्त करने से जाति नहीं मिलती | अगर इन वस्तुओं 
में शञाति देने की भक्ति होती, तो धनिक लोग अज्ाति का जोर क्यों 
मचाते ? आज धनिक सब्नसे ज्यादा अश्ञात हैं। उन्हे उत्तम शयनागारों 
में, मखमल के गददों पर ओर रेशम की रजाइयो में भी नींद नहीं आती । 
व्लडप्रेणर, डायबेटीज, दिल की बीमारी उन्हें सब्र से ज्यादा सता रही है। 
जो है हा सुरक्षित रखने ओर अधिक कमाने की उन्‍हें चिन्ता ल्यी 
रहती है । 


कुछ दिन हुए, एक अमेरिकन श्रीमन्‍्त इस देश में आया था। 
वह कहता था कि, हमारे यहाँ धन की कमी नहीं है, आमदनी बहुत 
अच्छी है; हर तीन आदमी पीछे मोटर है पर इमारे चित्त को शाति का 
अनुभव नहीं होता | हम खोज रहे हैं कि, शाति कैसे मिलती है। 


हमारे महापुरुषों ने कह् है कि, शाति की खोज के लिए बाहर जाने 
की जरूरत नहीं है। वह आपकी आत्मा में छिपी हुईं है और वहीं से 
उसे प्राप्त कर लेनी है। अगर आप अपनी कपायें दूर कर देंगे तो आपको 
तुस्‍त गाति का अनुभव होने लछगेगा। 


कपायों को नष्ट करने का काम कठिन-है, पर असंभव नहीं है। 
प्रय्ष से कठिन काम भी सरल हो जाता हैं। 


कपारयों को दूर करने के एक-दो गुर आपको बता दे। त्रिदोष 

के जोर पकड़ने से सन्निपात हो जाता है और वह चाहे जैसा तूफान खड़ा 
करने लगता है। पर, हम उस सन्निपातवाले को मारते नहीं, उसकी दवा 
करते हैं। उसी प्रकार जो गाली-गलौज, मारपीट, छल-कपट आदि करते 
हैं, उन्हें कर्मों का सन्निपात हुआ समझिए,। इसलिए, उन्हे मारने के बजाये 
- उनकी दवा करनी चाहिए | यह दवा नम्न और मधुर गब्द है| अगर आप 
जरा भी गुस्से मे आये बगेर, सहज हँसते चेहरे से उन्हे गात करें तो इसका 


कै 


छ१२ आत्मतत्व-विचार 


चमत्कारिक असर होगा और वे जरूर शात हो जायेंगे । इससे आप और 
वह, दोनों, कमंबधन से बच जायेंगे। इसके बजाय यदि आप क्रोध का 
मुकाबला क्रोध से करें और मान के सामने ज्यादा अकड़ बताये तो आपको 
भी कर्मों का सन्निषात मानना होगा ! 

दूसरा गुर यह है कि, ससार के सत्र प्राणी कम के अधीन हैं। उनसे 
. अपराध हो ही जायेगा । जैसे अपने अपराध को मै निमा लेता हूँ, वैसे ही 
दूसरे के अपराध को भी निमा लेना चाहिए, कारण कि वे मेरे भाई हैँ । 
विश्व के तमाम प्राणियों को अपना भाई मानना चाहिए। यही विश्व- 
चन्वुत्व की भावना है और मैत्री-भावना की साधना के लिए वह बहुत 
उपयोगी है । अपने भाइयों को दुश्मन मानकर उनका मुकाबला करना 
ठीक नहीं है| सच्चे दुइ्मन तो कर्म है, सामना तो उनका करना चाहिए। 


एक तीसरा गुर भी है। यह मानना चाहिए कि, कोई किसी का 
कुछ नहीं बिंगाड सकता । अगर हमारा कुछ बिगड़ रहा है तो उसके 
कारण हम स्वय हैं | बाकी सब्र तो उसके केबल निमित्तमात्र है। इसलिए, 
उन पर किसी प्रकार का रोष क्‍यों किया जाये ? अगर वे बुरा कर रहे है 
तो वे उसका बुरा फल भोगंगे, लेकिन मुझे उनको दंड देकर विशेष क्मे- 
अन्धन नहीं करना चाहिए 

ऐसे-ऐसे शुद्ध विचारों से काम ले तो चाहे-जैसी भयकर कपषायें भी 
आसानी से जीती जा सकती है| 

कृषाय अरुबम्ब से भी अधिक हानिकर है ! 


ज॑ अल्निअं चरित्त, देसुणाए अ पुन्चकोडीए । 
त॑ पि कषाइयचित्तो, हारेई नरो मुहत्तेणं॥ 


“कुछ कम करोड़ पूर्व तक चारित्र-पाल्न करके जो कमाई की हो, 
उसे कषाय के उदय से आदमी दो घड़ी में हार जाता है। 


कर्मंवन्ध और उसके कारणों पर विचार ४१३ 


कपषाययुक्त अध्यवसायो के कारण स्थिति और रस का बंध होता है 
और योग के कारण प्रदेश और प्रकृति बन्धच होता है। कपराय निकल 
जाये तो स्थिति ओर रस का बनन्‍्ध निकल जाये। यद्यपि शुद्ध अध्यवसाय 
से झुद्ध रस पड़ता है, परन्तु स्थिति तो कपराय चिना पड़ती ही नहीं । 
कपायों का असर विचारों पर पडता है ओर उसके कारण आत्मा धमा- 
चोकड़ी करती है। कप्राय का असर जितना कम हो, आत्मा की मलिनता 
उतनी ही कम होती है | 


योग को रोक से तो कर्म का बंध हो ही नहीं, लेकिन यह शक्य: 
नहीं है। कपराय को बन्द किये चिना योगनिरोध नहीं हो सकता | 


सातावेदनीय का बन्ध सुन्दर है; कारण कि वह खूब आनन्द देता 
है। उसका बन्ध तो केवलज्ञानी भी समय-समय पर करते है और उसका 
फल भोगते है । योग भले ही चाह रहे, लेकिन अगर आपकी कषायें 
कम हो जायें, तो अशुभ प्रवृत्ति कम हो जाये ओर श्ुभ प्रश्ृत्ति में झद्वि 
हो जाये । यह याद रहे कि, प्रश्नत्ति चाहे जैसी शुम हो, पर कषाय के 
कारण अशुभ का बन्ध पड़ता है। इसलिए कपायो को जितना कम करेंगे, 
अश्ुभ-बन्ध उतना ह्वी कम होगा । 

कपायें जितनी कम कर दी जाती हैं, चरित्र उतना ही निर्मल हो 


जाता है। जत्र कपषायें बिलकुछ नष्ट हो जाती है, तो आत्मा वीतराग 
भगवान्‌ बन जाता है । 


योग 


योग से तात्पय है--कम्पन ! यह आत्मा की एक प्रकार की प्रक्षत्ति है 
जो सदा चलती रहती है। जब तक योग है तब तक कर्मबघ है। जब्र योग 
बन्द हों तो कर्मेबन्ध बन्द हो । जब कर्मबध बन्द हो जायगा, तब दुःख की 
अनुभूति भी समाप्त हो जायगी | 


४१४ आत्मतत्व-विचार 


यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि, तेरहवें शुणस्थान में योग 
रहते है मगर फिर भी शाति रहती है, कारण कि अश्ाति का- मूठ कषाय 
है ओर कपाय का वहाँ अभाव है । तेरहवे गुणस्थान का नाम संयोग 
केवलीः है। बहाँ वीतरागता होती है, केवल्शान होता है; पर योग 
की प्रवृत्ति चछती रहती है | वह तो चोदहवें गुणस्थान--अयोग 
केवढी--मे ही बन्द होती है और फिर कभी पुनर्जीवित नहीं होती | 
चोदहवाँ गुणश्थान आत्मविकास की चरम सीमा है ओर उसे प्राप्त हुए 
जीव अपने ऊर्ध्बगमन स्वभाव के कारण सिद्धशिल्य पर पहुँच जाते हैं 
ओर फिर सदाकाल वहीं विराजे रहते हैं । 

विशेष अवसर पर कहा जायगा | 


आट्ठाईसवोँ व्याख्यान 
कमबन्ध और उसके कारणों पर विचार 


[३] 


महानुभावों ! 

कर्मत्रन्धय और उसके कारणों की सामान्य विचारणा चल रही है। 
कर्मबन्ध के सम्बन्ध में कितनी ही चार्तों पर विचार किया जा चुका है। 
आज की बात पहले से सर्वथा भिन्न है। अतः आज उसके सम्बन्ध में 
विगेप बातें कदनी है। शिक्षण का यह क्रम है कि, पहले सामान्य बात 
कही जाये और फिर विशेष | मैंने भी इसी क्रम का अनुसरण किया है। 

बात कुछ लम्बी हो गयी, पर बात का लम्बा होना आवश्यक था । 
यदि ऐसा न होता तो कर्मचन्ध-सम्बन्धी बात आपकी समझ में इतनी 
शृढता से न आ पाती | जन्न कर्म के विषय में जानकरी प्राप्त करने चले तो 
उसका मुख्य उद्देश्य कम के स्वरूप को समझना, उसके बन्ध के स्वरूप 
समझना ओर उनका कारण जान कर कर्मब्रध से दूर रहना है। “कर्म को 
हल्का बाँधना,” यह बात तो अनेक बार कही जा चुकी है | पर, किस क्रिया 
से किस प्रकार का कर्मबन्‍्ध होता है, इसे जाने चिना कर्मबन्ध-सम्बन्धी 
जानकारी अधूरी ही रह जायेगी। यदि किसी चीज को व्यक्ति पूरा-पूरा 


जानता हो तभी वह उससे से द्देय वस्तु का त्याग अथवा उपादेय का ग्रहण 
कर सकता है 


एक विख्यात्‌ सूत्र है---'पढस छ्वान॑ तश्यो दबा, इस भी जान का 
अग पहले ग्गता है ] 


है 


४१६ आत्मतत्व-विचार 


कर्मबन्थ के सामान्य कारण चार है--मिथ्यात्व, अविरति, कपाय 
और योग | सामान्य रूप मैं उनका जिक्र हो चुका है। अब उन पर 
विशेष विवरण करेंगे | 
ऐसे तो आठो कर्म आत्मा के शत्रु हैं, पर इन चार कर्मों की गब्ुता 
घोंरतर है। वे आत्मा के स्वभाव पर सीधे आक्रमण करते है ओर उनके 
कारण आत्मा में अज्ञान, मोह ( राग-द्वेष-कपाय ) वीर्य की कमी आदि 
अनेक दोप दृष्टिगोचर होते हैं। इन कर्मों के जैसे नाम है, ठीक उसी के 
अनुरूप उनके गुण हैं | इन कर्मों को 'घाती' कर्म कहते हैं--घाती का 
अर्थ हुआ 'बातकी” अथवा घात करनेवाले | 
एक बार एक मिल-मालिक ने जहर डालकर छड्डु, खिल्यकर कितने 
टी कुरत्तों को मार डाला | इस सम्बन्ध में एक पत्र ने टीका की कि, यह 
करपीण इत्य है। करपीण अर्थात्‌ घातकी | मिछ-माल्कि को यह बात 
बड़ी बुरी लगी और उसने उसके विरुद्ध अदालत मैं दावा कर दिया । 
अदालत ने फैसग किया कि, जहर मिला ल््ढड, खिलाकर कुत्तों को मारना 
करपीण-कार्य नहीं है, क्योंकि, इससे कुत्ता जल्दी मर जाता है। यदि कुत्ते 
को रिघरा-रिंप्रा कर मारा जाता तो करपीण-कार्य होता | पत्रकार द्वारा 
प्रयुक्त 'करपीण' णब्द अपमानकर है। और, इस कारण उसे अमुक दण्ड 
दिया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि, सेकड्डों कुर्तों का वध करने 
वाला भी अपने को घातकी कहे जाने के लिए तैयार नहीं है । 
चार कर्मों को हम घातकी कहते है, पर इसके लिए. किसी अदालत 
मे कोई मुकदमा जायेगा, ऐसी आशका न करनी चाहिए। यदि वह कहीं 
धर्मराज के न्वायाल्य में दावा करें तों हम कह्ट सकते हैं कि. ये कर्म 
निश्चय ही घातकी है। इसका कारण यह है कि, ये कर्म मनुष्य के गुर्णों 
का घात करते हैं. और किसी समय आत्मा को नहीं छोड़ते । 
बदि क्षणमात्र के लिए आत्मा इनके पंजे से मुक्त हो जाये, तो फिर 
बढ उसके चग़ुल मे नहीं आने वाढ्य है। ओरगजेव द्वारा चिछायी जाल में 


कमेबन्ध ओर उसके कारणों पर विचार ४१७ 


से छत्रपति शिवाजी छठ गये तो क्या फिर उसके चंगुल में आये १ इतनी 
दूर न जाना हो तो सुमाप बाबू को देखिए ! वह अग्रेजों के हाथ से जो 
छूटे तो फिर उनके हाथों में नहीं आये | 

वे चार घातिया कर्म हैं ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय ओर 
अन्तराब, और ये क्रमणगः आत्मा के ज्ञान, दर्शन, आनन्द और भक्ति 
गुण का घात करते हैं । 


ज्ञानावरणीय और दशनावरणीय कमबन्ध के कारण 


जो आत्मा गुरु, यूत्र ओर अर्थ या दोनों के निहवपने मे पड़ता है 
तो वह ज्ञानावरणीय ओर दर्शनावर्णीय कर्म को विशेत्र परिमाण मैं बॉघता 
है। जो ज्ञानी या गुरु से ईर्ष्या करे, उनकी निन्‍्दा करे, अपमान करे या 
विरोधी वतन रखे तो वह भी ज्ञानावरणीय ओर दरशनावरणीय कर्म का 
विशेष बन्ध करता है। 

किसी के ज्ञान उपाजन करने मे, स्वाध्याय करने में, अन्तराय डाला 
जाये, तो भी ज्ञानावरणीय ओर दर्शनावरणीय कर्म का विशेष बन्ध होता 
है । आजकल तो यह हालत है कि, पास में पाठगाला चलती हो या कोई 
सामायिक लेकर बैठा हो, तो भी उसके पास जोर-जोर से बातें करने या 

कहकहात्राजी करने में लोगों को जरा भी छजा नहीं लगती । यह बहुत 

ही बुरा संस्कार है ओर कर्मबन्धनकारी है। 

पुस्तक, तख्ती, बस्ता आदि शान के साधनों को पटकना, ठोकर 
मारना, छाप रवाहदी से जहा-तहाँ पड़े रहने देना, थूक लगाना या को 
अशुचिमय पदाथ् लगाना ये सब क्रियाएं ज्ञान के साधनों की आशातना 
हैं। इनका आपको वर्जन करना चाहिए, अन्यथा आप ज्ञानावरणीय और 
दर्शनावरणीय कर्मों को बॉ्घेंगे और परभव में मूढ ता, जड़ता, मूकत्व आदि 
द्वारा दश्डित होंगे। इसी प्रकार ज्ञान तथा ज्ञानी का उपघात, द्वेप करने 


से और श्ानाजन करनेवाले को अन्तराय करने से ज्ञानावणणीय और 
२७ 
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दर्शनावरणीय कर्मों का बन्ध होता है और उसका फल आत्मा को कठोर 
रीति से भोगना पड़ता है। 


मोहनीय कमबन्ध के विशेष कारण 


कर्मग्रन्थ में ज्ञानावरणीय और दर्णनावरणीय कमों के विशेष कारणों 
की एक गाथा है, तो दर्शनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीय के विशेष 
कारणों की दो गाथाएँ. हैं, कारण कि, ये कर्म सबसे अधिक भयंकर हैं 
ओऔर राग-द्ेष, लड़ायी-झगड़ा, विरोध-दुश्मनी आदि नरक गति मै छे 
जानेवाले तत्वों के जनक हैं | 


दरशनमोहनीय चारित्रमोहनीय की अपेक्षा भयंकर है; कारण कि, 
उतसे मिथ्यात्व आता है और सम्यक्त्व का रोघ होता है। जब तक 
मिथ्यात्व रहता है, तब तक जात्मा भव म्रमण करता ओर दुःख भोगता 
रहता है। सम्यक्त्व के आने पर उसका भव भ्रमण मर्यादित हो जाता है 
और वह अधं-पुद्गल परावतन मे जरूर मुक्त हो जाता है। 


जो उन्मार्ग की देशना दे, वह दर्शनमोहनीय कम का विशेष बन्ध 
करता है। आप पूछेंगे उन्मार्ग क्या १ मार्ग जान जाने से उन्माग अपने- 
आप समझ में आ जाता है। सम्यस्द्गन, सम्यकज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्र सन्‍्मार्ग है तथा मोक्ष-माग है। उसके विरुद्ध जो मार्ग है, वह 
बुरा सार्ग है--उन्मार्ग है। इसे जरा और स्पष्टतया समझ छें। 

जिससे मिथ्यात्व का पोषण होता हो, वह “न्मार्ग! कहलाता है। 
उसी प्रकार जित शिक्षुण मैं पुण्यन्पाप का, कर्म का, आत्ममाव का, 
परमात्मा के ज्ञान का विचार नहीं दिया जाता, वह शिक्षण मिथ्याज्ञान 
है और उसका फल रागद्वंष, मारकाट, अहंकारादि इुगुर्णों की वृद्धि है | 
ऐसे मिथ्या शिक्षण का पोषण करने से दशनमोहनीय कर्म का बन्ध होता 
है और संसार बढता है| 
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अगर कोई यह कह्दे कि, मिथ्याज्ञान के बिना दुनिया का व्यवहार नहं 
चलता, तो इससे वह धर्म नहीं हो जाता। आदमी को पत्नी के बिना 
नहीं चलेता, इसलिए. वह विवाह करता है, पैसे के बिना नहीं चलता, 
इसलिए वह कमाता है। लेकिन, ऐसा होने पर भी कोई सुश इन्हे धर्म 
की सज्ञा नहीं देता । 
व्यवहार का पोषण संसार का कारण है। पर, कोई आदमी दुःखी है ओर 

आप दयाभाव से उसे धधे में लगाते हैं; दयाभाव से उसकी सहायता 
करते हैं, तो यह संसार बढाने का कारण नहीं होता, क्योंकि उसमें 
आपकी दृष्टि में अनुकम्पा है। अनुकम्पा करनी चाहिए, यह भगवान्‌ की 
आज्ञा है और उसमें शासन की प्रभावना मी है; इसलिए. वह आात्मोन्नति 
का कारण है। व्यापार मे जोड़ने से व्यवहार की बद्धि होती है, यहाँ ऐसा नहीं 
है, बल्कि तथ्य तो यह है कि, उससे व्यक्ति धर्माभिमुख होता है और चह 
तो उसके बड़े लाभ की वात है। उस आदमी ने धधा किया या नहीं 
यह मदद करनेवाले को देखना चाहिए.। दोयम, इसमें मुख्य रूप से 
चर्तमानकाल को लक्ष्य मै रखना है। आप जो सद्यायता करें, वह पाप- 
प्रवृत्ति का या हिंसा का कारण न हो, तो वह धर्म का कारण बनेगा। 

( आप किसी खत्री को वेश्या बनने के छिए. या किसी आदमी को कसाई 
का घघा करने के लिए. सहायता नहीं दे सकते। ) इसमें भविष्य पर 
दृष्टि नहीं रखना है। इस समय वह अच्छे काम के लिए, पैसा लेता है, 

लेकिन भविष्य में वह पाप-कर्म करने छगे, उसके लिए आप जिम्मेवार 

नहीं हैं, कारण कि, आपने जब धन दिया, तो अच्छी भावना से अच्छे 
काम के लिए, दिया था। अगर भविष्य का विचार करें, तो कोई किसी 

की सहायता ही न करे--तत्र तो आदमी यह भी सोचने लगेगा - 'जल्ते 

बाड़े मैं से गाय बचायी गयी तो वह कच्चा पानी पीयेगी और घास 

खायेगी--उसका दोष हमें छगेगा !! ऐसी मान्यता तक पहुँचने पर तो 

दयाधर्म का ही छोप हो जायेगा ! 
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सन्मार्ग का नाश करने से दर्शनमोहनीय कर्म बेंधता है। सम्यग्दशन 
सम्यकज्ञान ओर सम्यकचारित्र का नाश करने की देशना भी सन्मा्गं 
का नाश करना कहलायेगा। वेसा करनेवाला दशनमोहनीय कम 
ब्राघेगा | इसलिए, किसी मी धर्म-विरुद्ध प्रवृत्ति में माग न लेने का 
निश्चय करना चाहिए | 

देव-द्रव्य का अपहरण करनेवाला भी, दर्शनमोहनीय कर्म बॉघता 
है। देव से मेरा तात्पय अरिहृतदेव, वीतराग परमात्मा से है। उनकी 
भक्ति के निमित्त से जो कुछ द्रव्य अपंग किया जाता है, वह देव-द्रव्य है | 
देव-द्रव्य लिया नहीं जा सकता, उसे छेना चोरी है। ओर, _ इसलिए देव- 
द्रव्य लेना इस जीवन में ओर भावी जन्मों में दुर्देशा का कारण है। सागर 
सेठ की कथा सुनिए, यह बात अच्छी तरह समझ में आ जायेगी । 


सागर सेठ की कथा 


साकेतपुर नाम का गाँव था। उसमें सागर नामक एक श्रावक था । 
वह अरिहत-परमात्मा की बड़ी भक्ति करता था। उसे सुश्रावक समझ कर 
नगर के दूसरे श्रावर्कों,ने कुछ देव-द्रव्य सौंपा और कहा--''मदिरि का काम 
करनेवाले बढई आदि को यह द्रव्य देते रहियेगा |”? 

हाथ मे द्रव्य आया कि, सागर सेठ को लोम हुआ । उसने उस द्रव्य 
से धान्य, गुड, घी, तेल, कपडा आदि बहुत-सी चीज खरीदीं और बढई 
आदि को नकद पैसे देने के बजाय उन चीजों को महेँगे भाव से दिया । 
उससे जो लाभ हुआ उसे अपने पास रखा। इस तरह उसे एक हजार 
काकणी का छाम हुआ | ( काकणी 5 एक पुराना सिक्का )। उस ऋूत्य से 
उसने जो घोर कर्म बाधा, उसकी आलोचना किये श्रिना ही वह मरण को 
प्रात्त हुआ। मरकर समुद्र में जल्मनुष्य हुआ। वहाँ समुद्र से ख्न 
निकालनेवार्लों ने उसे पकड़ लिया और उसकी अडगोलिका प्रास करने के 
लिए, उसे छोहे को चक्की में पीसा | ( वह गोल्कि पास हो तो जलूचर 
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उपद्रव नहीं करते, इसलिए रत्न निकालनेवाले उसे पाने का प्रयास किया 
करते हैं| ) 
वह महाव्यथा से मरकर तीसरे नरक गया ओर नरक का आयुष्य 
भोगने के बाठ, पॉनच सो घनुष लम्बा मत्स्य हुआ | उस समय कुछ मच्छी- 
मार्रों ने उसके अग छेद कर उसकी महाकदर्थना की | वहाँ से वह चोथे 
नरक गया | इस तरह बीच में एक-दो भव धारण कर वह सातवें नरक में 
दो-दो बार उत्पन्न हुआ । उसके बाद श्वान, भुंड, गधा आदि के तथा 
एकेन्द्रिय आदि के हजारों भत्र धारण करके घोर दुःख भोगता रहा | जत्र 
उसका पाप बहुत कुछ क्षीण हो गया; तब वसन्तपुर नगर में वसुद॒त्त सेठ 
की पत्नी वसुमति की कोख से उत्पन्न हुआ | वसुदत्त सेठ करोड़पति था, 
लेकिन उस पुत्र के गर्भ मे आने पर उसका सब्र धन नष्ट हो गया और 
जव बच्चे का जन्म हुआ तो वह स्वयं मरण को प्राप्त हुआ। बच्चा पाँच 
वर्ष का हुआ कि माँ मर गयी । इसलिए, लोगों ने उसका नाम निष्पुण्यक 
रखा | वह बड़े दुःख से बड़ा हुआ | 
एक दिन उसका मामा उसे स्नेहपूवेंक अपने घर ले गया, तो उसी 
रात को उसके यहाँ चोरी हो गयी | इस तरह जहॉ-जहाँ वह गया, वहाँ- 
वहाँ कोई-न-कोई उपद्रव हुआ । अन्त में वह समुद्र के किनारे आया और 
चहाँ धनावह सेठ की नोकरी स्वीकार करके, उसके साथ जहाज में यात्रा 
करने लगा । वह जहाज जत्र सही सलामत एक द्वीप पर पहुँच गया, तो 
निष्पुण्यक को लगा कि, “लगता है कि, मेरा दुर्देव इस बार अपना काम 
करना भूल गया ।” लेकिन, वापसी में वह जहाज टूट गया । उसका एक 
तख्ता निष्पुण्यक के हाथ मैं आ गया । उसके सहारे तैरकर वह समुद्र के 
किनारे आ लगा। वहाँ नौकरी की, तो उसके ठाकुर की दुर्दशा हुईं । 
इसलिए, उसने निकाल बाहर कर दिया । वहाँ से भटकते-भटकतै जगल मे 
सेलक-यक्ष के मदिर भे पहुँचा और उससे अपना सब दुःख कह कर एकाग्र 
चित्त से उसकी आराधना करने लगा । 
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इक्कीसर्वे उपवास पर यक्ष प्रसन्‍न हुआ । उसने कहा --'है भद्र ! 
| एक मोर आकर रोज द्वत्य करेगा | उसकी सुवर्णयय चद्धकछा में 
एक हजार पख होंगे | उन्हें तू ले लेना ।? दसरे दिन से मोर आने छगा 
ओर निष्पुण्यक उसके गिरे हुए. पंख लेने छगा | इस तरह जब नो सौ 
पख इकट्ठे हो गये, तत्र उसने सोचा--'इस तरह तो न जाने कितना 
समय और छगेगा | अबकी बार तो मुद्दी भर कर पंख उखाड़ लेने 
चाहिए, ।”” बुद्धि कर्मानुसार बतायी गयी है; सो गलत नहीं है! कर्म- 
चशात्‌ जेंसा फल मिलनेवाल् होता है, वेसी ही बुद्धि हो जाती है। 


मोर नाचने आया ओर उसके पंख डखाड़ने के लिए निष्पुण्यक ने 
मुद्दी भरी ही थी कि, मोर गायब हो गया ओर उसके इकट्ठे किये हुए 
नौ सौ पख भी अह्व्य हो गये | वह बहुत पछताने छगा | पर, अन्न क्या 
हो सकता था ? उसी गरीत्री की हालत में वह इधर-उधर भटकने लगा | 


इतने में एक जानी मुनिराज दिखायी दिये। निष्पुण्यक उनके पास 
गया और विधिपूवंक वन्दन करके उनके सामने बैठ गया | फिर, अपने 
दुर्माग्य का वर्णन करके उसने उसका कारण पूछा। मुनिराज ने उसके 
पिछले भर्वों की सारी कहानी बतछायी और बतलाया--“अगर ठु अपने 
दुर्भाग्य को दर करना हो तो जितना द्रव्य छे उससे ज्यादा देने का संकल्प 
कर !” उसी समय निष्पुण्यक ने मुनिराज के सामने प्रतिना छी--“मैंने 
पूर्व भव में जितना ठेवद्रव्य लिया है, उससे एक हजार गुना द्रव्य देव-द्रव्य 
में जमा कराऊँगा और जतन्र तक रकम पूरी न कर दूँ, तत्र तक मुझे अन्न- 
बस्र के उपरात किसी भी चीज का सग्रह नहीं करना है |? इस नियम के 
साथ उसने आवक के वब्र्तों को भी अग्रीकार किया | 


उस दिन से उसका दिनमान सुघरने लगा | नो काम हाथ मैं, ले सो 
पूरे होने छगे ओर उनमें छाम होने छगा। उसमें से उसने देव-द्रव्य की 
पूर्ति करनी झुरूू कर दी और इस तरह एक हजार काकणी के बदले में 
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दस वाख काकणी दे दी । फिर, बहुत-ता द्रव्य कमाकर वह घर आया और 
श्रीमतों में अग्रणी हुआ । राजा-प्रजा दोनों ने उसका बहुमान किया । 

फिर उसने जिनमदिर चनवाये । उनकी और दूसरे मंदिरों की वह 
सार-सभाल करने लगा और देव-द्रव्य की वृद्धि के उपाय करने लगा | इस 
प्रकार दीर्धकाल तक सत्कार्य करते रहने से उसने जिन-नामकर्म बाधा | 
फिर, अवसर पर गीतार्थ गुरु से दीक्षा ली ओर जिनमक्तिरूप प्रथम स्थानक 
की आराधना करके उस कर्म को निकाचित किया | 

अनुक्रम से कालधर्म पाकर वह सर्वार्थसिद्धि-विमान मैं वह देव हुआ | 

वहों से च्यव कर वह महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होकर अरिहत की ऋच्धि 

भोग कर मोक्ष जायेगा | 

देव-द्रव्य खा जानेवाले की हालत कैसी हो जाती है, इस कथा से 
समझा जा सकता है। यहाँ देव-द्रव्य के साथ उपलक्षण से ज्ञान द्रव्य, गुस- 
द्रव्य आदि भी समझ लेने चाहिए.। 

बिन, मुनि, चेत्य और सधादि की प्रत्यनीकता--आशातना--करने से 
भी दर्शनमोहनीय कर्म का बन्ध होता है, इसलिए उनसे भी बचना 
आवश्यक है। 

जो आत्मा क्रोध, मान, माया ओर छोभ के वशीभूत होती है और 
हास्य, आदि नो नोकपार्यों में लीन होती है, वह चारित्रमोहनीय कर्म 
बाँघती है। कपायो की दुष्टता का वर्णन तो अभी कर गये | नोकषाय 
कषरायों को उत्तेजन देनेवाली हैं, इसलिए वे भी उतनी ही टुष्ट हैं। चोरी 
को उं्तेजन देनेवाछा चोर कहलाता है। और, दुष्ट को उत्तेजन देनेवाल्य 
: दुष्ट कहलाता है। 

काम से क्रोध पेदा होता है, उससे आत्मा अपना मान भूलकर नाना 
न करने योग्य काम कर बैठती है। हास्यादि का भी परिणाम ऐसा ही 
मयकर होता है। पाडवों ने कॉच का महल बनाया । कोरव देखने आये। 
उन्होंने पानी जानकर कपड़े ऊपर किये और द्रोपदी हँस पड़ी। वह 
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हँसते-हँसते बोली--“अथो के तो अधे ही होते हैं।” कौरवों के पिता 
बृतराष्ट्र अथे थे। इससे कोरवों को घोर अपमान छगा और उसका बदला 
लेने के लिए, उन्होंने अनेक तदवीरें कीं। आखिर, महामारत हुआ और 
उसमे छाखी का सहार हुआ | 


पोंदूगलिक पदार्थों के मति रति-त्प्रीति--होने का कैसा भयकर 
परिणाम होता है, यह रूपसेन की कथा में बताया जा चुका है। अप्रिय 
पदार्थों के प्रति अरति--अग्रीति ! द्वेष - करनेवाले की हालत भी 
वैसी टी घुरी होती है । 


भय से मन के परिणाम चचल हो जाते है और उससे की हुई 
प्रतिज्ञ का निर्वाह नहीं हों सकता | आज के मनोविज्ञान ने तो भय को 
मनुष्य की समस्त दुबंलताओं का मूल बतछाया है। भय को जीते बिना 
न तो अमिभव कायोत्सर्ग हो सकता है और न विशुद्ध रूप में चारित्र 
का पालन हो सकता है। समस्त भर्यों को जीतनेवाला ही जिन हो 
सकता है। 


इप.्ट वियोग ओर अनिष्ट-सयोग होने पर लोग शोक करने लगते 
है ओर इस प्रकार गहरे आर्त्तव्यानमँ उतर जाते हैं। उस समय उन्हें 
पोद्ूगलिक पदार्थों की निस्सारता का चिन्तन करना चाहिए. और यह 
मानना चाहिए कि, मेरी कुछ हानि नहीं हुई । मिथिल्य-जैसी नगरी जल 
उठी | आकाग में उठती हुईं उसकी लछपये को दिखलाते हुए एक 
बुद्ध विप्र बोला--“हे नमिराज ! यह मिथिला जल रही है, इसे 
बुझाकर सयम-मार्ग पर संचरण करें|”? नमिराज ससार को असार 
जानकर सयम ग्रहण करने के लिए, तत्पर हुए हैं। वे कहते है -- “हे 
विप्र | मिथिला के जचने से मेरा कुछ नहीं जछता। में तो अपनी 
आत्मा की ही आग बुझाना चाहता हूँ !? केसी सुन्दर समझ है! कैसा 
थैये है ।! 
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चाहे जितना शोक करने पर भी मृत्त स्वजन जीवित नहीं किया जा 
सकता। तो फिर शोक करके व्यर्थ कर्मत्रन्धन क्यों ! समझदार को 
चाहिए. कि, ऐसे समय ज्ञाति घारण करे और मन को घर्मध्यान में 
लगाये | मृत्यु-सम्बन्धी रीति-रिवाजो में पहले की अपेक्षा सुधार हुए है | 
पर, अभी और भी विद्येप सुधार आवश्यक है और आर्ैध्यान में कमी 
करने की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है | 


दुगछा ( जुगुप्सा ) अप्रीति या तिरस्कार में से पैदा होती है, इसलिए. 
उसका भी त्याग करना चाहिए. | जो किसी छलूले, लंगड़े, काने, कुबढ़े, गन्दे 
को देखकर उसकी दुगछा करते हैं, वे ऐसा करके कपाय और नोकषाय 
का सेवन करनेवाले चारित्रमोहनीय कर्म का वन्ध करते हैं। साधु-साध्वी 
के मलिन वत्नन्गात्र देखकर दुगछा करनेवाला चारित्रमोहनीय का 
विश्येप चनन्‍्ध करता है। 


अन्तराय-कमपन्ध के विशेष कारण... 


किसी के सुख में अन्तराय डालने से अन्तराय कर्म का बन्ध होता 
है । किसी को भूखा प्यासा रखने से हमे भी भूखा-प्यासा रहना पड़ता है। 
किसी की धन-प्राप्ति मैं ब्राघा डालने से खुद की घन-प्राप्ति में अन्तराय 
पैदा होता है। जो किसी के घर में फूट डालते हैं, बच्चों का माँ-बराप से 
वियोग कराते हैं, अंडे तोड़ते हैं, पशु-पक्षियों के निवास-स्थान या घोंसले 
'तोड़ते हैं, वे सब्र अन्तराय-कर्म का बन्ध करते हैं । 


जो जिन-पूजा, गुरु-सेवा या धर्माराधन में अन्तराय डालते हैं और 
हिंसा, झूठ, चोरी आदि नीच काम करते हैं, वे विशेष अन्तराय-कर्म 
बॉधते हैं और उसके अत्यन्त कड़वे फल भोगते हैं । 


घातिया-कर्मों का विचार यहाँ पूर्ण हुआ । अब अधातिया कर्मों का 
/विचेचन करते हैं। 
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वेदनीय कमपन्‍्धन के विशेष कारण 


वेदनीय कम दो प्रकार के होते हैं--( १) साता और (१) 
असाता । साता से सुख का और असाता से दुःख का अनुभव होता है | 

पाप को जीतनेवोँला, आती हुई कषायो को रोकनेवाछा और उनका 
दमन करनेवाल्य सातावेदनीय कर्म बॉधता है। जो सुपात्रदान भाव से 
अनुकम्पा-दान देता है, वह भी साता वेदनीय कर्म बॉधता है| संगमक ने 
सुपात्र मुनि को भावपूर्वक क्षीर का आहार दिया, तो दूसरे भव में वह 
गोभद्र सेठ के यहाँ शाल्भिद्र के रूप में जन्मा भौर अठुरू ऋद्धि-सिद्धि का 
स्वामी हुआ | 


ढीले परिणामवाला धर्मी असातावेदनीय कर्म बॉधता है और 
टढ्खती सातावेदनीय कर्म वॉधता है। वकचूल ने चार सादा त्र्तों का 
हृढ़तापूवेंक पालन किया, तो बारहवें स्वर्ग का आयुप्य बॉधा |- जिसकी 
श्रद्धा दृढ़ होती है, वही ब्रतपालन में दढ़ता रख सकता है। इसलिए, 
श्रद्धा हह रखनी चाहिए; ओर श्री जिनेश्वर भगवन्त ने जो कहा है, वही 
सत्य है, ऐसा मानना चाहिए । इससे सातावेदनीय कर्म का वन्ध होगा ] 

जो गुरु-निन्दक है, लोभी है; हिंसक है, अबती है, अश्ुम अनुष्ठान 
करता है, कपायों से पराजित हो गया है तथा कृपण है, वह अखातावेदनीय 
कम का बन्ध करता है। 

देव और मनुष्य में प्राय, साता का उदय होता है, ओर तिर्यच तथा 
नारकी में प्रायः असाता का उदय होता है। यहाँ प्रइन होता है कि, मनुष्य 
में असाता का उदय कैसे दिखायी देता है? उसका उत्तर है--“कर्म - 
भूमि पन्द्रह है । और, अकर्म-भूमि तीस | अकर्म-भूमि के युगलिया सुखी 
हैं, क्योकि उन्हें वाछित वस्तुएँ कत्पइक्लों से मिल जाती हैं। कर्म 
भूमि के छोग दुःखी हैं। भरत और ऐशावत क्षेत्र मे अठारह कोड़ाकोंड़ी 
सागरोपम समय सुख का है और सिर्फ दो कोडाकोड़ी सागरोपम समय 
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दुःख का है। उसमे दुःख की स्थिति तो मात्र इक्क्रीस हजार वर्षों की ही 
है | इसलिए, मनुष्य में प्रायः साता का उदय रहता है। 

युगलियों के काल में पंचेन्द्रिय जानवर सुखी रहते हैं; पर एकरेन्द्रि 
आदि दुःखी रहते हैं| तीर्थंकर भगवान्‌ के जन्म के समय नारकी जीव भी 
सुख का अनुभव करते है । 

पर, याद रहे कि, सातावेदनीय सुख सातारिक सुख है और कर्म- 
जन्य है | इसलिए, खतरनाक है। यह सुख हमे ठगता है। यदि इस सुख 
में लिप्त होकर धर्म को भूल गये; तो ससार-सागर में बह गये !! पुण्यानुत्रंधी 
पुण्य के कारण सासारिक सुक्ष भी मिलते है ओर वे धर्माराधन में सहायक 
होते है और मुक्ति के निकट ले जाते हैं । 

मयशसुन्द्री ने धर्म की टेक रखी, तो उसकी विजय हुईं; श्रीपाल 
राजा का कोढ मिटा और सिद्धचक्र की आराधना का दुनिया में प्रभाव 
बढ़ा | श्रीपाल ने पूर्वजन्म मैं गुर की आशातना करके कोढ भोगने का 
कर्म बॉवा था। वह कर्म दीला होने के कारण, एक जन्म में भुगत गया 
ओऔर उसका कोढ चला गया | उसी प्रकार पूर्व भव में धर्म की आराधना 
थी, इसलिए, इस भव में सिद्धचक्र की आराधना हुई और उसे सब्न प्रकार 
से साता का अनुभव हुआ। 


आयुष्य कर्म-बन्धन के विशेष कारण 


क्रोधष ओर मान कड़वे कपाय हैं, माया और लोभ मीठे कषाय हैं | 
कषायो के तीत्रोदय के समय या आत्मा के रौद्र परिणामी होने के समग्र, 
आयुष्य-कर्म का बन्‍्ध होगा, तो नरक आयुष्य का होगा। परिंग्रह में 
महाराग के समय का आयुष्य-बन्ध भी नरक का होता है। नरक सात॑ 
प्रकार के हैं--नारकी का आयुष्य कम-से-कम दस हजार वर्षों का होता 
है। उसमे एक भी दिन की कमी नहीं होती । 

मानव-जीवन में कभी सर दुखता है, बुखार आता है, या और कोई 
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पीड़ा होती है, तो हमसे सहन नहीं होती ओर अस्वस्था दूर करने के 
लिए. हम अनेकानेक उपाय करते हैं। यहाँ जो दुःख एक दिन भी सहन 
नहीं होता; पर वह दुःख वहाँ करोड़ो दिनों तक भोगना पड़ता है | 

नरक में सब प्रकार के रोग हैं ओर उन्हें आत्मा दीघंकाल तक 
भोगता है | उनमें से कोई रोग न घटता है, न मिटता है। नरक में सदा 
घोर अन्धकार रहता है। उस अन्यकार की हम कल्पना भी नहीं कर 
सकते | वहाँ की जमीन अत्यन्त चिकनी होती है, इसलिए चलनेवाले 
चारबार गिरते-पडते रहते हैं | वहाँ की जमीन अत्यन्त तीक्ष्ण भी होती 
इसलिए सुई की तरह चुभती है। वहाँ अत्यन्त भयकर दुर्गन्ध भी 
फैली रहती है । 

नारकी जीव परमाधामी को देखकर इधर-डघर भागने लगते हैं, 
क्योंकि वह उन्हे पकड़ता है, बॉघता है; माले मे पिरोता है। उनके शरीर 
के ठुकड़े करता है, चूरा भी कर डालता है। परन्तु, नारकिर्यों के शरीर 
ऐसे होते हैं, कि फिर ज्यो-के-त्यों हो जाते हैं। हर तरफ 'मुझे यहाँ से 
छुड़ाओ', की दुःखभरी चीत्कार सुनायी पडती है ! 

यह महादुःख क्‍यों भोगना पड़ता है! कारण यही है कि, पूव 
भव में पाप करते हुए पीछे मुड़कर भी न देखा । अनेक प्रकार की 
हिंसा की, कषार्यो का पोषण किया ओर रागद्वेष में लिप्त रहे | भोग के 
कीड़े बने हुए, आत्मा नरक में घोर दुःख भोगते है | इसलिए. जो उन 
दुःखों से बचना चाहे, उसे चाहिए. कि, आसक्ति छोड़ दे ओर अठारह 
पापस्थानकों से दूर रहकर धर्माराधन करे । 

मनुष्य-जन्म में ही सदगुरु का उपदेश मिलता है ओर देव-गुरु- 
धर्म की यथार्य आराधना की जा सकती है। इसलिए, अपना तन-मन- 
घन उसमें समर्पित कगे तो नरक के दुःख भोगने की नौतच्रत नहीं आयेगी । 

जो कपटी, दमी और गूढ़-हृदय ( अर्थात्‌ दूसरे को धोखा देने के 
इरादे से अपने मन की बात प्रकट न होने देनेवाल ) है, वह तिर्येच का 
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आयुष्य बाँचता है। यहाँ बता दूँ" कि, गमीरता गुण है; पर कपद 
अवगुण है। 

जिस पर. किसी के उपठेश का असर न पड़े, वह शठ या धृष्ठ है। 
धृष्ठता मैं तियेच का आयुष्यकर्म चंचता है। जो दिल में ऑटी रखे और 
समय आने पर दूसरे की गुप्त वात प्रकट कर दे, वह भी विशेषतः तियेच 
का आयुधष्य कर्म बॉधता है। इसीलिए, शास्त्रकारों ने कहा है कि, व्यापारी 
प्रायः तिर्बंच का आयुष्य बॉघते हैं ।”” यहाँ 'प्राय/ शब्द इसलिए है कि, 
जो धर्म करता हो और सुवात्रदान करता हो, वह व्यापारी सद्गति में 
जाता है । 


जिसके कप्राय मद हों, बहुत टिकाऊ या बहुत तीत्र न हों, जो दान 
की स्वाभाविक रुचिवाला हो, जो कृपण और कपटी न हो, जो उदार- 
हृदय हो ( धर्म स्थान में खर्चने वाला उदार है, दुनिया के कार्मों मे 
ख्चनेवाला उड़ाऊ है) और मध्यम गुणोवाला दो, वह मनुष्य का 
आयुष्य बॉघता है। ऐसे गुणवान जीव कम होते हैं, इसलिए, मनुष्य का 
आयुष्य कम जीव बॉघते है । 


तियेच, मनुष्य ओर देवगति में जानेवाले जीव असख्यात होते है, 
परन्तु महद्धिक देव बननेवाले, ऊँची गति मे जानेवाले जीव कम 
होते हैं। ठेव भी दो प्रकार के होते है--भच्छे ओर बुरे । अच्छे देव 
जहाँ तक हो सके, किसी का बुरा नहीं करते, क्योंकि वे शात और 
सोम्य होते है। पर, बुरे जीव चाहे जिसका बुरा कर सकते हैं, कारण फ़ि 
वे आसुरी प्रकृति के होते है । 


चोथे गुणस्थान में अर्थात्‌ सम्बग्दर्शन मे वर्तन करता हुआ जीव 
आयुधष्य बॉधता है तो देवगति का बाँधता है। आयुष्य जीवन मै एक बार 
बंधता है। वह कब बेंघेगा, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। हमे 
उसकी सूचना भी नहीं होती । । हम परमात्मा के वचर्नों में श्रद्धा रखें, 
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शुद्ध सम्यक्त्वी बनें, तो वैमानिक-देव का आयुध्य बॉघें | अगर, सम्यक्त्व 
में कोई मल्निता रहेगी, तो नीची कोटि के देव, ज्योतिष्क-देव, उुवनपति- 
देव आदि देवों का आयुष्य बेंघेगा | जो तडपते-तड़पते या अपधात करके 
मरते हैं, वे व्यतर-जाति के देव होते हैं। 

मिथ्यादृष्टि आत्मा भी झुम परिणामवाल्य हो तो देवगति तक पहुँच 
सकता है और आवक धर्म का पालन आत्मा को बारहवें स्वर्ग तक पढ़ें चाता 
है। साधु की द्रव्यक्रिया आत्मा को नव ग्रेवेयक तक पहुँचाती है। 
श्रावक से राधु की क्रिया उच्च गिनी जाती है। उससे भी ऊपर जाना हो 
तो भावचारित्र होना चाहिए. । | 


साधु की भावनावाला ससारी वेश में भी केवलज्ञान पाता है, जत्रकि 
संखारी मावनावाला साधु के वेश में भी केवलशान नहीं पाता | यह तो 
निश्चित है कि, धर्मक्रिया करनेवाला, धर्म की भावना रखनेवाल 
आथुष्य बाँधता है, तो देवगति का ही बाँघता है। आयुष्य बॉधते समय 
शुभ परिणाम होने चाहिएँ । 


नामकर्म का बन्ध करनेवाले विशेष कारण 


आत्मा जब॒सरल हो, निष्कपट हो, गरविष्ट न हो, नम्न भाववाल 
हो, तब शुभ नामकर्म बाँधता है ओर उससे शुभ सहनन, झ्म सस्थान, 
शुभ वर्ण रस-गंघ-स्पर्श, अच्छा स्वर आदि पाता है और छोगों से मान- 
पान पाता है। इसके विपरीत यदि वह कपटी, गर्विष्ट, निष्छुर आदि हो, 
तो अश्यम नामकर्म बॉधता है और उससे: अशुभ सहनन, अशुभ सस्थान, 
अशज्युभ वर्ण, रत, गध और स्पश, अशुम स्वर आदि पाता है और 
अपजीर्ति प्राप्त करता है। 


गोत्रकम-बन्धन के विशेष कारण 
दूसरे के गुणों को देखनेवाल्य, दूसरे के गुणों! की अनुमोदना करने- 
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चाला तथा निरमिमानतापूर्वक रहनेवाला उच्च गोत्र बॉधता है; और 
दूसरे के दोप देखनेवाल्य, “दूसरे के दोप प्रकट करनेवाला तथा मद- 
अहकार करने वाला नीच गोत्र बॉवता है। भगवान्‌ महावीर ने मरीचि 
के भव में कुल्मद किया, जिससे नीच गोत्रि चेंघा ओर वह करोड वर्षों 
के बाद भी उदय में आया । उनका जीव अन्तिम भव में प्राणत स्वर्ग से 
व्यव कर देवानदा ब्राह्मणी की कोख में अवतरित हुआ। बाद में उस 
गर्भ का परावतन हुआ और वे निशला ज्ञत्रियाणी जी की कुछ्षि से अवतरित 
हुए, लेकिन पहले नीच गोत्र मे यानी भिक्षुक के कुछ मे अवतरित होना 
ही पड़ा । 

पठन-पाठन की भावनावाला तथा श्री जिनेश्वर देव आदि की भक्ति 
करनेवाल्य उच्च गोत्र बॉधता है और उससे विरुद्ध वर्तन करनेवाला नीच 
गोज्र बॉधता है। 

क्रमंबन्धन के ये विशेष कारण हैं ओर वे स्पष्ट मार्गदर्शन करते हैं कि, 
मनुष्य को किस प्रकार वतन करना चाहिए । 

विशेष अवसर पर कहा जायेगा ! 


उन्तीसर्वों व्याख्यान 
आठ करण 


महानुभावों ! 

कम क्या है ? उसकी शक्ति कितनी है ? उसका बन्ध किस प्रकार होता 
है! कितने प्रकार से होता है? उसके सामान्य और विशेष कारण क्‍या 
हैं? आदि बातें आपको अनेक युक्ति उदाहरणपूर्वक्कध समझायी जा चुकी 
हैं और आप कम के स्वरूप को भलीभॉति जान गये हैं। परन्तु, कर्म; 
का विषय अत्यन्त विशाल है। अब भी उसके बारे में बहुत-सी बर्ते 
जानने को शेप हैं, इसलिए उस विषय का कुछ और भी विस्तार किया 
जाता है| 

कार्माणवर्गणाओं का आत्मा के साथ सम्बन्ध हो जाने, पर वे कर्मी 
की सज्ञा पाती हैं और हम कहते हैं कि--कर्म वेंधे ”, “कर्म का बन्ध 
हुआ !!” कर्मबन्ध के होते समय,ही यह निश्चित हो जाता है कि, यह कर्म 
कैसे स्वभाव का होगा, कितने समय तक रहेगा, कितने रसपूर्वक और 
कितने परिमाण में उदय में आयेगा । अगर निकाचित कर्मबन्ध' हुआ हो, 
तो उसमें कुछ अन्तर नहीं पड़ता, वह ज्यो-का-त्यों उदय में आकर अपना 
फल देता है। लेकिन, जो कम अनिकाचित है, उसके उदय में आने से 
पहले फेरफार हो सकते है। यह करण का विषय यही समझाने के लिए 
लिया गया है | 

यहाँ यह प्रश्न होग। कि, फिर क्यों कहा जाता है कि कर्म मोगे 

बिना छुटकारा नहीं है ” परन्ठ, इस कथन को मुख्यतः निकाचित कृ्मबन्ध 


१ याँगदर्शन में इसे नियतविपाकी कम कहा गया है। 
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के विषय में और अंगतः निधत्त कर्मतरन्ध के अन्तर्गत समझना चाहिए | 
बद्ध ओर स्पष्ट कर्मबन्ध में अध्यवत्य के बल से फेरफार अवश्य हो सकते 
हैं और निधत्त कर्मत्रन्ध में भी अव्यवत्ताों के बल से स्थिति ओर रस की 
न्यूनाधिकता उत्पन्न की जा ठक्‍ती है। 
अगर, पूव॑बद्ध कर्म मे कुछ परिवर्तन नहो सकता हो, तो आत्मा 
कर्म के गतरज का प्यादे ही बन जाए और कर्म जैते चलाये वेसे चलना 
पड़े । फिर पुरुषार्थ के लिए. कोई गुजाइश ही न रहे, «क्योंकि आप 
चाहे जैठा प्रयास करें, तो भी जो फल मिलनेवाड्ा हो व्हों मिले और 
वह जब मिलनेवाल् हो तभी मिले। तो फिर व्रत, नियम, जप, तप, 
ध्यान, आदि करने का तोत्पन क्या ? इसलिए, तथ्य यह है कि, आत्मा 
पुरुषा थ करे और शुभ .अध्यवसायों का वल बढ़ाये तो पूर्वबद्ध कर्मों के 
किले की दौवाल मैं दरारें डाल सकता है ओर चाहे तो उसका ध्वस भी 
कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य को ब्त, नियम, जप, तव, ध्यान आदि 
के मार्ग से आगे बढ़ना है। 
जिसके द्वारा क्रिया सघे, उसे 'करण' कहते है। जैसे कोई बाण से 
फल गिरा दे, तो बाण को 'करण' कहेंगे। अथवा जैसे हथोड़े से सोना 
टीपने की क्रिया साधी जाती है, उसमे हथोड़े को 'करण” कहेंगे । इन्द्रियों 
द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए, व्यवहार मै इन्हें भी करण 
कहा जाता है। यहाँ कर्म-सम्बन्धी विभिन्न क्रियाएँ योग और अध्यवत्ताय 
के बल द्व।रा साधी जाती हैं, इसलिए योग और अध्यवसाय के बल को 
करण कहा जाता है। 
यद्यपि योग ओर अध्यवसाय का बल ही करण है ओर वह एक ही 
प्रकार का है, फिर भी उसके द्वारा विभिन्न आठ क्रियाएँ सिद्ध होतो हैं । 
इसलिए, उन्हें अल्ग-अछ्ग आठ नामों से पहचाना जाता है। गेहूँ का 
आटा एक ही प्रकार का होता है, पर यदि उससे तरह तरह की चोजें 


बनायी जाये तो उन्हें विभिन्न नामो से पुकारा जाता है। अथवा एक ही 
२८ 


४३४ आत्मतत्व-विचार 


मनुष्य को विभिन्न रिश्तों के कारण विभिन्न नामों से बुलाया जाता है। 
अठारह नातो का प्रच॒न्ध सुनिये, इससे बात समझ में आ जायेगी । 


अठारह नातो' की कथा 


महानगरी मथुरा में अनेक प्रकार के लोग बसते थे ओर अनेक प्रकार 
के व्यवसाय करके अपनी आजीविका चलाते थे। दुर्भाग्य से उनमे 
बहुत-सी स्त्रियों अपना शरीर बेचकर अपनी आजीविका चलती थीं | 
उनमे कुबेरसेना अपने रूप-लावण्य के लिए विख्यात्‌ थी । 

एक बार उसके पेट में पीड़ा उठी। उसकी रखवाली करनेवाली पि 
कुद्दनी ने एक होशणियार वैद्य को बुलाया । वेद्य ने कहा---इसके दरौर 
में कोई रोग नहीं है, लेकिन पुत्र-पुत्री का जोड़ा उत्पन्न हो रहा है, 
इसलिए, यह स्थिति है ।” 

वैद्य के चले जाने पर कुदनी ने कद्द--हि पुत्री ! यह गर्भ तेरे प्राण 
हर छेगा। इसलिए, इसे नहीं रखना चाहिए 7” लेकिन, कुबेरसेना के 
दिल मैं अपत्य प्रेम की उरमि आयी और उसने कह दिया--'हे माता ! 
मवितव्यता के योग से मेरे उदर में गर्भ उत्तन्न हुआ है, तो वह सकुशल 
रहे | उसके लिए, में हर कष्ट सहन करूँगी, पर उसे गिराऊँँगी नहीं ।”” 

कालछातर मे कुबेरसेना ने पुतन्र-पुत्री के जोड़े को जन्म दिया | उस 
समय कुट्नी ने कहा--/'इस जोड़े को पालने मैं तेरी आजीविका का मुख्य 
आधार जवानी नष्ट हो जायगी, इसलिए, इसका त्याग कर दे |” 

कुबेरसेना ने कहा--“माता ! मुझे इस पुत्र पुत्री पर प्रेम है; 
इसलिए कुछ दिनों स्तनपान कराने दो फिर त्याग दूँगी !?! दस दिन तक 
स्तर्नपान कराने के बाद कुबेरसेना ने उस पुत्र-पुन्नी के नाम रखे-पुत्र 
का नाम कुवेरदत और पुत्री का नाम कुबेरदत्ता। सोने की मुद्रिकाओं 
पर उनके नाम खुद॒वा कर उन्हें पहनाई और दोनों बच्चों को एक पेटी में 
रखकर सच्य। समय यमुना नदी मैं वहा दिया | 
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सुबह होने पर पेटी शौर्यपुर नगर में आयी ओर वहाँ स्नान करते 
हुए दो सेठों की दृष्टि उस पर पढ़ी। उन्होने उसे बाहर निकाला। 
एक ने लड़का और दूसरे ने लड़की ले ली । उन्होने बालकों को ले जाकर 
अपनी पत्नियों को सोपा और मुद्रिका के अनुसार ही उनके नाम रखे। 
चयस्क हो जाने पर उन्हें वे मुद्रिकाएं पहना दी गयीं। 

कुब्रेरद्त्त का पालक पिता उसके लिए. कन्या वी खोज करने लगा 
ओर कुवेरदता का पालक पिता उसके ल्यि योग्य वर खोजने लगा। 
लेकिन, उन्हें योग्य कन्या या वर नहीं मिला, इसलिए उनके पालक-पिताओ 
ने उन दोनों की धूमधाम से शादी कर दी और अपनी जिम्मेदारी का भार 
इलका कर लिया | हे 

बराबर की जोड़ी थी; इसलिए दोनों को आनन्द हुआ । रात को 
सोगठा बाजी खेलने बैठे । उस वक्त एक सोगठी णोर से मारते वक्त 
कुबेरदत्त की अंगूठी सरक गयी और कुबेरदत्ता की गोदी में जा पड़ी । 
जुबेरदता ने उसे उठाकर अपनी उँगली मे पह्िन छी। उसने देखा 
कि, दोनों जंगूटियाँ एकसी हैं। दोनों के अक्षरों की बनावट भी 
समान थी | कुबेरदता मन में समझ्ष गयी--“'कुबेरदत्त अवश्य ही मेरा 
सगा भाई है और उसके साथ मेरा विवाह हो गया है। यह बहुस ही बुरी 
चात हुई है ।” 

उसने दोनों अगूठियों कुबरेरूत्त के सामने रखीं। उसे भी दोनों 
समान लगीं। वह भी समझ गया--“कुवेरदत्ता मेरी सगी बहिन है ओर 
उसके साथ मेरा विवाह हो जाना अत्यन्त अनुचित हुआ है ।”? 

तत्र उन्होंने अपने पालक-माता पिता से शपथ दिलाकर अपनी 
उत्पत्ति पूछी । उन्होंने सारी बात सच सच सुना दी । कुबेरदत्त के पालक 
पिता ने यह भी घता दिया कि, उसने निरुपाय होकर वैसा किया था । 
उसने सुझाया--“अमभी कुछ नहीं बिगढ़ा । सिफ हस्तमिलाप हुआ है। 
इसलिए इस विवाह को रद्द करके दूसरी कन्या से तेरी शादी कर दी 
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जायगी ।” कुबेरदत्त ने कह्ा--आपका विचार ठीक है, पर अभी तो 
में परठेश जाकर धन कमाना चाहता हूँ। वहाँ से लोठने पर दूसरी 
शादी करूंगा !? 

कुवेरदत के इस विचार से माता-पिता सहमत हो गये। झुबैरदत्त 
एक छुम दिन बहुत-सा किराना लेकर परदेश को चल पढ़ा। वहाँ 
व्यापार मैं बहुतसा धन कमाया और घूमता हुआ मथुरा-नगरी 
में आया | 

वहाँ अनेक लोगों को चतुर स्त्रियों के साथ विलछास करते देखकर 
उसे भी विलास की सूझी | जवानी को दिवानी कहा गया है, वह गछ्त 
नहीं है। कुबेरठत्त मथुरा के रूपबाजार की ओर निकल पड़ा ओर कुवेर- 
सेना वेग्या के यहाँ जा पहुँचा | कुब्रेस्सेना अधेड़ उम्र की हो गयी थी; 
मगर उसने अपनी जवानी सेमाल कर बना रखी थी, इसलिए उसके रूप 
से आकइष्ट हों कर अनेक युवक वहाँ आते थे | 

मुंहमाँगा धन देकर कुबेरठत्त कुब्रेस्‍्सेना के यहाँ रहने लगा, इसलिए, 
कुवेरसेना अन्य पुरुषों को छोड़कर उसके साथ प्रेम-मुहब्बत करने लगी। 
इस तरह वह एक पुत्र की माता हो गयी। 

इधर कुबेरदतता ससार को असार जानकर प्रत्रजित हो गयी ओर 
घोर सयम और तप से उसे अवधिज्ञान प्राप्त हो गया । उस अवधि- 
जान के योग से उसने मथुरा नगरी देखी, अपनी माता कुबेरेना को 
देखा और उसे कुवेरदत्त से प्राप्त हुए पुत्र को भी देखा। इससे उसे 
अत्यन्त विपाठ हुआ । वह अपनी माता और भाई का उद्धार करने के 
लिए, कुछ साध्वियों के साथ मथुरानगरी मै कुबेर्सेना के भाँगन में 
आकर खड़ी हो गयी । 

अपने अपवित्र आंगन में एक युवती आर्या को साध्वियों के साथ 
खड़ी देखकर पहले तो कुबेरसेना सकुचित हुईं, फिर हाथ जोड़कर बोली-- 
“हे महासती ! मेरी कोई भी वस्तु स्वीकार कर मुझ पर आनुग्रह करों।” 
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कु्रेर्धत्ता सान्‍्वी ने कहा-- हमें रहने के लिए, जगह चाहिए ।” इस पर 
कुब्ेर्सेना ने कहा--“में वेश्या हूँ, पर फिलहाल एक भर्तार के योग 
से कुल-सत्री का जीवन चिता रही हूँ । आप मेरे घर के एक भाग मे 
सुख से रहे और हमे अच्छे आचार मे लगाये ।? 


कुबेरसेना ने उनको जगह दे दी और कुत्रेरत्ता साध्वी आदि उसमे 
रहकर घर्मध्यान-धर्मोपठेश करने लगीं । इस तरह दोनों के दिल खूब मिल 
गये | एक बार कुब्रेरसेना अपने पुत्र को पालने मे लिया कर घर के काम 
मैं लग गयी | लेकिन, माता के दूर जाने से पुत्र रोने लगा । तब कुबरेरदत्ता 
साध्वी ने उसे चुप करने के लिए. लोरी गाकर कहने लगी कि “हे भाई ! 
तू रोमत! हे पुत्र ! तू रो मत। हे देवर ! तू रो मत। है भतीजे | 
तू रो मत । हे काका ! तू रो मत | हे पौच्न ! तू रो मत ! 


ये शब्द पास के कमरे में बैठे हुए कुबेरदत्त ने सुने। सुनकर वह 
चाहर आया और कहने लगा--“आपको ऐसा अयोग्य बोलना शोभा 
नहीं देता ।” तब कुब्रेरद्ता साध्वी ने कह्--"महानुभाव ! में अयोग्य 
नहीं बोलती, बल्कि यथार्थ बोल रही हूँ। असत्य बोलने का मुझे 
स्थाग है !” 

कुबेरदत ने पूछा--“आपने जो रिइ्ते कहे, क्‍या वे इस पुत्र में 
सभव भी हैं १? 

कुबेरूता ने कह--'हाँ, समव है, इसीलिए. तो कहती थी । सुनो 
इन रिब्तों को:( १) इस बाल्क की ओर मेरी माता एक ही है, 
इसलिए यह मेरा भाई है। (२) वह मेरे भर्तार का पुत्र है, इसलिए, 
मेरा पुत्र है।,(३ ) वह मेरे भर्तार का छोटा भाई है, इसलिए, मेरा 
टेवर है। (४) वह मेरे भाई का पुत्र है, इसलिए मेरा मतीजा है। 
(५) वह मेरी माता के पति का भाई है, इसलिये मेरा काका है। और 
(६ ) मेरी शोक्य ( सौत ) के पुत्र का पुत्र है इसलिए, मेरा पौत्र है !” 
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ऊपर सेप्चदह यह भी बोली--“इस बालक के पिता के साथ भी मेरा 
रिश्ता है, वह सुनो : (७ ) इस बालक का पिता और में एक ही उद्र 
से जन्मे हैं, इसलिए यह मेरा भाई है। (८ ) और वह मेरी माठा का 
भर्तार हुआ, इसलिए, मेरा पिता है। ,( ९ ) और वह मेरे काका का पिता 
हुआ, इसलिए: मेंश दादा है। (१० ) और वह पहले मुझसे विवाह 
गया है, इसलिए मेरा भर्तार है। ( ११ ) और वह मेरी सौत का पुत्र है, 
इपलिए मेरा भी पुत्र है। तथा ( १२ ) मेरे देवर का पिता है, इसलिए 
मेरा ससुर है ।” 

“अब इस बालक की माता के साथ का रिश्ता भी सुन छो $ ( १३ ) 
इस बालक की माता ने मुझे जन्म दिया है इसलिए मेरी माता है। 
(१४ ) ओर मेरे काका की माता है, इसलिए मेरी दादी है। (१५ ) 
और मेरे भाई की ज्ली है, इसलिए, मेरी भोजाई है। ( १६ ) ओर मेरी 
सौत के पुत्र की स्री हुई, इसलिए मेरी पुत्रवधू है। ( १७ ) और मेरे 
भर्तार की माता है, इसलिए, मेरी सास है। तथा ( १८ ) मेरे पति की 
दूसरी ह्ली है, इसलिए मेरी सोत है|” 


इस तरह कुबेरदत्ता साध्वी ने अठारह नाते कह सुनाये | सुनकर 
कुवेरदत्त अत्यन्त खिन्‍न हुआ ओर ससार से उसका मन उठ गया ) कुबेर- 
सेना दूर खडी हुई यह सब सुन रही थी। वह भी अत्यन्त पश्चात्ताप करने 
लगी | परिणाम स्वरूप कुबेरदत्त ने मथुरा मे विराजे हुए. एक पचमहा- 
ब्रतधारी मुनिश्वर के आगे दीक्षा ली और कुब्रेरसेना ने कुब्रेरदत्ता साथ्वी 
के समक्ष सम्यक्त्व-सहित श्रावक के बारह ब्रत ग्रहण किये | 


इस प्रकार कुबेरदत्ता साध्वी माता तथा वचधु का उद्धार करके अन्यत्र 
विहार कर गयीं और ग्रामानुग्राम विचरती हुईं आत्मकल्याण करने लगी । 
आठ करणणों के नाम इस प्रकार हैं : 


( १ ) बंधन-करण, (२ ) निधत्त-करण, (३ ) निकाचना-करण, 
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(४) उद्दवर्तना-करण, (५) अपवर्तना-करण, (६ ) संक्रमण करण, 
(७ ) उदीरणा-करण और (८ ) उपश्यना-करण | 

जिसके द्वारा कार्माणवर्गणा का आह्मप्रदेशों के साथ बन्धन हो वह 
वन्धनकरण है । 


पहले गाँठ दीली छगी हो; पर वाद में खींचने से मजबूत हो जाती 
है, उसो तरह पहले नीरस भाव से बॉधने मे कर्म ढोले बंधे हो, पर बाद 
मे उनकी प्रशंसा की जाये, बढ़ाई हॉकी जाये तो वह कर्म मजबूत हो 
जाता है और निधत्त अवस्था को प्रात्त हो जाता है। इस प्रकार जो बद्धकर्म 


को निधत्त करता है बह निघत्तररण है। 


जो कर्म निधत्त हो गया उसकी स्थिति ओर रस अध्यवसायों द्वारा घटये 
जा सकते हैं, पर उसकी उदीरणा या उसका सक्रमण नहीं हो सकता । इससे 
यह समझना चाहिए. कि, कोई भी अशुभ कर्म बॉवने के बाद उसको प्रशता 
नहीं करनी चाहिए. अथवा तत्सम्बन्धी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए.। 'देखा ! 
मैंने उसे कैला झाँसा दिया ! 'डसे मैंने खूब बनाया ! वह मुझे हमेशा 
याद रखेगा !” “हमारे सामने किसी की चालाकी नहीं चल सकती । सब्रको 
ठीक कर देंगे!” 'वह इसी छायक है! वह तो मार खाकर ही दुद्स्त 
होगा ! आदि बचनों में पाप की प्रशसा और अपनी बड़ाई है, इसलिए 
ऐसे वचन कभी नहीं बोलने चाहिए.। अगर पाप हो गया हो तो उसके 
लिए. पश्चात्ताप करना चाहिए, खिन्‍न होना चाहिए. । डसकी पुष्टि तो 
करनी ही नहीं चाहिए । 

किसी कर्म के बॉथने पर अत्यन्त उल्लास हो, प्रसन्नता हो, उसकी 
बार॑बार पुष्टि करे तो वह कर्म निकाचित वन जाता है। फिर उस पर 
किसी 'करण? का असर नहीं दोता । इस प्रकार स्थृष्ट, बद्ध या निधत्त कर्म 
को निकाचित करनेवाल्य करण निकाचितकरण हैं। 


जिसने जिन-नामकर्म उपाजन किया हो, वह जिन-अरहंत तीर्थंकर 
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होने से पहले तीसरे भव में बीस स्थानकों में से एक, दो या अधिक 
स्थानकों को उत्कृष्ट भाव से स्पश करके जिन-नामकर्म को निकाचित 
करता है, इसलिए वह तीर्थंकर अवश्य होता है। उसमें कोई फक 
नहीं पड़ता । 

जिसकी वजह से कर्म की स्थिति और रस बढ जायें वह उद्वतेना 
फरण है, और जिसकी वजह से कर्म की स्थिति और रस घट जायें वह 
अपवर्तताकरण है। आत्मविकास का मार्ग सुलम-सरल बनाने के लिए. 
अशुभ कर्म की स्थिति और रस की अपवर्तना आवश्यक है। 

जैन-महात्मा करते हैं कि, अश्युभ कर्मफल भोगने के काछ का परिमाण 
तथा अनुभव की तीत्रता निर्णीत होने पर भी आत्मा के उदच्चकोटि के 
अध्यवसाय-रूप करण द्वारा उसमें न्यूनता छायी जा सकती है। किसी 
आदमी को अपराध के लिए बारह वर्ष की सजा मिली हो, पर अगर वह 
जेल मे अच्छा वर्तन रखे तो उसके कुछ दिन काट दिये जाते है। वह 
बारह व के बजाय नौ या दस वर्ष मैं छूट जाता है | यहाँ भी सदू विचार 
और सदूवर्तन का ही सवाल है | जिसे कर्म-स्थिति को तोड़ना नहीं आता, 
वह आगे नहीं बढ सकता | 

आत्म-विकास के मार्ग में काल को केसे तोड़ा जाये, यही मुख्य बात 
है। आत्मा जब मोहनीय-कर्म की स्थिति ६९ कोड़ा-कोड़ी सागरोपम से 
कुछ घटाये-बढ़ाये तमी अन्थिमेद्‌ करके सम्यक्त्व पा सकता है। उससे 


* जिन बीस स्थानों की आराधना करने से जिन नाम कर्म बँधता है उनके 
नाम ये हैं, ( १) अरिहतपद, (२) सिद्ध पद, ( ३ ) प्रवचन पद, ( ४ ) आचार्य 
पद, (५ ) स्थविर पद, (६) उपाध्याय पद, (७ ) साधु पद, (८) शान 
पद, ( £ ) दर्शन पद, ( १० ) विनय पद, (११ ) चारित्र पद, ( १२ ) जअहा- 
चर्य पद, ( १६ ) क्रिया पद, ( १४ ) तप पद, ( १५ ) गौतम पद, ( १६ ) जिन 
पद, ( १७ ) सथम पद, ( १८ ) अभिनव शान पद, ( १६ ) श्रुत पद और ( २० ) 
तीर्थ पद । 
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व्यादा स्थिति तोड़े तो देशविरति प्रात्त कर सकता है और उससे भी 
अधिक स्थिति को तोड़े तो सर्वविरति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार 
आत्मा के शुण प्रकट करने के लिए कर्म की स्थिति तोड़ डालनी 
पड़ती है। 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहिए. कि, कर्म की स्थिति टूट जाने पर भी 
कर्म के प्रदेशों का समूह तो जैसे-का-तैसा रहता है, परन्तु वह दीघकाल के 
चजाये अब्पकाल में भुगत जाता है। 

किसके द्वारा कर्म की प्रकृति में परिवतन हो जाये, उसे संक्रमण- 
करण कहते हैं। संक्रमण सजातीय प्रकृति में होता है, विजातीय प्रकृति 
में नहीं | कर्म की मूल प्रकृतियाँ आठ है और उच्तर प्रकृतियाँ १५८ हैं। 
उनमें एक ही कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ सजातीय कहलाती हैं और दूसरे 
कर्मों की प्रकृतियाँ विजातीय प्रकृतियोँ कहलाती है। इस प्रकार असाता- 
चेदनीय का सातावेदनीय हो सकता है और साताबेदनीय का अखाता- 
चेदनीय हो सकता है, पर मोहनीय या अन्तराय आदि नहीं हो सकता । 

कर्म के उदय के लिए. जो काल नियत हुआ हो उससे पहले ही कम 
उदय में छे आया जाये तो कर्म की उदीरणा कहा जायगा। कर्म को 


उदीरणा करनेवाले करण को उदीरणाकरण कहते हैं । 

जैसे कच्चे पपीते को नमक की कोठी में रखकर या आम को घास 
में रखकर जल्दी पकाया जा सकता है, उसी प्रकार कर्म को जल्दी उदय मे 
लाया जा सकता है। सामान्य नियम यह है कि, कर्म का उदय चल रहा 
हो तो उसके खजातीय कर्म की प्रकृति की उदीरणा हो सकती है। 

उदय में आया हुआ कर्म पूर्ण काछ से उदय में आया है या उदीरणा 
होकर उदय में आया है, यद ज्ञानी ही कह सकते है। परन्ठ, कर्म उदीरणा 
से उदय में आया हो तो सम्यग्दृष्टि आत्मा भवितव्यता का ऐड्सान माने । 
चह तो यही मानेगा--“जब हर हाल मेँ ऋण चुकाना है, तो अच्छी हालत 
में चुका देना ही अच्छा । इस समय वीतराग देव मिले हैं, निर्मन्थ-गुर 
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मिले हैं और-सर्वज्ञप्रणीत धर्म मिला है। ऐसे समय पर कर्म को भोग 
कर परिणाम नहीं कायम रखेंगे, तो इन शुभ संयोगों के न रहने पर 
परिणामी को किस प्रकार कायम रखा जा सकेगा !? 

अनुक्रम से उदय मे आये हुए कर्मों को चार्रो गतियों के जीव भोगते 
हैं; पर मनुष्य भव मिलने पर, धर्म पाने पर, धर्माचरण करने की शक्ति 
मिलने पर उदय मैं न आये हुए कर्मों को उदय में छाकर तोड़ डालने के 
प्रयास में ही मनुष्यमव की साथकता है। मह्यपुरुष कर्म की उदीरणा करके 
उन्हें भोग छेते हैं और मोक्ष मार्ग को निष्क॑टक बना लेते हैं । 

योग और अध्यवसाय के जिस ब्रल के कारण कर्म शात पड़े रहते है; 
अर्थात्‌ उनमें उदय-उदीरणा नहीं होती; उसे उपशमनाकरण कहते हैं | 
यह जलते अंगारे पर राख डाल देने की तरह है। इस हालत में कर्म की 
उद्वर्तना, अपवर्तना एवं कर्म का सक्रमण हो सकता है। 

जो कर्म उदयावलिका में प्रविष्ट हो चुके हैं, उन पर करण नहीं 
लगता, शेष सब पर लगता है। जैसे किसी यन्त्र के सब भाग एक साथ 
काम करते हैं, वैसे ही सब करण साथ काम करते हैं। आत्मा समय-समय 
पर कर्म ग्रहण करता है, इसलिए बन्धनकरण चालू ही रहता है। उस 
समय ढीले कर्म मजबूत बन रहे होते हैं; मजबूत और मजबूत हो रहे होते 
हैं, यानी निधत्तकरण और निक्राचनाकरण भी चालू ही रहता है। उसी 
समय कुछ कर्मों की स्थिति और रस में क्रमी बेशी भी होती है; यानी 
उद्वर्तना और अपवतनाकरण भी चादू रहता है। उसी वक्त कर्म की 
सजातीय प्रकृतियाँ बदलती होती है, इसलिए सक्रमगकरण भी अपना काम 
करता ही रहता है। उस वक्त कर्म का उदय या उदीरणा चाह रहती है 
और कुछ कर्म जात हो रहे होते हैं, इसलिए, उदीरणाकरण और उपशमना- 
करण भी कार्यशील रहते हैँ । 

जत्र तक आत्मा वीतराय न बने तब तक उसमें श्ुभाशुभ प्रवृत्ति 
चालू ही रहती है। शुभ प्रवृत्ति बढ़ाना ओर अश्युम॒॒प्रव्गत्ति घटाना यह 
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प्रगति का मांग है। लेकिन, हमारी हालत अजीत्र है--हम कमाई को 
हानि और हानि को कमाई कहते हैं ! कैसे ? सो समझाते है। आप घर्म 
के काम में पैसा खर्च करते है, ठछमे. आपको सचमुच कमाई है; फिर भी 
आप कहते हैं कि इतना खच हो गया, कम हो गया । उसी तरह आपको 
पैसा मिलता है तो आप उसे कमाई कहते है , पर पुण्य उदय में आया, 
खच हुआ, तब आपको वह पैसा मिला; यानी पुण्य का पुज इतना कम 
हुआ, आपको घाद्य हुआ । समझ सुधर जाये तो आगे बढ़ना मुश्किल 
नहीं है। 

सत्सगति रखिये, सदूविचारों का सेवन करिये ओर सदाचार में 
स्थिर रहिए. | इससे कर्म का चल अपने आप कम हो जायेगा ओर आपकी 
जक्ति का विकास होगा | 

विशेष अवसर पर कहा जायेगा ) 


तीसवों व्याग्यान 
गुणस्थान 


[१] 


भहानुभावो ! 
हाछ में हिमालय के शिखर पर आरोहण करने की बातें समाचारापत्रों 
में बहुत आ रही हैं। १९८३ में हिमालय के २९,१४१ फुट ऊँचे इवरेस्ट- 
शिखर पर पग रखने के लिए, शेरपा तेनरजिंग का इस देश मे तथा विदेश 
में बड़ा सम्मान हुआ और वह अल्पकाल में ही घनवान बन गया । उसके 
साथ एड़मड हिलेरी मी दुनिया में अत्यन्त सन्मान पाकर प्रसिद्ध हुआ | 


१९६० की गर्भियो मे एक भारतीय ठुकडी इवरेस्ट पर आरोहण करने- 
चाही है| सितम््रर १९६१ में इवरेस्ट-विजेता एडमड हिलेरी यति अर्थाव्‌ 
हिममानव की खोज मे माकाड-शिखर ( ऊँचाई २७,७९० फुठ ) पर 
चढ़नेवाला है। मेक्‍्स एसलिन स्विस पर्वतारोहियोँ की एक डुकड़ी 
छेकर धवरूगिरि-गशिखर ( ऊँचाई २६,७९५ फुट ) पर चढ़नेवाल्य है। 
कहा जाता है कि, इस चोटी पर किसी मानव ने पैर नहीं रखा। एक 
जापानी टुकड़ी भी गोरीशकर-शिखर ( ऊँचाई २३,४४० फुट ) पर चढ़ने 
का प्रयास करनेवाली है | 

इन समाचारों को सुनकर, आपका द्ृदय धड़कने लगता है ओर आप 
पवेतारोहकी की साहसिक द्त्ति तथा वीरता की मुक्तकठ से प्रशसा करने 
ठाते हैं | छेकिन, गुणस्थानों का आरोहण इनसे भी कहीं अधिक कठिन 
है। मदहासाइसी और चैर्यवान आत्मा द्वी--इसमें सफछ हो सकते हैं। 


गुणस्थान ४४४ 


उन आरोहियों की आप किन शब्दों में प्रभंसा करेंगे ! उन्हे आप किस 
वाणी से अभिनंदित करेंगे ? 


गुणस्थान कोई पर्वत नहीं है, भोगोलिक स्थान नहीं है; वरन्‌ 
उसका सम्बन्ध भात्मा से है, यह तो आप अतब्र तक के व्याख्यानों से 
समझ भी गये होगे। पहले के व्याख्यानों में हमने कभी-कभी "तेरहवाँ 
गुण स्थान 'चोदहवों गुणस्थान' आदि शब्द प्रयोग किये है। 


जैसे व्यापार का अर्थशास्त्र के साथ, ओपधघ का वेश्रकशासत्र के साथ, 
ध्यान का योग के साथ प्रगाढ सम्बन्ध है, चेसे ही गुणस्थान का कर्म के 
साथ सम्बद्ध है। अगर, आप शुणस्थान का क्रम जान लें और उसका 
स्वरूप समझ लें, तभी आप यह समझ सकते है कि आत्मा की किस 
अवस्था में किन कर्मों की सत्ता, किन कर्मों का बन्च, किन कर्मों का . 
उदय ओर किन कर्मों की उदौरणा होती है। इसीलिए हमने कर्म विषयक 
इस ज्याख्यानमाल्य में गुणस्थान का आज लिया है। हम पहले शुण- 
स्थान का अर्थ बताते हैं, फिर उनकी सख्या बतायेंगे और तन्न उनके 
स्वरूप का वर्णन करेंगे | 


गुणस्थान का अर्थ 


जैसे पाप का स्थान पापस्थान या पापस्थानक कहलाता है, वैसे ही 
गुण का स्थान गुणस्थान या 'शुणस्थानक' कहलाता है। प्राकृत या 
अधे मागधी भाषा में उसका रूप 'गणठाण' होता है। अपश्रग-भाषा 
में उसे “गणठारणु' कंहते हैं। 


अब गुण और स्थान इन झर्ब्दों का अर्थ समझ लें। गुण से तात्पर्य 
है--आत्मा के गुण] वे ज्ञान, दर्शन और चारित्र है। उनका स्थान 
अर्थात्‌ उनकी अवस्था। इस प्रकार गुणस्थान का अर्थ हुआ--आत्मा 
के गुर्णों के विकास की विविध अवस्थाएँ । 
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मुख होती हैं; इसलिए, उन्हें मोक्ष की बात अच्छी नहीं लगती और उसके 
साधनों के प्रति उनमें एक प्रकार का तिरस्कार-माव होता है | 


हाँ प्रइन होंगा कि जहाँ मिथ्यात्व अर्थात्‌ 'अद्धा का विपरीतमाव 
है, वहाँ गुणस्थान कैसे हो सकता है ?? इसलिए इसका स्पष्टीकरण भी आवशभ्यक 
है। व्यक्त मिथ्यात्वी में श्रद्धा का विपरीत भाव! अवश्य होता है, पर 
उसमें आत्मा के ज्ञानादि गुणीो का एक अश्य में विवास विद्यमान रहता है। 
इसलिए, उसे गुणस्थान माना गया है) गिनती-पहाडे सीखनेवाले में विद्या 
का भव्य क्या संस्कार माना जा सकता है! फिर भी, हम उसे विद्यार्थी 
कहते हैं। यहाँ गुणस्थान अब्द का प्रयोग भी इसी प्रकार समझना 
चाहिए. । आगमो में कहा है कि-- 


सब्च जीयाण मकखरस्स अणंतो भागो निच्यं उघाड़ियो चिट्ठुद । 
जाई पुण सोचि आवरिज्ातेणं जीतो अ्रज्जीवत्तर्ण पाउणिज्ा ॥ 


--सत्र जीवों को अक्षर का यानी ज्ञान का अनन्तवाँ भाग निरन्तर 
खुला रहता है| अगर वह भी रुक जाये तो जीव अजीवपने को प्राप्त 
दो जाये |? ४ 

मिथ्यात्व पॉच प्रकार का है। यह बात पहले के व्याख्यानों में बता 
दी गयी है। वे पॉँच प्रकार हैं--( १) अम्िग्रहिक मिथ्यात्व, ( २) 
अनभिग्रटटिक मिध्वात्व, (३ ) आमभिनिवेश्विक मिथ्यात्व, ( ४) सागयिफ 
मिथ्यात्व और ( ५ ) अनायोगिक मिथ्यात्व ] 

मिथ्यादर्शन को पकड़े रहनेवाला और पोद्गलिक सुर्खों में अधिक 
रति रखनेवाला जीव अभिग्रहिक मिथ्यात्वी है। सब घर्म अच्छे दे, 
सब्र दर्शन सुन्दर हैं, ऐसा माननेवाले को अनभिग्रहिक मिथ्यात्व होता 
है। सब दर्जनों ओर घम्मो को अच्छा कहेंगे तो उदारहदय और महान. 
कहलायेंगे यह मान्यता भ्रमपूर्ण है | अच्छे बुरे का विवेक न होना बस्तुत 
मूढता है | उसे उदारता कैसे कद्द सकते हैं ? और, बढ़े कहल्नेवाले लोगों 
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का अन्धानुकरण करने से हम बडे नहीं हो जाते । आजकल के कुछ तथ[- 
कथित बढ़े आदमी” सब धर्मों को अच्छा मानकर उनमें से थोड़ा-थोड़ा 
अहण करने का परामश देते हैं| लेकिन, ओछोहा, जस्ता, सीसा, कलई, तोंबा, 
चाँदी आदि थोडा थोड़ा लेकर एक मे मिलाने से स्वर्ण की उत्पत्ति नहीं 
हो जाती । उसके लिए तो स्वर के अशो को ही ग्रहण करना चाहिए । 
इस युग मे इस भिध्वात्व से विशेषरूप मे बचना चाहिए। बहुधघी लोगो 
मे, चाहे वे निहव हों या उनसे भिन्न कुछ ओर, इस भिथ्यात्व की 
बहुलता होती है। 


जिन्हें तत्व के सूक्ष्म या आतीन्द्रिय विषप्र में समय हो और उस 
संशय का निवारण करने के लिए, किसी सदगुरु का सग करने को भी इच्छा 
न हो, वह साशयिक मिथ्यात्वी है | 


सूक्ष्म ओर बादर निगोद, विकलेन्द्रिय, असज्ञी पचेन्द्रिय जीवों को 
ओर सज्ञी पचेन्द्रिय ( मनुष्य, तिर्यंच ) मे से जिन जीवों ने एक 
बार भी सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं किया है, उन्हें अनाभोगिक भिथ्यात्व 
होता है। यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि रुज्नी पचेन्द्रिय जीवो मे 
जिन जीवों को एक बार भी सम्बग्दशन प्राप्त हो गया हो ओर जिन्होंने 
पुनः मिथ्यात्व प्राप्त किया हो, उन्हें इस मिथ्यात्व के अतिरिक्त कोई अन्य 
मिथ्यात्व होता है। 

काल की अपेक्षा से मिथ्यात्व तीन प्रकार का है; ( १) अनादि- 
अनन्त, (२) अनादि-सात और (३) सादि-सान्‍्त | इनसे भी हम 
परिचित हो लें । 

अभव्य आत्मा को मिथ्यात्व अनादि काल से होता है और बह कभी 
दूर नहीं होता; इसलिए, उनका मिथ्यात्व-अनादि-अनंत कहा जाता है। 
जाति भव्य के अतिरिक्त भव्य आत्माओं को मिथ्यात्व अनादि काल से होता 
है, पर उसका अन्त है, इसलिए, वह अनादि-सांत है। और, जो भव्य 

२९ 
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गुणस्थानो की संख्या  - 


तात्विक दृष्टि से देखें, तो आत्मा के विकास-की अवस्थाएँ असंख्य 
हैं; इसलिए, गुणस्थानो की संख्या भी असख्य है। परन्तु, इस तरह 
उनका व्यवहार नहीं हो सकता, इसलिए शास्त्रकारों ने उनका वर्गीकरण 
चौदह विभागों में किया है। इन चोदह विभागो को ही हम चौदह ग़ुण- 
स्थान कहते हैं | अभी तक आपने ७-वे, १२-वें और १४-वें गुणस्थानों, की 
बात सुनी है। श्५-वॉ १८-वाँ अथवा २०-वॉ गुणस्थान आपने सुना 
नहीं । बात यह है कि, जैसे वार ७ हैं, ८-वॉ होता ही नहीं; तिथि पन्ह 
हैं, १६-वीं नहीं होती, उसी प्रकार गुणस्थान १४ मात्र हैं, १५-वां 
गुणस्थान होता ही नहीं । 
गुणस्थानों' के नाम 
पहले १४ गुणस्थानों के नाम बता दें । ऐसे तो उनको स्मरण रखना 
कठिन है पर शास््रकारों ने चौदह गुगस्थानों के नाम एक ही गाथा में इस 
प्रकार पियें दिया है कि व्यक्ति उन्हें सरलता से स्मरण कर सकता है। 
वह गाथा इस प्रकार है-- 
मिच्छे सासण-मीसे, अविरय-देसे पमत्त-अपमत्ते । 
निश्रद्धि अ्निश्रद्धि सुहुसुवसमखीणसजोगिअजोग्रि गुणा ॥ 
१, मिच्छे ८ मिथ्यात्व गुणस्थान 
2२. सासण --सास्वादन सम्यग्दृष्टि युणस्थान 
३. मीसे-- सम्यग्‌ मिथ्यादृष्टि गुणस्थान 
४. अविरस्य --अविरति सम्यग्दृष्टि गुणस्थान 
४. देसे ८ देशविरति गुणस्थान 
<« पम्त्त ८-प्रमत्त सयत गुणस्थान 
७, अपमत्त - अप्रमत्त सयत गुणस्थान 
सम. निश्रद्धि ८ निद्वत्तिब्रादर गु णस्थान 
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६, अतनिश्रद्टि >अनिद्वत्ति बादर शुणस्थान 
१०, सुहम र-स«मसायराय गुणस्थान 
११, उच्चसम 5 उपशातमोह गुणस्थान 
१२, खीण --क्षीणमोह शु गस्थान 
१३, सज्ोपि + सयोग केवली गुणस्थान 
१७४, अजोगि मू* अयोग केवली गुणस्थान 
ये ही चौदह गुणस्थान है। 


गुणस्थानों का क्रम 


जब संख्या बड़ी होती है तो उसमे आदि, मध्य और अन्त होता है। 


इस दृष्टि से प्रथम गुणस्थान आदि है, दो से तेरहवाँ गुणस्थान तक 
मध्य है ओर १४-वों गुणस्थान अन्त है। 


क्रम दो प्रकार के होते हैं--एक चढता और दूसरा उत्तरता। अहो- 
रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु और व ये चढते क्रम हैं; क्योंकि उनमें काल्मान 
उत्तरोत्तर विस्तृत ही होता जाता है और ससार, महाद्वीप, देश, प्रान्त 
ओर जिला उतरते क्रम है, क्योंकि इनमें क्षेत्र विस्तार उत्तरोत्तर कम ही 
होता जाता है। इन दो प्रकारों में गुणश््यानों का क्रम आरोही है, क्योंकि 
उसमें आत्मा उत्तरोत्तरभविकटित होती जाती है। 


(१ ) मिथ्यात्व गुणस्थान 
मिथ्यात्व में रहनेवाली आत्मा की अवस्था विशेष मिथ्यात्व ग्रुणस्थान 
है। यहाँ मिथ्यात्व दच्द से व्यक्त मिथ्यात्व समझना चाहिए. | इस गुणस्थान 
में रहनेवाली आत्मा रागह्वेषर के गाढ परिणामवाली होती है और भोतिक 
उन्नति में ही लिप्त रहनेवाली होती है--तात्पषे यह कि उसकी सब 
प्रबृत्तियों का लक्ष्य सासारिक सुर्खो का उपमोग और उसी के लिए, थभगवश्यक 
साधनों का समग्रह होता है। ऐसी आत्माएँ आध्यात्मिक विकास से पराड:: 
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मुख होती हैं, इसलिए, उन्हें मोक्ष की बात अच्छी नहीं लगती और उसके 
साधनों के प्रति उनमें एक प्रकार का तिरस्कार भाव होता है । 


हाँ प्रश्न होगा कि 'जहाँ मिथ्यात्व अर्थात्‌ अद्धा का विपरीतमा्व 
है, वहाँ गुणस्थान कैसे हों सकता है !! इसलिए, इसका स्पष्टीकरण भी आवध्यक 
है। व्यक्त मिथ्यात्वी में 'श्रद्धा का विपरीत भाव! अवश्य होता है, पर 
उसमे आत्मा के ज्ञानादि गुणों का एक अश्य मैं विवास विद्यमान रहता है। 
इसलिए, उसे गुणस्थान माना गया है। गिनती-पहाड़े सीखनेवाले में विद्या 
का भला क्‍या संस्कार माना जा सकता है? फिर भी, हम डसे विद्यार्थी 


कहते हैँ। यहाँ गुणस्थान झब्द का प्रयोग भी इसी प्रकार समझना 
चाहिए.। आगर्मों में कह्य है कि-- 


सवब्च जीयाण मकखरस्स अणंतो भागो निच्य॑ उघाड़ियो चिटुइ । 
जाई पुण सोचि आवरिज्ञातेणं जीतो अ्रजीवत्त्ण पाउणिज्ञा ॥ 


“सब जीवों को अक्षर का यानी शान का अनन्तवों भाग निरन्तर 
खुला रहता है। अगर वह भी रुक जाये तो जीव अजीवपने को प्राप्त 
हो जाये ।? क्‍ 

मिथ्यात्व पाँच प्रकार का है। यह वात पहले के व्याख्यानों में बता 
दी गयी है। वे पाँच प्रकार हैं--( १) अग्निग्रहििक मिथ्यात्व, ( २) 
अनभिग्रहिक मिध्यात्व, (३ ) आमिनिवेशिक सिथ्यात्व, ( ४ ) सागयथिक 
मिथ्यात्व ओर ( ५ ) अनायोगिक मिथ्यात्व । 

मिथ्यादर्णन को पकड़े रहनेवाछा और पौद्गलिक सुर्खों में अधिक 
रति रखनेवात्य जीव अभिग्रहिक मिथ्यात्वी है। सब धर्म अच्छे है, 
सब दर्शन सुन्दर हैं, ऐसा माननेवाले को अनमिग्रहिंक मिथ्यात्व होता 
है। सब दर्शनों ओर धर्मों को अच्छा कहेंगे तो उदारहद्य और महान. 
कहलायेंगे यह मान्यता अ्रमपूर्ण है | अच्छे बुरे का विवेक न होना वस्ख॒ुत 
मूढ़ता है | उसे उदारता कैसे कह सकते हैं ? और, बड़े कहलानेवाले ढोगों 


गुणस्थान छ४६ 


का अन्धानुकरण करने से हम बड़े नहीं हो जाते। आजकल के कुछ तथा- 
कथित बड़े आदमी” सब्र घ्मों को अच्छा मानकर उनमें से थोड़ा-थोड़ा 
ग्रहण करने का परामश देते हैं | लेकिन, लोहा, जस्ता, सीता, कलई, तोता, 
चाँदी आदि थोड़ा थोड़ा लेकर एक में मिलाने से स्वरण की उत्पत्ति नहीं 
हो जाती । उसके लिए तो स्वर के अशों को ही अ्रद्ण करना चाहिए । 
इस युग में इस मिथ्वात्व से विशेषरूप में बचना चाहिए। बहुधधी लोगो 
मै, चाहे वे निहव हाँ या उनसे भिन्न कुछ ओर, इस भिथ्यात्व की 
बहुलता होती है । 


जिन्हें तत्व के सृक्ष्म या अतीन्द्रिय विषय में सशय हो और उस 
संशय का निवारण करने के लिए किसी सदणुरू का सग करने की भी इच्छा 
न हो, वह साशयिक मिथ्यात्वी है । 


सूक्ष्म ओर बादर निगोद, विकलेन्द्रिय, अम्न्ी पचेन्द्रिय जीवों को 
ओर सजी पचेन्द्रिय ( मनुष्य, तियेच ) में से जिन जीवों ने एक 
वार भी सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं किया है, उन्हें अनाभोगिक भिथ्यात्व 
होता है। यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि सरुजी पचेन्द्रिय जीर्वों मे 
जिन जीवों को एक बार भी सम्यग्दशन प्राप्त हो गया हो ओर जिन्होंने 
पुनः मिथ्यात्व प्राप्त किया हो, उर््हेँ इस मिथ्यात्व के अतिरिक्त कोई अन्य 
मिध्यात्व होता है। थ 

काल फी अपेक्षा से मिथ्यात्व तीन प्रकार का है; ( १) अनादि- 
अनन्त, (२) अनादि-सात और (३) सादि-सान्त। इनसे भी हम 
परिचित हो लें। 

अमव्य आत्मा को मिथ्यात्व अनादि काल से होता है ओर वह कभी 
दूर नहीं होता; इसलिए, उनका मिथ्यात्व अनादि-अनंत कहा जाता है | 
जाति भव्य के अतिरिक्त भव्य आत्माओं को मिथ्यात्व अनादि काल से होता 


है है, पर उसका अन्त है, इसलिए, वह अनादि-सांत है। और, जो भव्य 
२९ 
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सम्यक्त्व पाकर मिथ्यात्वी हो गये है, उनके मिथ्यात्व का अन्त आनेवाल 
है, इसलिए, उनका मिथ्यात्व सादि-खांत है । 
ये सब जीव पहले इस गुणस्थान में होते हैं । 


( २ ) सास्वादन-सम्यर्द ट्टि-गुणस्थान 


जब जीव को मिथ्यात्व नहीं होता और सम्यक्त्व मी नहीं होता, पर 
धम्यक्त्व का कुछ स्वाद होता है, तब उसे सास्वादन-सम्यग्दृष्टि नामक दुसरे 
गुणस्थान में माना जाता है। सास्वादन यानी कुछ स्वाद-सहित | सास्वादन 
में तीन पद हैं--स + आ-स्वादन | इनमें 'स! का अर्थ 'सहित! है, 
'आ? का अर्थ किंचित्‌! है, और 'स्वादन' का अथ स्वाद! है। इस तरह 
सास्वादन का अथ 'कुछ स्वाद सहित! होता है। 


आत्मा की ऐसी अवस्था कब होती है, इसे भी समझ लीजिए | 
ससारी जीव अनन्त पुदूगल परावतन कार तक मिथ्यात्व में पड़ा हुआ 
भवश्रमण करता रहता है| नदी का पत्थर दृठता और रगड़ खाता हुआ 
अत में गोल बन जाता है, उसी तरह यह जीव अनायोग-रूपसे प्रइृत्ति 
करता हुआ, जब आयुष्य-कर्म के अतिरिक्त साततों कर्मों की स्थिति एक- 
कोड़ाकोड़ी-सागरोपम से पल्‍्योपम का अरुख्यातवो-भाग कम की कर लेता 
है, तब वह राग दोष के अति निबिड़ परिणाम-रूप ग्न्थि-प्रदेश के समीप 
आता है। अमव्य जीव भी इस तरह कर्मस्थिति हल्की करके, अनन्तों 
बार अन्थि के समीप आते हैं, पर वे उस ग्रन्थि का भेद नहीं कर सकते, 
जबकि भव्य णीव विश्युद्ध परिणामों की कुल्हाड़ी से उस ग्रन्थि को तोड़े 
डालते हैं और सम्यक्‍त्व के सम्मुख पहुँच जाते हैं। 


जीव की उन्नति के इस इतिहास को शझासख्रकारों ने तीन करणों में 
बाद है। (१) यथाप्रइत्तिकरण, (२) अबपूर्वकरण और (३) 
अनिवृत्तिकरण | एक गाथा है 
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शुणस्थान छर१ 


जा गंठि ता पढमं, गंठि समइच्छुओ भवे वीय॑ । 
अनियट्टीकरणं पुण, सस्मतपुरक्खडे जोचे॥ 


--अन्यि समीप आने तक की क्रिया को प्रथम यभाप्रन्नत्तिकरण 
समझना चाहिए,, अन्यि का भेद्‌ करें तब दूसरा अ्रपूवकशण समझना 


चाहिए, और सम्बक्त्य के सम्मुख हो तत्र तीसरा अनिव्कत्तिकरण 
समझना | 


उसके बाद वह अन्त+करण की क्रिया करता है। उसमे पहली स्थिति 
म्‌ मिथ्यात्व के दलियो का वेदन करता है, अर्थात्‌ वह मिथ्यात्वी होता 
है । पर, अन्तर हूर्त के बाद उसे मिथ्यात्व के दल्यों का वेदन नहीं करना 
पड़ता, इसलिए, वह औपञमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। उस क्रिया 
को शासत्रकारो ने दावानल के समान बताया है--जैसे कोई दावानल प्रकट 
हुआ हो और बह क्रमश. आगे बढ़ता जाये, पर पहले जला हुआ प्रदेश 
आये या ऊसर भूमि आये, तब्र वह बुझ जाता है; वैसे ही मिथ्यात्व-रूपी 
दावानछ भी अन्त.करण की दूसरी स्थिति प्राप्त होने पर मिथ्यात््व के 
दलियोां के बेदन के अमाव में बुझ जाता है। 


इस सम्यक्त्व का कालमान अन्तसुहूर्त का है। उसमें जघन्य एक 
समय बाद और उत्कृष्ट ६ आवलिका के बाद किसी जीव को अनन्तानु- 
अन्धी कषाय का उदय हो तो वह सम्यकत्व को छोड़कर मिथ्यात्व की ओर 
चल पड़ता है। उस समय उसे सम्यक्त्व का कुछ स्वाद होता है। एक 
व्यक्ति दूधषपाक खाये और वमन में वह निकल जाये तो वमन के बाद भी 


उस दूधपाक का स्वाद आता ही रहता है। उसी के समान इस गुणस्थान 
को स्थिति समझनी चाहिए, । 


चौथे अविरत सम्यग्द ष्टि-गुणस्थान से लगाकर ग्यारहवें उपशातमोंह- 
गुणल्थान तक के जो जीव मोह के उदय से गिरते है, वे इस गुणस्थान 
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सम्यकत्य पाकर मिथ्यात्री दो गये ४, उनके मिश्यात्य का अन्त आनिवात्य 
दें; इसलिए, उनका मिश्याल्र खादि-सांत ८ | 
थे सब्र जीब पदले इस गुणस्थान में ॥ाते £ | 


( २) सासखादन-सम्यग्द टि-गु णस्थान 


जब जीव की मिथ्यात्र नहीं दाता ओर सम्वक्त्व भी नहीं होता, पर 
कम्बक्ल का कुछ स्वाद होता टे; तब उसे सास्वान-सम्यस्दष्टि नामक दुधर 
गुगखान में माना णाता है। सास्वाठन यानी कुछ स्वाद-संदित । सास्वादन 
में तीन पद ई--स+आ-+स्थादन | इनमे सौ का अभ्े सद्दित! दे 
आ! का अब किचित! ४. ओर स्थानों का अथ स्वाद है] इस तरह 
सास्बादन का अब कुछ स्वाद सद्वितां दाता दे | 


आत्मा की ऐसी अवखा कब्र द्वोती हे, इस मी समक्ष छठीनिए। 
गससारी जीधव्र अनन्त पुदगल परावतन काठ तक मिथ्यात्व में पढ़ा हुआ 
भवश्रमण करता रखता ३ | नदी का पत्थर इटता और रगढ़ खाता हुआ 
अंत म॑ गाठ बन जाता हे; उसी तरद् यद्द जीत्र अनायोग-रुपसे प्रद्वत्त 
करता हुआ, जब आयुप्य-कम के अतिरिक्त सातें कमा की स्थिति एक- 
कोड़ाकदी-सागरोपम से पर्योपम का अखुख्यातवॉ-साग कम की कर लेता 
8; तत्र बढ़ राग-द्वेप के अति नित्रिढ़ परिणाम-रूप अन्यि-प्रदश के समीप 
आता दे। अभव्य जीव भी इस तरद कर्मस्थिति इछकी करके, अनन्तों 
त्रार ग्रन्थि के समीप आते ई; पर वे उस अन्थि का भेद नहीं कर सकते; 
सत्रक्रि भव्य कीव विश्वद्ध परिणार्मी की कुल्दाड़ी से उस ग्रन्थि को तोड़ 
दाल्ते ६ और सम्यकच के सम्मुस्ब पहेंच जाते £ | 


आीबव की उन्नति के इस इतिदास का थाद्रकार्सो ने तीन करण में 


ठि है। (१) यथाम्रत्नेश्तिकरण, (२) आपृर्वकरण और (३) 
अनिश्वनिकरण | एक गाथा 2 


गुणस्थान छरर्‌ 


जा गंछि ता पढम॑, गंठि समइच्छुओ भय वीय॑ । 
अनियद्टीकरर्ण पुण, सस्मतपुरक्खडे जोचे॥ 


-अन्थि समीप आने तक की क्रिया को प्रथम यथाप्रवृत्तिकरण 
समझना चाहिए, अन्वि का भेद करे तन्न दूसरा अपूर्वकरण समझना 
चाहिए; और सम्यक्त्व के सम्मुख हो तन तीसरा अनिवृत्तिकरण 
समझना | 


उसके बाद वह अन्तःकरण की क्रिया करता है। उसमे पहली स्थिति 
म मिध्यात्व के दलियों का वेदन करता है, अर्थात्‌ वह मिथ्यात्वी होता 
है । पर, अन्तमुहूर्त के बाद उसे मिथ्यात्व के दुल्यों का बेदन नहीं करना 
पड़ता; इसलिए, वह ओपगणमिक सम्यक्‍्त्व को प्राप्त करता है। उस क्रिया 
को जांस्रकारो ने दावानल के समान बताया है--जैसे कोई दावानल प्रकट 
हुआ हो ओर वह क्रमगः आगे बढता जाये, पर पहले जल्म हुआ प्रदेश 
आये या ऊसर भूमि आये, तब वह बुझ जाता है, वैसे ही मिथ्यात्व-रूपी 
उठावानछ भी अन्त.करण की दूसरी स्थिति प्राप्त होने पर मिथ्यात्व के 
डलियों के वेदन के अभाव में बुनझ जाता है। 


इस सम्यक्त्व का काल्मान अन्तर्मूहृत का है। उसमें जघन्य एक 
सम्तय बाद्‌ ओर उत्कृष्ट ६ आवलिका के बाद किसी जीव को अनन्तानु- 
चन्धी कषाय का उदय हो तो वह सम्यक्त्व को छोड़कर मिथ्यात्व की ओर 
चल पड़ता है। उस समय उसे सम्यक्त्व का कुछ स्वाद होता है। एक 
व्यक्ति दूधषपाक खाये और वमन में वह निकल जाये तो वमन के बाद भी 


उस दूधपाक का स्वाद आता ही रहता है। उसी के समान इस गुणस्थान 
की स्थिति समझनी चाहिए. । 


चौथे अविरत सम्यपग्द ष्टि-गुणस्थान से लगाकर ग्यारहवें डपशातमोढ़- 
गुणस्थान तक के जो जीव मोह के उदय से गिरते हैं, वे इस शुणस्थान 
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में आते हैं ओर जधन्य १ समय बाद तथा उत्कृष्ट ६ आवलिका के बाद, 
वे मिथ्यात्व को अवश्य पाते हैं | 

यह गुणस्थान ऊँचे चढते हुए जीवो को नहीं, नीचे गिरते हुए 
लीवों को होता है, इसलिए इसे अवनति स्थान मानना चाहिए ]) फिर 
भी इस गुणस्थान पर आनेवाले जीव अवश्य ही मोक्ष जानेवाले होते दे, 
और पहले गुणस्थान से यह बढ़कर है, इसीलिए दूसरी भी गणना गुण- 
स्थान ही है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि, पहछा, दूसरा और 
तीसरा गुणस्थान जीव की अविकसित दशा सूचित करते है और उसके 
बाद के गुणस्थान विकसित दशा की सूचना देते है। चोथे गुणस्थान पर 
जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है । वह उसके सच्चे आध्यात्मिक विकास 
का प्रारम्म है | 

तीथकर भगवर्न्तों के जीवन में पूर्व भर्वों का वर्णन आता है, उसमे 
पूर्व भव की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ से उनकी आत्मा ने सम्यकत्व 
का स्पर्श किया हो । 

यह गुणस्थान साढि-सान्त है ओर वह अभव्य को नहीं होता । 


( ३ ) सम्यगू-मिथ्याइष्टि-गुणस्थान 


दर्शनमोहनीय-कर्म की दूसरी प्रकृति मिश्र-मोहनीय है। उसके उदय 
से जीव को एफ साथ समान परिमाण में सम्यक्त्व भर मिथ्यात्व का सिश्र 
भाव होता है। इसीलिए, इसे सम्यगूमिथ्यादष्टि या मिश्र-गुणस्थान कह 
जाता है | 

जो जीव सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्व इन दो में से किसी एक भाव में 
वर्तता हो, तो वह जीव मिश्र-गुणस्थानवाल् न कह्य जायेगा; कारण कि, 
यहाँ मिश्र भाव एक नये जाति के तीसरे भाव के समान है। 

जेसे घोड़ी ओर गधे के सयोग से खच्चर होता है, गुड़ और दही के 
सयोग से एक तीसरा ही स्वाद आता है, उसी प्रकार लिस जीव कौ बुद्धि 


शुणस्थान डर 


सर्वबन-भापित और असर्वज-भाषित में समान श्रद्धावाली हो जाती है, उस 
जीव को एक नयी जाति का मिश्र परिणाम उत्पन्न होता है। 

यहाँ यह वात भ्यान में रखनी चाहिए. कि, मिश्र-गुणस्थान में रहने 
बाला जीव परभव में भोगने योग्य आधयुष्य का बन्ध नहीं करता | इस 
अवस्था में वह मरण भी नहीं पाता । वह चौथे सम्यग्दृष्टि गुणस्थान पर 
चढ़कर या मिथ्यादृष्टि-गुगस्थान पर आकर मरण पाता है । 

प्रश्न-- 'चौदह गुणस्थानों में ऐसे गुणस्थान कोन से है कि, जिन 
में डीव मरण नहीं पाता 7! 

उत्तर--“तीतरा मिश्र-रुणस्थान, बारहवाँ क्षीणमोह गुणस्थान और 
तेरहवाँ सयोगी-गुणस्थान--ये तीन गुणस्थान ऐसे है कि, जिनमे जीव 
का मरण नहीं होता, शेष ग्यारह गुणस्थानो में होता है। 

प्रश्न--'मरण के समय कोई गुणस्थान जीव के साथ जाता है 
या नहीं १! 

उत्तर- “पहला मिथ्यात्व, दूसरा सास्वादन और चौथा अविरति 
शुणस्थान मरण के समय जीव के साथ जाते है, शेष गुणस्थान मरते 
समय जीव के साथ नहीं जाते ।” 

यहाँ यह स्पष्ट कर दूँ कि, मिश्र-गुणस्थान की प्राप्ति से पहले जीव ने 

सम्पक्त्व का या मिथ्यात्व का भाव वरत कर जो आयुष्य बॉधा होगा, 
उस भाव सहित जीव मरण पाता है और उस भाव के अनुसार सदूगति या 
दुगति पाता है। 

यह गुणस्थान सादि-सान्त है और इसकी स्थिति अन्तमुहूर्त की है। 
जिसे सम्यकत्व और मिथ्यात्व का मिश्र भाव हो, उसके मन की स्थिति 
डॉबाडोल होनी स्वाभाविक है। 


( ४ ) अविरत-सम्पग्द एि-गुणस्थान 
आव्यात्मिक विकास का सच्चा मंडान इस गुणस्थान से होता है, इस- 
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लिए. उसका स्वरूप भलीमॉति समझ छें। इसे संक्षेप में 'सम्यक्त्वगुण- 
स्थानीं या 'समकितगुण-ठाणु/ भी करते है। 'समकित गशुणठाणों 
परिणमस्या, चली श्रतधर संयम सुख रम्या! । ये पक्तियाँ आपने 
सुनी होंगी, याद भी होगी, क्योकि ये श्री बीर विजय जी मदह्ाराज-कृत 
स्‍्नात्र-पूजा में आती हैं ओर इस स्नात्र का सतत पाठ द्वोता है। कितने 
ही भाग्यशाली स्नात्र रोज पढातै हैं और अपना अम्यक्त्व दृढ करते हैं | 
कुछ लोग वार-पर्व॑ में स्नात्र पढाकर अहंदू-भक्ति का छाभ लेते हैं। इसके 
लिए. इस गहर में और दूसरे स्थानों पर कई स्नात्र मंडछ स्थापित किये 
गय्ये हैं । यह प्रश्नत्ति अनुमोद्नीय है | 

इस गुणस्थान में पहले 'अविरत' शब्द क्‍यों लगाया १ इसे भी स्पष्ट 
कर दें। इस गुणस्थान पर आनेवाले की अनन्तानुत्रन्धी कपायें उठय मेँ 
नहीं होतीं, प्रत्याख्यानी आदि कपायें उठय में होती है, इसलिए चारित्र 
अर्थात्‌ विरति नहीं होती | इसीलिए उसके पहले 'अविरति” शब्द छुगाया 
है । पूव व्याख्यानों में सम्यक्त्व के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टियों से काफी कहा 
गया है, लेकिन यहाँ सम्यक्त्व का प्रसंग विशेष रूप में चल रहा है 
इसलिए उसके विपय!में कुछ अन्य जानने थोग्य बातें कहूँगा । 

सम्यक्त्व के भेटों की गणना अनेक प्रकार से होती है, उनमे से तीन 
भेद यहाँ विशेष प्रकार से विचारने योग्य है :--- 


१, सम्यकत्व के प्रकारों के विष्य में नीचे की ठो गाधाएँ प्रचलित हैं 
एगविहदुविहतिविहं, चडद्दा पचविद्दं दसबिहं सम्म । 
एकविह तत्तरुद्दे, निस्सग्युवएसओ भव हुविह ॥१॥ 
रूड॒यं॑ खश्नोवसमियं डउबसमिय इय तिहा नेय॑। 
खटद्टयाइसासणजुअं, चउद्दावेशगजुशं॑ च पंचविहं ॥२॥ 
एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार, चार प्रकार, पाँच प्रकार, दस प्रकार, इस 
प्रकार सम्यवत्व के अनेक प्रकार कह्दे हैं। तत्व पर रुचि होना एक प्रकार का 


गुणस्थान पेज 


(१) औपशमिक, (२) क्षायोपशमिक और (३) क्षायिक । 


जिस जीव को अनतानुबधी चार कपाय और मिथ्यात्व-मोहनीय सत्ता 
में हो, परन्तु प्रदेश और रस से उसका उदय न हो, उसे ओपशमिक 
सम्यक्त्व होता है | हम प्रकृति, स्थिति, रस ओर प्रदेश के विपय में एव 
कम की सत्ता ओर कर्म के उदय के विषग्र में समुचित रूप में. स्पष्टीकरण 
कर चुके हैं, इसलिए, आपको यह वस्तु समझने में कठिनाई नहीं होगी । 


किसी आदमी के सर पर बड़ा ऋण हो और लेनदार उसके लिए 
कड़ा तकाजा करते हाँ, तो उस आदमी की परेशानी की हृद नहीं होती । 
पर, वे लेनदार किसी प्रकार आने बन्द हो जाये तो उस आदमी को 
कितनी राहत मिलती है । ओपशमिफ सम्पक्त्व मे भी लगभग ऐसी ही 
स्थिति होती है। अनतानुबधी चार कषराय ओर मिथ्यात्र मोहनीय सत्ता मे 
रहते है, परन्तु प्रदेश या रस से उनका उदय नहीं होता, इसलिए, आत्मा 
को सम्यक्‍त्व होता है | यह सम्पक्त्व कर्मो के उपशम से प्राप्त हुआ होने 
के कारण ओपशमिक सम्यक्त्व कइलाता है। 


जिस जीव को मिथ्याल् मोहनीय सत्ता में है, सम्यक्त्व मोहनीय 


् 


( पृष्ठ ४४४ की पादटिप्पिणि का शेपाश ) 
सम्यक्त्व है । वह नेसर्गिक प्रर्थात्‌ स्वभाव से उत्पन्न दोनेवाला और ओऔपदेशिक 
अर्थात्‌ गुरु आठि की द्वितशिक्षा से उत्पन्न होनेवाला ऐसे दो प्रकार का है। क्ञायिक 
क्ञायोपशमिक और औपशमिक ये उसके तीन प्रकार हैं। इनर्मे सास्वादन जोड दें तो 
चार प्रकार होते हैं भौर उसमें वेदक जोड दें तो पाँच प्रकार होते हें । इन पाँच 
प्रफारों के नैमर्गिफ और ओऔपदेशिक ऐसे दो दो प्रकार गिनें तो सम्यवत्व के दस 
प्रकार हो जाते है । ः 

कुछ लोग कारक, रोचक और दीपक के भेद से भी सम्यवत्व के तीन प्रकार 
मानत्ते हैं , परन्तु इनमें दीपक सम्यक्त्व तो मात्र उपचार से सम्यक्त्व कहलाता दै। 
चास्तव में यद्द सम्यवत्व नद्दी है। 
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की दलिया उठय में हैं, परन्तु चार अनन्ताचुबन्धी कषाय और सम्यक्त्व 
मोहनीय के प्रदेश का रस से उदय नहीं है, उसे श्षायोपशमिक सम्यक्त्व 
दोता है। 


और, जिस जीव ने चार कपायों एवं मिथ्यात्व, मिश्र ओर 
सम्यक्त्त इन तीनों प्रकार के दर्शनमोहनीय कर्म का पूर्णतया क्षय कर 
डाल्य है; उसे क्ञायिक सम्यक्त्व होता है। 


जीव को प्रथम वार सम्बक्त्व की स्पर्शना हो, तब प्रायः औपशमिक 
सम्यक्त्व होता है ओर इस सम्यक्त्व को पाने के बाद मिथ्यात्व में गये 
जीव को फिर सम्पक्त्व हो, तत्र इन तीनों में से कोई एक सम्यक्त्व 
होता है| यह भी स्मरण रखना चाहिए कि, मनुष्यगति में रहनेवाले 
जोवीं को एक समय पर इन तीन सम्यक्स्वों में से किसी एक प्रकार का 
सम्यक्त्व प्राप्त होता है, जब्रकि नारकी, तियंच ओर देवगति में 
रइनेवाले जीवों को एक समय पर औपशमिक ओर, क्षायोपशमिक 
मसे एकप्राप्त हो सकता है | इसका अर्थ यह हुआ कि, क्षायिक 
सम्यक्त्व का अधिकारी मात्र सञ्ञी पचेन्द्रिय मनुष्य ही है। 


समस्त भव-अश्रमण के दौरान में आत्मा को- कौन-सा सम्रकित 
कितनी बार हो सकता है, इसे भी शात्ञकारों ने बतछाया है। समस्त 
भव-प्रमण में आत्मा को औपशमिक सम्यक्त्व अधिक-से-अधिक पॉँच 
आर हो सकता है, क्षायोपशमिक सम्यक्व असख्यात बार हो सकता 
है ओर क्षायिक सम्यक्त्व मात्र एक ही बार हो सकता है। 


इस संधार में औपशमिक सब्यक्त्ववाले जीव असंख्यात हैं। 
क्षायोपशमिकत्राले जीव असख्यात हैं और क्षायिक सम्यक्त्ववाले जीव 
अनन्त हैं। सिद्ध जीवो को भी क्षायिक सम्यक्त्व होता है; इसलिए इस 
सम्यक्त्ववार्लो की सख्या अनन्त है | यह सम्यक्त्व सिद्ध-जीर्वों को होता है । 


ना 


गसणस्थान डे 


जो जीव सम्यक्त्ववाला है, सम्यग्दशन से युक्त है, वह सम्यग्दृष्टि 
कहछाता है| ऐसा जीव अठारह दोष से रहित, रागह्वेष का परमविजेता 
अरिहंत भगवत को ठेव मानता है, त्यागी महात्रतघारी साधु को 
गुरु सानता है और सर्वन प्रणीत दान-शील-तप-भावमय धर्म को सच्चा 
धर्म भाता है। वह जिनवचन मे शका नहीं करता, शास्त्रविहित शुद्ध 
क्रिया-अनुष्ठान के फल में सद्यययुक्त नहीं होता, मिथ्यात्वियोँ की प्रशसा 
नहीं करता और मिध्यात्वी से परिचय नहीं बढाता | वह जीव और अजीव 
को प्रथम मानता है, आत्मा को कर्म का कर्ता और कर्म फल का 
भोक्ता मानता है तथा पुरुषाथ से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, 
ऐसी हृढ मान्यता रखता है। उसे सत्य के प्रति दृढ प्रीति होती है 
और असत्य के प्रति उतनी ही दहह अनगम ( अरुचि ) होती है। वह 
आबनीविका के लिए. आरंभ-समारम नहीं करता। दिल में पाप का 
डर रखता है। ओर, कोई भी प्रवृत्ति निर्देयता के परिणाम से नहीं करता । 

सम्यक्त्व के आये बिना कोई विरत नहीं चन सकता--अर्थात्‌ विरत 
त्रनने के लिए. यह अवध्था प्रात्त करनी आवश्यक है| 

ओपशमिक सम्यक्त्व की स्थिति अन्त्मुहूर्त की है, क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहृ्त की है और उत्कृष्ट स्थिति ६६ 
सागरोपम से भी अधिक है। इस प्रकार ये दोनों सम्यक्त्व सादि-सान्त है, 
जबकि क्षायिक सम्यक्त्व एक बार आने के बाद फिर जाता नहीं । अतः 
उसकी स्थिति सादि-अनन्त है | 

चार्रों गति के जीव सम्यक्त्व पा सकते है पर, जो सिद्ध जीव हैं | 
वे सम्यक्त्व के अधिकारी हैं। जिसे एक बार सम्यक्त्व का स्पश हुआ उनका 
ससार आधे पुदूगलपरावत न-काल से अधिक नहीं है यह बात हम पहले बता 
आये हैं। जघन्य से तो यह अन्तमंहूत में भी ससार का छेदन' करके मोक्ष- 
गामी वन सकता है, ओर ज्यादा-से-ज्यादा अपार्ध पुदूगल-परावतेन-काल 
है। साधु पुरुषों का सग ओर उनका उपदेश सम्यक्त्व की प्राप्ति मैं प्रबछ 


ड्ध्प आत्मतत्व-विचार 


निमित्त बनता है । श्रेणिक राजा को सम्यक्स््र की प्राप्ति किस तरह हुई 
यह सुनकर आपको इसकी प्रतीति होगी । 


श्रेणिकराजा को सम्पक्त्व की प्राप्ति 


राजगही-नगरी के-बाहर मंडितकुश्षि नामक एक मनोहर उद्यान था। 
उसमें विविध जाति के बक्ष उगे हुए थे और उन पर मोर-चकोर, शुक- 
सारिका, काक-कोयछ, आदि अनेक जाति के पक्षी निवास करते थे | उस 
उद्यान में अनेक प्रकार के फूछ खिले हुए, थे, सुन्दर छता मडप दृष्टिगोंचर 
होते थे और नाना जलाशयों में हंस, बतख, बगुले आदि जलूचर पक्षी 
निरतर क्रीड़ा करते थे | 

उत उद्यान में साधु-सन्यासी उतरते थे और श्रीमंत तथा सैन्गनी भी 
सेर करने आते थे | पर्ब के दिनों मे तो उस उद्यान में मेला ही लग 


हा 


जाता था। 


मगधराज अश्रणिक को वह उद्यान बहुत प्रिय था, इसलिए वह बारबार 

| आते और उसके रमणीय वातावरण में अपना दिल बहल्ाते | आज 

वैसा ही एक प्रसग था, जब वे अपने साथ के सेवकों को दूर त्रिठा कर 
स्वय अकेले उद्यान में विहार कर रहे थे । 


वे व्षीं, छताओ ओऔर पुष्षों का निरीक्षण कर रहे थे तो वहाँ 
वृक्ष की जड़ के पास कुछ दूर बैठे हुए एक नवयुवक मुनि की ओर 
उनका ध्यान गया | 

अग पर एक ही वस्त्र था। सुखासन से स्थिर बैठे हुए थे। नयन 
मुढे हुए थे और मन पूरी तरह ध्यान में विमग्न था | उनका ढेह गोरवर्ण 
था, सुख पर तेज व्याप्त था। सोम्य और सजनता उनके चेहरे पर 
स्पष्ट झछक रही थी । 

मुनिवर के इस व्यक्तित्व ने मगधराज पर बड़ी गहरी छाप 
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डाली । उन्होने इससे पहले बहुत से, ब्राह्मण, श्रमण और परिव्राजक 
देखे थे; अनेक परित्राजको का परिचय मी प्राप्त किया था, पर उनमें 
से किसी ने उन मुनिवर-जैसी छाप दिल पर नहीं डाली थी। 


मगधराज स्वाभाविक रूप में ही उनके प्रति नतमस्तक हो गये ।' 
उन्होंने तीन बार प्रदक्षिणा करके उन मुनिराज के प्रति अपना भक्ति- 
भाव प्रकट किया ओर दोनों हाथ जोड़कर उचित दूरी पर मुनिवर 
के सामने खड़े हो गये । 


कुछ देर मे सुनिवर का ध्यान पूरा हुआ और उन्होंने अपने नेत्र-कमल- 
खोले | उन्होंने श्रेणिक को सामने खड़ा देखा, इसलिए उन्होने साधु-घर्म 
के योग्य 'धर्मलाभ' क्या । हि 

मगधराज ने अपना मस्तक नमा कर कतज्ञता प्रकट की। फिर 
विनयपूर्वक पूछा--"हे मुनिवर ! अगर आपकी साधना मे किसी प्रकार 
का विष्न न आता हो तो में एक बात पूछना चाहता हूँ !?? , 


मुनिवर ने कहा--“राजन्‌ ! बात दो प्रकार की होती है--एक सदोष 
और दूसरी निर्दोष । भ्रुक्त-कथा, स्री-कथा, देश-कथा और राज-कथा 
सदोष वातें हैं। ऐसी बातो में मुनि नहीं पड़ते | छेकिन, जिप्त बात से 
जान की बृद्धि हों, भद्धा की पुष्टि हो, सदाचार का विकास हो, वैसी बात 
निर्दोष है। ऐसी बातें मुनियो की- साधना में बाधक नहीं होतीं। इतना 
लक्ष्य में रखकर तुम्हें जो कहना हो कहो ।”? 

मगधघराज ने कहा--'हे पूज्य ! में यही जानना चाहता हूँ कि, ऐसी 
तरुण अवस्था में भोग भोगने के बजाय आपने सयम का मार्ग क्‍यों ग्रहण 
किया ? "ऐसा क्या प्रबल प्रयोजन था, जो आपको इस त्याग-मार्ग की 
तरफ खींच लाया 7? । 

मुनिराज ने कहा--हे राजन! में अनाथ था, मेरा कोई नाथ नहीं 
था, इसलिए मैने यह सयम मार्ग ग्रहण किया है।” * 
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इस उत्तर से मगधराज को अएचर्य हुआ । उन्होंने, कहा--आप- 
सरीखे प्रभावशाली पुरुष अनाथ हो यह तो बड़ी अजीब बात है! अगर 
अपने इसी के लिए संयम-मार्ग लिया हो तो में आपका नाथ होने को 
तैयार हूँ। आप मेरे राजमहल में पधारे ओर वहाँ सुख से दिन गुजारे ।” 


मगधराज के ये गव्द सुनकर मुनिवर के मुख पर मुस्कान छा गयी | 
उन्होंने कहा--“"हे राजन्‌ ! सभी अपने अधिकार की चीज दूमरे को दे 
सकते है। चाँद चॉदनी दे सकता है, सूर्य गर्मी दे सकता है, नदी जल 
ओर बृश्ष फल दे सकते हैं। नाथ होना तेरे अधिकार में नहीं है, इसलिए 
तृ मेरा नाथ नहीं हो सकता | तू तो स्वय ही अनाथ हैं !” 


ये शब्द सुनते ही मगधराज चमके । ऐसे शब्द तो आज तक किसी 
ने उनसे कहे नहीं थे | उन्होने अपने क्ष। अमिमान को ठीक करते हुए 
कहा--'हे आर्य ! भापकी बात से जान पड़ता है कि आपने सुझे पहनचाना 
नहीं । मै अग ओर मगध देश का महाराजा श्रेणिक हूँ | मेरे अधिकार में 
हजारों कस्त्रे और छाखो गाँव हैं । में हजारो हाथी-घोड़े और अभसख्य 
रथ-सुभे का त्वामी हूँ | मेरा अन्तःपुर रूपवती रमणियों से भरा हुआ 
है। मेरे पांच सौ मत्री है, जिनका प्रधान मेरा युत्र अमयकुमार है। 
मेरे हजारों मित्र और सुद्ृद हैं, जो मेरी हर समय चिन्ता रखते हैं। मेरा 
ऐश्वर्य अद्वितीय है। मेरी आजा अनुल्लंघनीय है। ऐसी ऋद्धि-सिद्धि 
और ऐसा अधिकार होते हुए भी में अनाथ कैसे हूँ १? 

मुनिवर ने कह्य--“राजन ! मै जानता हूँ कि, तू अग ओर मगध का 
अधिवति महाराजा श्रेणिक है | तेरे ऐश्वर से भी-भाँति परिचित हूँ | फिर 
भी कहता हूँ. कि, नाथ होना तेरे अधिकार में नहीं है, इसलिए तू मेरा 
नाथ नहीं हो सकता | तू स्वय ही अनाथ है|?” 

मगघराज समझ गये कि इन बचनो को मुनिराञ ने बेसमक्षे या 
डउनावली के कारण प्रयोग नहीं किया | उन्होंने कहा--"हे महात्मन्‌ ! 
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आपके वचन कभी असत्य नहीं हो सकते । पर मुझे यह नहीं लगता कि, में 
अनाथ हूँ ओर आपका नाथ नहीं हो सकता ।”? 


मुनिवर ने कहा--'हे राजन्‌ ! तूने अनाथ और सनाथ के भाव को 
नहीं समझा | उसे समझने के लिए तुझे मेरा पहले का जीवन सुनना 
पड़ेगा | वह में तुझे सक्षेप में सुनाता हूँ ।”? 

मुनिवर का इशारा पाकर श्रेणिक नीचे चेठ गये और उत्छुकतापूर्व क 
सुनने लगे। 

मुनिवर ने कहा--' है राजन ! छठे तीर्थंकर श्री पद्मप्रभ स्वामी के 
पवित्र चरणों से पवित्र हुई और घनघान्य से अत्यन्त समृद्ध कौशाबी नगरी 
में मेरे पिता रहते थे। वे घनपतियो में अग्रगण्य थे। में अपने पिता का 
चहुत ही लाड़ला पुत्र था, इसलिए मुझे बडे प्यार से पाला गया और मुझे 
विविध कलाओ का शिक्षण देने के लिए, बड़े-बड़े कलाविद्‌ रखे गये थे | 


योग्य उम्र पर एक कुलवती सुन्दर छलना के साथ मेरा विवाह हुआ 
और हमारा ससार सुखपूर्वक चलने लगा | व्यवहार का कार्य बहुत करके 
पिताश्री सेमाछते थे और व्यापार का कार्य गुमाइ्ते सेभालते, इसलिए, 
मेरे सर किसी तरह का भार नहीं था। में मित्रों से घिरा रहता और 
इच्छानुसार घृमता-फिरता । दुःख, मुसीबत या तकलछीफ क्या चीज होती 
है, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था | 

“है राजन ! इतने में मेरी एक आँख दुखने छगी और सृज गयी । 

“और, उसमे निस्सीम पीड़ा होने छगी । उस बेदना के कारण मुझे 
जरा भी नींद नहीं आती थी। में उस वेदना के कारण मछली की तरह 
तड़-पड़ाता था । 

“उस बेदना से मुझे दाहज्वर हो गया। मस्तक फटने लगा, छाती 
दुखने लगी ओर कमर के टुकड़े होने लछगे | उस दुःख का मैं वर्णन नह 
कर सकता । 
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“मेरी यह हालत देखकर कई कुशल वेत्र बुछये गये | उन्होंने मेरे 
रोग का निदान किया । चिकित्सकों ने चारों प्रकार की चिकित्साओं का 
प्रयोग किया ओर अनेक प्रकार की कीमती दवाओं का आश्रय लिया, फिर 
भी वे मुझे ढुःख से छुड़ा न सके । हे राजन्‌ ! यही मेरी अनाथता है ! 

“दवाओं के निष्फल होने पर, मेरे पिता ने दूसरे भी अन्य उपचार 
कराये और उनमे बड़ा द्रव्य खर्च किया । उन्होंने यह भी घोपणा की कि, 
जो कोई मत्रन्तन्त्रवादी मेरे पुत्र को अच्छा कर देगा उसे अपनी आधी 
सम्पत्ति ढे देंगे | फिर भी वे मुझे दु:ख से न बचा सके । हे राजन ! यही _ 
मेरी अनाथता है ! 


“मेरी माता मेरे प्रति बड़ा वात्सल्य दिखछाती थी | वह मुझे आँख 
की पुतली की तरह मानती थी | वह मुझे उस हालत में देखकर विह्नल 
हो जाती थीं और मुझे दुःख से मुक्त देखने के लए अनेक प्रकार की 
प्रयास करती रहीं, फिर भी, वह मुझे दुःख से छुड़ा न सकी | हे राजन | 
यही मेरी अनाथता है ! 


“मेरे सगे भाई अपना काम-धन्चा छोडकर मेरे पास बैठते, मेरे हाथ- 
पैर ब्याते, ओर मुझे दुःखी देखकर दुःखी होते, फिर भी वें मुझे उस ढुःख 
से छुड़ा न सके | हे राजन्‌ ! यही मेरी अनाथता है ! 

“बहिन, पत्नी, मित्र आदि भी मेरी वह हालत ठेखकर बडे 
दुःखी होते ओर विधिध उपाय करने के लिए तत्पर रहते, पर उनमे 
से कोई मुझे उस दु.ख से छुड़ा न सका । हैं राजन्‌ ! यही मेरी 
अनाथता है ! 

“इस तरह जव्र मेने चारों तरफ से असहायता अनुभव की, तत्र 
मुझे लगा कि, जिन्हें में आज तक दुःख निवारण के साधन मानता था, 
वे सचमुच इसके लिए. समर्थ नहीं थे। धन, माल, ऋद्धि, सिद्धि, कुठम्ब- 
कब्रीला, स्वृज्ञन-महाजन आदि कोई भी मेरी मद नहीं कर सका, मुझे 


गुणस्थान ७६३ 


दुःख मुक्त न कर सका । इसलिए, मुझे प्रतीति होने लगी कि दुःखनिवा- 
रण का कारण और कुछ होना चाहिए.। उसी समय यह इ्छोक याद आया ; 


कृतकर्मच्नयो नास्ति, कल्पकोटिशतैरपि । 
अवश्यमेव भोक्तब्यं कृतं कर्म शभाशुभम ॥ 
--करोड़ो युग चले जायें फिर भी किये हुए. कर्मों का नाश नहीं 
होता | अपने किये हुए श्॒माशुभ कम अवश्य भोगने पड़ते हैं । 
“इसलिए मुझे लगा कि, मेरा यह दुःख भी मेरे पूर्व कर्मों का फल 
होना चाहिए | और, उस वक्त मुझे एक अ्रमण की कही हुई नीचे की 
गाथा का स्फुरण हुआ-- 


विगिच कम्मुणो हेडं, जसं संचिणु खंतिए। 
पावं सरीरं हिच्चा, उड़ढं पककमए दिख॑॥ 


--कर्म के देतु को छोड़, क्षमा की कीति को प्राप्त कर। ऐसा करने 
से तू पार्यिक शरीर छोड़कर ऊँची दिशामें जायेगा ! 

“और, मेरा मन कर्म के हेठ को खोजने लगा । उस खोज मेँ मैंने 
जान लिया कि हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह आदि प्रव्त्तियाँ 
पाप के पथ पर ले जाती हैं और वे ही कर्म की कारण हैं, इसलिए कर्म- 


बन्धन से छूटना हो तो मुझें इन पापप्रदृत्तियोँ का त्याग करके श्ञाति, 
शौच आदि गुणोकोी विकसाना चाहिए, । 


“परन्तु, यह तभी बन सकता था कि, जब मेरी बेदना कुछ कम 
होती । इसलिए, उसी समय मेंने मन में सकल्‍्प किया कि अगर में इस 
रोग से मुक्त हो जाऊँगा तो क्षान्त, दान्त ओर निरारभी होऊेँगा, क्षमा 
आदि दशगुणयुक्त सयमधर्म स्वीकार करके साधु बनूँगा | 

“ओर, हे राजन्‌ ! ऐज़ा सकल्‍्प करके जब मैंने सोने का प्रयत्न किया 
तो मुझे ठुरत निद्रा आ गयी । फिर, ज्यो-ज्यों रात बीतती गयी; त्यौ-त्यों 
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मेरी वेदना कम होती गयी और सुबह होते-होते में बिल्कुछ स्वस्थ 
हो गया ।? 

“मुझे एकाएक अच्छा हुआ देखकर सारा कुठम्ब्र अत्यन्त हर्पित 
हुआ | पिता समझे कि, उनका पैसा खर्चना सार्थक हो गया। माता 
समझी कि, उसको मनौतियों सफल हो गयीं। भाई समझे कि, उनका 
अ्रम फल गया। बहने समझी कि, उनके हृदय के आशीर्वाद फले। पत्नी 
समझी कि उसकी प्रार्थना फडी ओर मित्र समझे कि उनकी दौड़धूप 
काम आ गयी । तब मेने सबको शात करके कहा--'मुझे नया ही जीवन 
प्राप्त हुआ है और वह मेरे झुद्ध सकलल्‍्प का फल है। कल रात मै यह 
सकलप करके सोया कि, अगर एक़ बार इस वेदना से मुक्त हो जार्क तो 
क्षान्त, दान्‍्त, निरारभी बतूँगा | इसलिए, आप सब छोग मुझे अनुजा दें $ 
मुझे अपनी प्रतिन्ना का पालन ठुरन्त करना है। 

“इन शर्ब्दों के सुनते ही सब अवाक्‌ रह गये और उनकी आंखो में 
आंसू आ गये | वे तरह-तरह की युक्तियो से सार का त्याग न करने की 
विनती करने लगे | लेकिन, मेंने एक ही जवाब दिया--भत्र इस मोहमय 
संसार में रहकर में जग भी आनन्द नहीं मना सकता।” आखिर सब 
कुट्म्बीजनों ने मुझे इष्ट मार्ग पर जाने की अनुमति दे दी ओर मैंने 
सयममागर्ग घारणकिया । 

“है राजन्‌ ! यह आत्मा स्वय ही वैतरणी नदी और कूट शाल्मलछी 
तृक्ष-जैसा दुःखदायी है ओर कामघेनु ओर ननन्‍्दनवन के समान सुखदायी 
है। आत्मा स्वय ही सुख-दुःख का कर्ता है और सुख दुःख का भोक्ता 
है। अगर सुमार्ग पर चले तो यह सुखदायी है और कुमार्ग पर चले तो 
शत्रुतल्य दुःखदायी है। इसलिए, आत्मा का दमन करना ओऔर उसे 
स॒मार्ग पर चलाना परम सुख चाहनेवाले मुमुक्षुओं का कतंव्य है।”? 

“सच्चा श्रमणधर्म पालनेवाल्या अन्य जीवो का नाथ ( रक्षक ) बनता 
है ओर अपना भी नाथ (रक्षक ) चनता है। इसलिए हे राजन ! 


गुणस्थान फेर 


अब में अपना तथा अन्य जीवों का नाथ बन चुका हूँ। अत्र तुझे 
मेरा नाथ बनने की आवश्यक्ता नहीं रही । यह है, मेरा सयम-घर्म अहण 
करने का कारण |? 


मुनिराज का यह उत्तर सुनकर राजा श्रेणिक बड़े प्रसन्न हुए । 
उन्होंने दोनों हाथो की अजलि करके कहा--'हे भमगवन्‌ ! आपने मुझे 
अनाथ और सनाथ का मर्म सुन्दर रीति से समझाया । हें महर्षि ! आपका 
मनुष्य-अवतार धन्य है! आपको ऐसी काति, आपका ऐसा सोम्य और ऐसा 
प्रभाव धन्य है ! जिनेश्वरों के दर्शाये हुए. सत्यमार्ग पर व्यवस्थित होकर 
आप ही सचमुच सनाथ ओर सबाधव हैं। हे मुनि! अनाथ जीटवों के 
सच्चे नाथ आप ही है। है योगीश्वर ! मैने अपने मन का कुतूहछ 
शात करने के लिए आपकी साधना में बाधा डाली, इसके लिए क्षमा 
प्रार्थना करता हूँ |” ह 


अनाथी मुनि ने कहा--“जिज्ञासुओं को सत्य वस्तु का ज्ञान देना 
भी हमारी साधना का एक अग है। इससे मेरी साधना भग नहीं हुईं । 
और, तुझ सरीखा तत्त्वशोधक इस तथ्य से योग्य मार्गदर्शन न प्राप्त 


करे ऐसा में नहीं मानता, इसलिए व्यतीत किये हुए, समय के लिए. मुझे 
सन्तोष है |” 


मगधपति ने कहा--“महर्पि ! आपकी मघुरवाणी ओर आपको निर्मय 
अन्तःकरण ने मेरे हृदय को जीत लिया है। आप-जैसे त्यागी और तपस्वी 
को कोई भी आज्ञा गिरोधाय करने के लिये में तैयार हूँ ।”? 


अनाथी मुनि ने क्हा--''हे राजन्‌ ! जहाँ स्व इच्छाओं, आकाक्षाओं 
और अभिलाषाओं का त्याग है, जहाँ माया-ममता का विसर्जन है और 
जहाँ कोई पीद्गलिक लाम प्राप्त करने की आसक्ति नहीं है, वहाँ क्‍या 
आज्ञा की जाये * फिर भी आज्ञा करनी ही हो तो वह सामनेवाले के 
कल्याण की ही हो सकती है।” 
३० 


डदद आत्मतत्व-विचार 


मगधराज ने कहा--िन्य प्रभों | धन्य आपकी वाणी ! आप 
के समागम से मेरा जीवन सफल हुआ | मुझे निस्सीम आनन्द प्राप्त हुआ | 
आप मेरे कल्याण के लिए, दो शब्द कहने की कृपा करें |?! 

अनाथी सुनि ने कहा--'राजन ! श्री जिनेश्वर देव का शासन 
जयवत है | उनके उपदेश में अनन्य श्रद्धा रख, उनके प्ररूपित तत्त्वो 
का बोध प्राप्त कर और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो पर कार्य 
करने का. प्रयास कर । यही कल्याण-मार्ग है। यही अम्युद्य की 
कुजी है |” 

इन शब्दों का मगघराज श्रेणिक पर इतना प्रभाव पड़ा कि, उसने 
बौद्धधम का त्याग कर अन्दःपुर, स्वजन और कुट्ठम्ब सहित जैनधर्म 
धारण किया । उस दिन से जैनधर्म के प्रति उनकी श्रद्धा उत्तरोत्तर बढती 
गयी। भ्री महावीर प्रश्ु के समागम ने उसे वज्जलेप के समान कर दिया। 
आज जिन-शासन मै श्रेणिक राजा के सम्यक्त्व की प्रशसा होती है, पर 
उसकी प्रासि का श्रेय एक निर्ग्रन्थ मुनि को है। इसीलिए, हमारा 
अनुरोध है कि, सुनिवर्रों का सग किया करें और उनका उपदेश 
सुना करे । 

विशेष अवसर पर कहा जायेगा । 


इकत्तीसवों व्याख्यान 
गुणस्थान 


[२] 


मसहानुभावो ! 
आत्मा का विचार करते हुए, आपको ऐसा भास हुआ होगा कि, उसका 
स्वरूप बराबर समझना हो, तो उसके प्रतिपक्षी कर्म का स्वरूप बराबर 
समझना आवश्यक है। इसीलिए,, हमने कर्म के विषय को लेकर उसके 
विविध अगो की विचारणा की । उस विचारणा के एक भाग के रूप में 
ही हम 'गुणस्थान' के स्वरूप के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं और उसका 
कुछ विवेचन कर जुके है। 


आज का विज्ञान विकासवाद (थियरी आब इवोल्यूशन ) को मानता 
है और बताता है कि, सूक्ष्म ज॑तुओं से मनुष्य तक का स्वरूप कैसे निर्मित 
हुआ । परन्तु, विकासवाद के सिद्धान्त मे स॒क्ष्म जतुओं से नीचे की ओर 
मनुष्य से ऊपर की किसी अवस्था के लिए स्थान नहीं है। ओर, सूक्ष्म 
जन्तुओ से लेकर मनुष्य तक्‌ जो विकासक्रम बताया गया है, उसमें केवल 
विकास का वर्णन है, पतन का कोई वर्णन नहीं है। दूसरे शब्दों मे कहे, 
तो यह विकासवाद बन्दर से आदमी बनने की शकक्‍यता तो स्वीकारता है, 
पर आदमी से बन्दर बनना स्वीकार नहीं करता । इस तरहका विकासवाद 
अधूरा है; इससे हमारे मन का समाधान नहीं होता । 


इस विकासवाद की सबसे बड़ी कमी यह है कि, उसमे आत्मा को 
स्थान नहीं प्राप्त है, फिर उसमें पुनर्जन्म या गति आदि का विचार तो 


४दे८ आत्मतत्व-विचार 


ही कहाँ से आये ! उसमे जो कुछ विकास माना गया है, वह पुद्गल- 
निर्मित शरीर के अर्गोपागो का माना गया है, इसलिए उसका हमारी 
मान्यताओं के साथ कोई मेल नहीं बैठता | 

विकासवाद को तो हम भी मानते है; पर अरिहन्त-निर्देशित 
विकासवाद तो भत्मा'को भी स्पर्श करता है; आत्मा के शुर्गों को स्पश 
करता है ओर उसकी उत्क्रान्ति ओर अवबनति दोनों पर विचार करता है। 
यदि आत्मा अच्छे विचार करे और अच्छे काम करता रहे, तो उसकी 
उत्क्रान्ति होती है ओर खरात्र विचार ओर खराब काम करे तो उसकी 
अवनति होती है | तथ्य तो यह है कि, कभी-कभी नितानत अधम अवस्था 
में पढ़ी हुई आत्मा उत्थान-पतन के अनेक चक्र अनुभव करने के बाद 
आगे बढती है और अन्ततः मुक्ति प्राप्त करती है। उसका व्यवस्थित 
वर्णन हमें शुणलानों में मिल्ता है, इसलिए, वह विशेष रूप से 
समझने योग्य है । 

अन्य दर्शनों में भी आत्मविकास की विभिन्न अवस्थाएँ बतायी 
गयी हैं, पर उनमें गुणस्थानको-सरीखा विषद्‌ वर्णन नहीं, मिलता, उनमें 
वैसा सूक्ष्मवर्णन नहीं है। हम तो सदा कहते हैं कि, आपको जो वस्तु 
भगवंत के शासन में से प्रा्त होगी, वह अन्यत्र नहीं मिल सकती। 
आम तो आम के वृक्ष से ही मिल सकता है, बबूल या बेर के पेड़ से भला 
वह क्योंकर मिलने ल्गा ! 


(५ ) देशविरति गशुर्णरंथान 


अब हम पाँचवें गुणश्यान की चर्चा प्रारम्भ करते है। देशविरति मं 
आयी हुई आत्मा की अवस्थाविशेष को देशविरति-गुणस्थान कहते हैं | 
यह गुणस्थान विरताविरत, सयतासयत या अतात्रत के रूप में भी पहचाना 
जाता है; कारण कि इसमें कुछ विरति कुछ अविरति है, कुछ संयम कुछ 
असयम है, कुछ अतीपना कुछ अव्तीपना है। 


शुणस्थान ४६६ 


चौथे गुणस्थान में जीव को सम्यग्द्शन अर्थात्‌ सम्पक्त्व-रूप 
विवेक प्राप्त होता है, परन्तु चारित्रमोहनीय कर्म के प्रचल प्र भाव के 
कारण बह विवेक क्रिया रूप में परिणित नहीं हो सकता । इस गुणसथान 
में चारित्रमोहनीय कर्म का चल एक निश्चित परिमाण में घ८ जाता है; 
इसलिए आत्मा जानी -समझी बात को क्रिया-रूप में लाने का प्रयत्न 
करती है। 


इस युणस्थान में जीव सत्र पापमय प्रव्ृत्तियों को नहीं छोड़ 
सकता, पर वह चेष्टा अबच्य करता है ओर किन्हीं पापप्रन्नृत्तियों को छोड़ 
देता है। शास्त्रीय भाषा में उसे टेशविरति कहते है। 

देशविरति में पहले सम्यक्त्व-गरहण बाद में श्रावक के बारह ब्रत 
अगीकार किये जाते हैं। जो बारह ब्रत अगोकार न कर सके, वह थोड़े 
करे और शेष की भावना रखे | बाद मै ज्यो-ज्यों सयोग अनुकूल होते 
जायें, त्यो-त्यों गेघ बतों को भी अगीकार करता रहे | 

श्रावक दब्द तो आप नित्य ही सुनते हैं, पर उसका अर्थ क्‍या 
आप जानते है अथवा उस पर विचार भी करते हैं। श्रावक 
अब्द 'श्रु! धातु से बना है, जिसका कि अर्थ 'सुनना” होता है। 
ओऔ अमयदेव सूरि ने स्थानागसूत्र की वृत्ति में उसका अर्थ इस प्रकार 
किया है 'शणोति जिनवचनमित्ति श्रावक्ः--जो जिनवचन को 
सुनता है, वह श्रावक है | इसलिए, नित्य उपाश्रय में जाना और गुरु 
महाराज को विधिपूर्वक बदन करके उनके मुख से धर्मोपदेश सुनना 
आवक का मुख्य कर्तव्य है। कितने ही कहते है कि, धम की बात तो 
पुस्तक पढ़कर भी जानी जा सकती है, उपाश्रय में जाने के लिए. समय 
कहाँ है, पर जो गुरु के समीप जाकर शुरूवचन को नहीं सुनता उसके 
लिए, भल। श्रावक शब्द कैसे सार्थक होगा ! 

गृहस्थ के लिए सामान्य ओर विशेष दो प्रकार का धर्म बताया गया 
है । मार्गानुसारी के पेतीस बोल के अनुसार जीवन व्यतीत करना सामान्य 
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धर्म है ओर वारह ब्र्तों से विभूषित होकर जीवन-यापन करना 
विगेष धर्म है। हु 
बारह व्र्तों के नाम तो आप जानते ही होंगे। एक वार मैंने एक 
यहस्थ से पाँच अरुजतों का नाम पूछा तो उसने प्राणातिपात, मषावाद, 
अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह बता दिया। मैने फिर कहा--“यदि 
१८ पाप स्थानको का नाम आता हो तो उसे ही बोछो। इन नामों को 
उसने झटपट बता दिया । मैंने उससे पहले के पॉच नाम फिर कहने को 
कहा तो उसने फिर प्राणातिपात आदि नाम कह सुनाये। मैंने उतसे पूछा-- 
“ये नाम पापस्थानक के हैं या तज्रत के !? तब उसे अपनी भूछ का 
स्मरण आया | और, उसने प्राणातिपात विर्मण आदि बताये। मैने फिर 
कहा--'ये नाम अमी भी अधूरे हैं। ये नाम तो महात्रतों के हैं, पॉच 
अगुब्नतो के तो नहीं हैं !?? इस पर बहुत विचार करने के बाद उसने 
स्थूलछ प्राणातिपात' आदि नाम बताये | 


कहने का तात्पय कि, आप श्रावकों का जीवन इतने जजालों मैं व्यस्त 
दो गया है कि, धर्म पर विचार करने की आप आवश्यकता द्वी नहीं 
मानते । आपका कत्तैव्य क्या है? किन बर्तों को आपको धारण करना 
है और कैसे जीवन विताना चाहिए, इस संबन्ध में आप विचार ही 
नहीं करते |. 


बारह ब्र्तों के नाम इस प्रकार है :-- 


६ १ ) स्थूल प्राणातिपात-विरमण-जत । 
(२ ) स्थूल मृषावाद-विरमग बत । 
(३ ) स्थूल अठत्तादान-विरमण-ब्त । 
६४ ) स्थूल मैथुन-विर्मण ब्रत । 

(५ ) परिग्रह-परिमाण-ब्रत | 

(६ ) दिकूपरिमाण-बत | 
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(७ ) भोगोपभोग-परिमांण बैत । 
(८) अनर्थद्‌ड-विर्मण-त । 
( ६ ) सामायिक-बत । 

( १० ) देशावकाशिक ब्त । 
(११ ) पोषघ-बत | 

(१२ ) अतिथि सविभाग त्रत । 


इनमे से पहले पाँच अगुश्नत कहलाते हैं, बाद के तीन गुणब्रत 
कहलाते हैं ओर अन्तिम चार शिक्षात्रत कहलाते हैं। पहले पाँच को 
'अणु! ब्रत इसलिए कहते हैं कि, वे मह्यत्र्तों की अपेक्षा (अणु) छोटे हैं, 
बाद के तीन को गुशत्रत कहने का कारण यह है कि, वे पॉच अखुब्॒तों से 
उत्पन्न होनेवाले चारित्रगुण की पुष्टि करनेवाले है, और अन्तिम चार 
को शिक्षात्रत कहने का कारण यह है कि, वे श्रावक को सबवेविरति की 
अमुक अश में शिक्षा अथवा वालीम देते हैं। 


यह अविरति और सर्बविरति के बीच की स्थिति है, इसलिए इसे 
मध्यम मार्ग)! भी कह सकते हैं। इसे अत्यन्त व्यावहारिक -माना 
जाता है। इसका अनुसरण करने से आत्मा क्रमशः आगे उन्नति कर 
सकती है और अन्ततः अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता है। 


यह गुणस्थान संज्ञी तियंच ओर मनुष्य दोनों को हो सकता है--- 
अर्थात्‌ मनुष्य की तरह सजी तिर्येंच भी इन ज्त आदि के अधिकारी हैं। 
इस गुणस्थान की जघन्य स्थिति अन्तमुहूत और उत्कृष्ट स्थिति देशोनपूर्व 
करोड़ यानी, एक आठ-बर्ष-कम एक करोड़ पूर्व है।' 


९ देशविरति गुणस्थान में आंतेव्यान और रौद्रध्यान मद दोते हैं और आवक 


के पट कम, ११ प्रतिमा और १२ ज्रत के पालन से उत्पन्न मध्यम प्रकार का धर्मध्यान 
द्ोता है । 
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(६) प्रमत्त संयत-गुणस्थान 


(छठे गरृुगखान में साथुता है--बहू तो आप सब जानते हैं। पर, 
इसका नाम अमत्त सवत' क्यों पड़ा, यह समझना है। 

ब्युत्मत्ति की दृष्टि से ग्रमत्त 'संयत! की अवस्था विश्येष प्रमत्त संयत! 
गुगखान है| यहाँ संयत मूल छब्द है ओर प्रमत्त उसका विशेषण है। 
इसलिए, पहले 'सयत' शब्द पर विचार करें । 

जो आत्मा नवकीटि से यावजीव सामायिक का पच्चकक्‍्खाण”! करे 
और पॉच महात्रत धारण करे; वह स्वविरति में मानी जायेगी और उसे 
सयत कहा जायेगा | साधु, सुनि, अनागार आदि उसके पर्यायवाची 
शब्द हैँ | 

तीन योग और तीन करण से पच्चक्खाण' करे तो नवकोटि 
पच्चक्खाण' होते हैँ। तीन योग अर्थात्‌ मन, वचन और काया । तीन 
करण अर्थात्‌ करना, कराना और अनुमोदना | इन दोनों के योग से नव- 
कोटि सामाविक का 'पच्चक्खाण? होता है| वह इस प्रकार-- 


(१) मन से पाप नहीं करना 


है ) वचन १9 | 8। 8 $्$ 
( डे ) काया $$ ११ 5१ $5 
(४ )मन , ४ #» करना 
( हु ) चचन १$ ११ 95 59 


(्‌ द्‌ ) काया 3) $१ 8 । ब्ठ 
(७) मन , $ #$ सनुमीदना 
( ८ ) वचन ,, + ऊ#्र. 9 


(९)काया ,, + मा 
श्राबक्त करे नहीं, कगवे नहीं, पर वह अनुमोदना से नहीं बच सकता 
इसरििर उसे पहली 5 कोटि का ही सामाथिक होता है। आप सामायिक्र 


गुणस्थान छेजर३े 


का 'पच्चक्खाण लेते समय 'दुचिददं तिविहेणं” पाठ ब्रोलते है और उसके 
विशेष अर्थ मे 'मणेणं वाचाए काएणं न करेमि न फारवेमि' 
बोलते है, इसलिए इससे पहले की ६ कोटि मात्र आती हैं। पर, साधु 
सामायिक का 'पच्चक्खाण? लेते समय 'तिधिहं तिविहेणं” पाठ बोलता है 

. और विशेष अर्थ में 'मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि, 
करंतं पि अन्न॑ न समणुजाणामि' ऐसा पाठ बोलता है। इस प्रकार 
उसमे नौ कोटि आ जाती हैं । 


पाँच मह्मत्नत ये हैं---( १ ) प्राणातिपात-विर्मण-अत, ( २) मृषा- 
चाद-विस्मण-जत, ( ३ ) अदत्तादान-विस्मण-त्रत, (४ ) मैथुन-विरमण- 
जत और (५ ) परिग्रह-विस्मण-बत | इन महात्रतों के कारण साधु अहिंसा, 
सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचय और निष्परिग्रहता का उत्कृष्ट पालन करता है और 
“दूसरो को भी उस मार्ग पर लगाने में प्रयत्नशील रहता है । 


+ 


सबत आत्मा इन ब्रर्तों का रक्षण करने के लिए. पॉच समिति ओर 
"तीन गुप्ति-रूप अष्टप्रवचनमाता का पालन करते है अर्थात्‌ अगर उन्हे 
- चलने की जरूरत हो तो वे दिन में आने-जाने के मार्ग मे. जीव-जतु रहित 
भूमि पर 'घोसरा” परिमाण भूमि को देखकर चले । उसमें किसी भी की 
विराधना न हो जाये, इसका ध्यान रखे | बोलने की जरूरत हो तो प्रिय, 
पथ्य और तथ्यपूर्ण वाणी बोले, पर दूसरे का दिल दुखानेवाली ककश 
वाणी का प्रयोग न करे । अपने लिए जरूरी आहार, पानी, औषध आदि 
माँग कर प्राप्त करे ओर उसमे कोई दोप न लग जाये, इसकी पर्यात 
सावधानी रखे । वह अपने वस्त्र-पात्र की रोज प्रमारज॑ना करे और लछेते- 
रखते समय किसी जीव की विराधना न हो इसकी सावधानी रखे। इसफे 
अतिरिक्त वह मऊ-मूत्र का उत्मर्ग निरवद्य एफकान्त भूमि में करे | 
वह मनोदृत्ति पर काबू रखे, यानी यद्वातद्वा विचार न करे, वचन पर 
काबू रखे, अर्थात्‌ जरूरत हो तभी बोले, वर्ना मौन रहे, वह काया पर 
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काबू रखे, अर्थात्‌ बिना आवश्यकता हलन-चलन न करे और जहाँ तक 
बने अंगोपाग सकुचित रखे । 

संयत आत्मा आत्मकल्याण के हेत से स्वाध्याय, ध्यान तथा तप की 
प्रवृत्ति करे ओर आवध्यक आदि अनुश्ान द्वारा नान-ढदर्शन-चारित्र 
को शुद्धि करता रहे | 

परम पद, निर्वाण या मोक्ष उसका ध्येय होता है ओर उस ध्येय की 
प्राति के लिए बह उत्साहपूर्वक प्रयत्त करे । वद कमी अहृदी या आल्सी 
होकर न बैठा रहे ! फिर भी, पौदूगलिक सुख के पूर्व सस्कार उस पर 
भरपूर आक्रमण करते रहते है, इसलिए कभी-कमी उसमें प्रमाद दिखायी 
देने लगता है--प्रमाद अर्थात्‌ आत्मवर्ती अनुत्साह | इस तरह इस सयत- 
पने में भी प्रमाद की आगशका होने के कारण यह प्रमत्तसंयत अवस्था 
मानी जाती है । 

"ससार के दुःखों से मयभीत हुए. प्राणियों को संयम-घर्म की दीक्षा 
--पअत्रज्या--ही शरणमूत है| अमात्य तेतलीपुत्र की कथा से आप यह 
बात अच्छी तरह समझ जायेंगे । 


अमात्य तेतलीपुत्र की कथा 


तेतलीपुर-नामक एक नगर था। वहाँ कनकरथ नामक राजा राज्य 
करता था | उसको प्मावती-नामकी सुन्दर ओर गुणवती पत्नी थी ओर 
साम, दाम, दंड और भेद की नीति मे कुशल तेतलीपुत्र-नामक महा- 
मात्य था.। 

कनकरथ राजा को राजगद्दी पर बड़ा मोह था, इसलिए रानियों को 
जो पुत्र होते उनकी अगक्षुति कर डालता, ताकि वह गद्दी पर नआ सके | 


१--सजवलन कपायों के तीत्र उदय से मुनि प्रमाव्युक्त दो जात है, इसलिए 
वैमा मुनि प्रमत्त सुणस्थानवर्ती कहलाता हैं। 


--शुणस्थानक कमारोह गाथा २७ चाहिए 


शुणस्थान डर 


उस वक्त की दृढ मान्यता थी कि, राजगद्दी पर आनेवाला पूर्ण अंगॉवाला 
होना चाहिए। 

पद्मावती रानी को राजा का यह वर्तन जरा भी पसन्द नहीं था; 
लेकिन वह क्‍या करे ! राजा उसका कहा मानता नहीं था। आखिर रानी 
ने अमात्य को विश्वास में लिया और अपने भावी पुत्र को किसी प्रकार 
बचाने का निर्णय किया । कालक्रम से पद्मावती को पुत्र हुआ। उसी 
समय अमात्य तेतलीपुत्र की पत्नी पोह्चिला ने एक मत युत्नी को जन्म 
दिया । पहले से निश्चित प्रत्रंघ के अनुसार इन दोनों की अदला-बदली 
हुई और पद्मावती का पुत्र अमात्य के पुत्र के रूप में जाना जाने लगा। 
उसका नाम कनकध्वज रखा गया | 

कनकरथ राजा बीमार पड़ा और मरण को प्राप्त हुआ। सब एकन्र 
होकर विचार करने लगे कि 'अत्र राजगद्दी पर किसको बिठाया जाये 
उस वक्त अमात्य ने कनकध्वज को उपस्थित किया और सारा इतिहास 

हू सुनाया । रानी पद्मावती ने उसकी पुष्टि की | इस पर उसका राखज्या- 

भिषेक कर दिया गया। 

रानमाता ने उसे शिक्षा दी-“अमात््य तेरा उपकारी है। उसने ही तैरा' 
रक्षण किया है ओर तुझे पाला-पोसा है, इसलिए. उसका हमेशा 
मान रखना ।* 

कनकध्वज ने यह माँ का उपदेश स्वीकार कर लिया और वह अमात्य' 
का बहुमान करने लगा | अमात्य जत्र राजसभा में आये तो वह सब सभा- 
जनों के साथ खड़ा हो और सत्र उसे प्रणाम करें | वह अमात्य की सूचना- 
सलाह को भी मान्यता देता | इस तरह अमात्य का स्थान राजपिता-सरीखा- 
बन गया । मत्री भी निरन्तर राजा और प्रजा के कल्याण की ही चिन्ता 
करता और उसके उपायों में व्यस्त रहता । 

अब मत्री के शहजीवन पर एक दृष्टि डालें। अमात्य तैतलीपुत्र अपनी 
पत्नी पोद्धिछा से अत्यन्त प्रेम करता था । उसका सोन्दर्यभरा यौवन उसे: 


४७दे आत्मतत्व-विचार 


बहुत आकृष्ट करता था। पर यौवन के ढलने ओर रूप के उतरने में क्‍या 
ट२ लगती है ? उसके योवन और रूप के चले जाने पर अमात्य का प्रेम 
कम हो गया | प्रेम के पीछे जहाँ वासना प्रधान होती है, वहाँ अक्सर 
ऐसा ही होता है ! 
ख्री इस संसार के सत्र दुःख सहन कर सकती है, पर पति की उपेक्षा 
सहन नहीं कर सकती । वह उसे झूल की तरह लगती है । मन्नी पोध्टिला की 
आतवरिक अवस्था समझ गया। उसने सोचा कि, अगर इसका मन काम में 
लगा रहेगा तो यह अपना दुःख भूल जायेगी | इस हेतु से उसने एक दिन 
कहा--“पोट्टिल ! अब से तू रसोईघर का कार्यभार सँमाल और यहाँ 
जो कोई श्रमण, ब्राह्मण या तपसवी आयें, उन्हें दान देकर आनन्द में 


रहा कर ।”” 

पोद्धिला ने यह स्वीकार कर लिया ओर वह श्रमण, ब्राह्मण और 
तपसर्वियों को दान देने छगी | एक दिन खुब्रता-नामक साध्वी वहा आ 
पहुँची | उर््हें ज्ञ़ुनी और गरभीर जानकर पोद्धिला ने कहा--“ हे आर्या ! 
एक बार मैं अमात्य के हृदय का हार थी; पर आज उन्हें देखे नहीं अच्छी 
छगती, इसलिए कोई चूर्ण, मंत्र या कामण का प्रयोग हो तो बताइये |” 

साध्वी ने कहा--(हे देवानुप्रिये | हम निग््रन्थ-अह्मचारिणी साधथ्वियां 
हैं, इसलिए, सासारिक खटपट में नहीं पडतीं, ऐसी ब्रात सुनने तक की 
कल्पना नहीं कर सकती | लेकिन, अगर तुझे मन का समाधान प्राप्त करना 
हो तो सर्वज्ञ भगवत का धर्म सुन |? फिर, उसने धर्म का स्वरूप समझाया 
ओर श्रावक के बतो का रहस्य कहा । पोहिला ने श्रावक के बारह व्रत प्रहण 
कर लिये । 

. एक अच्छी बात दूसरी अच्छो बात को छारी है, इस न्याय से 
कुछ समय बाद पोट्धिछा को सवधिरतिचारित्र अगीकार करने की इच्छा 
हुई और इसके छिए उसने अमात्य से अनुमति चाही। यह घटना तत्र 
अटी जब्र कि, अमात्य को सब राज्यपिता-जैसा मान देते थे | 
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अमात्य बुद्धिशाली था और धर्मकार्य मे अन्तराय डालने को बुरा 
समझता था, इसलिए उसने पोह्चिा से कहा--'मै एक शर्ते पर के 
साध्वी होने की अनुमति दे सकता ---जपतप के परिणाम-स्वरूप अगर तू 
दूसरे भव में देवता हो, तो मुझे प्रतिबोध करने आना ।” 

शर्त कल्याणकारी थी; इसलिए पोहिला ने स्वीकार कर ली । पोहिव्य 
ने चारित्र धारण किया और उसके परिणामस्वरूप सदगति होने पर वह 
आठवें स्वर्ग में पोद्टिल-नामक देव बनी | 

पोह्िलदेव को अपना वचन याद आया ओर वह अमात्य के मन में 
वैराग्य उत्पन्न करने का प्रयास करने लगा, परन्तु कीर्ति, सत्ता ओर वैभव 
में मस्त बने हुए, मद्यामात्य को वेराग्य नहीं हुआ | अकेली सत्ता, कीति 
या वेभव भी मनुष्य को ससार-बधन में जकड़े रखने के लिए. काफी है, पर 
यहाँ तो तीनो थीं ! वह अमात्य के दिल में वेराग्य-लता कैसे फेलने दे ! 

पोह्विलदेव को लगा कि, दुःख के बिना अमात्य ठिकाने नहीं आयेगा 
ओर सच्चा दुःख तो अपमानित होने से ही होगा | इसलिए, एक दिन उसने 
राजा की बुद्धि फेर दी । अमात्य राज्यसभा मे आया तो राजा ने मुंह फिरा 
लिया | अमात्य समझ गया कि, किसी-न-किसी कारण राजा नाखुदश हो गया 
है, इस रोष से अभिभूत रह कर यह मेरी जान त्तक ले सकता है, इसलिए 
मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए! 

वह अवसर देखकर सभा से निकल गया | रास्ते में भी किसी ने उसे 
मान नहीं दिया, मानों कोई पहचानता तक न हो । घर आया तो वहाँ भी 
यही हालत | नौकरों तक ने उसको कोई मान नहीं दिया और न किसी 
प्रकार से आदर-सत्फार किया | इससे अमात्य को गहरा आघात लगा ओर 
उसने निर्णय किया कि, ऐसे अपमानपूर्ण जीवन से तो मर जाना अच्छा । 

उसने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बन्द कर लिया ओर गछे पर जोर 
से तलवार फेरने लगा, लेकिन उसका मी कोई प्रभाव नहीं हुआ । इसलिए, 
उसने मरने का दूसरा- उपाय किया। उसने तालपुट-विषर खा ल्या | पर, 


७5८ पआ्रत्मतत्व-चिचार 


वह भी निध्पमाव रहा ! इससे वह बहुत व्याकुछ हुआ और नगर के बाहर 
चला गया | वहाँ एक दक्ष से रस्सी बॉधकर फांसी लगायी पर रस्सी टूट गयी 
और बह उससे भी बच गया। 
इन उपायों के असफल हो जाने पर अमात्य ने ड्रब कर मरने का 
पविचार किया | वह एक शिला बॉधकर जलाशय में कूद पढ़ा, पर वह डूबा 
नहीं, नाव की तरह तैरता रहा ! 
फिर उसने चिता जलाकर उसमें प्रवेश किया | पर, अकाल वृष्टि हुई 
और चिता बुझ गयी ! 
मरने के अनेक उपायों के निष्फल जाने पर, वह हताश होकर चिल्लाने 
लगा--अन्न मैं किसकी शरण जाऊँ, मौत तक मेरा दुःख मिटाने के लिए, 
तैयार नहीं है !”” 
उसी समय पोष्िल्देव अंतरिक्ष से वोला--'हे तेतढी पुत्र | आगे गहरा 
गडडा है, पीछे उन्मत्त हाथी ,चलछा आ रहा है, चोतरफ घोर अन्धकार है, 
बीच में वाण-वर्षा हो रही है, गाव जल रह्या है और र० धगघयगा रहा है, 
ऐसे में कहाँ जायें !? 
तैतलिपुत्र इस प्रइन का मर्म समझ गया और उत्तर मे बोछा-- 
“जैसे भूखे का शरण अन्न है, प्यासे का गरण जल है, रोग का शरण 
ओऔषध है ओर थके हुए. की शरण वाहन है, वैसे ही चोतरफ से भयभीत 
हुए मनुष्यों की शरण प्रत्रज्या है | प्रत्रणित हुए. गात, दात और जितेन्द्रिय 
को कोई भय नहीं होता |? 
तमी अतरिक्ष से आवाज आयी--“जब तू यह बात समझता है, 
तो प्रत्॒ज्या की शरण क्यों नहीं लेता १!” उसके सामने प्रकाश का एक 
पुज आकर खड़ा हो गया । उसने कहा--“मैं तुम्हारी स्त्री पोष्िल हैँ 
ओर ठमसे कहने आयी हूँ कि, ससार का यह सब्र रग-दग देखकर अब 
चारित्र धारण करो |?! 
जैसे राख हट जाने पर अंगार दहक उठता है, वैसे ही मोह के हृट 
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जाने पर ज्ञान दमक उठता है। इन वचनों से प्रतिबोध पाकर अमात्य 
तेतलिपुत्र ने ससार छोड़कर संयत दशा अपनी ली । तभी उसे जातिस्मरण- 
ज्ञान हुआ । पूर्व जन्म में पढ़े हुए चौदह पूर्व स्मस्ण हो गये। राजा आदि 
के दिमाग ठिकाने आ गये । सब वन्दना करने आये। तेतलिपुत्र मुनि ने 
ज्ञान, ध्यान, तप, जप द्वारा संयत दशा को अत्यन्त उज्ज्वल किया और 


अन्त मैं सफल कर्मों का क्षय करके वे केवल्जान, प्राप्त करके सिद्ध, बुद्ध, 
निरजन हुए.। 


महानुभावो ! छठे गुणस्थान मे इतना बल है, इसलिए सत्र सुत्ञ जन 
उसकी इच्छा करते हैं। 

इस गुणस्थान की जघन्य स्थिति एक समय ओर उत्कृष्ट स्थिति अन्त- 
मुहर्त है; परन्तु प्रमत्त अप्रमत्त मिलाकर जघन्य अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट 
देशोनपूर्व, यानी एक करोड़ पूर्व में आठ वर्ष कम, होती है। 


( ७ ) अप्रमत्त सयत गुणस्थान 


सज्वलन कपारयों का उदय मन्द होने पर साधु प्रमादरहित होकर 
अप्रमत्त हो जाता है। उसकी भवस्थाविशेष को 'अप्रमत्त सयत-गुणस्थान' 
कहा जाता है। इस अवस्था का आत्मा किडज्चित्‌ मात्र प्रमाद करते ही 
छठे गरुणस्थान में आ जाता है और प्रमादरहित होने पर पुनः सातवें 
गुणस्थान में आ जाता है। इस त्तरह छठे ओर सातवें गुणस्थान का परि- 
बर्तन सामान्यतः दीर्घधकाल तक चलता रहता है। 


इस गुणस्थान की जघन्य स्थिति एक समय और उत्कृष्ट स्थिति 
अन्तमुंहूत होती है । 
यहाँ यह श्ञातव्य है कि, छठे ओर सातवें गुणस्थान के सयत जीव 


धर्मध्यान का विशेष आश्रय लेते हैं ओर इसलिए, विशेष आत्मशुद्धि कर 
सकते हैं। 


छद० आत्मतत्व-विचार 


ध्यान चार प्रकार का है--( १ ) आतंध्यान, (२) रौद्रध्यान, 
(३ ) धर्मध्यान और (४ ) छझक्कध्यान | इनमे पहले दो ध्यान अशुभ 
है, इसलिए त्याज्य हैं और अन्तिम दो ध्यान झुम हैं, इसलिए, ग्रहणीय हैं, 
आराघन करने योग्य है। अशुस व्यान छोड़े विना झुभ ध्यान नहीं होंता, 
इसलिए. घर्मध्यान करनेवाले को टोनों अशुम ध्यानों को छोड़ना 
होता है। 


घमध्यान चार प्रकार का (१ ) आज्ञा विचय, (२ ) अपाय 
विचय, ( १) विपाक विचय ओर (४ ) सस्थान विचय । सर्वज्ञ ने 
क्या कहा है ! उसका खरूप क्‍या है ! उन आशा[ओ का खय कितना 
पालन कर रहा हूँ ? इत्यादि बातों की सतत विचारणा करना आज्ञा विचय 
धर्म ध्यान है। यह ससार अपाय, यानी दुःख, से भरा हुआ है, इसमें 
प्राणी को कहीं सुख नहीं है, सासारिक सुख वास्तविक सुख नहीं है, सुख 
का भ्रम है, जड़ से, पुदगल से, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, छुख 
तो आत्मा का विकास करने से ही प्रात्तहों सकता है--ऐसी सतत 
विचारणा करने को अपाय विचय धर्मध्यान कहते हैं | कर्म की प्रकृतियाँ 
कितनी है ? उनका बध-उदय किस तरह होता है? कर्म-विपाक केसा होता 
है! मेरी यह हालत किन कर्मों के कारण है ? इस प्रकार की विचारणा 
निरन्तर करते रहना विपाकविचय धर्म ध्यान है। 


[ जिसने कर्म का खरूप नहीं जाना वह इस प्रकार का ध्यान कैसे कर_ 
सकता है ! कर्मों की जो जानकारी आपको दी जा रही है, वह धर्म ध्यान 
मे बढ़ी सहायक हो सकती है। | द्रव्य और क्षेत्र-सम्बन्धी सतत विचारणा 
करना संस्थानविचय धर्मव्यान कहलाता है। यहाँ द्वव्य से जीव पुद्गल, 
वर्मास्तिकाय, आदि ६ द्रव्य समझना चाहिए. भोर क्षेत्र से चौदह 
राजलोंक तथा उसके विभिन्न विमाग सपने चाहिए, | तात्पर्य यह कि, इस 
ध्यान को धरनेवाद्य 'कमर पर हाथ रखे हुए. खड़े पुरुष के समान! चोददद 


हि 
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राजलोक के खरूप का चिंतन करे; चस नाढी, अधोछोक, मध्यलोक, ऊर्ध्य- 
लोक आदि के खरूप का चिंतन करे; और निगोद, तियेच, मनुष्य तथा 
देवादि के'उत्पन्न होने के स्थानों का विचार करके अपनी धर्म-भावना को” 
इृढ़ करे। धर्म-ध्यान के दूसरे भी चार प्रकार बताये हैं : ( १ ) पिंडस्थ- 
ध्यान, ( २ ) पदस्थ-ध्यान, ( ३) रूपस्थ-ध्यान और (४ ) रूपातीत- 
ध्यान | इन्हें योगशासत्र से जान लेना चाहिए । 


इस गु णस्थान में उत्तम ध्यान के योग से आत्मशुद्धि बड़े वेग से 
होती जाती है । 


( ८) निवृत्तियादरगुणस्थान 


आत्म विकास का सच्चा प्रारम्भ चौथे गुणस्थान से होता है। यह 
बात पहले आपके ध्यान में लायी गयी है। चोथे गुणस्थान में मिध्यात्व 
चला जाता है, अर्थात्‌ सम्यकत्व आ जाता है। पॉचवें गुणस्थान मे अवि- 
रति का अमुक भाग कम हो जाता है, इसलिए, देश-विरति आ जाती है। 
छठे गुणस्थान में अविरति पूरी तरह दूर हो जाती है; इसलिए सर्वविरति 
आ जाती है और सातवें गुणस्थान में प्रमाद का परिहार होता है, इसलिए 
आत्म-जाग्रति झलमछा उठती है। ह 


आठवें गुणस्थान में “आपूर्तकरण' होता है। आत्मा सम्यक्त्व प्राप्त 
करते समय राग-ह्वेप की निविड़ ग्रन्थि का भेदन करता है, उसे भी अपूर्व- 
करण कहते हैं; पर यह आपूर्वकरण उससे भिन्‍न है। एक नामवाले दो 
गहरो के सम्रान इसे भी समझना । 


इस आपूर्वकरण में मुख्यतः पॉच बातें होती हैं--( १ ) स्थितिघात, 
(२ ) ससघात, (३ ) शुणभ्रेणि, ( ४) गुणसक्रम और (५ ) आपूर्व 
' स्थितिब्नन्ध । इन पॉँच वस्तुओं को जीव ने पहले कभी नहीं किया, इस- 
लिए, इन्हें अपूर्वकरण कहा जाता है। 
३१ 
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कर्म की दीघ, रूम्बी, स्थिति को अपवर्तनाकरण द्वार न्‍्यून, न्यूनतर, 
स्यूनतम करना स्थितिघरात कहलाता है। 

कर्म के तीव्र रस को अपवर्तनाकरण द्वारा मंद, मदतर, मदतम 
बनाना रसघात कहलाता है। 

कम समय में अधिक कर्म-प्रदेश भोगे जायें ऐसी स्थिति उत्पन्न करना 
गुणश्रेणी कहलाता है । यह शुणश्रेणि दो प्रकार की है--उपदामश्रेणि | 
और क्षपकश्नेणि। उपशमश्रेणि चढनेवाडी आत्मा मोहनीयकर्म की 
प्रकृतियों का उपशमन करता है; इसलिए. वह उपशमक कहलाता है । 
क्षपकश्रेणि चढ़नेवाला आत्मा मोहनीयकर्म की प्रकृतियों का क्षय करता 
है, इसलिए, वह क्षपक कहलाता है) ग्यारहवाँ गुणस्थान उपशान्तमोह है। 
वहाँ औपद्ामिक वीतराग दद्य है। उपशमश्रेणि वहाँ पहुँचानेवाली है। 

वारहवाँ गुणस्थान क्षीणमोह यानी क्षायिक भाव से वीतराग दशा 
का है। वहाँ क्षपकश्नेणी द्वारा पहुँचा जाता है। क्षपकरश्नेणि उच्चतर 
और श्रें्ठतर है, इसलिए; उसकी अधिक प्रगंसा होती है | यह अठछ नियम 
है कि, क्षपऊरश्नोंग के बगैर किसी जीव को केवल्शान नहीं हो सकता ) 

बँधी हुई शुभ प्रकृति में अशुभ प्रकृति का दलिया विद्युद्धतापूर्वक बहुत 
बढ़ी संख्या मे डालना ग्रुणसंक्रमण है। यह याद रखना चाहिए कि, 
सक्रमक सजातीय प्रकृतियों का ही होता है, विजातीय प्रकृतियों का नहीं । 

बाद के गुगस्थानों में मात्र जबन्य स्थिति का कर्मत्रन्ध करने की 
योग्यता प्राप्त करना अपूर्य स्थितिबन्ध है ! 

इस गुणस्थान को कुछ छोग निश्धत्ति और कुछ छोग निवषत्तिवादर 
कहते हैं। इसका कारण यह है कि, इस गुणस्थान में समकाल में जिन 
आत्माओं का प्रवेश हुआ हो, उनके अध्यवसायों में निवृत्ति यानी परस्पर 
फेरफार होता है। इन अध्यवसाययों के भेदों की संख्या असख्यात है। 

जो निद्धत्ति के बाद बादर' णव्द लगाते हैं, वे यहाँ स्थूछ कपायो 
की विद्रमानता ब्यनि के लिए लगाते हैं। 


गुणस्थान' 8फरे 


छठे और सातवें गुगस्थान में धर्मष्यान अच्छी तरद्द सिद्ध हो जाने 
के बाठ, इस गुणस्थान के जीव शुक्ल ध्यान का आरम्भ करते हैं और उसकी 
पहली मजिल पार करते हैं। यहाँ यह याद रखना चाहिए. कि, यह ध्यान 
चज्रऋषभनाराच संघननवाले को ही हो सकता है। 

शुक्ल ध्यान का सम्बन्ध आगे के गुणस्थानो के साथ भी है; इसलिए 
यहाँ उसका सामान्य परिचय दिया जाता है। 


शुक्र ध्यान के चार प्रकार 


शुक्ल ध्यान यानी उज्ज्वल ध्यान | इसमें आत्मा की उज्ज्वलता विशेष 
रूप से प्रकट होती है। इसके चार प्रकार हैं: (१) प्रथकत्व-वितक 
सविचार, (२) एकलवबितक निर्विचार, (३ ) सूक्ष्म क्रियाउप्रतिपाती 
ओर (४ ) समुच्छिन्न-क्रियाइनिवृत्ति | 

( ये नाम मुश्किल लगते है, पर अगर ध्यान में दिलचस्पी हो' तो ये 
आसानी से याद रह सकते है। ) 

इन नामी को सुनकर एक श्रोता ने कहा--“थे नाम तो बड़े कठिन 
हैं।” पर, यह तो रस ओर अभ्यास का विषय है। यदि आप इस विषय 
में रस ले और अभ्यास करें तो नाम खतः सरलता से स्मरण हो चायेंगे | 
आप "शेयरों? का व्यापार करते हैं तो कम्पनियों के रुम्बे लम्बे नाम तो 
स्मरण रखते ही हैं। इसका कारण यही है कि, उसमें आप रस लेते हैं ।' 
कपड़े का व्यवसाय करते हैं तो कपड़ों के अटपटे नाम आप स्मरण रखते 
ही हैं। इसका भो कारण वस्तुतः यही है कि, कपड़े में रस लेने से और 
नित्य प्रति अभ्यास करने से वे नाम आपको स्मरंण हो जाते है।' 

शुक्ल ध्यान की पहली मजिल या पहला प्रकार है--प्रुथकत्व-वितकी- 
सविचार । प्थकत्व माने मिन्‍नता, वितक माने श्रुतज्ञान, ओर विचार का 
अर्थ है एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर, एक शब्द से दूसरे शब्द पर और 
एक ( मानसिक आदि ) योग से दूसरे योग पर चिन्तनार्थ होनेवाली 
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प्रवृत्ति | मतलब यह कि, श्रुतजान के आहम्बनपूर्वक चेतन और अचेतन 
पदार्थ में उत्पाद, व्यय, श्रोव्य, रूपित्व, अरूपित्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, 
आदि पर्यायों का मिन्‍न-मिन्‍न रूप से चिन्तन करना इस ध्यान का मुख्य 
विपय है। 

शुक्ल ध्यान की दूसरी मंजिल या दूसरा प्रकार है--एकत्व-वितक- 
निर्विचार | एकत्व माने अमिन्‍नता; वितर्क माने श्रुतज्ञान, और निर्विचार 
का अर्थ है--एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर, एक शब्द से दूसरे शब्द पर या 
एक योग से दूसरे योग पर चिन्तनार्थ कोई प्रद्नत्ति न करना | तात्पय यह 
किं, श्रुतज्ञान के आहम्बनपूर्वक मानसिक आदि किसी भी एक योग में 
स्थिर होकर द्रव्य के एक दी पर्याय का अमेद चिन्तन करना इस ध्यान का 
मुख्य विषय है। 


जिसने पहले ध्यान का दृढ अभ्यास किया हो यह दूसरा ध्यान 
प्रात्त होता है। जेसे सारे शरीर में व्याप्त विष को मन्त्र आदि उपार्यों से 
डंक की जगह ही लाया जाता है, उसी तरह समस्त विश्व के अनेका- 
नेक विषयों में भटकते हुए. मन को इस ध्यान द्वारा एक ही विषय पर 
ल्लरंकर एकाग्र किया जाता है। जब -मन इस तरह एक ही विषय पर 
एकाग्र हो जाता है. तब वह अपनी सब चंचलता छोड़कर शान्त हो 
जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि, आत्मा से छगे हुए घातिया 
कर्म नष्ट हो जाते हैं और केवलज्ञान प्रकट हो जाता है। ऐसा ध्यान 
बारहवें गुणस्थान में होता है। इस तरह जब शुक्ल ध्यान के दो प्रकार 
पूरे हो जाते हैं और दूसरे दो भाग बाकी रहते है, तब केवलज्ञान प्रकद 
हो जाता है और तेरहवाँ गुणस्थान प्रात हो जाता है। 


शुक्ल ध्यान की तीसरी मजिल या तीसरा प्रकार है सूथ्म क्रियाड- 
प्रतिपाती । जन्र सर्वशता-प्राप्त आत्मा योग निरोध के क्रम से अन्त में सूक्ष्म 
डरीर योग का आश्रय लेकर बाकी के सब्र योगों को रोक देता है, तब यहद्द 


गुणस्थान ठप 


ध्यान प्राप्त होता है। उसमें श्वासोच्छवास-जेसी यूकष्म क्रिया ही बाकी 

रहती है और उससे गिरना नहीं होता, इसलिए वह सूध्म क्रियाउप्रतिपाती 
फहलाता है । । 

शुक्ल ध्यान की चोथी मजिल या प्रकार है, समुच्छिन्न क्रियाइनिवृत्ति । 

जब सर्वज्ञता-प्राप्त आत्मा की श्वास-प्रश्यास आदि सूक्ष्म क्रिया भी बन्द हो 

जाती है और आत्मप्रदेश सर्वथा निष्कम्प हो जाते है, तब्र यह ध्यान 

प्राप्त होता है। इस ध्यान में सूध्म योगात्मक यानी सूक्ष्म कामयोग रूप 

क्रिया भी सर्वथा समुच्छिन्न हो जाती है और उसकी -अनिद्तत्ति होती है। 

आठवें, नोवें, दसवें-तथा ग्यारहवें गुणस्थानक का सप्य जघन्य रूप 

से एक समय और उत्कृष्ट रूप से अन्तर्महूर्त होता है। 


विशेष अवसर पर कहां जायगा । 


बत्तीसवों व्याख्यान 
गुणस्थान 


[३ ] 


महानुभावो ! 


हमने भत्र तक शुणस्थानों का जो वर्णन किया, उससे आप समझ 
गये होगे कि, जो आत्मा सम्यक्त्व से विभूषित होकर विरति के पन्‍्थ पर 
विचरती है; इन्द्रियोँ का दमन करती है ओर सतत जाग्रत रहती है, वह 
ही आत्मविकास में आगे बढ़कर अल्प ससारी बन सकती है,  जनत्नकि 
मिथ्यात्वी, मूढ, अज्ञानी, विषय-सुख में ही आनन्द माननेवाले तथा कषाय 
का निरन्तर सेवन करनेवाले भारी कर्मबन्धन करके अपना ससार बढ़ा छेते 
हैं और चौरासी के चक्कर में फेंसे रहते हैं । 


आपको अल्पसंसारी होना हो तो गुणस्थानी पर आरोहण करना ही 
चाहिए, | आपने आवक-कुल में जन्म लिया है; इसलिए चौथे-पॉँचववें गुण- 
स्थान में हैं, ऐसा नहीं समझ लेना । आत्मा में उस प्रकार के गुण प्रकर्टे 
तभी चोथे-पॉँचवें की प्राप्ति हो सकती है। फिर भी यह आवश्यक है कि, 
दूसरों की अपेक्षा आपको गुगस्थानों पर आरोहण करने की अधिक सुविधा 
है। जिन भव्य तीथों, आलीशान मदिरों और त्यागी गुरुओं का आपको 
योग है, वह दूसरों को प्राप्त नहीं है। अन्न आपको यह टेखना चाहिए. 
कि, आप इस सुविधा का कितना लाभ लेते हैं | 

सर्वन भगवतत ने तो स्पष्ठ कहा है कि, जो डठता नहीं है, काम में 
लगता नहीं है, तथा मन-वचन-काय के बल का पूरा उपयोग नहीं करता, 
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वह कभी कार्यसिद्धि नहीं कर सकता । आप उठे और काम मे ढगें हमें 
आपसे यही कहना है। 

« यदि कोई कह्दे कि, में तो रोज उठता हैं ओर काम में लगता हूँ, तो 
उसने “उठने! से मेरा तात्पर्य नहीं समझा । यहाँ उठने से हमारा तातपये 
आध्यात्मिक उत्थान से है । जब हम आपका जोवन-व्यवहार देखते है तो 
हमें लगेता है कि, आप सो रहे हैं ओर खुर्शटे ले रहे हैं। जागृति का एक 
भी लक्षण मुझे आपमें दिखायी नहीं देता | जब रोग, बुढ़ापा और मौत 
आ जायेगी तब क्या होगा, इसका कोई विचार नहीं किया जाता | 
गुणस्थानों पर चढ़ते हुए मोक्ष तक पहुँचना मानव-भत्र में ही शक्य है; 
इसीलिए, उठने और काम में छग जाने की पुकार है। 

छठें में सवंविरति, सातवें में प्रमाद-परिहर और आदठवें में अपूर्व- 
करण इतना याद रखकर हम गुणध्थान के विषय में आगे बढ़े । 


( ६ ) अनिवृत्तिवादरगुणस्थान 

आठवें गुणस्थान को प्राप्त करनेवाला संयतात्मा प्रगति करके नीवें 
गुणस्थान में आता है। यह गुणस्थान अनिवृत्तिब्रादरशुगस्थान कहलाता 
है। निवृत्ति, अथात्‌ अध्यवसायों की भिन्नता यहाँ नहीं होती, इसलिए 
अनिवृत्ति' विशेषण लगाया है। इस गुणस्थान मैं समकाल पर आये हुए 
सत्र जीवों का अध्यवसाय परस्पर समान होता है। दूसरे समय भी सर्व 
जीवों का अध्यवसाय परस्पर समान होता है। इस तरह हर समय में 
अनुक्रम से अनन्त गुण विशुद्ध अध्यवसाय समान ही होते हैं । दसवें गुण- 
स्थान की अपेक्षा यहाँ कपाय बादर होते हैं, इसलिए, अनिवृत्ति के बाद 
धाद्र! विशेषण लगाया है। 

इस गुणस्थान में उपशमश्रेणि या क्षपकश्नेणि का काम आगे बढ़ता 
है, इसलिए मोहनीय केंमे की बीस प्रकृतियों का उपशम या क्षय होता 
है, ओर पहले दूसरी सात प्रकृतियों का उपशम था क्षय हो चुका है; 
इसलिए यहाँ एक सज्यल्न लोभ ही शेप रहता है। 
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(१० ) स्च्मसंपरायगुणस्थान 


सूक्ष्मतपरायगुणख्ान में आत्मा रुथूछ कपायों से सर्वथा निदृत्त हो 
जाता है; पर 'वृक्ष्मसपराय' यानी सूक्ष्म कपायो से युक्त रहता है। ." 


यह याद रहे कि, कपायें दसवें गुणस्थान तक आत्मा को नहीं छोड़ती । 

इन कप्रार्यों में छोम का बल विद्येप होता है। उसे मार हटने के लिए. 

भारी पुरुषार्थ करना पड़ता है। ल्लोम से आत्मा की कैसी हालत होती है 
यह एक कथा द्वारा बताते हैं | 


महर्षि कपिल की कथा 


कपिल राजपुरोद्धित का पुत्र था, परन्तु लड़कपन मै उसने कुछ पढ़ा 
नहीं । उसने सारा समय खेलकूद में ही बिताया | जब्र उसका पिता मरा तो 
पुरोहित का पद दूसरे ब्राक्षण को टे दिया गया । यह नया पुरोहित एक 
बार उसके घर के सामने से गुजरा | वह चहुमूल्य वद्ध पहने हुए. था, सर 
पर मखमल का छत्र था, दोनों तरफ ब्वेत चेंवर झछे जा रहे थे और एक 
उत्तम घोडे पर सवार था | 


कपिल की माता यज्ञा को यह देखकर दिल में मार्मिक वेदना हुईं । 
वह सोचने छगी--“अगर मेरा पुत्र पढा-लिखा होता तो यह वैमव उसे 
मिलता ।” इस व्रिचार से वह इतने भावावेश में आ गयी कि; फूट-फूट 
कर रोने लगी | इतने में कपिछ मटकता हुआ घर आया और माता को 
रोते देखकर कारण पूछने छगा--' हे माता ! तू क्‍यों रोती है ? तेरा सर 
दुःखता है ! पेट में दर्द है? कहे तो वैद्य को बुला छाऊँ ॥?! 

माता ने दीर्घ निज्वास छोड़े ओर कपाल कूट कर कह--'मिरा सर 
या पेंट नहीं दुखता रहा है, पर तेरी यह अपढ हालत खलती है | अगर व्‌ 
पढ लिखकर पंडित हो गया होता तो अपने पिता का स्थान प्राप्त करता 
ओर हमारी जान कायम रहती | आज हमारे घर के पास से नया पुरो- 
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४हित निकला था, उसका ठाठ ठेखा होता तो तुझे मालूम होता कि पाडित्य 
“को कैसा मान मिलता है !”” 
माता के ये शब्द कपिल के दिल को कु रेदने लगे । उसने उसी दिन 
“विद्याभ्यास करने का दृढ़ निश्चय किया ओर चलते-चलते श्रावस्ती नगर 
जा पहुँचा । 
श्रावस्ती के इन्द्रदत्त उपाध्याय देश-विदेश मे प्रसिद्ध थे । उनके यहाँ 
“हजारों विद्यार्थी पढने आते थे। उनमे जो धनवान थे, वे शान से रहते 
“थे, शेष मधुकरी से अपना निवाह कर लेते थे । पहले मघुकरी करके विद्या- 
ध्ययन करने में हीनता नहीं समझी जाती थी। कपिल इन्द्रदत्त उपाध्याय 
“की पाठशाला में प्रविष्ट हो गया। 
कपिल ने मधुकरी करके कुछ दिनो अपना काम चलाया | पर, उसमे 
समय ज्यादा चत्म जाता था; इसलिए एक और योजना सोची | वह एक 
ओऔमंत गरहस्थ के पास गया और सारी बात सुनाकर भोजन की सुविधा कर 
देने की विनती की । उस दयाछ श्रीमन्‍्त की पड़ोस में मनोरमा नाम की 
एक विघवा ज्राह्मणी रहती थी । उसके यहाँ भोजन की व्यवस्था कर दी 
गयी । उस श्रीमन्त के यहाँ से मनोरमा के घर दो जन का सीधा रोज 
पहुँच जाता था। 
मनोरमा खाना बनाती और कपिल वहाँ आकर जीम जाता। इस 
सुविधा से कपिल को विद्याभ्यास मे बढ़ी सहायता मिली; पर दूसरी ओर 
एक अनर्थ पैदा हो गया। मनोरमा बाल-विधवा थी। उसने ससार का 
लाभ लिया नहीं था | उसका मन कपिल की ओर आकृष्ट हुआ और उसने 
घीरे-धीरे ऐसा जाल फैलाया कि, कपिल उसमें पूरी तरह फेस गया । 
'एक तो जवानी ओर फिर एकान्त ! मनुष्य का पतन कैसे न करे !! 
कालक्रम से मनोरमा गर्भवती हुई और पूरे दिन जाने छगे तब 
असूति के खच की फिक्र होने लगी | आनेवाले तीसरे जीव के पान की भी 
चिन्ता होने लगी । मनोरमा ने इसका मार्ग बताया कि, इस गाँव का राजा 
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उस ब्राह्मणको दो माशे सोना दक्षिणा मैं देता है, जो सु॒रह-सुबह उसे आशी- 
वाद दे। इसलिए उसने सोचा--“सुत्रह जल्दी जाकर आशीर्वाद देकर 
दक्षिणा छाकर अपना काम चलाया जाये |” 


दूसरे दिन कपिल सुब्रह उठकर वहाँ गया | तब तक वहाँ कोई ब्राह्मण 
आकर आशीर्वाद दे गया था और दक्षिणा ले गश्रा था | कपिल ने तीसरे 
दिन प्रयत्न किया; लेकिन उस रोज भी सकता नहीं मिली | इस तरह 
लगातार वद् आठ दिन गया; पर कोई न-कोई जल्‍दी आकर आशीर्वाद 
दे जाता था | इससे कपिछ थक गया ओर उसने बहुत-द्दी सबेरे उठकर 
पहुँचने ओर आशीवांद देने का निर्णय किया । 


मनुष्य के मन में जब कोई घुन सवार हो जाती है, तब वह आगे- 
पीछे का विचार नहीं करता | वह उठा भौर, इस ख्यार से कि कोई और 
ब्राह्मण पहले न पहुँच जाये, दौड़ने छगा | अभी तो रात का चौथा पहर 
भी शुरू नहीं हुआ था, छोगों का आना-जाना त्रिलकुल बन्द था, कुछ 
चोकीदार इधर-उधर गद्त लगा रहे थे। उन्होने कपिल को दौडता देखा, 
इसलिए, उसे चोर समझकर पकड़ लिया | और, चौकी पर त्रिठा लिया | 
कपिल ने भपनी बात समझानी चाही, पर उन्होने एक न सुनी | सिर्फ 
एक ही जवाब दिया-- सुबह महाराजा के सामने पेश किये जाने पर जो 
जवात्र देना हो सो देना | इस वक्त ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ।” 


सुबह होने पर उसे राजा के सामने पेश किया गया। कपिल को 
राजदरखार में आने का यह पहला ही प्रसण था और तिस पर वह अपराधी 
बनकर आया था, इसलिए, डर से थरथर कॉपने छगा | राजा को लगा 
कि, यह वास्तव में चोर नहीं है | उसने पृछा-“'तू जाति का कौन है ? 
ओर रात मे रास्ते पर क्‍यों टोड़ता था १?! 


फपिल ने कहा--“ महाराज | में जाति का ब्राह्मण हूँ और आशीर्वाद 
टकर दक्षिणा लेने आ रहा था |”? 
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र्र 


राजा ने पूछा--“पर इतनी रात मे /” 

कपिल ने कहा--'महाराज | आठ दिन से जल्दी पहुँचने का प्रयास 
कर रहा था कि, आशीर्वाद देकर दो माशा सोना प्राप्त करूँ; पर वह मेरे 
भाग्य में लिखा हुआ नहीं था। उसका लाभ लेने के लिए आज बहुत 
सबेरे उठा और इस ख्याल से कि कोई ओर जल्दी न पहुँच जाये; दोड़ने 
लगा । उसी से यह दुर्दशा हुई ।” 


राजा ने कहा--मुझे आशीर्वाद देने के लिये तुमने इतनी तकलीफ 
उठायी और वह भी सिर्फ ठो माशा सोने के लिए. इससे में तुम्हारी 
हालत को अच्छी तरह समझ सकता हूँ ।हे भूदेव ! - में तुम पर प्रसन्‍न 
होकर कहता हूँ कि, त॒म्हें जो मॉगना हो माँगो, मै तुम्हारी इच्छा जरूर 
पूरी करूँगा |?” 

संकट के बादल छिलन्न-भिन्‍न हो गये थे। मन-चाही चीज माँगने के 
लिए. कह गया था, इसलिए. कपिल स्वस्थ हुआ, कुछ आनन्द मे आकर 
चोला--'पमहाराज ! कुछ समय दें तो विचार कर मोगूँ ।”? 

राजा ने कहा--'भछे, विचार कर माँगना !” 


अब कपिल विचार करने लगा--'्या माँयूँ ! दो माशा सोने मे 
तो कुछ नहीं होगा, इसलिए, दस अशर्फी माँगूं| पर, दस अशर्फियो 
में भी क्या होगा ! इसलिए पचास अशर्फी माँगने दो।! फिर, विचार 
आया कि पचास अशर्फी कुछ ज्यादा नहीं है। वह तो कुछ ही दिनों में 
खत्म हो जायेगी, इसलिए पॉच सो अशर्फो माँगने दो | राजा के खजाने 
में क्‍या कमी आ जानेवाली है !? 


इस तरह उसका' लोभ गुब्मारे की तरह फूलने लगा | 


कपिल पॉच सौ से हजार पर, हजार से दस हजार पर, दस हजार से 
छाख पर ओर छाख से करोड़ अशर्फियों पर आ गया | फिर विचार 
आया कि करोड़पति से भी सामान्य सत्ताधीश बढ़कर होता है, इसलिए 
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आधा राज मॉगने दो। पर, उसमें राजा का मुकाबछा रहेगा। तब क्या 
सारा राज्य मॉग दें ९? 


इस आखिरी विचार के आते ही उसके मन में धक्का छगां। “जिस 
शा ने सुझ पर महरवानी करके मेरा मनोरथ पूरा करना चाहा, क्या 
उसी को फकीर बना देना चाहिए ! नहीं, नहीं । यह ठीक नहीं होगा । तब 
क्या आधा राज्य हैँ ! नहीं, नहीं | उसमे भी मुकाबला रहेगा ओर उपकारी 
का जी दुखेगा | तब क्‍या करोड़ अशर्फियोँ ही मॉगी जायें ! पर इतनी 
का क्या करना है! ज्यादा होगी तो आफत आयेगी। तत्र क्‍या छाख 
अशर्फियाँ माँगूँ' कि, जिससे एक हबेली बन जाये ओर मेरा सारा व्यवहार 
सरल्तापूर्बंक चछता रहे ?” परन्तु अन्तःकरण ने यह बात भी मंजूर नहीं 
की । “इतना ज्यादा पैसा होगा तो मोज-शोक बढ़ेंगे और उत्तम जीवन- 
यापन नहीं हो सकेगा । तब क्या करूँ ! हजार मॉगूँ ? सौ मोगूँ ! पचास 
माँगूँ ? पच्चीस माँगूँ !? अधिक विचार करने पर उसे ऐसा लगा कि, 
'मुझे किसी भी तरह की ज्यादा माँग नहीं करना, पर प्रसूति के खर्च छायक 
सिर्फ पाँच अशर्फियों ही मॉगता ।! 


लेकिन, गाड़ी सीधी छाइन पर चढ़ गयी थी; इसलिए, अन्तर को 
बढ भी न रुचा | उसने विचार किया--''में तो दो माशा सोना लेने आया 
था, पर राजा ने भलठ्मनसाहत दिखलाबी, इसलिए, उसका छाम लेने तैयार 


हो गया । इसे उनच्चित नहीं कहा जा सकता । इसलिए. दो माशा सोना 
मॉगना ही ठचित है ।? है 


फिर विचार आया--“जहाँ लोम है, वहीं दीनता है। इसलिए, कुछ 
न मॉग कर सन्तोष धारण करना चाहिए. | सचमुच, इस जगत्‌ में सनन्‍्तोष- 
जेसा कोई सुख नहीं है। मै जरा-सी तृष्णा में पड़ा कि मेरा विद्याम्यास 
छूटा, चारित्र से भ्रष्ट हुआ और इस याचना करने की स्थिति में आ गया। 
इसलिए, इस तृथ्गा से वाज आना चाहिए |?! 
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कुछ देर बाद राजा ने पूछा--“भूडेव ! क्या मॉगने वा विचार 
किया 7? 

कपिल ने कहा--“'महाराज ! कुछ नहीं माँगना ।”? 

राजा ने कहा--'ऐसा क्यों ?? 


कपिल ने कहा--'हे राजन ! लोभ रुकना नहीं जानता | ज्यौ-ज्यों लाभ 
होता जाता है, त्यॉ-त्यों लोभ बढ़ता जाता है। इसलिए लोम का ही 
परित्याग कर डालना चाहिए।? 


राजा ने: कहा--''पर ऐसा विचार करोगे तो तुम्हारा निर्वाह वेसे 
होगा १ इसलिए, मैं खुशी से त॒म्हे करोड़ अशर्फियाँ देता हूँ | उन्हें तम 
स्वीकार करो ।?? 

कपिल ने कह्दा--'राजन्‌ ! जब्र तक मन में तृष्णा थी, तब तक यह 
व्थाता था कि धन सुख का अनिवार्य साघन है। पर, अत्र तृष्णा छूट जाने 
पर धन की आवध्यकता नहीं रही | सन्‍्तोप ही पस्म धन है और उसे प्राप्त 
करके में सुखी हो गया हूँ ।”? 

यह कहकर कपिल वहाँ से चल पड़ा। राजा और अन्य सभाजन 
उसकी निःस्वृहता की भूरि-भूरि प्रशंसा करते रहे । 

विषय भी एक प्रकार की तृष्णा है, इसलिए, कपिछ ने उसका भी 
त्याग कर दिया और यह सोचकर--“'मुक्ति का सुख दिलावे वही सच्ची 
विद्या है”” उसने पाठशाला का भी त्याग कर दिया | फिर किसी निग्नेन्थ 
मुनि के समीप ( पाँच ) महात्रत धारण कर चारित्र का निरतिचार पालन 
करने लगा | इससे ६ ही महीने मे आत्मा की सम्पूर्ण शुद्धि करके वे 
केवलज्ञानी हो गये ओर लोगों को सत्य धर्म का उपदेश करने लगे | 


; ( १० ) प्रक्ष्मसंपरायगुणस्थान 
आत्मा स्थूल कषायों से सर्वथा निद्त्त हो गया हो, पर सक्ष्म कपायों 
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से युक्त हो, उस अवखा को सूथ््मसपराय गुणस्थान कहते हैं| यहाँ संपराय 
का अर्थ कषाय है। 

इस गुणर्थान पर क्रोध, मान या माया नहीं होते, पर ल्ोम का उदय 
होता है। उसे अत्यन्त सूक्ष्म बना दिया जाता है। वह उदय में से आखिरी 
समय मे जाता है। 

इस गुणस्थान की स्थिति भी अन्तमुहूर्त की है। 


: ( ११ ) उपशांवमोहगुणस्थान 


उपशमश्रेणि द्वार जीव दसवें गुण स्थान से ग्यारहवें शुगथथान में आता 
है, पर क्षपकश्रेणि करता हुआ जीव इस स्थान में न आकर सीधा बारहवें 
शुणस्थान में पहुँच जाता है । घीमी गाड़ी हो तो हर एक स्टेशन पर खड़ी 
रहती है; पर तेज गाड़ी कुछ स्टेइनों को छोड़ती हुई चलती है। यहाँ 
क्षपकश्रेणि को तेजगाड़ी के समान समझना चाहिए | 

जहाँ सब मोहनीय कर्म अप्ुक समय तक उपशांत हो जाये, आत्मा 

फी ऐसी अवस्थाविशेष को उपशातमोहयगुणस्थान कहा जाता है | 

इस गुणरथान पर आया हुआ जीव जघन्य रूप से एक समय और 
उत्कृष्ट रूप से एक अन्तमुँहूर्त पर्यन्त वीतराग दब्मा अनुभव कर्ता है। 
उसके बाद उपशात की हुईं कपाय मोहनीय कर्म का उदय होने पर पुनः 
मोहपाश मे बंध जाता है। यहाँ से गिरनेवाला छठे, सातवें, पॉचवें, चौथे 
या पहले गुणस्थान तक मैं पहुँच जाता है। 


( १२ ) क्षीणमोहगुणस्थान 
जिसका मोहनीयकर्म सर्व था क्षीण हो गया हो, उसकी अवस्थाविदेष 
को क्षीणमोह गुणस्थान कहते हैं। इस शुणर्थान पर सज्वयल्न छोभ का 
अय हो जाने पर, सकछ मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है। 
अनतानंत वर्षा से जिन कर्मों का आत्मा पर वर्चस्व था, दवाव था, * 
उनके चले जाने पर आत्मा को कैसा आनन्द आता होगा ! कैसी शाति 
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मिलती होगी ! इस गुणस्थान को प्राप्त करनेवाला आत्मा वीतरागी कहलाता 
है और वीतरागी के समान सुखी इस जगत में कोई नहीं है; इस बात को 
हमने पहले विस्तार से समझाया है| 

अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया ओर लोभ का उपशम, क्षयोपशम 
या क्षय जीव चोथे गुणस्थान में करता है; अप्रत्याड्यानीय चार कषायो 
का उपणम अथवा क्षयोपशम पाँचर्वे शुणस्थान में करता है, प्रत्याख्यानीय 
कषाय का उपशम अथवा क्षयोपशम अथवा क्षय करने के लिए छठे या 
सातवें गुणस्थान में अपनी शुद्धि बढ़ाता रहता है, आठवें गुणस्थान में 
उपशम या क्षपकश्नेणि चढ़ता हुआ जीव नोवें गुणस्थान मै सज्बलन छोभ 
के सिवाय बाकी सबच्च कपाय-नोकषाय मोइनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम 
या क्षुय करता है, दसवें सृक्ष्मसपराय गुणस्थान मैं जीव इस श्रेणि में आगे 
बढ़कर अन्तिम समय में सज्वलन लोभ का उदय खत्म कर देता है। 


उपशमक जीव ग्यारहवं उपशातमोह गुगस्थान से गिरता है, जत्रकि 
क्षुपक जीव ग्यारहवें गुणस्थान को पारकर बारहवें गुणस्थान मै आता है ओर 
शुक्रूध्यान के पहले दो ध्यानों को ध्याता है। 

इस गुणस्थान की स्थिति एक अन्तमुंहूर्त की है ओर वह क्षपक जीव 
को ही होती है । बारहव गुणस्थान के अन्तिम समय में शेष तीन घाती कर्मों 
का नाश होता है। 


( १३ ) सयोगकेचलीगुणस्थान 


शुक्लध्यान की दूसरी मजिल पूरी होते ही जीव जञानावरणीय, दशना- 
वरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्मों का क्षय कर देता है। यानी चार 
घ्राती कर्मों का क्षय हो जाता है और उससे केवलशान और केवल्दर्शन की 
प्राप्ति हो जाती है और सयोगकेवली-नामक तेरहवें गुणस्थान की प्राप्ति हो 
जाती है। अब वेदनीय, आयुष्य, नाम ओर गोत्र इन चार अबाती कर्मों 
का क्षय करना बाकी रहता है। इस गुणस्थान पर आत्मा पूर्ण वीतरागता 
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प्रात्त कर लेता है; इसलिए. अथाती कर्मों के फल को सहज और समभावः 
से भोगता है । इस केबलज्ञानी परमात्मा को भी मन, वचन और काया: 
की भ्रव्ृत्तिरूप योग होते हैं; इसलिए वह सयोगकेवली कहल्यता है, सयोग- 
केवली आत्मा की यह अवस्थाविशेष सयोगकेवली गुणस्थान है। 


इस गुणस्थान पर बतंते हुए सामान्यकेवली भव्य जीवों को उपदेश 

देते हुए गॉँव-गांव विचरते हैं, जबकि केवलकशान को प्राप्त करनेवाले 

अरिहत-तीथेकर अपने तीर्थकर-नामकर्म को वेदते हुए. प्रवचन और संघ- 

रूपी तीर्थ की स्थापना करके भव्य जीवों को भवसागर तैर णाने का एक 
महान साधन बना जाते हैं । 


इस गुणस्थान पर वर्तते जीव को किसी प्रकार का ध्यान नहीं होता,, 
पर ध्यानातरिका, जीव-मुक्त दशा होती है। इस शुणस्थान पर रहनेवाली 
भात्मा जीवन्मुक्त परमात्मा कहलाता है | इस गुणस्थान की स्थिति जप्रन्य 
रूप से अन्तमुंहू्त और उत्कृष्ट रूप से देशोनकोटिपूर्व यानी करोड़-पूर्व -मैं- 
आठ-वर्ष-कम होती है| 


इस गुणस्थान के जीव को बाकी रहे हुए अधाती सर्वकर्म का क्षय 
करने के लिए. योगविरोध करना होता है। परन्तु, उससे पहले अगर 
अबाती कर्मों में तरतमता हो तो उसे दूर करने की आवश्यकता रहती है 
अधिक स्पष्ट कहे तो बेदनीय, नाम ओर योत्र इन तीनों में से एक, दो 
या तीनों की स्थिति आयुष्यकम की भपेक्षा कुछ अधिक हो तो चारों 
अधाती कर्मों की समस्थिति का बनाने के लिए! 'केवलीसमुद्घाता नामक 
क्रिया करनी पड़ती है, जिसका वर्णन हमने ग्रसगोपात्र आत्मा की 
अखरडता नामक पाँचर्वे व्याख्यान में किया है। 


( १४ ) अयोगक्रेवलीगुणस्थान 


सयोगकेवछी जब मन, वचन और काया के योगों का निरोध करके 
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अयोगी अर्थात्‌ योगरहदित बनते हैं, तव उनकी अवस्थाविशेष को अबोग- 
केवली गुणस्थान कहते हैं | 


अयोगकैवली योगनिरोध किस क्रम से करते हैं, यह आपको बतातें 
है | त्रिविध योग बादर और सू८म .दोनों प्रकार के होते है। उनमें प्रथम 
बादर काययोग द्वारा बादर सनोयोग का निरोध करते हैं, फिर बादर 
वचनयोग का निरोध करते है। इस प्रकार तीन प्रकार के बादर योगों 
में से दो बादर योगों के चले जाने पर एक वादरकाययोग बाकी रहता 
है। फिर सूक््मकाययोंग से उस बादर काययोग का निरोध करते हैं, 
सूक्ष्म मनोयोग का निरोध करते हैं ओर सू८म वचन योग का निरोध करते 
हैं। तब केवल सूक्ष्म काययोग बाकी रह जाता है| तत्र तीसरा “सूक्ष्मक्रिया 
अप्रतिपाती! -नामक तीसरे शुक्ल्ध्यान करके उसके द्वारा सूक्ष्म काययोग का 
भी निरोध करते हैं। उस वक्त जीव के सत्र प्रदेश मेरु शैल-जैसे निष्प्रकप 
हो जाते हैं। उसे शेलेशीकरण” कहते हैं। इस गुणस्थान का काल 
अ, इ, उ) ऋ, लू इन पाँच हस्व अक्षरों के उच्चारण करने के बराबर है । 
यहाँ समुच्छिन्न क्रियाइनिद्वत्तिनामक चौथा शुक्लध्यान होता है । इस 
ध्यान के अन्त में जीव सकरू अघाती कर्मों का क्षय करके अपनी स्वाभाविक 
ऊष्च गति से छोक के अग्रभाग में सिद्धशिला के सिद्धस्थान में पहुँचकर 
वहाँ स्थिर हो जाता है। उस वक्त उसकी अवगाहना अन्तिम शरीर की 
अवगाहना से ई. होती है । 


आत्मा की ऊध्वंगति के लिये चार कारण समझने योग्य हैं: पूर्व 

अयोग, असंगत्व, बघच्छेद और गतिपरिणाम। जैसे कुमार के चाक में, 

हिंडोले में या बाण मे पूत्रे प्रयोग से गति होती है, उसी प्रकार यहाँ 

पूर्व-प्रयोग से गति होती है। जैसे मिद्दी के लेप के सग्र पानी में 

तठुंबड़ी की ऊध्वंगति होती है, उसी तरह कम रूपी लेप जाने से आत्मा 

की ऊरध्वंगति होती है। जैसे एरड के बीज का ऊपरी बन्घन हट जाने झे 
शेर है 
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-एरड के बीज की ऊर्ध्वंगति होती है, उसी तरह कर्मरूप बन्ध के नष्ट हो 
जाने से जीव की ऊर्ध्वंगति होती है | जीव की स्वाभाविक गति ऊर्ध्व हैं 
इसलिए, वह ऊपर जाता है | जिसकी स्वाभाविक गति नीची होती है, वह 
नीचे जाता है, जैसे कि धूल, ढेल्ा, पत्थर | 


गुणस्थानों का विधय यहाँ पूरा होता है। वह आत्मा के विकास के 
सम्बन्ध में बहुत कुछ बताता है और कर्म के स्वरूप की भी यृक्ष्म जानकारी 
देता है। गुणस्थानों का क्रम समझकर जो आत्मा उत्तरोत्तर ऊँचे गुणस्थानों 
को प्राप्त करेंगे, वे अनन्त सुख के घामरूप मोक्षमहालय में विराजमान 
हो सकेंगे | 


विशेष अवसर पर कहा जायेगा । 


तेतीसवों व्याख्यान 
कर्म की निजरा 


है 


महानुभावो ! 

इस संसार का सब प्रपंच कर्मों के अधीन हैं। अगर कर्म न हों तो 
नरकादि चार गतियाँ न हों, स्थूल या सूक्ष्म शरीर न हों; जन्म-मरण की 
परम्परा न हो और विविध प्रकार के दुःख भी नहो। अगर कर्म जायें 
'तो यह सारी बला कटे | इसलिए, सुख-शाति के इच्छुकों को चाहिए. कि 
उन्हें दूर करने की कोशिश करें | 

पर, प्रश्न यह है कि, कर्म किस प्रकार दूर हों ! कर्म कुछ ढोर नहीं 
है कि, लकड़ी मार कर उन्हें दूर भगा दिया जाये। कर्म कुछ मनुष्य 
नहीं हैं कि, उन्हें बछात्‌ पकड़ कर बैठा दिया जाये | ये कुछ घूल नहीं 
हैं, कि झटक देने से उनसे मुक्ति मिले। इनका जन्म पुद्टलों से है; पर 
स्वरूप में ये अत्यन्त सूक्ष्म हैं। मानवीय नेत्र उन्हें देख सकने में अस- 
मर्थ हैं। यदि अत्यन्त बल्ष्ठि सूक्ष्मदर्शी यंत्र लें तो भी कर्म दिखलायी 
नहीं पडने के | जो वस्तु दिखायी ही न पडे भला उसे कैसे पकड़ा अथवा 
दूर कियां जा सकता है ! यह एक ,भयकर प्रश्न है। पर, मनुष्य मे 
इतनी बुद्धि है कि वेह अच्श्य वस्तु को भी पकड़ कर दूर कर सकता 
है। इसे आप एक, दृष्टान्त से समझ सकते हैं । 


अद्श्य चोर कैसे पकड़ा गया ९ 


एक चोर के पास अद्भुत अजन था। उसे लगाने से वह अदृश्य 
हो जाता था। इस तरह रोज अदृश्य होकरः- वह राजा के महल में चला 
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जाता और राजा के थाल में परोसे हुए भोजन को खा जाता। राजा 
की उत्तम रसोई का उसे चटखारा छग गया था | 

राजा दिन-प्रतिदिन दुबछा होता गया । एक दिन मत्री ने कहा-८ 
“्द्दाराज ! आप रोज-ब-रोज दुवले होते णा रहे हैं। क्या आपको कोई 
गुप्त रोग है? या मोनन अच्छा नहीं लगता ? या भूख ठौक नहीं 
व्आाती ! जो कारण हो दिल खोलकर बतायें, ताकि उसका उपाय किया 
ना सके |” 

राजा ने कह्य--“बात कहते मुझे लूजा छगती है १? 

मंत्री बोला--“शरीर के सम्बन्ध में शरम रखना अथवा उपेक्षा 
करना योग्य नहीं है। शरीर है तो सत्र कुछ है। आप नि.सकोच बताये | 
अनुरोध किये जाने पर राजा ने कहा--“'मंत्रीश्वर ! मुंझे कोई शुत्त रोग 
नहीं है; पर जो भोजन मुझे परोसा जाता है, वह पूरा मेरे पेट में नहीं 
जा पाता | भरे थाल में से कुछ ही आस लेता हूँ कि थार खाली हो नाता 
है । फिर रसोहये से बार-बार माँगने मे मुझे शर्म आती है। इसलिए, 
पोपण के अभाव से मेरा शरीर दुबे होता जा रहा है ।” 

मंत्री ने कह्ा--महाराज ! अगर आपके दुबे होने का यही 
कारण है तो में इसका उपाय जरूर कर्लूँगा |”? 

गहरा विचार करने पर मत्री इस निर्णय पर आया कि, जरूर कोई 
अंजन आदि के प्रयोग से अह्य्य होकर आता है और वह राजा के 
थाल का परोसा हुआ खा जाता है। उसे जरूर पकड़ना चाहिए ! 

अदृश्य पुरुष को पकड़ने का काम आसान नहीं है; पर मंत्री महा- 
बुद्धिमान था, उसने उसे पकड़ने की योजना बनायी। राजा के भोजन- 
खंड में जाने के रास्ते पर उसने सूक्ष्म रत विछवा दी और नौकरों को 
हुक्म किया कि इशारा पाते ही भोजनखंड के तमाम दरवाजे बन्द 
कर दिये जाये | फिर वह स्वव् भोजनखंड मे एक जगह चैठ गया और 
घटनावलि का अवलोकन करने लगा | है 


फर्म की निजेरा शव 


राजा स्नान-पूजा करके और योग्य वस्वालठकार धारण करके समय 
चर भोजनखड में आया अपने आसन पर बैठ गया। उसके आगे थाल 
रख दिया गया । इतने में वह रसल॒ब्ध चोर आया। मन्नी ने सूक्ष्म रज 
में उसके पैरों के निशान देखे कि उसने संकेत कर दिया ओर भोजन- 
खंड के सब्र दरवाजे फोरन्‌ बन्द हो गये | फिर मंत्री के आज्ञानुसार वहाँ 
गीली लकड़ियों और अपुक वनस्पतियाँ जलाकर उनका धघुआंँ किया 
गया | यह घुआओँ बहुत तेज था। चोर की ओर्खों से आऑसुओ की धारा 
चहने लगी ओर उसके साथ ही वह अजन भी घुलकर निकल गया | 


जिसकी शक्ति से वह अच्श्य होता था, वह वस्तु चली गयी, इसलिए 
बह दृश्य हों गया। वह सबको दिखलायी देने लगा। राजसेवकों ने उसे 
पकड़ लिया । राजा ने उसकी बडी लछानत-मल्मत की ओर सूली की सजा 
सुना दी। मत्री को बड़ा इनाम दिया गया | 
कहने का तात्पय यह कि, अदृश्य वस्तुओं को भी युक्ति से पकड़ा 
'जा सकता है ओर दूर किया जा सकता है। 


कर्मों को निकालने का उपाय 


कर्मों को दूर करने के लिए उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है, पर 
कोई ऐसा उपाय करना चाहिए, कि वे आत्मा से पृथक हो जाये | ऐसा 
उपाय महापुरु्षोंने बताया है :--- 

मलं स्त्र्णगतं वहिँलः क्षीरगतं जलम्‌। 
यथा पृथककरोत्येव, ज़न्तोः कमैमर् तपः ॥ 

--जैसे सोने के मैल को अग्नि दूर कर ठेती है, दूध के जछ को हस 
ज्यल्ग कर देता है, उसी प्रकार प्राणियों के आत्माओं के कर्ममल को तप 
दूर कर देता तक, नि 

जब आदमी किसी फोजदारी के मामले में फंस जाता है और उसे 
चचने का उपाय नजर नहीं आता तो वह 'सालीसिटरः अथवा बैरि- 


जि 
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स्टर के पास जाता है और बचने के उपाय के लिए. वह जितना पेसा 
मॉँगे, उतना पैसा देता है। आपके कारखाने में “कोई चीज नित्य बिगड़ 
जाती हो तो उसका उपचार विशेषज्ञ से करवाते ही ४। आपको कोई 
मयड्डर रोग होता है तो उससे मुक्ति के लिए आप आधी सम्पत्ति खरच 
कर डालते हैं। 

आप सांसारिक कठिनाइयों से बचने के लिए कितना द्रव्य ख्चे करः 
डालने को तत्पर रहते हैँ! आत्मा को कर्म के बन्दीणह से छुड़ानेवाले 
को, बिगड़ते हुए. जीवन को सुधारनेवाडे को ओर भवरोग से मुक्त 
करनेवाले को क्‍या मूल्य चुकायेंगे ! महापुरुष तो परोपकार के बत- 
धारी होते हैं। वे आपसे किसी मूल्य की आशा नहीं रखते । वे सिफ 
यह चाहते हैँ कि, आप इस उपाय को पूरी निष्ठा से आजमार्ये और जितनी 
जल्दी हो सके भवपरम्परा से मुक्त हो जायें। 

तप नये कर्मों को ही नहीं, पुराने कर्मों को भी भस्म कर डाल्ता है । 
महापुरुष स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि “'भवकोड़ी संखियं कम्मं, तबसा 
निजल्लरिज्ञह!---करोड़ों भवों में सचित किया हुआ कर्म भी तप द्वारा 
नप्ट हो जाता है। इसलिए मौजूदा सब कर्मों का क्षय करने के लिए, तप 
का आश्रय लेना चाहिए | 

इसका अर्थ यह हुआ कि, अब तक जितना कर्म सत्ता में है, -उन सत्र 
का यदि क्षय कराना हो तो तप का आश्रय लेना चाहिए | 

प्रश्न--तप के बिना भी कर्म खपते हैं या नहीं ! 

उत्तर--अनजाने में, ठड, गर्मी तथा दूसरे कष्ट सहन करने से कुछ कर्म 
स्वपते हैं, पर उसमें निजेरा का परिमाण बहुत कम होता है| इस तरह 
कर्मों के नष्ट होने को 'अकाम निर्जरा' कहते हैं] 

प्रण्न---तप करनेवाले को कैसी निजरा होती है ! |; 

उत्तर--अगर तप में अहिंसा या आत्म-छुद्धि का विचार मुख्य न हो 
तो कर्म की निजरा अब्प मात्रा में होती है और अगर तप में अहिंसा भोर 
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आत्मश॒ुद्धि का विचार हो तो नि्जरा बहुत होती है। शानपूर्वक तप 
करने से कर्मों की जो निर्जगा होती है उसे 'सकाम निजरा कहते है । 
जीव की प्राथमिक दशा मे अकाम निजरा उपयोगी होती है, पर सच्ची 
प्रगति तो सकाम निरजरा से ही होती है। सकाम निर्जेश अकाम निजरा 
से अत्यन्त प्रबल्ठ है । हे : 


प्रश्न -जीव प्रति समय कर्मों की निर्जरा करता रहता है तो अन्न 
तक वह समस्त कर्मों का क्षय क्‍यों न कर सका [ 


उत्तर--एक फोठी में से रोज धानन्‍्य निकाला जातो रहे, पर ऊपर से 
उसमे घान्य पड़ता भी जाये, तो क्या वह कोठी कभी खाली होगी ! आत्मा 
की भी स्थिति तद्गूय ही समझनी चाहिए--क्ष्योकिः वह प्रति समय निजेरा 
करते रहने के साथ ही नये कर्म भी प्रति समय बॉघता रहता है। सकल 
कर्मों का नाश तो तत्र हो कि कर्म बंध कम और खर्य ज्यादा | ऐसी स्थिति 
तप से उत्पन्न होती है, इसीलिए तप को निजरा का उपाय माना है |.आज 
तक जिन आत्माओ ने सकछ कर्मों की .निजरा की है, वह तप से ही की 
है। आज भी जो आत्मा महा विदेहादि क्षेत्रों म॒ सकछ कर्मों की नि्जरा 
कर रहे हैं, वे तप के द्वारा ही कर रहे हैं ओर भविष्य भी ऐसो निर्जरा तप 
के द्वारा ही होती रहेगी। 


प्रश्न--इलाचीकुमार ने बांस पर खेल करते हुए तेरहवे गुगस्थान 
को स्पर्श किया ओर केवलज्ञानी हुए, वहाँ तप किस तरह हुआ | ४ 


उत्तर--तहुत से नट इस तरह बाँस पर खेछ करते हैं, पर उन सब्नको 
केवलज्ञान नहीं होता, बल्कि इलाचीकुमार ने खय भी वहाँ उसी तरह 
चार बार खेड किया था, पर केवलज्ञान नहीं हुआ था। इसलिए, केवल- 
जान के उत्पन्न होने में कोई असाधारण का रण होना चाहिए. | वह कारण 
किस प्रकार उत्पन्न हुआ यह भी देखें। इलाचीकुमार पॉचर्वी बार खेल 
करने चढ़े, तत्र उनकी दृष्टि निकट्स्थ हवेडी में गयी |- बंहाँ- एक नव- 
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गीवना स्री को द्वाथ में लडड॒ओं का थाढ लेकर साधु मुनिराज से विनती 
ऋरते देग्वी | वह लीजिये, लीजिये कइती है, पर मुनिराज छेते नहीं है । 
इतना ही नहीं, उत्की ओर आँख उठकार भी नहीं देखते ! इससे इल्ची- 
कुमार की विचारधारा बदछ गयी, अध्यवसाय में परिवर्तन हुआ और 
वह घम-व्यान की धारा द्वारा शुक्ल ध्यान में प्रविष्ट हुए | फिर झ्ुक्क ध्यान 
की दूसरी मजिछ पर आ गये और चार घातो कर्मों का क्षय करके केवल- 
ज्ञान पा रये। यदों नो धर्म-ध्यान और झक़-ध्यान की प्रवृत्ति हुई, वह 
एक प्रकार का तप ही है । 

तप का अर्थ उपवास, आयंबिछ, एकासन आदि ही नहीं है। तप 
का अर्थ बहुत विभ्ाल है। उसमे बाह्य और आम्यावरिक झुद्धि की अनेक 
क्रियाओं का समावेग दो जाता है। इसीलिए तप के बाह्य और अम्यंत्र 
दो भेद माने गये ६ । अनशन, ऊनोंदरिका, दुत्ति-सक्षेप, रस-त्याग, काय- 
केश ओर सद्ीनता ये बाह्य तप के छह भेद हैं; और प्रायदिचित, विनय, 
वैयावृत्य, खवाध्याय, ध्यान और व्युत्मग ये अम्बतर तप के ६ भेद है । 

इस तरद भ्वान-त्प का आश्रय लेकर, इल्ायचीकुमार ने केवल्शान 
प्रात्त किया | 


बारह प्रकार का तप 


चर्चा आने पर आपको कर्म-निर्जरा के कारणभूत १२ प्रकार के तर्पों 
दा मी परिचय करा दूँ । 

(१ ) अनशन--इसमे भोजन का त्याग रहता है) आयंबिल तथा 
एकाशन मे एकर्से अविक बार खाने का त्याग रहता है। उपवास 
आयाजलड, एयाशनन आदि करने से उन्छियाँ झांत गरहती है, इसलिए 
आर्य परिए झ॒र्द्धि में मदद मिली £। श्री महावीर प्रभु ने साधथना-काल 

उपयास का बढ़ा अवच्म्यन लिया था। ४५१५ दिन के साथन काल में 
डम्मेने ४१६६ उपयानस किये थे, यानी केंवड ६४५ द्विन पारणा की थी + 
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'पारणा के दिनों में भी वे सूखा भात, उड़द के बाकले, सत्तू आदि 

लेते थे, यानी रसत्याग का तप भी होता था। उसमें बृत्ति संक्षेप भी 

'करते, यानी अभिग्रह रखते। चन्दनचाला के हाथ से पारणा हुआ, वह 

अमिग्रह कितना उग्र था | आयंबिछ की तपश्चयां भी जिनशासन में खूब 

होती आयी है ओर आज भी वधमान तप की सौ ओल्यों पूरी करनेवाले 
अव्यात्मा विद्यमान हैं। 


(२) ऊनोदरिका--जीमते समय पेट को कुछ खाली रखना 
ऊनोदरिका है। पुरुष का आहार वत्तीस आस और ज्त्री का आहद्यर 
अद्दाईस ग्रास कहा है। और, ग्रास का परिमाण मुर्गी के अडे के बराबर, 
कि मुँह को ज्यादा खोले ब्रिना सरलता से खाया जा सके । कहा है---आहार 
कम करने से शरीर और मन स्फूतिपूर्ण रहता है, इसलिए खाध्याय 
तथा ध्यान की प्रवृत्ति अच्छी तरह हो सकती है ओर ब्रह्मचर्यपालन में 
भी सहायता मिलती है। दूंसकर खाना अखास्थ्यकर है और धर्माराधन की 
इृष्टि से भी अहितकर है | किसी अनुभवी ने कहा है--“आऑ्खों त्रिफछा, 
दाँतों नोन, पेट न भरिये चारों कोन ।” 


(आज आयबिल है, एकासन है, इसलिए दबाकर खायें! यह विचार 
ऊनोदरिका तप को भग करनेवाछा है। हर तप ऊनोदरिकापूर्वक ही 
ज्योभा देता है। पारणा के समय इसका विवेक रखना आवश्यक है | 


(३ ) कत्तिसंक्तेष--जिसके द्वारा जीवित रहा जा सके उसे वृत्ति 

कहा जाता है। भोजन ओर पानी वृत्ति है। उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भाव से सक्षेप करना वृत्तिसंक्षेप कहा जाता है। उसे हम सामान्य रूप मे 
अभिग्नह भी कहते हैं। अम्ुक प्रकार की भिक्षा मिलेगी तो ही लेना द्वव्य- 
सक्षेप है । एक, दो या अमुक घरों से द्वी भिक्षा मिलेगी तो लेना क्षेत्र, 
सक्षेप है। दिन के प्रथम प्रहर में या दुपहर के बाद ही मिक्षा लेने जाना 
काल सक्षेप है। साधु दोपहर के समय गोचरी करते हैं, इस दृष्टि से 


अण्प पआत्मतत्व-विचार 


है। ध्यान के चार प्रकारों मे से आर््तध्यान ओर रौद्रध्यान अशम होने के 
कारण त्याज्य हैं, इसलिए यहाँ ध्यान शब्द से धर्मेध्यान और शुक्लघ्यान 
ही समझना चाहिए । इन दोनों ध्यानों का परिचय गुणस्थानों के प्रसम मै 
दिया जा चुका है| 


(१२ ) उत्सर्ग या व्युत्सग : उत्सर्ग यानी त्याग, व्युत्स्ग माने 
विशेष त्याग । दोनों शब्द यहाँ त्याग के अर्थ में . ही समझने चाहिए। 
अ्युत्सग दो प्रकार का है : द्रव्य व्युत्सर्ग और भावश्युत्सर्ग | द्वव्यव्युत्सर्ग के 
चार प्रकार हैं--( १ ) गणब्युत्स्ग यानी छोकसमूह का त्याग करके 
एकाकी विचरना । (२ ) शरीर्युत्सग यानी भरीर की ममता छोड़ 
देना | ( ३ ) उपाधिव्युत्सर्ग यानी वल्ल, पात्र आदि उपाधियों की ममता 
छोड़ देना | (४ ) भुक्तपान व्युत्सग यानी आहार-पानी का त्याग करना | 
इसे संथारा कहते हैं | भावव्युत्सर्ग के तीन प्रकार हैं : ( १ ) कषायब्युत्सर्ग 
यानी कार्यों का सम्पूर्ण त्याग करना । (२ ) संसारव्युत्स्ग यानी संसार 
का त्याग करना और (३) कमेब्युत्सर्ग यानी आठो प्रकार के कर्मों का 
त्याग करना | इस तप में शरीर-व्युत्सग यानी कायोत्सर्ग की गणना विशेष 
रूप से होती है| उसमें काया को एक आसन से, बचन को मौव से और 
मन को ध्यान से काबू में रखना होता है । 


कुछ स्चनाएँ 


तप निर्जया का मुख्य साधन है, इसलिए उसकी आराधना कर्म- 
पनिजरा के ही लिए करना चाहिए। तप से कितनी ही “सिद्धियाँ मिलती हैं 
और लाभ भी होता है, पर इन हेतुओं से तप नहीं करना चाहिए । 


तप शक्ति के अनुसार करना चाहिए | और धीरे-धीरे आगे बढ़ना 
ज्वाहिए। जिस तप से आत्मा के परिणाम गिरें और तप की भावना 
ही नष्ट होती हो ऐसा शक्ति-बाह्य तप नहीं करना चाहिए । शुरु 
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के आज्ञानुसार ही तप करना चाहिए. । गुरु की आज्ञा के विरुद्ध तप करने 
से विराधकता आती है ! 

आत्मा को ज्ञान-दर्शन-चारित्र की आराधना के लिए. जैसा पुरुषाथ 
करना है, वैसा ही इन बारह प्रकार के तपो के लिए, भी करना है, कारण 
कि, उससे कर्मों की निजेरा होती है भोर आत्मशुद्धि प्राप्त होती जाती 
है। आखिर एक दिन सत्र कर्मों का नाश हो जाता है और भात्मा शुद्ध, 
बुद्ध, निरंजन बन जाता है। 

कर्म की व्याख्यानमाला यहाँ पूरी होती है। अब धर्म के विपय में 
अवसर पर कहा जायेगा । 


४०६ आत्मतत्व-विचार 


यहाँ प्रथम प्रहद और दोपहर के बाद के प्रहर को काछू-संक्षेप गिना गया 
है। और, अमुक स्थिति का व्यक्ति भिन्षा दे तो ही लेना यह भावसक्षेप 
है। इस गिरे हुए. जमाने में भी जैन महात्मा अमिग्रह धारण करते हैं | 
उनमे कुछ अमिग्रह तो बहुत उग्र होते हैं | हाथी छडड्ड दे तो ही आहार 
छेना यह कोई सामान्य अभिग्रद नहीं है। माता, पुत्री ओर पुत्रवधू तीनों 
साथ मिलकर आहार दें तो ही लेना यह भी कठोर अमिग्रह है। 

(४ ) रख-त्याग--मधु, मदिरा, मास और मक्खन ये चार चीजें 
मुम॒क्षुओं के लिए सर्बथा अमक्ष्य हैं। दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और 
पक्कान्न छोड़ना रसत्याग कहलाता है। इनमे से कुछ कम को छोड़ना भी. 
रस-त्याग है | आयंबिछ रस त्याग की मुख्य तपश्चर्या है। 

( ४ ) कायकलेश--संयम के लिए काया पर पड़नेवाढा कष्ट सहन 
कर लेना कायक्लेश तप है | डाकिया चल्ता है, लकडह्ारा घूमता है, 
किसान कष्ट सहता है, पर ये उनके कायक्लेश तप नहीं हैं, कारण कि, 
उनमें कर्मो की निजरा करने की भावना नहीं है 

(६ ) संलीनता-इन्डियों को काबू में रखना, कपायों का कारण 

« उपस्थित होने पर भी कप्राय न करना तथा मन-वचन-काया की यथा- 
सम्भव कम प्रवृत्ति करना सछीनता है। र्री, पुरुष और नपुसक के पास 
से रहित एकान्त विशुद्ध स्थान में रहना भी संलीनता है । 

( ७ ) प्रायश्चित--जहाँ तक उद्मथवता है, अपूर्णता है, तहाँ तक 
भूलें होना सम्भव है |“पर, भूछ का भान होने पर-प्रायश्रित करना चाहिए. 
और उसको गुरू के सामने स्वीकार करके उनके डियरे हुए प्रायश्रित को 
स्वीकारना चाहिए | इस तरह पाप का प्रायश्रित करने से आत्मा की शुद्धि 
होती है। यह प्रायश्रित नामक आम्यातरिक तप है| यन्नाविष्ट अजुनमाली 
ने अनेक छ्री-पुर्षों की हत्या की थी, पर अपनी भूल का भान होंने पर 
सच्चे हृदय से पश्चाताप किया तो सांत्व पाकर मुक्ति का बरण किया ) 
दृढ़ मह्ारी आदि के दृष्टात भी ऐसे ही हैं । 
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(८) विनय--अर्थात्‌ शिष्टाचार, अन्तरग भक्ति। विनयी को 
विद्या, आत्मन्ञान, प्राप्त होता है और उससे वह भवसागर तरता है | विनय 
पाँच प्रकार का है--( १) ज्ञान-विनय, (२ ) दर्शन-विनय, (३ ) 
चारित्र-विनय, ( ४ ) तप-चिनय और (५ ) उपचार-विनय । इस पॉच 
प्रकार के विनय को अम्यतर तप कहते हैं। 


,. (& ) चैयातृत्य-धर्म-साघन के लिए. अन्न-पान आदि विधि- 
पूर्वक प्राप्त करा देना एव सयम की आराधना करनेवाले ग्लान ( रोगी या 
अशक्त ) आदि की सेवामक्ति करना, वेयाद्षत्य कहलाता है। वेयादृत्त्य 
दस प्रकार का है: (१ ) आचाये का, ( २ ) उपाध्याय का, ( ३ ) स्थविर 
का, (४ ) तपखी का, (५ ) ग्लान का, (६ ) झीक्ष्य ( नवदीक्षित ) 
का, ( ७ ) कुल का, ( ८ ) गण का, (९ ) सघ का ओर ( १० ) सा+ 
धमिक या समान धर्म पालनेवाले का । वैयादृत्त्य के सम्बन्ध में नदिपेण का 
उदाहरण प्रसिद्ध है। 


( १० ) खाध्याय---आत्मा के कल्याणार्थ शाह्लों का अध्ययन करना 
स्वाध्याय तप है। खाध्याय में मग्न रहनेवाल्ा अपने आत्मा को शुभ 
अध्यवसायो वाला बना सकता है, इसलिए, उसका समावेश आमभ्यातरिक 
तप में होता है। स्वाध्याय पाँच प्रकार का है ;--( $ ) बाचन-- 
यानी शात्र के मूल पाठ तथा आर्थ ग्रहण करना | ( २ ) प्रछ्छुना--यानी 
समझायी हुई वार्तों को पूछना | ( ३ ) परावतेना--यानी ग्रहण किये 
हुए पार्ठो ओर अर्थों का परावतन करना और ( ५ ) घर्म-कथा--यानी 
घर्म का बोध करानेवाली व्याख्यान-वाणी की प्रद्धत्ति करना। साधु 
व्याख्यान देते हैं वह उनके लिये स्वाध्याय-रूप है। जप को स्वाध्याय कहा 
जाता है। वह मन का निंग्रह करता है, इसलिए आम्यंतरिक तप में 
शामिल है। 


(११ ) ध्यान--किसी भी विषग्र पर मन को एकाग्र करना ध्यान 


अण्द आत्मतत्व-घिचार 


है | श्यान के चार प्रकार्ों में से आर्त्तव्यान और रौद्रध्यान अशुभ होने के 
कारण त्थाज्य है, इसलिए यहाँ ध्यान शब्द से धर्मध्यान और श्रक्ल्यान 
दी समझना चाहिए, । इन दोनों ध्यानों का परिचय गुणस्थानों के प्रसंग में 
दिया जा चुका है। 


(१२ ) उत्सर्ग या व्युत्सग : उत्सर्ग यानी त्याग; ्युत्सर्ग माने 
विश्रेष त्याग | दोनों शब्द यहाँ त्याग के अर्थ में . ही समझने चाहिए | 
उयुत्त्ग दो प्रकार का है : द्रव्य व्युत्स् और भावव्युत्सर्ग | द्रव्यव्युत्तर्ग के 
चार प्रकार हैं--( १) गरणब्युत्सर्ण यानी छोकसमूह का त्याग करके 
रकाकी विचरना । (२ ) छरीरव्युत्स्ग यानी शरीर की ममता छोड़ 
देना । ( ३ ) डपाधिव्युत्सग यानी व्ल, पात्र आदि डपाथियों की ममता 
छोड़ देना | (४ ) भुक्तपान व्युत्सर्ग यानी आहार-पानी का त्याग करना | 
इसे सथारा कहते हैं | भावव्युत्सग के तीन प्रकार हैं : ( १) कपायब्युस्सर्ग 
यानी कपायों का सम्पूर्ण त्याग करना | (२ ) संसारव्युत्र्ग यानी संतार 
का त्याग करना और (३) कर्मष्युत्सर्ग यानी आर्ठों प्रकार के कर्मों का 
साग करना | इस तप में शरीर-ब्युत्सग यानी कायोत्सर्ग की गणना विशेष 
रूप से होती है। उसमे काया को एक आसन से, बचन को मौन से और 
मन को ध्यान से काबू में रखना होता है । 


कुछ सचनाएँ 


तप निर्जरा का मुख्य साधन है, इसलिए, उसकी आराधना कर्म- 
निनरा के ही लिए करना चाहिए । तप से कितनी ही -सिद्धियाँ मिलती हैं 
और छाम भी होता है, पर इन देतुओं से तप नहीं करना चाहिए । 


तप गक्ति के अनुसार करना चाहिए | और धीरे-धीरे आगे बढ़ना 
चादिए | जिस तप से आत्मा के परिणाम गिर्रे और तप की भावना 
डी नष्ट दोती हो ऐसा शक्ति-वाह्य तप नहीं करना चाहिए। गुर 
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के आशानुसार ही तप करना चाहिए.) शुरु की आज्ञा के विरुद्ध तप करने 
से विराधकता आती है| 

आत्मा को ज्ञान-दर्शन-चारित्र की आराधना के लिए, जैसा पुरुपा्थ 
करना है, वेसा ही इन बारह प्रकार के तपो के लिए भी करना है, कारण 
कि, उससे कर्मों की निजेरा होती है ओर आशत्मश॒द्धि प्राप्त होती जाती 
है। आखिर एक दिन सब्र कर्मों का नाश हो जाता है और आत्मा शुद्द, 
बुद्ध, निरजन बन जाता है। 

कर्म की व्याख्यानमाला यहाँ पूरी होती है। अब घर्म के विपय में 
अवसर पर कहा जायेगा । 


भामताकपिचार 
तींसरा खण्ड 
धर्म 


चोंतीसवों व्याख्यान 
धर्म की आवश्यकता 


सहानुभावी ! 

तत्तञ पहले आत्मा का, फिर कर्म का विचार करते है। और, अब 
घर्म का विचार किया जाता है। पदस्थान की प्ररूपणा देखने से यह बात 
स्पष्ट हो जायगी । वह इस प्रकार है :--- 


(१) आत्मा है। 

(२ ) वह नित्य है। 

(३ ) वह कर्म का कर्ता है । 

(४ ) वह कर्मफल का भोक्ता है। 

(५ ) वह कर्मों को तोड़ने की शक्ति से युक्त है। 

(६ ) कर्मों को तोड़ने का उपाय सुधर्म है। 

जैसे वर के बगेर बरात नहीं होती; वेसे ही आत्मा की मान्यता के 
अभाव मैं कम अथवा धर्म की विचारणा नहीं हो सकती | अगर भात्मा 
न हो तो कर्म फोन वंधि और उनका फल कौन भोगे ! लकड़ी, लोहा 
या पत्थर में कम बॉधने की या उनके फल भोगने की शक्ति नहीं होती । 
आत्मा को कर्म का बनन्‍्धन है ओर उसका,फल भोगना पड़ता है, इसीलिए 
उसके तोड़ने का विचार करना पड़ता है | यदि आत्मा को कर्म का बन्धन 
न हो, और उन्हें मोगना न पढ़ता होता, तो उनके तोड़ने की बात पर 
विचार करने की आवश्यकता ही न रहती। हम रस्सी से बंधे होते हैं, 
तभी छूटने पर विचार करना पढ़ता है। जो बचा ही न होगा, वह छूटेगा 
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क्या? तो अब प्रव्न है कि, कर्म-बन्धन से छूटने का क्‍या उपाय है ? 
कर्म-वन्धन के तोड़ने का विचार करते हुए घर्म-सुधरम पर आना पड़ता है | 
अगर सुघर्म का आराधन योग्य रीति से हो तो ही कर्म का बन्धन दृठे और 
आत्मा उसके प्रभाव से मुक्त होकर अपना झुद्ध खरूप प्रकाशित कर सके ॥' 
इसीलिए हमने पहले आत्मा का और फिर कर्म का विषय चलाया और 
अन्न धर्म का विषय चलाते हैं । 


आत्मा और कर्म का विवेचन करते समय भी धर्म के सम्बन्ध में 
कुछ छुटपुट कहा गया था। अब उसकी पद्धति के श्रनुसार क्रमबद्ध 
बिचारणा की जाती है । अपेक्षा विशेष से तो यह सारी ही व्याख्यानमाल्य 
धर्म सम्बन्धी ही है, क्योंकि हम धर्म के अतिरिक्त ओर किसी विपय पर 
व्याख्यान देते ही नहीं | हमारे शासत्रकारों का कथन है कि मुनि को चाहिए 
कि भुक्त-कथा, स्री-कथा, देश-कथा, राज-कथा आदि विकथार्ओं का त्याग 
करे और परम धर्म-कथा ही कहे, जिससे कि खय॑ को खाध्याय का छाम 
हो और श्रोताओं को घर्म का छाभ हो | 


श्री उत्तराध्ययन सूत्र पवित्र जिनागम है और बह मुमुक्षुओं को धर्म 
ग्राप्त करा देने के लिए ही पढ़ा जाता है। उसके छत्तीसवे-अध्ययन के 
अल्प ससारी आत्मा के वन से इस व्याख्यानमाद्य का उद्भव हुआ 
है--यह तो आप जानते ही हैं | 


महानुभावो ! आजकल सारे जगत पर मौतिकवाद का भूत सवार है | 
बह सफल होगा या नहीं यह अछग बात है, पर आज तो परिस्थिति 
खरात्र है। 

पहले तो बालक पर गर्भावस्‍था से ही धर्म के संस्कार डाले जाते थे । 
जन्मने के वाद वह घामिक वातावरण में ही परवरिश पाता था| बड़े होने 
पर भी जो शिक्षण दिया जाता था, उसमे भी धर्म की ग्रधानता रहती 
थी | समान ओर राज्य दोनों पर धर्म का वर था। इसलिए, पहले 
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शायद ही कमी यह प्रश्न उठता रहा होगा कि 'वर्म की आवश्यकता ही क्या 
है ” परन्तु, आज तो अच्छे-अच्छे घरों के लड़के ऐसा प्र<न पूछते है ! 

कछ की ही बात है कि, एक सुशिक्षित युवक ने हमसे पूछा--' धर्म न 
करें तो न चले ?” हमने उत्तर दिया--भाग्यगाली | अयर विकेट जगल 
में प्रबास करनेवाले को मार्यदशक बिना चल सके, व्यापार करनेवाले को 
द्रव्य बिना -चल सके, या ओदारिक शरीर को आहार के ब्रिना चल सके: 
तो निश्चय ही आदमी को धर्म किये त्रिना चल सकता है |?” 

हमारा यह उत्तर सुनकर वह युवक बोला--“अगर मागदर्शक न हो 
तो जगल में रास्ता भूछ जायें और शेर-मभेड़िये के शिकार हो जायें या 
चोर-छ॒टेरो द्वारा लूट लिये जायें, पास में द्रव्य न हो तो बाजार में साख 
न जमे ओर व्यापार न हो सके; शरीर को आहार न हें तो कमजोर होकर 
नष्ट हो जाये, परन्तु घर्म न करें तो जीवन में कोई काम रुका नहीं रह 
सकता । बहुत-से लोग जीवन में कोई धर्म किये बिना भी सुखी होने है 
ओऔर समाज में भी सान-पान पाते हैं ।? 

जो विचार आज वातावरण में फैल रहे है, उनकी ही प्रतिध्यनि इन 
दलीलो मे है। होंडी में जो हो सो ही चमचे मे आता है !” हमने 
कहा--'भाग्यगाडी ! इतना ही क्यों ? तुम आगे बढकर यह भी कह 
सकते हो कि, जगत्‌ में पश्ञुओं की सख्या बहुत ज्यादा है | वे धर्म के बिना 
चला लेते है, तो आदमी क्यो नहीं चछा सकता ? या उसमे भी आगे 
बढकर यह कह सकते हो कि, घृथ्बी मे कीडे मकोड़ों की तादाद असख्य है, 
वे धर्म नहीं करते, तो हम क्यों करें ??? 

युवक ने कहा--“कीड़े-मकोड़ो या पशुओं के साथ मनुष्य की वरावरी 
करना उचित नहीं है |” 

हमने कहा -- क्यों उच्चित नहीं है? वे भी प्राणी है और तुम भी 
प्राणी हो | जो प्राण को धारण करे सो प्राणी । एक प्राणी की दूसरे शणी 
के साथ बराबरी हो, इसमें अनुचित क्या है? ? 

ड्रेदे 
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युवक ने कहा--“जैसे वृक्ष-वृक्त मे अन्तर है; फूछ-फूल में अन्तर है 
के ही प्राणी-प्राणी में अन्तर होता है। मनुष्य सत्र प्राणियाँ में श्रेष्ठ है 
इस्ललए. उसकी बराबरी क्षुद्र कोटि के प्राणियों के साथ नहीं की 
जा सकती |”! 

हमने कहा-- “(तुम सब्न प्राणियों में मनुष्य को श्रेष्ठ किस बात में 
मानते हो ?? रे 

युवक ने कद्ा-“मनुष्य में मन है, बुद्धि है, इसलिए, उसे सत्र प्राणियों 
मे श्रेष्ठ मानते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि से अपना स्वार्थ समझ सकता 
हैं और उसके लिए, आवश्णक प्रवृत्ति कर सकता है |” 


हमने कहा--इसका अर्थ तो यह हुआ कि, अन्य प्राणी निस्वार्थी है 
ओआर मनुष्य स्वार्थी है। लेकिन, स्वार्थी होना, केवल अपने पेट की चिंता 
ऋरना, कोई श्रेष्ठता का लक्षण नहीं है। जो लोग स्वार्थी होकर दूसरों का 
आहत करते है, उन्हें हम श्रेष्ठ नहीं कहते, बल्कि अधघम या नीच 
ब्क़्ते हँ (22 

यहाँ वह युवक सहमा ! अब उसे कोई नयी दलील न सूझी । हमने 
चहा-- 'महानुभाव ! तुमने शिक्षा तो अच्छी प्राप्त की, लेकिन हमारे 
महापुरुषों ने जो कहा है, उसे पढ़ा सोच नहीं है । तुम्हें शेक्सपियर, शेली, 
स्व मिल्टन के काव्य रचिकर लगते हैं, पर अपने सन्त पुरुषों के सुमाषित 
अन्चिकर नहीं लूमते | अपने एक सुभाषित में कहा है :--- 


चुद्धेः फल तत्त्तविचारणं च, 
देहस्य सार ब्रतचारणं च | 
अर्थस्य सार किलर पात्दानम्‌, 
चाचः फलं प्रीतिकरं नराणाम ॥ 


--ुद्धि का फल तत्त्व की विचारणा है, देह का फल अतधारण है, घन 
झा फल मुपात्र-दान है, और वाणी का फल दूसरों को प्रीतिकर होना है। 
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तात्पय यह है कि, मनुष्य को बुद्धि मिली है, तो उसे उसके द्वारा तत्त्व 
की विचारणा करनी चाहिए. । इससे वह सत्य-असत्य और हित-अभहित को 
समझ सकता है और कल्याणमारी पर चलने में समर्थ हो सकता है। 
जो मनुष्य बुद्धि पाकर भी तत्त्व की विचारणा नहीं करते, उनमें और 
पशुओं में वास्तव में कोई अन्तर नहीं है | 


एक सुभाषित और सुनिये :-- 
री 


येषां न विद्या न तपो न दान, 
न चापि शीलं न ग़ुणो न घमेः । 
ते झत्युलोके श्रुवि भारभूता, 
मनुष्यरूपेण. सुगाश्चरन्ति ॥ 


--जिन्‍्हें ने बुद्धि मिलने पर भी विद्याध्ययन नहीं किया, शील की 
आराधना नहीं की, कोई अच्छा ग्ुण प्राप्त नहीं किया या धर्म का आचरण 
नहीं किया, वे इस जगत्‌ में पृथ्वी पर भार-स्वरूप हैं और मनुष्य के रूप 
में पशुओं की तरह ही अपना जोवन व्यतीत कर रहे है। 
युवक ने कहा--“यह बात तो मैं भी मानता हूँ ।” 
हमने कहा--'“अगर यह बात मानते हो तो 'में कहाँ से आया 
ओर मेरा कर्तव्य क्या' है १? इस पर बराबर विचार करों | मनुष्य 
यूँ ही इस जगत्‌ में टपक पड़ा | कुछ कहते हैं कि, माता-पिता ने विषय- 
भोग किया, इसलिए हमारा जन्म हो गया | लेकिन, केवल शुक्र और रज 
के संयोग से जीवन उत्पन्न नहीं हो जाता | यह तो पौद्गलिक क्रिया है | 
इसलिए, माता-पिता का विषयभोग तो निमित्तमात्र है, उपादान कारण 
आत्मा के पूर्व॑जन्म में बॉधि हुए कम हैं। 
आत्मा कर्मवशात्‌ अनादिकाल से ससार में परिभ्रमण कर रहा है, 
चह अपने कर्मानुसार विभिन्‍न गतियों और योनियों में उत्पन्न होता है । 
यह करते हुए, उसके पास पुण्य की जब पूँजी इकठ्ी हो जाती है, तब मनुष्य 


श्श्द अंत्मतत्व-विचार 


पीड़ित है और ठुम यहाँ पारणा करने बैठ गये! वुम्दं अपनी प्रतिशा 
कामी ध्यान है?! 

ये शब्द सुनते ही नद्पिण मुनि ने परणा खगित कर दी ओर 
शुद्ध पानी छाकर वे नगर के बाहर मुनि वाली जगह पर आवे। उन्हें 
देखते ही वह बूढ़ा साधु तड़क कर बोढा--“अरे अधम ! मैं यहों 
ऐसी अवस्था में पड़ा हूँ. और तू झट्पट पारणा करने त्रेठ गया। तेरी 
वैयाबत्त की प्रतिजा को घधिक्कार है !” 

आप सेवामडर्ली की स्थापना करते है और सेवा करने की प्रतिज्ञा 
लेते हैं; पर अगर कोई दो शब्द कद्द दे तो क्तिने गर्म हो जाते है-- 
6ुम्हारे वाप के नौकर नहीं हैं। एक तो मुफ्त काम करते हैं और 
ऊपर से ऐसे गब्द्र सुनाते हों । अब्र दम इस मडल में नहीं रहना है | 
हम अभी स्तीफा ठेते हैं।” ऐसा कहकर आप त्यागपत्र दे देते हैँ; पर 
नंदिपेण मुनि आक्रोशपूर्ण शब्द सुनकर अपने सेवात्रत को त्याग 
देनेवाले नहीं थे। उन्हेंने क्षमा, नम्नता, सरलता, निर्लोभ, शौच, सन्तोप, 
दया आदि गुण जीवन में अच्छी तरह उतारे थे; इसलिए शाति से बोले 
“हे मुनिवर ! आप मेरे अपराध को श्षमा करें। अन्र मैं आपको 
थोड़ी ही देर में तैयार कर दूँगा। में अपने साथ शुद्ध पानी 
लेता आया हूँ।?! 

फिर उस मुनि को पानी पिछाया और उसके कपड़े, शरीर आदि 
साफ करके बैठने के लिए. पूछा | वह मुनि फिर भड़क कर ब्रोला-- “अरे 
मूर्ख | तू देखता नहीं कि, मैं कितना अशक्त हूँ ! इस हालत में बैठ कैसे 
सकता हूँ *” 

नटिपषेण मुनि ने ये शब्द भी शाति से सुन लिये और बोले--“ममैं 
आपको अभी बिठाये देता हूँ !” उसे घीमे से बिठाया और विनयपूर्वक 
कहा--“हे मुनिवर | अगर आपकी इच्छा हो तो में आपको नगर में छे 
चलेँ | वहाँ आपको अधिक साता रहेगी । ?! 


चर्म की श्रावश्यकता श्ह्छ 


मुनि ने कहा--जो ठीक लगे सो कर, इसमें मुझसे पूछछ 
क्‍या है?” 


नदिषेण मुनि ने उसे अपने कन्बे पर त्रिठाया और धीमे-धीमे चलने 
लगे | मिरन्‍्तर तपस्या करने से नंदिषेण मुनि का अरीर दुबे हो गया था: 
इसलिए, वे धीरे-धीरे चलते थे और देख-देखकर कदम रखते थे ) लेकिन, 
उस मुनि को तो परीक्षा ही करनी थी; इसलिए उसने अपना वजन छीरें- 
घीरे चढाना शुरू कर दिया। ठेव जैसे चाहे बेसा आकार धारण ऋा 
सकते हैं । वैसे ही धारण किये हुए वजन को भी घवा-भढ़ा सकते हैँ ॥ 
मनुष्य दृठयोग से ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैँ। अष्ट महासिद्धि से छेए 
गरिमालूव्धि है, वह इसी प्रकार की है। 


वजन बढ़ने से नदिषेण मुनि कापने ओर ल्डखड़ाने लगे | उस समर 
उस मुनि ने कहा--“अरे अधम ! तू यह क्या कर रहा है? तूने तो मेरे 
सारें शरीर को हचमचा दिया | सेवा करने का तेरा ठग अच्छा है!” 

बचन बड़े ककंश थे, पर नदिपेण मुनि क्षुमित नहीं हुए । उन्होंने 
पूर्ववत्‌ शाति से कहा--''मेरे इस प्रकार चलने से आपको दुःख हुआ 
हो तो क्षणा करना | अब्र में ठीक तरह चढूँगा।”' 

रास्ते में उस मुनि ने कंघे पर ट्ट्दी कर दी । उसकी दुर्गेध अस्झा 
थी । पर, नदिपरेण मुनि अविचलित भाव से चलते रहे और मुनि रहे 
किसी तरह की तकठीफ न हो इसका ध्यान रखते रहे | रास्वे में उल्ते- 
चलते नदिषेण मुनि सोचने जाते थे कि, इन मुनि -का रोस मियते के 
लिए. क्‍या उपाय किया जाये ! 


वे अपनी वसति पर आये। देव ने अवधिज्ञान से देखा और बानः 
लिया कि, यह मुनि अपनी प्रतिना मैं अयल है। इसलिए, अपनी मादा 
समेट ली ओर विष्ठा और दोनों साधु अच्श्य हो गये, तुरन्त ही वह देख 
अपना स्वरूप प्रकट करके, मुनि को तीन प्रदक्षिणा देकर, नमस्कारपूढुझ 


कक 


शरद आपत्मंतत्व-विचार - 


जन्म पाता है। गाख्रकारों ने मनुष्य-जन्म को दश-हृष्टान्त दुल्म कहा 
है, अर्थात्‌ आत्मा बड़े कष्ट से ओर दीघेकाछ के बाद मनुष्य-जन्म 
पाती है | तुमने पहले कहा कि, बहुत से छोग जीवन में कोई भी धर्म 
किये बिना सुखी रहते है ओर समाज में मान-पान पाते है; यह इस पुण्य 
की पूँजी का प्रभाव है। अब इस पर विचार करो कि, पुण्य की एँजी 
खाकर खत्म कर देनी चाहिए या ब्रढ़ानी चाहिए। मनुष्य का कततेव्य 
यही है कि, वह रोज धर्म करता रहे और अपनी पुण्य की पूँजी 
मै ब्रृद्धि करे | 


“यदि मनुष्प अपनी सचित कमाई बैठा-वैठा खा जाये और उसमे 
अमभिवर्दन की कोई युक्ति न करे तो किर उसकी दशा अंत में क्या 
होती है, यह आप जानते ही हैं । पैसे-पैसे की मुहताजी आ जाती है और 
दूसरे पर आश्रय लेना पडता है। उसके विरुद्ध जो व्यक्ति पूँजी खाता 
तो है, पर उसमें नित्य कुछ डालता जाता है, उसकी दा बह नहीं होती | 
बह सदा सुखी रहता हैं | उसकी प्रतिष्ठा प्रकट रहती है। सुज्ञ व्यक्ति ऐसी 
ही दशा पसंद करते हैं । मनुष्य का कर्तव्य यही है कि, वह नित्य पुण्य 
करके अपने घमम मे ब्ृद्धि करता रहे। 


“तुमने कद्ा--धर्म त्रिना जीवन मे कोई काम अठका नहीं रहता, 
पर मोटर तभी तक चलती है, जब॒ तक उसमें पेट्रोल है, चाद मे रुक कर 
खड़ी हो जाती है | उसी तरह जहाँ तक मनुष्य का पुंण्ब है, तमी तक सब 
अमन-चमन ओर सुखसाहिबी है | पुण्य के समास हो जाने पर उस सबका 
एकाएक अन्त आ जाता है| कहा है-- 


पुणय-विचवेक-प्रभाव से निश्चय लच्मीनियास 
जब दक तेल्ल प्रदी० मे तव तक ज्योत्तिभकास 


जीवन तो सत्रका देर या सरेर से पूरा हो जाता हैं। पर, जीवन वह 


चर्म छी आवश्यकता ४१७ 


सार्थक है, जो अधिक-से-अधिक धर्माराधन में गुजारा जाता है | और, ऐसे 
वर्मान्माओ का ही नाम अमर रहता है। 

जो पर्म का यथाविधि आराधन करते है, उन्हें देवता भी 
ममस्कार करते हैं। नदिषेग मुनि की कथा सुनिए, आपको इसकी प्रतीति 
हो जाग्रेगी । 


नदिपेण मुनि की कथा 


नदियेण मुनि उत्कट त्यागी और तपस्वी थे। काल्क्रम से वे गीतार्थ 
त्रने और उन्होंने साधुओं का वैयाद्ृत्य करने का अभिम्रद् किया। 
इस अभिम्रह के अनुसार वे बाल, शैक्ष्य, ग्लान आदि मुनिर्यो का अनन्य 
और अदूमुत्‌ वैवाइत्य करते थे । उनके इस अमिग्रह की बात सर्ेत्र 
फैछ गयी थी और उसकी सुबास स्वर्गंछोग में भी पहुँची थी । 

एक दिन इन्द्र ने देवसभा मे नद्षिण मुनि के अद्श्ुत्‌ वैयाइत्य की 
प्रणसा की । वह एक देव से बात सहन न हुई | देवो में भी मत्सर, असूया 
आदि दोप होते हैं। उस देव ने नदिपेण मुनि की परीक्षा लेने का 
निर्णेय किया । 


देव क्षणमर में चाहे जो रूप धारण कर सकते हैं और पल भर मे 
चाहें जहाँ पहुँच सकते है | वह ठेव न दिपरेण मुनि के गाव के पास आया 
और वहाँ उसने टो साधुओ का रूप धारण किया | उन दो साधुओ में एक 
बूढा रोगी बना और दूसरा जवान साधु बना । इस जोडी ने नदिपेण की 
कैसी कठिन परीक्षा ली यह ठेखिए। 


नदिषेण मुनि का वह दिन पारणा करने का दिन था, इसलिए 
योग्य आह्यरपानी छाकर वे पारणा करने की तैयारी कर रहे थे। तब 
चह जबान साधु वहाँ आ पहुँचा और नंदिषरेण मुनि से वोला--हि भद्र ! 
इस नगर के बाहर अतिसार रोग का एक बूढ़ा मुनि छ्रुवा और ठपा से 


हि 


भ्श्द प्रात्मतत्व-विदच्ार 


पीड़ित है और तुम यहाँ पारणा करने बैठ गये ! तुम्ह अपनी प्रतिशा 
का भी घ्यान है ४? 

ये शब्द सुनते ही नदिषेश मुनि ने परणा स्थगित कर टी और 
थुड्ध पानी छाकर वे नगर के बाहर मुनि वाली जगह पर आये। उन्हें 
देखते ही वह बूढ़ा साधु तड़क कर बोढछा-- अर अथम ! में यहाँ 
ऐसी अवस्था में पड़ा हूँ और व झरपट वारणा करने बैठ गया। तेरी 
वैयाइत्त की प्रतिज्ञा को घिक्कार है 

आप सेवामठर्ली की खापना करते है और सेवा करने दी प्रतिणा 
लेते हैं, पर अगर कोई दो शब्द कष्ट हे तो क्तिमे गर्म हो जाते ए-- 
लुस्दारे बाप के नीकर नहीं £। एक तो मुफ्त काम करते हैँ और 
ऊपर से ऐसे शब्द मुनाते हो । अप हमे उस मंडल में महीं रखना है। 
इम अभी स्तीका देते हैं।! ऐसा कहकर आप व्यागपत्र ४ देते है, पर 
नदिषेण मुनि आक्रोश्पूर्ण शब्द सुनकर अपने सेवाग्तत को न्यांग 
दनेवाले नहीं थे | उन्होंने क्षमा, नम्रता, सरलता, निर्दोम, शौच, सन्तोष, 
दया आदि गुण जीवन में अच्छी तरह उतारे थे; इसलिए जाति मे बोले 
“7 दे मुनिवर | आप मेरे अपराध को श्षमा करें| भत्र में आपको 
थोड़ी ही देर में तैयार कर 'दूँगा। में अपने साथ शुद्ध पानी 
लेता आया हूँ |? 

फिर उस मुनि को पानी पिछाया और उसके कपड़े, शरीर आदि 
साफ करके बैठने के लिए. पृछा | वह मुनि फिर भड़क कर ब्ोला- “अरे 
मूर्ख ! व्‌ देखता नहीं कि, में कितमा अशक्त हूँ : इस ह्वाल्त में बेठ कैसे 
सकता वि १9) 

नदिषेण मुनि ने ये शब्द भी श्ञाति से सुन लिये और बोले--में 
आपको अभी बिठाये देता हूँ !” उसे घीमे से ब्रिठाया और विनयपूर्वफ 
कहा---/हे मुनिवर ! अगर आपकी इच्छा हो तो में आपको नगर में ले 
चलें | वहाँ आपको अधिक साता रहेगी । ?! 


चर्म की श्रावश्यकता श्श्ः 


मुनि ने कद्य--'जो ठीक छगें सो कर, इसमें मुझसे पूछक 
क्या ड्टै ९१? 


नदिषेण मुनि ने उसे अपने कन्ये पर त्रिठाया और धीमे-घीमे चलने 
लगे | निरन्तर तपस्या करने से नदिषेण मुनि का शरीर दुबे हो गया था; 
इसलिए, वे धीरे-धीरे चलते थे और देख-देखकर कदम रखते थे । लेकिन, 
उस मुनि को तो परीक्षा ही करनी थी; इसलिए, उसने अपना वजन घीरे- 
धीरे बढ़ाना झुरू कर दिया। देव जैसे चाहे नैसा आकार धारण छा 
सकते हैं। वैसे ही धारण किये हुए वजन को भी घटा-चढ़ा सकते ६१ 
मनुष्य हठयोग से ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अप्ट महासिद्धि में छह 
गरिमालब्धि है, वह इसी प्रकार की है। 


चजन चढ़ने से नविषेण मुनि कॉपने और लड़खड़ाने छगे । उस सप्ठर 
उस मुनि ने कहा--“अरे अधम ! तू यह क्या कर रहा है वूने तो पेरे 
सारे शरीर को हृचमचा दिया। सेवा करने का तेरा ढग अच्छा है? 


वचन बड़े ककंश थे, पर नदिषेण मुनि क्षुभित नहीं हुए । उन्होंने 
पूवबत्‌ जाति से कहा--"मेरे इस प्रकार चलने से आपको दुःख हुआ 
हो तो क्षणा करना । अब में ठीक तरह चलेँगा।” 

रास्ते में उस मुनि ने कंधे पर ट्ट्टी कर दी | उसकी दुगेध अस्या 
थी । पर, नदिषेण मुनि अविचलित भाव से चलते रहे और अुनि हो 
किसी तरह की तकछीफ न हो इसका ध्यान रखते रहे। रास्ते में लल्ते- 
चलते नदिषरिण मुनि सोचने जाते थे कि, इन मुनि -का रोग मियने के 
लिए. क्या उपाय किया जाये ! 

वे अपनी वसति पर आये। देव ने अवधिमान से देखा और छान 
लिया कि, यह मुनि अपनी प्रतिना मैं अटल है। इसलिए, अपनी माया 
समेट ली और विष्ठा और दोनों साधु अदृद्य हो गये, तुर्त ही वह दे 
अपना स्वरूप प्रकट करके, मुनि को तीन प्रदक्षिणा देकर, नमस्कारपूर्ठ 


उकक, 
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जे 


कहने छगा -- हे मुनि ! आप धन्य हैं। आय मानवकुछ की शोभा 
है | इन्द्र ने आपका जैसा वर्णन कया था, आप कैसे ही हें। इससे में 
भी प्रश्नन्न हुआ हूँ | आप जो मॉर्यें सो देने को तैयार हूँ |?” 

कोई देव प्रसन्न होकर आपसे मॉगने को कहे तो आप क्या मॉ्गे ! 
एक अविवाहित अधे बनिये से किसी देव ने प्रसन्न होकर कहा था कि (ूँ 
कोई एक वम्तु मॉगले ।! तब उसने मॉगा कि, मेरे मेंझले लड़के की बहू 
सातवीं मजिल पर सोने की मथानी में छाछ करती हो यह में रत्ननख्ति 
हिंडोला से बैठा हुआ नजर से देख सके |? इससे उसने कितना मॉग- 
लिया |! मैझले लड़के की बहू”! यानी कम से-कम तीन पुत्र और वे सत्र 
विवाहित | शादी के बगेर पुत्र हों नहीं, इसलिए. इसमे उसकी 
गादी भी आ गयी | 'सातवीं मंजिल पर सोने की मथानी में छाछ करती 
हो! यानी सात मजिल की हवेली ओर उसमे उच्चतम जाति का साजो- 
सामान--उसके बगैर सोने की मथानी कैसे हो सकती है ! फिर 'रत्नजटित 
हिडोंले पर वैठा-वैठा नजर से देख सकूँ! यानी अपार वैमव और अपने 
अधेपन का दूर हो जाना। इसमें दीघ आयुष्य भी आ गया, कारण कि 
उसके बिना तीन पुत्र योग्य उम्र के होकर विवाहित हो नहीं सकते | आप 
शायद इससे भी ज्यादा मॉर्गें, पर कम नहीं ! 

यहाँ नदिप्रेग मुनि ने क्‍या जवाब दिया सो सुनिये---'हे देव ! महाय- 
दुल्भ धर्म मैंने प्रा्त कियां है। उससे बढ़कर इस जगत्‌ में कौन-सी चीज 
अच्छी है कि, आपसे मार्यूँ ? में अपनी स्थिति में सन्त॒ष्ट हूँ | मुझे किसी 
चीज की अपेक्षा नहीं है|? 

नदिषेण धुनि की ऐसी निस्पृहता देखकर देव का मस्तक फिर उनके 
गति झुक गया और वह मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करता हुआ अपने 
स्थान पर चल गया । 

हमारे इस उत्तर से उस युवक के मन का समावान हुआ और वह 
जीवन में धर्म की आवश्यकता मानने लगा | 


चर्म की आवश्यकता प्र 


धर्म जीवन में आवश्यक वस्तु न हो तो महापुरुष उसका उपदेश 
किसलिए करें. ? सत्र तीर्थंकर केवलशान और केवलदर्शन की प्राप्ति के 
बाद धर्मतीर्थ की स्थापना करते है, जिससे ससार के प्राणी उसका आधार 
लेकर अपार ससार-सागर तरने में सम होते है। 

असाधारण प्रजाघारी गणघर भगवत उस धर्म को सबसे पहले स्वीकार 
करते हैं। ओर, उसका उपदेश तथा प्रचार करने में जीवन का साफल्य 
मानते हैं। आचार्य, उपाध्याय तथा साधु-मुनि मी उसी मार्ग का अनु- 
सरण करते हैँ ओर, धर्म का पालन करने कराने में तत्पर रहते है। क्‍या 
आपको लगता है कि, ये समझे त्रिना ही धर्म की बाते करते हैं ! 


निर्ग्रथ वचन मे कहा है-- 


लष्धूण मारुसत्त कहंचि अईदुहलह भवसमपुद्दे । 
सम्म॑ निडं जियव्वं, कुसलेहि सया वि धम्मंभि॥ 
--भवसमुद्र मे अतिदुलभ मनुष्य जन्म पाकर चतुर मनुष्य को किसी 
भी प्रकार सठा उसे धम में अच्छी तरह लगाना चाहिए.। 
अन्य ठशनों ने भी धर्म का उपदेश किया है, उनका छक्ष्य 
है कि, मनुष्य सस्कारी बने, श्रेय का मार्ग समझे और आध्यात्मिक 
प्रगति साध सके । पर, आज तो यह कहनेवाले निकल पड़े है कि, “धर्म 
अफीम-जैता है, कारण कि उसका सेवन करनेवाले को साम्प्रदायिकता का 
जुनून चढ़ता है। उस जुनून से आपसी झगड़े होते हैं और समाज का 
सघन टूट जाता है। इसलिए धर्म की आवश्यकता ही नहीं है !” 
यहाँ हमें कहना है कि, ब्रिना विचारे कुछ भी बोलना सत्पुरुष का 
लक्षण नहीं है। अपनी आँखों पर हरे रण का चद्मा चढा लें और फिर 
ऐलान करें कि दुनिया हरे रंग की है, तो यह कौन मानेगा? उसमें 
-तो छाल, पीछा, काला, सफेद आदि रण प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं। 
सुज् पुरुष को चाहिए कि, किसी भो मत का प्रतिपादन करने से 
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पहले उसके साधथक-चाथक प्रमार्णों का प्रा विचार करे। परन्ठ, ऊपर के 
कथन में ऐसा कोई विचार किया गया नहीं माठ्म द्वोता । 


इस जगत्‌ में एक ही प्रकार का धर्म होता और वह साम्प्रदायिकता 
का जुनून चढ़ाने का काम करता होता तो उपर्युक्त कथन उचित माना 
जाता; पर इस जगत्‌ में अनेक प्रकार के धर्म हैं और उनमें से हर एक 
का स्वरूप अल्ग-अडग है | इसलिए, सत्रके प्रति एक सामान्य अभिप्राय 
प्रकट करना उचित नहीं है | यह तो “ट्के सेर भाजी, टके सेर खाजा' 
वाला न्याय होगा ! 


इस जगत्‌ में कितने ही धर्म ऐसे हैं कि जो बविश्वमेत्री, विश्व॑धुत्त 
या विश्ववात्सल्य का उपदेश करते है और सब्र जीवो , के राथ मैत्रीपूर्ण, 
सहानुभूतिपूर्ण, वर्ताव करने का अनुरोध करते हैं। उन्हें आप साम्प् 
ढायिकता का जुनून चढानेवाले , केसे कहेंगे ! अगर, वे साम्प्रदायिकता 
का जुनून चहानेवाले नहीं है, तो अफरीम-बैसे केसे हैं? और, आपकी 
झगड़े करानेवाले कैसे हैं! अगर गहरा विचार करेंगे, तो देखेंगे कि,, 
जगत्‌ को जो आजतक थोड़ी-बहुत शाति मिली है, वह धर्म से ही मिली 
है | धर्म समाज का संत्रटन तोड़ता नहीं है, बल्कि समाज से सर्वोद्य, 
सर्वकल्याण की तरफ नजर रखने का अनुरोध करता हैं। अगर, धर्म 
को गेरजरूरी बताकर मनुष्य-जीवन को धर्मरहित बना दिया जायेगा; 
तो उस जीवन में कोई सार नहीं रहेगा। मनुप्य का जीवन धर्म से ही 
शोमित होता है और धर्म से ही विकास पाता हैं। इस विषय में हमारे 
महापुरुर्षों ने कहा है कि .--- 


निर्देन्तः करटी दयो गतजवश्चन्द्रो विना शर्वेरी, 
निर्गन्‍्ध कुसुमं सरो गतजलम्‌ छायाविहोनस्तरुः । 
रूप निलेंव्ण खुतो गतग्रणश्चारित्रहीनोी यति-- 
निर्देच भवन न राजति तथा घमे बिना मानवः ॥| 


जो 
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--कररीः से तात्पबे है कुजर अथवा हाथी ! उसे टतशूल हो, तो वह 
उसे शोभा देता है। उसके बिना वह शोभता नहीं है। 


--हय' से ताथय है अष्य अथवा घोड़ा । उसकी चालू में झड़प 

हो तो उसे शोभेगा । वह रुक-रुफ कर चले या मॉडम्मॉड कर चले तो उसे 
बह बात ओमती नहीं है। आज तो बड़े-बड़े नगरों में घोड़ों की दौड़ पर 

बाजी लगायी जाती है कि, कोन घोड़ा आगे बढ़ता है ! झड़पवाला कि, 
बिना झड़प का ? (विन! -प्लेस' आदि घोडे की झड़प पर निर्भर है। 

--शरबरी? अर्थात्‌ रात्रि | यदि चन्द्रमा हो तभी बह झोमती है | 
चन्द्रमा उगा न हो अथवा अस्त हो गया हो, तो रात्रि मयकर हो जाती 
है। रसोत्सव पूर्णिमा को होता है, अमावस्या को नहीं | 

-- कुसुम अर्थात्‌ फूछ ! यदि सुगन्ध हो तो फिर फूल की शोभा है । 
मोगरा आदि सुगन्धित फूल सब्न पसंद करते हैं। ब्रिना' सुगन्धिवाले 
फूल को कोई पसन्द नहीं करता | 

--सर'! अर्थात्‌ सरोवर ! पानी हो तभी उसको शोभा है| उसमें 
पानी भरा हो, कमल खिले हों, अनेक प्रकार के पक्ती वहाँ चहकते हो और 
मनुष्य जहाँ नोका पर जलक्कीडा कर सके वहीं उसकी शोभा है। अन्यथा 
सब व्यर्थ ) पानी के अभाव में सरोवर की सारी ञोमा समाप्त हो जाती 
है। उसमें तब न कमल होगा, उसके तट पर न पक्षी होगे और न उसमे 
नोका होगी | 

- तर अथात्‌ वृक्ष | वह तमी शोभता है, जब्र उसमे छाया हो | 
छाया न हो तो उसकी क्या शोभा १ बट, आम आदि अपनी छाया से ही 
शोभायमान हैं । ताड़ के छाया हीन छक्ष की क्या शोमा ? 

“रूप! ! यदि ल्यवण्य हो तो उसकी शोभा ! सफेद चमड़ी तो जगत्‌ 
में अनेक की है। पर, सच सुन्दर नहीं कह्टे जाते । 


“-सुत' अर्थात्‌ पुत्र | यदि गुणबाल्य हो तो ही पुत्र की शोभा ! 


मा 
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वर्मेकों गुणी पुत्रो न च मूर्ख अतान्यपि! इस कहावत से बात स्पष्ट 
हो जाती है | 

--'यति' अर्थात्‌ साधु ! यदि वह चरित्रवाछा हो, तभी झोभता है । 
चरित्रहीन साधु की भछा कौन बदना करेगा * 

-- भवन” अर्थात्‌ मकान ! पर, यहाँ उससे मदिर का तात्पर्य है | 
यदि उसमें देव हो तमी मदिर की शोभा है। 

--और, 'मनुष्य! वह है जिसमें धर्म हो ! यदि उसमे धर्म नहो तो 
उसमे भला क्या शोभा ! 


मानवजीवन-धमे-० ह 


अगर मनुष्य में से धर्म निकाल दिया जाये, तो शेष झत्व रहता है। 
खाना-पीना, ऐडा-आराम करना तो प्राकृत क्रियाएँ है, आव्यात्मिक दृष्टि से 
उनका कुछ मूल्य नहीं है। 

धर्म व्यक्ति का विकास-साधक है। वह समाज को सुन्यवस्थित रखता 
है, राष्ट्र की उन्नति करता है ओर विव्व को एक कुटुम्ब मानने की बुद्धि 
पैदा करता है | 

जिस जीव ने भी मोक्ष प्राप्त किया है, धर्म के आराधन से ही प्राप्त 
किया है | एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धर्म के बिना मोक्ष तक पहुँचा 
हो | सिद्ध शिल्‍्त पर अधर्मी व्यक्ति पहुँच ही नहीं सकता, यह बात 
सनातन सत्य है। है 

विनय, मंम्रता, सरलता, उदारता, जाति, चैये, क्षमा, सयम, दया, 
'परोपकार, ये सब धर्माराधन के प्रत्यक्ष फल हैं। इनका अनुभव कोई 
मी आत्मा कर सकती है। 

जिस समाज में धर्म की गहरी भावना होती है, वह काल-सरीखे 
आक्रमण के सामने मी टिकी रह सकती है और वह प्राय. सुखी होता है । 
लेकिन, धर्म को छोड़ देनेवाला समाज कुछ ही समय में आअंधाडुधी में 
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फेस जाता है ओर नए दो जाता है। जिन राष्ट्री ने पश्चुनल पर आधार 
रखा, वे कुछ ही समय में प्रथ्बीतछ से मिट गये; पर जिन्होंने धर्म का 
सम्पान किया; धर्म को जीवन में उतारा थे विपम-सयोगों में भी 
टिके रहे । भारतवर्ष पर कम हमले नहीं हुए। अकगान, प्रठान, मुगल 
और अन्त में अग्रेजो ने उसे अनेक प्रकार के आबात पहुँचाये फिर भी 
वह टिका रहा, कारण कि उसके खून में धर्म की मावना भरी हुई थी 
और उसमें सहनशील्ता आदि गुण थे | 

अगर धर्म का व्यवस्थित प्रचार हो, तो राष्ट्र कीना रखना छोड़ दें, 
दूसरो के हकों को मान दें और सत्रको एक मानवकुछ की सतान मानकर 
शातिपूर्तक रहे | विश्व में जाति की स्थापना के लिए धर्म--सुवर्भम के सिवाय 
और कोई उपाय नहीं है ! 

महानुभावो | आत्मा को कर्म की बला अनादिकाल से छगी हुई है। 

उसी के कारण जन्म, मरण, आधि, व्यावि, उपाधि आदि अनेक खरा- 
त्रियाँ है। इसलिए, हमे यह कर्म की बल्य नहीं चाहिए। पर, 'नहीं चाहिए! 
कहने मात्र से वह चली नहीं जाती | 

चूढे कहते हैँ कि, विल्डी विलकुल नहीं चाहिए,, तो क्या इससे बह 
चली जाती है १ उसे दूर करना हो तो कोई उपाय करना चाहिए। एक 
बार सत्र चूहों ने मिलकर विचार किया कि, 'बिल्‍्डी ऐसी चुपके-से आती 
है कि हमें उसकी खबर नहीं होती, इसलिए उसके गले मे एक घटी बाँध 
टेनी चाहिए, ताकि उसके आने पर घटी की आवाज हो और हम सब 
छिप जायें । सबको यह डपाय बड़ा पसन्द आया, लेकिन बिल्ली के गले 
में घटी वॉधने-कौन जाये ? यह सवाल खड़ा हुआ, तब सब एक-दूसरे 
का मुँह ठेखने लगे ओर कोई भी आगे न आया। इसलिए, बात 

जहाँ-की-तहाँ रही ओर चूहें उसी हालत में अपना जीवन गुजारने छगे | 

अपनी स्थिति भी बल्तुतः ऐसी ही है। जब कर्म से होनेवाली 

खराबियों का विचार करते हैं, तो हमारे मन मे यह उत्साह उत्पन्न होता 
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है कि, हमें 'कर्म' का नाश कर डालना चाहिए. | पर, आगे जिस पुरुषार्थ 
की अपेक्षा है, उसका प्रदन आने पर हम ठडे पढ़ जाते हैं। इस कारण 
कर्म की सत्ता अवाधित रह जाती है और हमारी यातनाओं का अन्त 
नहीं आ पाता | # 

एक थ्यक्ति का वर्तन आपको नहीं रचता। वह आपको दुष्ट और 
अवाछनीय लगता है तो आप उससे कह देते है--'भई ! तुम हमारे 
घर में सत आया करो !” यदि इतने पर भी वह घर में भा जाता है तो 
आप पूछ बैठते है--“तुमने यहाँ क्यों पैर रखा १ यहाँ से जल्दी-से-जल्दी 
चले जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा |” और, इस पर भी वह न गया 
तो आप उठे बाँधकर या धक्का देकर बाहर कर देते हैं। पर, कर्म-सरीखे 
दुष्ट और अवाछनीय के साथ आपका व्यवह्वार ऐसा नहीं होता | इसे 
आमत्रित करके आप अपने घर मैं खान देते हैं! और, सदा पड़ा रहने 
देते हैं। और, जब्र बाद में वह अपनी दुष्टतता का चमत्कार दिखाता है 
तो आप कहते हैं --“आरेरे ! कर्मों ने यह हमारी बड़ी हुर्गति की!” 
पर, बाद में इस विचार से क्‍या होने का १ जन्र आपने उसे आश्रय देते 
समय विचार नहीं किया तो अब सोचने से क्या होनेवात्य है ! 


दुष्ट को आश्रय देने की एक पुरानी कहानी 


राजा का विशाल पलंग था। उस पर दूध सी सफेद चादर बिछी 
थी | इस चादर के एक कोने में एक जूँ रहती थी | वह कोने से निकलती 
ओर राजा का खून पीती और अपने स्थान पर जाकर छिप कर बैठ 
जाती । राजा नित्य मथुर-मथुर भोजन करता । अतः उसका रक्त उस 
जू को बहुत ह्वी अच्छा लगता | और, इस प्रकार वह बड़े खुख-से अपना 
दिन काठती | 

एक बार एक मकड़ा वहाँ आ पहुँचा | और, जूँ से वोछला-- “वहन 
मुझे अन्यत्र कहीं आश्रय नहीं है। अतः ठ॒म्हारे आश्रय में आया हूं) 
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तुम मुझे आश्रय दो । में तुम्हारा उपफार आजीवन मार्देँगा। एक ही 
रात ठहर कर में स्वतः चञा जाऊँगा।”? जूँ बोडी --'भाई ! तुम्हें आश्रय 
देने में कोई च्राधा नहीं है, पर तुम्हारा स्वभाव अति चपल है।” मबड़े ने 
कहा--“पमेरा स्वभाव तो निश्चय ही चपल है, पर तुम्हारे पास रहकर 
मल मै क्या चपल्ता दिखाऊँगा £ तुम निश्चिन्त रहो, मे किसी प्रकार 
का तूफन नहीं करनेवाला हूँ ।?! 
हुँ मली थी। अतः उसने मॉकड़े के वचन पर विश्वास करके 
आश्रय दे दिया और मकड़ा भी वहीं एक ओर ठहर गया | 
रात होने पर राजा पलग पर लेटा । उसके रक्त के गन्ध से मकड़े का 
जी उछलने लगा। पलंग के साँघे से बाहर निकल कर वह राजा को काटने 
की तैयारी करने लगा | वह यह भूछ गया कि, जूँसे उसने कया वादा 
किया है दुष्ट को भल्न वचन का क्‍या मूल्य ! स्वार्थ सधता हो तो 
दुष्ट कुछ भी वचन दें सकता है, पर उसका पालन तो दूर कीवात है? 
“तुम्हारी गाय हूँ, मुझे छोड़ दो | तुम्दारे देश में फिर न आऊँगा,' कहकर 
मुहम्मद गोरी ६ बार पृथ्वीराज के हाथ से निकह गया। पर, सातवीं 
बार उसने चढायी की ओर प्रध्वीराज को हराकर कैद कर ले गया। 
अस्तु ! मकड़ा निकला ओर उसने राजा का मीठा रक्त चखा। 
राजा को नींद नहीं आयी थी अतः मकडे के काय्ते ही वह उठ बैठा। 
ओर पछग में यत्र तन्र देखने लगा | इतने मे सेवक वहाँ आ पहुँचे और 
पूछने छगे -- “महाराज क्या बात है १” राजा ने कहा--“इस चादर में 
लगता है मकडा है।” अतः लोग मकड़े को देखने लगे | 
मकड़ा तो अपने स्वभाव के अनुसार रक्त पीकर रफ़ूचक्कर हो गया 
था। सेवक के हाथ में भला कैसे आने लगा * पर, जूँ तो चादर की 
साँध में छिप कर बैठी ही थी । नौकरों के हाथ में आ गयी। सेवकों ने 
सोचा कि, उसीने राजा को काठा | उन लोगों ने जूँ को मार डाला। 
बाद में राजा फिर पलग पर लेटा । इस बार उसे नींठ आने छगी। 


हे 


श्य्द पग्रात्मतत्व-विचार 


हुए मकड़े को एक रात के लिए आश्रय देने के द्वी कारण विचारी 
जूँ को अपने प्राण से हाथ घोना पड़ा । पर, आपने तो दीर्घकाल से हुए 
कर्मों को आश्रय दे रखा है, फिर आपका क्‍या होनेवाला है, यह आप 


३] 


स्वय समझ सकते है 

आप क्हेंगे-- यह मै जानता हूँ | इसका विपद परिणाम हमें भोगना 
पड़ेगा ।” पर, ये शब्द तो आपके होठों से निकलते है--हृदय से नहीं 
निकलते ! यदि हृदय मे निलकते तो स्थिति भिन्‍न होती । आप शान्त होकर 
बैठे न रहते | याद आप सडक से चले जा रहे हों ओर कोई चिल्लाये 
सॉप-सॉप !! तो आप क्‍या करेंगे ! चलते ही जायेंगे या रास्ता बदलेंगे ! 
बगल में आग लगी हो और घटे आध घटे में उसकी छपे आपका घर 
पकड़नेवाली हो तो आप क्‍या करेंगे ? पछग पर लेदे-लेटे करवर्टे बढलेंगे 
या भागेंगे १ 


सन्‌ १९४२ की बात आप चूले न होगे ? सिगापुर॑ का पतन हो 
चुका था और हवा थी कि, अब वम्बई पर बम पड़ने ही वाला हैं। 
हजारो रुपये का घर-बार बेचकर ल्वेंग वोरिया-विस्तर लिए, स्टेशन की 
ओर भागे जा रहे थे | ६-६--८-८ घटा ट्रेन का वक्त देखते छोग बैठे 
रहते | उस समय छोगों मे अपार घबराहट थी कि, कब ट्रेन में बैठ और 
देश पहुँच जाये । 
तो आप सॉप से बचने के लिए, आग से वचने के लिए, इतनी 
जद्मत उठाते हैं तो फिर इनको अपेक्षा अनेक गुना भयंकर कर्म के लिए 
कितनी जहमत की आवश्यकता है * परन्तु, आप तो सुस्त और चुपचाप 
चैठे हं--यद बड़ी खेदजनक स्थिति है | पुरुपार्थ करने से ही मुँह मोड 
लेने पर भा कर्म की सत्ता कैसे ट्रटेगी ? 
कर्म कटने होगे तो कट जायेंगे! ऐसा मानकर चैठे रहोगे तो खता 
खाओगे ! वे अपने आप कभी नहीं कवनेवाले है | कर्म की जजी रो को इस 
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भव में नहीं तोड़ोगे तो दूसरे, तीसरे, पॉचवँ, दसवें, सोवें या हजारवे भव 
में उसे तोड़ना ही पड़ेगा | तो फिर आज ही क्यों नहीं ! 

आप अगर यह मानते हो कि, “आगे कोई अच्छा मौका आयेगा 
तब कर्मों को तोड़ डालेंगे और उनका फेसला कर डालेंगे, तो इससे 
अच्छा मोका आपके पस कौन-पा आनेवाला है ? अनन्तानत भवश्रमण 
करते हुए मनुष्य-मव प्राप्त हुआ है। यह क्‍्मों को तोड़ने का बड़ा से 
बड़ा मोका है। जिन-जिन आत्माओं ने कर्मों के साथ घमासान युद्ध 
करके उनका नाश किया, मनुष्य-मव में ही किया। भविष्य में भी जो जो 
आत्मा कर्मों का सम्पूर्ण नाश करनेवाले हैं, वे मनुष्य-भव में ही करने- 
वाले हैं। आप स्वर्ग का सुख चाहते हैं, (कोई विमान या रॉकेट स्वर्ग 
में ले जाये तो सबसे-पहले जाने को तैयार हो जायें ! ), पर देव स्वये 
मनुष्य-जन्म चाहते हैं, ताकि कर्मों को भस्म करके उनका अन्त ला सकें | 

महानुभावो ! ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता, इसलिए, उठिये, 
खड़े हो जाइये और कर्मनाश का प्रशस्त पुरुषा्थ कीजिये! कर्मों को 
नष्ट करने का प्रशस्त पुरुषार्थ ही घर्म का आराधन है। 

विशेष अवसर पर कहा जायेगा । 


पेंतीसवों व्याख्यान 
धरम की शक्ति 


आज के युग में जिस विचारणा की अत्यन्त आवब्यकता है, वह कल 
के व्याख्यान से प्रास्म्म हो चुका है। गत व्याख्यान में धर्म की आवध्य 
कता! पर विचार किया गया, उसी के अन्तर्गत आज धर्म की शक्ति पर 
विचार क्रिया जायेगा | 

कर्म की सत्ता समस्त जगत पर--समखत ग्राणिवर्ग पर+छागू है 
बलदेंव, बासुठेव अथवा चक्रवर्ती तक उसकी सत्ता से मुक्त नहीं है---तो 
किर दूसरों की वात द्वी क्या £ पर, उस कर्म की सत्ता को भी तोड़नेवाढा 
धर्म! है। 

साँवथ और नेवले की लड़ाई में अन्त में कौन विजयी होता है ! सांप 
नेबछे को कायता है तो नेवछा अपनी विछ में जाकर नोलवेल दूँघ आता 
है और सॉप के विप से मुक्त हो जाता है | सॉप की लम्बाई, उसके आकीर- 
प्रकार और साँप के दो-ठो तीक्ष्ण दोतों से वह किख्ित्‌ मात्र नहीं डरता | 
वह आयना वीरतापूर्ण युद्ध जारी रखता है ओर अन्त में सॉप को मात करके 
ही ग्हता है| 

चर्म भी इसी प्रकार की चीज है | कर्म सत्ता अति बलवान है, पर उसके 
सम्मुख बढ बढ़े शोर्यपूण रूप मै युद्ध करता है ओर अन्त में कर्म को मांत 
इकर ही छोड़ता है। कर्म के साथ संघर्ष में घर्म ही विजयी होता ह्दै। 
इमीलिए, धर्म की मत्ता है, धर्म का सम्मान है और इसीलिए धर्म की 
प्रणसा दोती है। धर्म की यद्दी उपादेयता है | यदि कर्म के साथ हुए संघर्ष 
मे धर्म पराजित दो गया होता, तो धर्म का नाम ही कौन लेता ? संसार 
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तो सदा विजयी को ही स्मरण करता रहा है। घारा-सभा की सदस्यता के 
लिए निर्वोचन-सघर्ष होता है। उसका जब प्रतिफक वाहर निकलता है, 
तो आप जीते हुए उम्मीदवार का स्वागत-सत्कार करते हैं, या हारे हुए 
का ! पार्टियाँ जीते हुए के सम्मान में होती हैं, या हारे हुए. के 


अच प्रश्न यह उपस्थित होता है कि, यदि धर्म में इतनी अद्भुत्‌ शक्ति 
है, तो अनन्त आत्माएँ इस प्रकार धक्के क्‍यों खा रही हैं? आज तक 
उन्होंने मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त किया ? इसका उत्तर यह है कि, इस जगत 
में लोहा भी है ओर उसे सोना बनानेवालद्य पारस भी है। पर, सब्र लोहा 
सोना तो नहीं वन गया ? इसका कारण है कि, लोहे को पारस का सम्पर्क 
ही नहीं हुआ । यदि सम्प्क हो तो लोहा सोना वन जाये ! यही बात आप 
आत्माओं के भी साथ समझ लें। आत्मा को धर्म का अपेक्षित सम्पर्क न 
प्राप्त होने से आत्माएँ इस जगत में धक्के खाया करती हैं। यदि आत्मा 
का धर्म से उस प्रकार का सम्पर्क हो जाये, जैसा अपेक्षित है तो निश्चय 
हो आत्मा जगत से मुक्त होकर मोक्ष-पद्‌ प्राप्त कर ले । 


वम्बई के बेकों मे करोड़ों रुपये पड़े हैं, पर बम्बई में ही मनुष्य 
दारिदय का भोग करता मिलेगा और मेहनत-मजदूरी करके पेट भरता 
पिलेगा | इसका क्या कारण है ! इसका कारण है कि, वह इस रुपये का 
मालिक नहीं है--अथवा यह कहें कि, इस रुपये के मालिक होने का 
अधिकार उसे प्रास नहीं है। यदि वह एन-केन-प्र कारेण यह अधिकार प्रात 
कर ले तो निश्चय ही उसकी तग। जाती रहेगी और वह श्रीमन्त बन 
जायेगा । यही बात धर्म के सम्बन्ध में भी है। ज्ञानियाँ द्वारा वर्णित धर्म की 


सत्ता इस जगत में है--देर केवल इस बात की है कि आप उस पर 
अधिकार प्राप्त कर लें। 


लाठी के प्रयोग से शत्रु दूर रखा जा सकता है और अपना बचाव भी 
किया जा सकता है। पर, यदि वह लाठी अपने से दस-बीस हाथ दूरी पर 


श्र सआत्मतत्व-विचार 


दो तो ? लाठी द्वाथ में दो तभी बचाव सम्मव है। इसी प्रकार धर्म घारण 
करें और ठसका समुचित रूप से पालन करें तभी कर्म को तोड़कर आढ 
मोक्ष प्रात्त कर सकते ई--अन्यथा नहीं ! 

प्रध्म--कर्म की सत्ता से मुक्त होनेवाल्य भाग कितना है ! 

उत्तर--तहुत थोड़ा--अनन्तवाँ माग | 

प्रब्म--क्ष्या इससे यह साबित नहीं होता कि, कर्म की सता घर्म की 
सत्ता से बहुत चढ़ी दे ! 


उत्तर--नहीं ! केवल क्षेत्र की व्यायकता से सत्ता का बड़ा होना सार्वित 
नहीं होता | भारतवर्ष की तुलना में इंग्डेग्ट बहुत छोटा है, फिर भी उसने 
भारतवर्ष की प्रजा पर वर्चस्व ज्षमाया और उसे डेढ़ सी वर्ष तक पराधीन 
रखा | आग की एक बरा-सी चिनगारी घास के बढ़े ढेर को भस्मीमूत कर 
देती है | इसलिए, विस्तार के साथ झाक्ति का सम्बन्ध नहीं है| 


यहाँ प्रस्गवशद्यात्‌ चहुमत के विषय में मी छुछ स्पष्टीकरण कर दें। 
बहुमत का पश्च इमेशा सत्य नहीं होता । अब्पमत हमेशा गलती पर ही 
नहीं होता । ( महात्मा गांधी ने कहा हैं कि अगर एक आदमी भी सत्य 
के पक्ष में है तो बह वहुमत में है, चाद्दे खारी दुनिया उसके खिलाफ बोल्ती 
रहे |! ) बख्दरों की कथा सुनिए, आपको यह बात स्पष्ट हों जायगी। 


बहुमत पर बन्दरों की कथा 


एक रानमइल में कुछ बन्दर पाले गये थे | राजसेवक उन्हें नहलातै- 
घुलाते, राजकुमार उन्हें अच्छा-अच्छा खित्यते ओर खेलकूद कराते । इससे 
बन्दर्रों को राणमहल खूब दचिकर व्याने लगा था | 

उसी महल में घेर्टो का एक थोेला मी पाला गया था | उन पर राज- 
कुमार सवारी करते और आनन्द मनाते | उस टोले मे एक घेंठा बिगड़ैल 
था | वद्द नित्य राजा के रसोड़े में घुस जाता और जो टेखता खा जाता । 


चरम की शक्ति ४३३ 


रसोइये उसे लकड़ी, पत्थर आदि से मारकर भगाते, मगर वह अपनी 
आदत नहीं छोड़ता । 


एक बूढ़ा बन्दर यह सत्र देखा करता | उसे लगा कि, 'यह ठीक नहीं 
होता । राजा का रसोइया क्रोधी है और घेंटा हठीला है। एक दिन यह 
रसोश्या उसे जलती लकड़ी से मारेगा ओर जलता हुआ घंटा पास की 
अशछगणाला मे घुसेगा। वहाँ घास में आग लगेगी ओर घोड़े जलेंगे। ये 
घोड़े राजा को चहुत प्रिय हैं। वह उपाय पूछेगा | उसके लिए बन्दरों की 
चर्बी लगाने की सिफारिश की जायेगी और तब हम सब्र की मोत आयेगी | 
इसलिए, यहाँ से अमी से चछा जाना अच्छा |? 


उसने सब बन्दरों को एकान्त में इकट्ठ/ किया और कहा--“भाइयो ! 
राजा के रसोइये ओर घेंटे के बीच रोज लड़ाई होती है। उसमें हम लोगो 
का कभी निकन्दन निकल जायगा ) इसलिए, हम पर कोई आफत आये, 
उससे पहले ही यहाँसे वन में चल दें। वहाँ फल-फूल खायेंगे और 
आनन्द करेंगे।? 


यह सुनकर एक बन्द्र ने कहा--'यह तो अजीब बात है ! रसोइया 
और घें रोज लड़े, इसमें हमारा क्या ९? 

दूसरे बन्दर ने कहा---“अगर रसोइये और बन्दर की लड़ाई से कोई 
आफत आनेवाली होती तो कमी की आ गयी होती । वह अभी तक 


नहीं आयी, इसी से प्रकट है कि जो भय दिखलायाजा रहा है 
'मिथ्या है|” 


तीसरे ने कहा--“जहाँ किसी आफत की आशका न हो, आशका 
मानकर वहाँ से चल देना, यह समझदारी की बात नहीं है !” 


चौथे ने कहा--“जो सुख यहाँ मिचता है, वह वन मैं क्‍या मिलने- 
चाला है ? जानबूझकर दुःख में पड़ने का क्या मतलब ?? 


५३७ आत्मतत्व-विचार 


बन्द्रों के इन विचारों को सुनकर बूढ़े बन्दर को छगा कि इनमें से 
कोई भी गभीरता से विचार करनेवाला नहीं है; इसलिए सारी बातें खोल- 
कर बताना फिजूल है। उसने सक्षेप मै इतना ही कहा - "मैंने इस बारे में 
पूरा विचार किया है। अगर आपको मानना हो तो मानिये ।”? 


एक बन्दर ने कहा--“यह बात बड़ी गर्भीर है, इसलिए, एक के मता- 
नुसार नहीं चला जा सकता । इसके लिए सब बन्द्रों के मत छो |? 


सब बन्दरों के मत लिये गये । बूढ़े बन्दर की बात का किसी ने समर्थन 
नहीं किया | और, एकमत विरुद्ध प्रबछ बहुमत से निर्णय किया गया-- 
“हम जिस तरह राजमहल में रहते हैं, उसी तरह रहना चालू रखें ।” 


अपने भाइयों की यह हालत देखकर बूढ़े बन्दर को बहुत दुःख हुआ 
और वह अकेला राजमहल छोडकर वन में चला गया। सत्र उसे मू्ख 
मानकर हँसने लगे | 

कुछ दिनों बाद वही हुआ, जो बूढ़े बन्दर ने सोचा था । रसोइये ने 
घंटे को जल्ती लकड़ी मारी और घंटा जल उठा | वह चोखता-चिल्छाता 
पास की अश्वशाला में घुसा और जमीन पर लोटने छगा | वहाँ जमीन पर 
पड़ी हुई घास जल उठी ओर पास में भरी हुईं घास में भी आग लग 
गयी । देखतै-देखते अश्वशाला जलने लगी ओर उस आग मे कितने ही 
घोड़े मर गये और कई सख्त जख्मी हुए। राजा ने पश्चुच्चिकित्सक को 
बुलाकर झलसे हुए घोड़ो का इलाज पूछा | जवाब मिला--“बरन्दर्रों की 
ताजी चर्बी लगाई जाये, तो ये घोड़े अच्छे हो जायें |”? 

राजा ने कहा--'यह तो आसानी से हो सकता है। हमारे महल में 
दी बन्दरों का एक टोछा पाला हुआ है।” राजा का हुक्म पाकर राज- 
सेवकों ने बन्द्रो को मारकर उनकी ताजी चरत्नीं का उपयोग किया ! 

व्यवहार में भी बहुत-सी बातें ऐसी हैं कि, जिनमें बहुमत का उपयोग 
नहीं हो सकता । घर में बहुत-से छोरगों के होते हुए. भी बुजुर्गों का कहना: 


धर्म की शक्ति रे 


ही माना जाता है। आठ अघकवरे वैद्यों की नहीं सुनी जाती, एक कुशल 
वैध की बात पर अमल किया जाता है। सो मजदूरों की बात नहीं मानी 
जाती; एक इजीनियर के परामर्श को मान्यता दी जाती है। 

घर्मशासत्र कहते है--“हजार अज्ञानी भी एक जानी का मुकाबला 
नहीं कर सकने । इसलिए सच्चे ज्ञानी का ही वचन मानना चाहिए.। इस 
जगत्‌ में ज्ञानी कम हैं, अजानी अधिक हैं; धर्मी कम हैं, अधर्मी ज्यादा 
हैं। इसलिए, धर्म के विषय में बहुमत की नीति अपनाने में पतन की पूर्ण 
आशंका है। 

शरहुत से लोग करते हैं, इसलिए, करना), ऐसी मनोद्गत्ति आज छोगों 
में दिखायी देती है; मगर वह उचित नहीं है। जो सत्य हो, हितकर शे, 
कल्याणकर हो उसी का आचरण करना चाहिए, फिर भले ही बहुत ही थोडे 
लोग उसका आचरण कर रहे हों । 


अशरणों का शरण धर्म है 


कर्म की सत्ता से छूटना हो, कर्म के बन्धन को तोड़ना हो, तो धर्म 
की शरण लेनी होगी | हमारे महापुरुषों ने कहा है कि-- 


व्यसनशतगतानां क्‍्लेशरोगातुराणां, 
मरणभयहतानां दुःखशोकार्दितानाम्‌ । 
जगति चहुविधानां व्याकुलानां जनानां, 
शरणमशरणानां नित्यमेको हि घमः ॥ 


“डुशख, आपत्ति या कष्ट, एक के बाद एक आते ही रहते हैं। तब 
संग्े-सम्बन्धी, मित्र-स्नेदी सब्र दूर रह जाते हैं, केवल धर्म ही शरण 
देता है। 

जत्र कि, आदमी विविध क्लेशों या रोगो से घिर गया हो तत्र भी 
धर्म ही शरण देता है। पून्रा के पास तलेगाँव नामक गाँव है। वहाँ के 


ध्३द आत्मतत्व-विचार 


एक आ्रावक को डायबिटिस ( पेशात्र में शक्कर जाने ) का रोग था | उसने 
कभी तपश्चर्या नहीं की थी, न उससे हो पाती थी | परन्ठ, एक वार थ्र। 
विजय यगोटेव यूरिणी वहाँ पधारे | उनकी प्रेरणा से उसने अष्टाहिका का 
तप शुद्ध घर्म-भावना से पूरा किया | उसके बाद उसका रोग मूल से जाता 
रह । जो रोग वहुत-सी दवायें करने पर भी न मिठा, वह आठ दिन के 
घामिक अनुष्ठान से मिट गया ! डाक्टर यह देखकर ल्वक्रित रह गये | उन्हें 
विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उत श्रावक को शकर खिलायी; मगर वह 
उसके पेशाब में बिलकुल नहीं आयी | 

अनाथी मुनि ने स्वयं कहा है--“अनेक विध उवचारों से भी मेरा 
रोग नहीं मिठा | पर, शुद्ध धार्मिक संकल्प करने से नष्ट हो गया ।” ऐसे 
और भी बहुत-से दृशान्त हैं | 

मरण-मय से घवराये हुओं को सिवाय धर्म के किसकी शरण है! 
उस वक्त माता, पिता, भाई, बहिन, काका, काकी, मामा, मामी या 
कोई सगा-सम्बन्धी शरण नहीं दे सकता | बड़े-बड़े धनिर्कों या अधिकारियों 
से मेल-मुलकात हो तो भी उस वक्त वह काम नहीं आती | मौत के वारंट के 
आने पर धर्म द्वी एक शरण है | किसी का जवान पुत्र मर गया हो। 
या पत्नी का अकाल अवसान हो गया हो य॒।ब्ुुनुर्ग चले गये हाँ, अथवा 
व्यापार-धधा चौपट हो गया हों या उसमें बढ़ा नुकसान आया हो; 
उस वक्त मनुष्य शोकाठर हो जाता है। उस वक्त धर्म का आराधन ही 
उसके शोक को दूर कर सकता है । 


इस तरह जगत्‌ में दुःखो जनों के छिए मात्र धर्म ही नित्य शरण- 
भूत है। धर्म की यह कैसी महान शक्ति है! 
श 
धम से होनेवाले अनेक लाभ 


महानुभावों ! आप व्यापार-वाणिज्य करनेवाले पक्के वनियों हैं। हर 
चीज में आपकी दृष्टि लाम पर ही रहती है। जिसमें आपको थोड़ा 
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भी लाभ नजर आता हो, आप उसे करने में तत्पर हो जाते हैं। इसी 
डृष्टि से आपकों यह बताना है कि, धर्माराधन लाभ का सौदा है--झसमें 
बादे की किश्वित्‌ आशका नहीं है। उसमें क्या-क्या लभ है, इसे ध्यान से 
समझने का प्रयास कीजिए | 


घर्माजन्म कुले शरीरपढुता सौमाग्थमायुर्बेलं, 
घर्मेणेव भवन्ति निर्मेलयशों विद्यार्थस्ंपत्तयः । 
कान्ताराउच महाभयाच्च सतत धर्म परित्रायते, 
चर्म: सम्प्रगुपासितो भवति दि स्वर्गापवर्गप्रदः ॥ 

__जो धर्म की योग्य आराधना करता है, उसका जन्म उच्च कुल में 
सस्कारी कुल में होता है। जिसका जन्म अधम कुलो में होता है, वह 
प्रारम्भ से ही पाप-कर्म करना सीखता है और उसमे लिपि रहता है। 
कोली, कताई, चमार, चोर-डाकू के कुछ में जन्म लेनेवार्लो की दशा 
देखें तब आप उच्च कुल का मूल्य आँक सकने से समर्थ होंगे। 


धर्म के उचित आराधन से पॉचों इन्द्रियों में पूर्णता प्रात होती है । 
इस लाभ का महत्त्व भी आप ऐसे नहीं आँक सकते। किसी को हाथ न 
हों, या पाँव न हो या निहा से स्पष्ट उच्चारण न हो सकता हों, कान से 
चहरा हो या आँख में कोई खराबी हो तो उसे जीवन में कितना कैंट 
सहन करना पड़ता है | उनकी तुलना में पाँचों इच्द्रियों में पूण व्यक्ति 
कितना सुखी गिना जाता है, इसकी आप सहन कल्पना कर सकते हैं। 
धर्म की योग्य आराधना से सौमाग्य प्राप्त होता है। सौभाग्य सभी 
को प्रिय लगता है। आप सब कैवन्ना सेठ के सोभाग्य की बात करते हैं; 
पर कयबन्ना सेठ को यह सौमाग्य कैसे प्रास हुआ था १ इस पर विचार 
नहीं करते | कयवन्ना को यह सौभाग्य घर्म की आराधना से ही मिला था । 
धर्म की योग्य आराधना से दीघ आयुष्य मिलता है। कितने ही 
स्ाता के गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कितने ही अब्पावस्था में 
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ही इहलीछा समाप्त करते हैं। इन आत्माओं को मनुष्यभव प्राप्त करने 
की क्या सार्थकता है ? यदि दीर्ष आयुष्य हो, तभी आत्मा मनुष्य-भव 
प्रात्त करके तीर्थयात्रा, जप-तप आदि अनेक विधियों से कर सकता है 
और मावन-भव को सार्थक कर सकता है। इस प्रकार दीर्घ आयुष्य के 
अनेक छाम हैं | 


धम के आराधन से बल प्राप्त होता है। जो नित्रठ है, उसे सभी 
सताते हैं। उसका जीवन ही वस्तुतः बर्बाद है। इस प्रकार बल भी 
जीवन-साफल्य का एक अग है। 


घर्म के योग्य आराधन से निर्मल यश, विद्या तथा अर्थ--सम्पत्ति-- 
की प्राप्ति होती है। यण किसको भला नहीं लगता ! चार आदमी किती 
को बुलाएँ और आगे बैठाएँ तो ठुरत छाती फूल जाती है। इस प्रकार 
जीवन मै सर्वत्र यश की प्राप्ति करने का उपाय धर्म की आराधना है| 

विद्वान का सभी आदर,करते हैं। यह विद्या-प्राप्ति भी धर्माराधन 
के आधीन है| 

और, “अथः अर्थात्‌ लक्ष्मी यह भी धर्माराचन के ताबे मेँ है। 
जिसने घर्म का भली प्रकार आराधन किया हो, उसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति 
सम्भव है। 


थदि कोई प्रवास में निकला हों, और घने जंगल में पहुँच जाये तो 
वहाँ व्यक्ति की रक्षा धर्म के अतिरिक्त भा और कौन कर सकता है ! 
हाथी, सिंह, सप, भूत, पिशाच आदि का वहाँ मय होता है | उन भर्यों से 
व्यक्ति को उसका घम्म ही बचाता है | 


स्व के खुख की बात सुन कर तो आप सभी के मुँह में पानी आ 
जाता है। पर, यह सुख ऐसे ही नहीं प्रात हो जाता । इसके लिए धर्मा- 
राधन आवश्यक है । ओर, मोज्न सुख जिसमे अनिर्वेंचनीय सुख होता है, 
उसकी प्राप्ति भी धर्माराधन से ही सम्भव है। 
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इस प्रकार धर्म के कितने ही लाभ हैं; पर उनकी प्राप्ति के लिए 
योग्य घर्माराचन आवश्यक है। 


धन चाहिए या धर्म १ 


कुछ छोग कहते हैं कि, “हमें धर्म नहीं धन चाहिए । कारण कि, 
घन से अन्न, वस्त्र और इजत तीनो उपलब्ध हैं।” घन से अन्न-वस्त्र 
मिल जाते हैं, पर प्रतिष्ठ धन मात्र से ही नहीं मिलती। लाखों की 
हैसियतवालो की भी समाज मैं कोई प्रतिष्ठा नहीं होती; बल्कि समाज 
उन्हें धिक्‍्का रता है; छोग सुबह उठकर उनका नाम तक लेने में पाप 
मानते हैं | जिन धनिर्कों की समाज में प्रतिष्ठा होती है, वे उदास्तापूर्वक 
अपने घन को परोपकार में खर्च करते है। इसलिए, उनकी प्रतिष्ठा का 
श्रेय धन को नहीं, बिक धन खर्च करने के पीछे रहनेवाली धर्म- 
भावना को है। 

यह मान भी लिया जाये कि, घन से अन्न-व्न-प्रतिष्ठा तीनो मिल जाते 
हैं। पर, स्वय धन धर्म से ही प्राप्त होता है। मात्र मेहनत-मजदूरी से धन' 
मिलता होता, तो समान मेहनत करनेवालों को समान धन प्राप्त होता । 
पर, ऐसा देखा नहीं जाता | एक आदमी थोड़ी मेहनत से ही बहुत कमा 
लेता है, दूसरा उचित परिश्रम से उचित धन प्राप्त कर लेता है, तीसरा 
कड़ा परिश्रम करने पर भी कुछ धन नहीं पाता, चोथे को अति परिश्रम 
करने पर भी नुकसान उठाना पड़ता है। यह फर्क किस कारण है ! 

अगर जवाब मैं कहेंगे--'भाग्य' तो भाग्य के भी दो हिस्से करने' 
पड़ेंगे--एक अच्छा माग्य, दूसरा खरात्र भाग्य। फिर अच्छे और बुरे 
भाग्य के कारणों पर भी विचार करना पड़ेगा । जिसने पूर्व भव में अच्छे 
कर्म किये, पुण्य किया, घर्म किया, उसे अच्छा भाग्य मिछा। ओर जिसने 
खराब कर्म किये, पाप किया, अधर्मांचरण किया, उसे बुरा भाग्य मिला। 
इसलिए मूल आधार तो घर्म ही है। हमारे अनु भवी पुरुष कहते हैं--- 
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निपानमिच मण्डुकाग, सर* पूणेमिवाण्डजाः । 
शुभकर्माणमायान्ति, विवशाः सर्वंसम्पदः ॥ 


-जजैसे भरे तालाब में मैठक आते हैं और भरे सरोवर पर पक्षी 
आते है, वैसे ही जहाँ शुभ कर्मों का संचय है; वहाँ सर्व॑ सम्पत्तियों विवग 
होकर आती हैं| 

कुछ कहते है--धर्मबुद्धि रखने से धन नहीं आता | उसके लिए, 
अन्याय, अनीति या पाप का सेवन कश्ना ही पड़ता है।? परन्तु, यह कथन 
भी म्रमपूर्ण है। इसका उत्तर धर्मबुद्धि और पापबुद्धि की बात से मिल 
जायेगा | 


धर्मबुद्धि और पापबुद्धि की बात 


एक नगर मैं दो बनिये रहते थे । एक का नाम धर्मबुद्धि और दूसरे 
का नाम पापबुद्धि था| इन दोनों को आँख की पहिचान थी, और 
प्रसग आने पर एक दूसरे का काम भी करते थे, इसलिए, दोनों में 
मित्रता थी । 

धन कमाने के लिए दोनों मित्र परदेश गये | वहाँ बुद्धि ओर साहस 
से काम लेकर अच्छी कमाई की | फिर, अपने वतन की ओर लौटे | 


जब नगर के पास आये तो पापबुद्धि की बुद्धि बदली। वह विचार 
करने लगा--“अगर किसी तरह इस घर्मबुद्धि का धन उड़ा दूँ तो एक- 
दम घनवान बन जाऊँ ।” इसके लिए. उसने युक्ति छड़ाायी | वह घमेबुद्धि 
से कहने लगा-'भाई | इस धन के कमाने में हमें बड़ा पसीना बढ़ाना पढ़ा 
है। अब यह ठीक-ठिकाने न हो जाये इसक्नली सावधानी रखनी चाहिए. । 
अगर, हम इस तमाम घन को घर ले जायेंगे तो सग्रे-सब्ंधी माँगे बिना 
नहीं रहेंगे ओर हवें गर्भ के मारे यह घन देना पडेगा। इसलिए, अच्छा 
यह है कि, इस घन का अधिकाश हम यहीँ पेड़ को जड़ मे दबा दें 
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और आवश्यकता भर ही घर ले चले | जरूरत पड़ने पर फिर ले जायेंगे |” 
धर्मबुद्धि सरल था | उसके पेट में किसी तरह का पाप नहीं था। 
इसलिए, उसने पापबुद्धि का कहना मान लिया ओर दोनों ने अपने घन 


का अधिकांश पेड़ की जड़ में गाड़ विया और थोड़ा सा धन लेकर 
घर आये । 


पापबुद्धि का मन उस घन में लगा हुआ था, इसलिए रात-दिन 

उठी का विचार करता था | यह भी जका होती थी कि, फहीं धर्मबुद्धि 

वहाँ जाकर अकेला ही सारा धन न निकाल ले। पापी को सर्वत्र शका 
रहती है। अतः एक टिन वह वहाँ जाकर सारा घन निफाल लाया । 


कुछ दिनों वाद, घर्मचुद्धि को धन की आवश्यकता पड़ी, इसलिए 
वह पापबुद्धि को साथ लेकर धनवाली जगह गया । जमीन खोदी तो कुछ 
न निकछा | यह देखते ही पापचुद्धि पत्थर से सर फोड़ने लगा कि, 'हाथ ! 
हाय ! अब क्या करूँ ? मेरा तो सर्वस्व इसी में था। यह बात सिवाय हम 
दोनों के कोई नहीं जानता था । इसलिए मार्म होता है तू ही अकेला 
भाकर वह धन निकाल ले गया। तू मेरे भाग का घन दे दे; वर्ना मुझे 
राजदरवार में जाना पड़ेगा ।' 


धर्मबुद्धि ने कहा -- “रे दुष्ट ! तू यह क्या बकता है ! मैं चोर नहीं 
हे; पर लगता है कि वह घन तू ही अकेला निकाल ले गया है। इसलिए, 


चुप-चाप मेरा हिस्सा लोटा दे, वर्ना में ही ठुझे राजद्रबार में घसीट 
ले जाऊँगा ।” 


पर, पापबुद्धि यूँ थोड़े ही माननेवाला था! उल्टा वह धर्मबुद्धि 
को धमकाने छगा | इस तरह वादविवाद करते हुए दोनों घर्मांधिकारी के 
पास पहुँचे | दोनों की बात सुनकर धर्माधिकारी ने कह्य---“इस विषय मे 
दिव्य करना पड़ेगा ।? तब पापबुद्धि बोछा--'यह न्याय ठौक नहीं है। पत्र 
और साक्षी का अभाव हो तो ही दिव्य करना चाहिए । पर, मेरा तो वृक्ष 
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देवता साक्षी है, वह बता देगा कि हममें से दोपी कौन है और निर्दोष 
कौन |? इस पर धर्माधिकारी ने दोनो की जमानत छी और अगले दिन 
सुबह बुलाया । 


पापबुद्धि ने घर जाकर सारी हकीकत अपने पिता को कह सुनायी 
ओर सुझाया कि, यह धन मेने चुराया है, पर यह आपके वचन 
से मुझे पच सकता है |? 

पिता ने पूछा--ढो कैसे १? 

पापबुद्धि ने कहा--“पिताजी ! उस प्रदेश में खीजड़े का एक बढ़ा 
पेड़ है। उसमें एक बड़ी कोव्र है। उसमें आप अमी से छिप जायें ताकि 
किसी को खबर न पड़े | बाद में सुबह धर्माघिकारी आदि के साथ मैं वहां 
आर्ऊगा और पूछूँगा--हि इक्षदेवता ! तुम इ_म दोनों के साक्षी हो; कह 
दो कि हमें से चोर कौन है १! उस समय आप कहियेगा--धर्मबुद्धि 
चोर है।? 

पापबुद्धि का पिता उस-जैसा पापी नहीं था। उसने कहा---“'यह उपाय 
ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा ।?” पर, 
पापबुद्धि ने हठ की और बताया--''अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो 
हम सब्र के बारह बज जायेंगे। फिर मुझसे न कहियेगा कि, यह क्या हुआ !” 
पापी आदमी दूसरे को मी पाप में घसीटता है और दुःखी करता है। 

दूसरा उपाय न होने से पिता ने यह बात स्वीकार कर छी ओर रात 
के अंधेरे में उस पेड़ के कोटर में छिप गया। 

सुबह हुई और धघर्मचुद्धि और पापबुद्धि धर्माघधिकारी आदि कई राज्या- 
धिकारियों के साथ धनवाली जगह आये। वृक्ष में से वचन निकले--- 
“धर्मबुद्धि चोर है।” 

उन वचर्नों को सुनकर अधिकारियों को आश्रय हुआ। वे विचार 
करने लगे कि धर्मबुद्धि को क्या दड दिया जाये | उघर धर्मबुद्धि की स्थिति 


चर्म की शक्ति 5३ 


चड़ी कुदगी हो गयी | स्वयं ढरव्य लिया नहीं है, फिर भी चोर ठहरा दिया 
गया ! इसका उसे बड़ा दुःख होने लगा । उसने उस [वक्ष के आसपास कुछ 
सूखी घास इकट्ी करके आग लगा दी। उसमें ओर भी सूखी लकडढियां 
डाल दीं | इससे सारा पेड़ धू-धू करके जलने लगा। उस समय उसमें से 
भयकर रूप से चीखता हुआ एक आदमी अघजडी हालत में निकला । 


राज्याधिकारियों ने डसे घेर लिया और पूछने लगे--'तू कौन है ! 
सचसच बता |”? 


उस अधदग्ध आदमी ने लिथिड़ती वाणी में कह्य--''मेरे दुष्ट पुत्र ने 
मेरी यह दशा की है।” ओर वह ल्ड्खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा । 
उसके सौ के सौ वर्ष वहीं पूरे हो गये | राज्याधिकारी समझ गये कि घर्म- 
चुद्धि को दोषी ठहराने के लिए ही पापबुद्धि ने यह पड्यन्र सवा था और 
अपने पिता को वहाँ छिपाकर वैसे वचन कहलवाये | उन्होंने पापबुद्धि को 
अपराधी घोषित किया, उसके घर की तलाशी ली और धमबुद्धि के धन 
को वापस दिलाया। पापबुद्धि पर विश्वासघात, झठ, घोकाजनी, झटी 
गवाही दिलाने आदि जुर्मो का दोषी ठहराकर फॉँसी की सजा दी । 


पाप अन्याय-अधर्म से घन पाने की लालसा का क्‍या परिणाम आया 
यह देखिये ! घन मिला नहीं, पिता जलकर मर गया और खुद फॉसी पर 
लय्कना पड़ा । ऐसे उदाहरण आज भी देखने मे आते हैं। 


” अन्याय-अनीति अधर्म का आचरण करके इकट्ठा किया हुआ धन पारे 
की तरह फूट निकलता है और उसे प्राप्त करनेवाले को सुख-शाति का 
अनुभव नहीं होने देता । अगर वह घन दूसरे को दिया जाये तो उसकी 
हालत भी बुरी हो जाती है | एक सन्यासी के द्वाथ में अन्याय से कमाई हुई 
अशर्फी आने पर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी और उसे वेश्यागमन का 
विचार आया। ऐसे अनेक उदाहरण देखते-जानते हुए, भी मनुष्यों की 
बुद्धि न सुधरती है न घम में स्थिर होती है, यह कितनी शोचनीय बात है! 
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धर्म की शक्ति अचिन्त्य है 
धर्म की शक्ति अगाध है, अशेय है, अचिन्त्य है। उसका सेवन करने- 
वाले को अवश्य छाम होता है। यह अनुभवगम्य है। अनेक महापुरुषों ने 
इस वस्तु का अनुभव लेने के बाद ही कहा है कि--- 


खुखाथ सर्व भूतनां, मताः सर्वप्रचृत्तयः । 
खुखं नास्ति विना धर्म, तस्माउ्मंपरो भवेत्‌ ॥ 

--सब प्राणियों कौ सब प्रवृत्तियाँ सुख के लिए ही मानी गयी हैं 
ओर वह सुख धर्म बिना नहीं मिलता; इसलिए मनुष्य को धर्म में तत्पर 
होना चाहिए | 

विशेष अवसर पर कहा जायेगा | 


छत्तीसवों व्याख्यान 
धर की पहिचान 


महानु भावों ! 


पिछले दो व्याख्यानों में यह स्पष्ट किया गया कि जीवन में सफलता 
प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य को घर्म अपश्य करना चाहिए। धर्म की 
शक्ति अगाघ, अपरिमित, अचिन्त्य है, लेक्नि धर्म क्या है? धर्म के 
लक्षण क्या हैं ! धर्म की पहिचान क्या है “यह जाने जिना धर्म नहीं हो 
सकता । इसलिए, इस व्याख्यान मे इन विभश्रों पर प्रकाश डालेंगे | 


धर्म क्या है ....इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार 
से देते हैं | कोई धर्म को सेवा बताता है, कोई उसे कर्तव्य, फर्ज, नीति, 
पदाचार, प्रभुभक्ति, दान, सुविचार, शानोपासना, कुलाचार बताता है। 
कोई उसे शास्त्र मे कथित्त विधि ओर निषेध बताता है | परन्तु, ये व्याख्याएँ 
अपूर्ण हैं; इसलिए, धर्म का यथार्थ भाव नहीं दर 


| सकती | 
धर्म का अर्थ सेवा मान हैं, तो यह प्रश्न हो 
लोग अपना पेट भरने के लिए. अनेक लोगों की 


यह व्याख्या स्वीकार्य नहीं है । 
6 श् शत 
धर्म का अर्थ कर्तव्य या फज मानें तो भी धर्म का 


बे वास्तविक रूप 
र 
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सामने नहीं भाता | क्योकि, दुनिया में कर्तव्य या फर्ज के विषय में तरह- 
तरह के विचार फैले हुए. है। कोई कहता है कि, प्रजा उत्पन्न करना 
अपना फज है | जैसे हमारे पिता ने हमे पैदा किया उसी तरह हमेभी 
सन्तानें पैदा करनी चाहिए. | पुत्र उत्पन्न न करेंगे तो वंश कैसे चलेगा 
कोई कहता है कि इस जगत्‌ में सब चीजें भोगने के लिए पैदा हुई हैं, 
इसलिए विविध प्रकार के भोग भोगना अपना कर्तव्य है। कोई कहता है 
कि मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा ओर मैथुन का सेवन करने से ठेव प्रसन्न 
होता है; इसलिए, इन पंच मकार का सेवन करना अपना कतंव्य है । 
कोई कहता है कि; देव-देवियाँ पशुवलि-नरबलि से प्रसन्न होते हैं; इसलिए 
बलि देना अपना कर्तव्य है। कोई कहता है कि, श्रीमतो को छूटकर गरीबों 
को दान देना हमारा कतंव्य है, क्योंकि इसके बगेर दुनिया में समानता 
नहीं छायी जा सकती | ः 

किसान खेती का काम करे, व्यापारी व्यापार करे, दर्जी कपड़ा सिए, 
मोंची जूते बनावे, कुमार बासन बनाये, बढई मेज बनाये, छद्दार औजार 
बनावे, चमार मेरे ढोरों को छे जाये, भगी झाड़, मारे, चोर चोरी करे, 
वेश्या वेश्याचार करे और कसाई जानवरों को सारे--बह उनका कंतेव्य 
माना जाता है | इस सब को घमर्म माना जाये तो पाप-जैसी कोई चीज ही 
न हीं रहती । करार के मुताबिक नौकरी करना फर्ज माना जाता है। फिर 
वह नौकरी चाहे जिस प्रकार की हो | मिसाल के तौर पर ६ घदे की 
नोकरी हो तो शिक्षक ६ घंटे तक पढावे, गुमाश्ता ६ घंटे तक नाम 
लिखे, उघरानी को जाये या सेठ का बताया हुआ दूसरा काम करे। मजदूर 
हो तो ६ घठे मजदूरी करे | पुल्सि हो तो ६ घंटे चौकीदारी करे, चोरों 
को पकने जाये या गुडों की मार-पीट करे और कारीगर हो तो ६ घंटे 
कारीगरी का काम करे। किसी ने कसाईखाने में या कलाल के यहाँ 


नोकरी स्वीकारी हो, तो वहाँ जानवर्रों वो मारना पढ़े या लोगों को शराब 
पिलानी पडे । 


चसमे की पहिचान *४७ 


इन सब बातों को धर्म मानने जायें तो व्रात कहाँ पहुँचेगी इसका 
बिचार कीजिये ! 

धर्म! को 'नीति! कहने से भी घर्म का सच्चा मर्म प्रकाश में नहीं 
आता, कारण कि देशकालानुसार नीति अनेक प्रकार की होती है और 
उसमें अच्छी और बुरी दोनो बातो का समावेश होता है। उदाहरण के 
छिए, नौति-विशारदों ने साम, दाम, दंड और भेद इन चार प्रकार की 
नीति मानी है। इनमें साम अर्थात्‌ सिखावन देना अच्छी बात है। अगर 
कोई सीख देने से ही अन्याय, अनीति, दुराचार या, अधर्म का सेवन 
छोड़ दे, तो वाउनीय है | परन्तु, दाम यानी पैसा देना, लाल्च-रिशवत 
ठेना और उससे स्वार्थ का काम करा'लेना, अच्छी बात नहीं है | दंड देना, 
नाश करना भी खराब ही है। उसी प्रकार भेद अर्थात्‌ प्रपच खेलकर 
बिरुद्ध पक्ष में फूट डडबाना ओर उसे विनाग के मार्ग पर ले घाना 
भी अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार घर्म' दाम, दड ओर भेद भी 
नहीं है| 

नीति का अर्थ केवल व्यवहार-शुद्धि किया जाये, तो यह भी पूर्ण 
परिभाषा नहीं है। उसमे घर्म का अश अवश्य है; परन्तु धर्म का वास्त- 
बिक अर्थ सामने नहीं आता । 

धर्म माने सदाचार? यह व्याख्या ऐसी है, जैसे भारतवर्ष को बम्बई 

कहना । भारतवषे केवल बम्बई मात्र ही नहीं है | उसमें और भी बहुत 

से नगर, पब॑त, नदी, सरोवर अदि हैं। उसी प्रकार धर्म मे भी सदाचार 
के बाद श्रद्धा, जान, भावना आदि अनेक अन्य वस्तुएँ सम्मिलित हैं । 

दोयम, सदाचार का अर्थ भी विभिन्न लोग जिभिन्न प्रकार से करते 
हैं। कुछ लोग प्रात+-साय नहाना-धोना, किसी को न छूना, इसे ही सदाचार 
कहते हैं; तो कुछ लोग ब्राह्मणों को जिमाना, दक्षिणा देना, पीपल को पानी 
देना, गाय को घास खिलाना, भगत-भिखारी को मोजन कराने को सदा- 
चार कहते हैं। इसलिए 'घर्म' को 'सदाचारः कहना मी ठौक नहीं है। 


भ४८ आत्मतत्व-विचार 


धर्म माने प्रमु-भक्ति, इस व्याख्या को भी अपूर्ण ही समझना 
चाहिए. | प्रथम तो प्रभु का स्वरूप विभिन्न प्रकार का माना गया है 
और दूसरे उसकी भक्ति करने की रीतियाँ मी विविध प्रकार की है। 
इसलिए, प्रभु-भक्ति का सच्चा अर्थ लगा सकना भी एक पहेली है। दूसरे, 
धर्म का अर्थ मात्र प्रभुभक्ति करें तो ज्ञान, कर्म ( सत्‌-क्रिया ) आदि का 
समावेग किसमें करे १ प्रभु-मक्ति को घर्म का अंग मानने में अवब्य ही 
कोई बाघा नहीं है, लेकिन धर्म को प्रभु-भक्ति मात्र कहना निशचत्‌ ही 
अनुचित है। , है 

धर्म यानी दान, इस कथन में भी अव्याप्ति-दोष है। यह व्याख्या 
धर्म के सब अर्गों को स्पर्श नहीं करती | उदाहरणतः शीछ,, तप और 
भाव भी धर्म के अंग हैं | धर्म का अथ दान करने पर उनका समावेत्र 
कैसे होगा ! 


धर्म माने सुविचार, यह व्याख्या भी अव्यात्ति दोप वाली है। अगर 
कोई आदमी इस व्याख्या के अनुसार केवल अच्छे विचार ही करता बैठा 
रहे, तो उसका उद्धार कैसे होगा १ सदूविचार के साथ सत्कर्म की भी 
आवश्यकता है। परन्तु, इस व्याख्या मे उसका समावेण नहीं होता | 


धर्म माने जानोपासना' ऐसा अथ करने पर तो सत्र अनुष्ठानों, सब 
क्रियाओं या विधि-विधानो का निपेघ हो जाता है, इसलिए यह भी 
स्वीकार करने योग्य नहीं है। 


धर्म माने कुलाचार', यह व्याख्या बड़ी संकुचित है और इसपर 
वर्म के नाम पर अधर्म हो जाने की आशंका है। किसी का कुलाचार 
श्राद्ध के दिन भैंसा मारना हो, तो क्या वह धर्म कहलायेगा ? देश और 
जाति के अनुसार कुछाचार अनेक प्रकार का होता है और उसमे पारस्परिक 
विरुद्धता मी होती है। जिसे एक कर सकता है, उसे दूसरा नहीं 
कर सकता | जैसे किसी के कुछाचार के अनुसार बहू की पहली प्रदूति 


अल नरजी चिशशिचलीओड कक... १ “शचिनशाणण कं 
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पीहर मे द्वी हो तो दूमरे के कुलाचार के अनुमार उसे पीहर भेजा ही 
नहीं जा सकता। 

शास्त्र के विधि-निषेध ही धर्म हैं,, यह अर्थ भी सन्तोषकारक नहीं 
है, कारण कि शास्त्र अनेक प्रकार के हैँ और उनके विधि-निषेेध भी तरह- 
त्तरह के होते हैं। जैमे, एक शास्त्र कहता है कि रात में मोजन नहीं 
करना, तो दूसरा शास्त्र कहता है कि चन्द्रमा के उदय होने पर विधि- 
पुर्वक मोजन करें | एक शास्त्र कहता है कि, योगसाधक को शरीर-सत्कार 
बिलकुल नहीं करना चाहिए, तब दूसरा शास्त्र कहता है कि योगसाधक 
को बराबर शरीर की सेमारू रखनी चाहिए. और स्नान आदि नियमित 
करने चाहिए.। इन विरोधी बातो में से किसे स्वीकार करें किसे न करें ! 
इसलिए. धर्म का अर्थ शाघ्त्रोक्त विधि-निषेष-्पालन करना योग्य 
नहीं है। 

कुछ दिनो पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने समाज ओर देश के 
नेताओ को पत्र लिखकर धर्म का अर्थ पूछा था। उसके उपयुक्त उत्तर 
आये थे | इससे समक्ञा जा सकता है कि, जिन्हें समाज के बड़े आदमी” 
कहा जाता है, उन्होंने भी धर्म के अर्थ पर समुचित विचार नहीं किया । 


0 0 
धचम का अथ 


शब्द का अथ करने का काम वास्तव में बड़ा कठिन है। उसके लिए. 
व्याकरण, कोश, परम्परा तथा विविध जासत्रो का गहरा शान चाहिए। 
लेकिन, हमारे शास्त्रकार इस विषय में निपुण हैं, इसलिए. उसका यअथ 
यथा रूप से कर सकते हैं ओर उसे ही हमें मान्य करना चाहिए. | 

शास्त्रीय शब्दों के अर्थ दिमागी तौर पर नहीं किये जा सकते। ऐसा 
करने से बड़ी गड़बड़ होती है और उत्सूत्र भाषण का दोषी बनना पड़ता 
है| कुछ दिन हुए, एक विद्वान ने पंचपरमेष्ठी के 'डपाध्याय! पद का अर्थ 
“जिक्षक' किया था। उसे कौन मान्य करेगा १ उपाध्याय का अर्थ तो 
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जिनागम, पढ़ानेवाला त्यागी साधु है और उसे वन्दना करने की बात कही 
गयी है। यदि उसका अर्थ 'शिक्षक करें, तो ग्हस्थावस्था मैं रहनेवाले सब 
शिक्षको को वन्दना करनी होगी । उसका फल क्या होगा ! 


धर्म शब्द धृ धातु से बना है। ओर घ धातु का अर्थ है--'धारण 
करना”, धारण किये रहना! । उसे रुक्ष्य में रखकर हमारे शाज्घकारों ने 
कहा है कि जो प्राणियों को दुर्गति में गिरने से घारण किये रहे, 
उसे घम कद्दते हैं ।! यह व्याख्या किवनी स्पष्ट और सुन्दर है--जो 
विचारणा, मार्ग, विधिविधान, क्रिया या अनुष्ठान प्राणियों को दुर्गति या 
अधोगति या इुर्दशा में गिरने से रोके, बचाये, उसे घर्म कहते हैं । 


यही नहीं कि, धर्म प्राणी को दुर्गति मे जाने से बचाता है, बल्कि सद्‌- 
गति की ओर ले जाता है। यह बात नीचे के इलोक मै स्पष्ट की गयी है-- 


ड॒गंतिप्रख्ततान्‌ जन्तून्न, यस्माद्‌ चारयते पुनः । 
घत्ते चेतान्‌ शुभेस्थाने, तस्माद्‌ धर्म इति स्घृतः ॥ 


““डगति की ओर जाते हुए जीवों का उद्धार करके उन्हें पुनः 
शुभ स्थान पर स्थापित करता है, इसलिए धर्म कहलाता है। 


धर्म का लक्षण 


- ई९ वस्तु छक्षण से जानी जाती है | सज्जन, हुजन, चदुर, 
मूर्ख आदि लक्षण से ही जाने जाते हैं | कोई आदमी शक्ति होते हुए भी 
उद्यम न करता हो, आत्मश्छाघा करता हो, जुए से धन पाने की आशा 
रखता हो, शक्ति से ज्यादा काम हाथ मे लेता हो, कर्ज लेकर घर बनाता 
हो, वूढा होकर भी विवाह करता हो तो आप फौरन कहेंगे कि, यह वेवकूफ 

। उसी प्रकार जो बिना अवसर बोलता हो, लाभ के समय कलह करता 
दो, भोजन के समय क्रोध करता हो, कामी लोगों के साथ स्पर्धा करके 
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धन उडढ़ाता हो, अहंकारवश दूसरे के द्विववचन न सुनता हो या कृतम्न 
से प्रद्युपकार की आशा रखता हो तो उसे भी मूर्ख ही कहा जायगा | 


मनुष्य की तरह धर्म भी उसके लक्षण से जाना णाता है| हमारे शानी 
पुरुषों ने धरम को पहचानने के लिए. कुछ ऋक्तुण बताये हैं, उन्हें श्री शय्यं- 
भव सूरि महारान ने श्री दशवैकालिक यूत्र की प्रारंभिक गाथा में निम्न 
लिखित रूप में बतलाया है-- 


धम्मो मंगल मुक्किठठं, अहिला संजमो तवो। 
देवाबि त॑ नमंसंति, जस्स धस्मे सया मणा ॥ 


--धर्म उत्कृष्ट मंगल है। वह अहिंसा, संयम और तप लक्षण रूप 
है। ऐसा उत्तम लक्षणोवाला धर्म जिसके मन में बसता है, उसे देव भी 
नमस्कार करते हैं। हे 

यहाँ सूत्रों के विपय में कुछ कहना चाहते हैं। सूत्र थोड़े शब्दों मे 
बहुत कहते हैं और उनका प्रत्येक वचन टकसाली होता है। उस पर ज्यो- 
ज्यों विचार किया जाये, त्यो-त्यों नया प्रकाश प्राप्त होता जाता है। ऊपर 
की गाथा भी ऐसी ही है। आज तक छाखा अ्रमण-अ्रमणियों ने उनका 
अध्ययन किया है और उसमे से घर्म-सम्बन्धी मूलभूत प्रश्नों का समाधान 
पाया है। हर एक मुमुक्षु के मन में पहला प्रश्न यह उठता है कि जगत्‌ 
मैं उत्कृष्ट मंगल क्या है ? उसका उत्तर कि 'घस्मों मंगल मुक्किट्” (धर्म 
उत्कृष्ट मगल है, ) इन शब्दों से मिल जाता है। आप पूछेंगे 'पंचपरमेष्ठि 
“ नमस्कार! को भी उत्कृष्ट मंगल कहते हैं, वह क्यों ? इसका उत्तर यह है 

कि, पचपसमेष्ठी को किया जानेवाले नमस्कार भी धर्म-क्रिया है और घर्म 
है | इसीलिए, उसे उत्कृष्ट मगल कहते हैं| यदि उसमे घर्मत्व अथवा धर्म- 
भाव न होता तो उसे उत्कू४ मगढर न कहते। उसमें घर्म की उत्कृष्ट 
मगल्ता है| 


मुमुक्षुओं के मन में, दूसरा प्रश्न यह उठता है कि, दुनिया में बहुत से 
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धर्म फैले हुए है, तो क्या उनमें से दर एक को उत्कृष्ट मंगल-रूप समझें 
इसका उत्तर अहिंसा संजमो तवो” ( अहिंसा, संयम भोर तप ) से 
मिल जाता है | हर धर्म उत्कृष्ट मंगल्ूूप नहीं है; जिस धर्म में अहिंसा, 
सबम और तप है, वह्दी उत्कृष्ट मगलरूप है ओर इसलिए, उसी का अनु- 
सरण करना चाहिए। 


मुमुक्षु के मन में तीसरा प्रइन यह उठता है कि, 'इस धर्म के पालन 
करने का फल क्या है ?! इसका उत्तर 'देवावि तं॑ नमंसंति जस्स 
धम्मे सया मणो” इन गर्व्दों मे मिल जाता है कि, 'जो ऐसे उत्तम धर्म 
का पालन करता है, उसे देव भी नमस्कार करते हैं |! जब्र देव भी नमः 
स्कार करें, तो मनुष्यों का तो कहना ही क्‍या ! अर्थात्‌ , वह विश्व-वन्दनीय 
होकर अपना जन्म सफल कर लेता है । 


इससे धर्म की शक्ति ओर असाधारणता का अनुमान लगाया जा 
सकता है| पारसमणि लोहे को सोना बना देती है; पर धर्म तो कनिष्ठ 
मनुष्य को राजरानेश्वर देवाधिदेव बना देता है । सत दृढ़ प्रहदी की कथा 
सुनिए, उससे आपको इस बात की प्रतीति हो जायगी-- 


सन्त हउृढ्प्रहारी की कथा 


ब्राह्मण का एक लड़का था | उसका नाम दुर्धर था। वह बचपन ते 
आवारा लड़कों के साथ मै पड़ गया | वह सारे दिन जुआ खेल्ता । मांता- 
पिता ने उसे बहुत समझाया--"तू जुआ खेलना छोड़ दे । जुए से बड़े 
बडे भूपतियाँ का पतन हो गया तो तू किस बिसात में है? छुआ 
आपदाओं का घर है, वह तुझे नष्ट कर देगा।” लेकिन, दुधर ने 
उनका कहना नहीं माना । जब भाग्य दुर्बछ होता है, तो किसी के भी 
हितकर बचन असर नहीं करते । 


जुए, के लिए पैसे की वारबार जरूरत होने छगी, इसलिए, वह चोरी 
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करने छुगा । पर, चोरी कहाँ तक चलती ? एक बार वह पकड़ा गया और 
राजा के सामने पेश किया गया । राजा ने उसे देशनिकाला दे दिया । 

उन दिनों रिवाज यह था कि, जिसका टेशनिकाछा करते उसके सर 
"के बाल साफ कर देते, उस पर चूना लगाते । 


गले मे जूतों का हार पहनाते, और उसे गधे पर बैठाकर उसे नगर 
“मे बाहर ले जाते। वहाँ से उसे देश छोड़कर चला जाना पड़ता । 


घूमता-फिरता वह एक अटवी में पहुँचा। वहाँ उसे चोरों ने छे 
जाकर अपने सरदार के सामने पेश किया । सरदार आठमी का पारखी 
-था। उसने दु्घधर के लक्षणों से जान लिया फि, यह आदमी हमारे काम 
का है। उसने दुधर की इच्छा पूछी । उसने कहा कि, 'अगर आप मुझे 
अपने साथ रखना चाहते हैं, तो मे रहने को तैयार हूँ । 

उस दिन से दुर्धर चोरों के साथ रहने लगा और उनके बताये हुए 
तमाम काम करने लगा । इससे सरदार बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उसे 
अपना पुत्र बनाकर चोरों का राजा बना दिया | 

दुधेर बड़ा साहसी था। बड़ो-बड़ी चोरियों करता तथा डाके भी 
डालता । जो उसका सामना करता उसका वह सर उड़ा देता। उसका 
प्रहार कमी खाली नहीं जाता था, इसलिए उसका नाम हढप्रहारी 
पड़ गया । 


एक बार उसने कुशस्थछ नगर पर डाका डाछा | वह नगर सेनिर्का 

से रक्षित था। इसलिए, उसे छूटना आसान नहीं था। पर, दृढ- 

प्रहारी ने अपने साथ बहुत से जाँब्राज चोर ले लिये। उन्होंने सैनिर्कों को 
-मार भगाया और नगर मे निद्॑न्द्र छूटपाट प्रारम्भ कर दी | 

उस समय एक चोर एक ब्राह्मण के घर मे घुसा | ब्राह्मण बहुत गरीब 

था और मिक्षाचरी से निर्वाह करता था | उसके घर मै छूटने योग्य कुछ 

नहीं था। पर, उस रोज बालकों के हठ करने पर मॉग जाँच कर ब्राह्मण 


न 
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ने खीर की सामग्री इकदठी की थी और ब्राह्मणी ने खीर बनायी थी। 
और, कुछ नहीं तो खीर ही ठीक है; यह सोचकर चोर ने खीर का बर- 
तन उठाया। हे 

यह देखकर ब्राह्मण को बहुत बुरा छगा। अपने लड़के हुकुर-टुकुर 
देखते रह जायें और एक अधम उन्हें वचित कर जाये, यह विचार उसे 
असह्य हो उठा। वह चोर के मुकाबले पर खड़ा हो गया और गुत्यमगुत्थ 
होने छगी | इतने में इृढप्रहारी वहाँ आ पहुँचा | उसने अपनी तल्वार 
खींची और एक ही वार में ब्राह्मण का सर धड़ से अछग कर दिया । 

पति की एकाएक निर्मम हत्या होते देखकर, ब्राह्मणी विचल्ति हो 
उठी और छड़के थरथर कॉपने छगे | पास ही ब्राह्मण की गाय बँंधी हुई 
थी । ब्राह्मण उसके प्रति अत्यन्त ममता रखता था | वह उसका शिरच्छेद 
देखकर फुनफुना उठी और बन्धन तोड़कर दृढ्प्रहारी का सामना करने 
छगी | ( जानवरों मे भी माल्कि के प्रति कैसी वफादारी होती है यह 
देखिये ! ) परन्तु, सामने यम सरीखा ह्ठप्रहारी खड़ा था | उसने गाय को 
भाता देखा तो तलवार से उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया | 

प्यारे पति और प्रिय गाय की हत्या देखकर, ज्राह्मणी भड़क उठी 
और वह गाल्याँ देती हुई दृढ़प्रहारी को मारने दौड़ी । भड़की हुई 
हालत में आदमी आगे-पीछे का विचार नहीं कर सकता | हिरनी वाघ का 
सामना करे तो नतीजा क्या आयेगा !? दृठप्रहारी ने उसके पेट में तलवार 
घुसेढ़ दो । वह जमीन पर जा पढ़ी | ब्राह्मणी गर्भवती थी । उसके गर्भ 
का छोचा बाहर निकल आया | 

यह दृश्य देखकर इृढप्रहारी का हृदय हि उठा। वह सोचने 
ल्या--यद मैंने कया किया? एक साथ चार हत्याएँ ! ओर वह भी 
त्राह्मण, गाय, री ओर बालक की !! मैंने सचमुच बढ़ा पाप किया | सुझ 
चैसा पापी, अधम, डुष्ट हत्यारा और कौन होगा ? मैंने दुष्यता की हृदा 
कर दी |! 
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वह ऐसे विचार करता हुआ, अपने मिय॥ के यम कैशखल 


छोड़कर चछा गया। मगर वह करुण दृश्य उसकी नजरों से दूर नहीं 
हुआ | वह अपने दुष्ट कृत्य की बारंबार निन्‍्दा करने लगा । उसका हृदय 
पिघलने लगा और आंखों से पश्चात्ताप के आस झरने लगे । 


पश्चात्ताप मै मी अद्भुत्‌ शक्ति होती है। वह वच्न हृदय को भी पुष्प- 
कोमल बना देता है।कवि कलापी ने कहा है कि, पश्चात्ताप का विपुल 
झरना स्वर्ग से उतरा है ! पापी उसमें डुबकी लगाकर पुण्यशाली बनते हैं !? 

आगे चलकर जगल आया। वहाँ एक तपस्वी ध्यानी मुनि उसकी 
नजर आये। वह उनके पास गया ओर उनके चरण पकड़कर फूट फूटकर 
रोने लगा । मुनिवर ने कहा--“'वत्स, शात हो ! इतना शोक-सन्ताप क्यों 
करता है १? ह 


हृढप्रहारी ने कहा--/प्रमो ! मैं महा अधम, पापी, हत्यारा हूँ । 
आज अकिंचित कारणवश ब्राह्मण, गाय, ज्ली और बालक की हत्या कर दी । 
अब मेरा क्‍या होगा ! हे रृपाछ ! मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो !? 


मुनिवर ने कहय--“महानुमाव ! जो हुआ सो हुआ । अब भविष्य में 
ऐसी भूल न करने के लिए तैयार हो तो मार्ग निकठ सकता है। श्री 
जिनेश्वर भगवर्तों ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच्य और अपरिग्रह इन 
पाँच महात्रतों का उत्तम शील बताया है। व्‌ उसे घारण कर और सब 
पापों से मुक्त होकर पवित्र हो जा ।”? 


-  मुनिवर के इन वचनों से इढप्रहारी का समाधान हुआ और उसने 
पंचमहात्रतों से सुशोभित उत्तम शील घारण किया | अपरिग्रह को तो यहाँ 
तक धारण किया--“जब तक मुझे ये चार हत्याएँ याद आती रहेंगी, तब तक. 
भन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगा !” महानुभावो ! नि्रन्थमु नि तपश्चयौं के लिएः 
अनेक प्रकार के अभिम्रह घारण करते हैं। परन्तु, ऐसा अभिग्रह् अत्यन्त 
उम्र है। किसी चीज की याद दूर करने के लिए. कितने उच्चकोटि का 
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ध्यान और तप चाहिए ! परन्तु, भावुक सत दृढप्रह्री ने ऐसा उम्र 


अमिग्रह धारण किया ओर कुशखल नगर के दरवाजे पर आकर ध्यान- 
मग्न हो गये । 


उस नगर को उनने ओर उनके साथियों ने बुरी तरह छूटा था, इस- 
लिए छोग उन्हे देखकर मनमानी बातें कहने छगे | कोई उन्हे धूत॑ कहता; 
तो कोई दोंगी | छोगो ने उनपर इंट-पत्थर-धूलछ की वर्षा तक की | पर, वे 
अपने दृढ सकल्प से जरा भी विश्वलित नहीं हुए | जब ईट-पत्थरों का ढेर 
नाक तक पहुँच गया, तत्र वे उससे बाहर निकल कर नगर के दूसरे दरवाजे 
पर ध्यानस्थ हो गये | वहाँ भी छोगों ने उनकी वही हालत थी | लोकसमूह 
का अथ भेड़ियाधसान है । एक के वाद दसरा वही करता गया। वहाँ भी 
जब ई ट-पत्थरों का ढेर नाक तक आ गया, तो उससे भी निकलकर 
त्तीसरे दरवाजे पर आ गये | इस तरह ८६ महीने तक उस नगर में घोर तप 


करते रहे | तब उनकी आत्मा की पूर्ण श॒द्धि हो गयी और उन्होंने अब्ि- 
तीय केवल्नान प्राप्त किया | 


अब लोग समझ गये कि; दृढ्प्रहारी ढोंगी या धूर्त नहीं है, वल्कि एक 
सच्चे सन्‍त ओर महात्मा हो गये हैं। वे उनकी बन्दना करने लगे ओर 
उनकी चरणरज मस्तक पर धारण करने लगे। 


धर्म की परीत्ा 


महानुभावो ! शाज्लकार्रो ने उत्तम धर्म के जो तीन लक्षण बताये है| 
उन्हें सदा ध्यान में रखिये। जब कोई वस्तु धर्म के रूप में आपके सामने 
पेश हो, तो पहले यह देखिये कि, उसमें अहिसा का स्थान क्या है ! अगर 
चह हिंसा का समर्थक नहीं है, तो उसे अपने लिए. अनुपयोगी समझ्िये | प्राणियों 
को यन में होमना, देव-देवियों को प्रसन्न करने के लिए प्राणियों की बंलि 
देना, जीव-हिंसा करना, ये सत्र हिंसा के रूप है। पर, इन्हें धरम के नाम पर 
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कहा जाता है; इसलिए घमं की परीक्षा करते समय सावधान 
रहना चाहिए. । 

धर्म में दूसरी चीज जो आपको देखनी चाहिए, वह संयम है। अगर 
उसमें किसी न किसी प्रकार से मौज-शोक या भोग-विछास की छूट दो 
गयी हो, या इन्द्रियद्मन पर विशेष बछ् न दिया गया हो, तो उस धर्म 
को श्रेयस्कर न समझना। 

घम में तीसरी चीज तप देखनी चाहिए.। अगर उसमें तप पर विश्ञेप 
जोर न दिया गया हो तो वह कर्मनाश नहीं कर सकता। कुछ लोग कायिक 


तप को निरथथक मानकर सिर्फ मानसिक तप पर जोर देते हैं। उनकी 
जीवनचर्या इस इलोक मे दिखलायी गई है;--- 


सन्द्रीशय्याः प्रातरुत्थाय पेया, मध्ये भक्त पानक चापराहने | 
द्राक्षखण्ड शर्फरा चा्ेरात्रे, मुक्तिश्चान्ते शाक्यपुत्रेण दृष्टा ॥ 


-+कीमल शण्या पर सोना, सुब्रह उठकर दूध या रबड़ी पीना, दोपहर 
को पूरा भोजन करना, पिछले पहर मदिरापान करना ओर आधी रात को 
द्राक्ष और शक्कर का उपयोग करना, ऐसे धर्म से मुक्ति मिलती है, यह 
शाक्यपुत्र ने देखा । 

महानुभावो ! धर्म को पहिचानने की यह मुख्य चाभी है ओर बह 
ज्ञानी भगवर्तों ने हमें दे दी है। इसलिए, उसका उपयोग करते रहेंगे तो 


आपको उत्तम सत्य घम की प्राप्ति होगी और उसके द्वारा ससारसागर पार 
हो जायेंगे । 


विशेष अवसर पर कहा' जायगा | 


सैंतीसवाँ व्याख्यान 
धरम का आराधन 


[१] 


महानुभावो ! 

कर्म भी टाई अक्ष' का और धर्म भी ढाई अक्षर का; पर इन दाई 
अक्षर के इन दो शब्दों के काम में कितना अन्तर है! कर्म आत्मा को 
नीचे गिराता है, उसे सताता है और भयंकर भव-अटवी मे बारबार भ्रमण 
कराकर विविध प्रकार के दुःखों का अनुभव करता है; जबकि घम्म आत्मा 
को ऊँचा चढाता है, अत्यन्त आनन्द देता है और अक्षय-अनन्त--अपार 
सुखमय सिद्धिसदन की सैर कराता है ! 


कर्म और धर्म के उत्तर के डेढ़ अक्षर तों समान ही हैं। अन्तर- 
मात्र प्रारम्म के एक अक्षर में है। पर, यह एक अन्तर दोलनों के सम्पूर्ण 
रूप को ही बदल देता है। 'भक्षण' और 'रक्षण' तथा 'मरण” और 'शरण! 
में मात्र प्रथम अक्षर के अन्तर से उनके स्वरूप में कितना अन्तर पड़ जाता 
है १ एक में मानव का मक्षण और नाश है और दूसरे में उसका रक्षण और 
बचाव है | एक में मनुष्य का मरण अर्थात्‌ इस जीवन का अन्त है तो 
दूसरे में शरण अथवा जीवन की सुरक्षा है। दो मनुष्य की एक समान पीठ 
होने पर भी उनकी आकृति में भेद सम्मब है और उससे उनके व्यक्तित्व 
में ही अन्तर आ जायेगा | कर्म ओर घर्म की भी बात ऐसी ही है। 


कर्म को घर्म नहीं सुहाता और धर्म को कम नहीं सुद्याता | इसका 
कारण यह है कि, दोनों की दिशा ही पूर्णतः मिन्‍न है, उनका मार्ग और 
कर 
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कर्तव्य सब भिन्‍न है। स्वभाव ही जिसका विरुद्ध हो वह भला क्यों भला 
रूगे ? स्वाठ में भले ही अच्छा हो, पर उसे घोड़े के सामने तो रखें, या 
शक्कर मीठी होने पर भी यदि उसे गधे के सामने रखें तो कया होगा ! 
स्वभाव-विरुद्ध होने से यह उन्हें नहीं रचता | बधकर्ता को दया की वात 
ब्थवा वेश्या को शील की वात भला क्‍या रुचेगी £ 


कर्म स्वभाव से कौरवों के समान हैं | वे कुटिल नीति आजमाते रहते 
हैं । वे आत्मा को शात नहीं बैठने देते । जत्र आत्मा धर्म करने जाता है 
तो वे बाधक होते हैं ओर धर्म नहीं करने देते। आप व्याख्यान सुनने आते 
हैँ और ऊँघने लग जाते हैं, यह कर्म की करामात है। अथवा, आप किसी 
गरीब की मदद करना चाहते हैं, पर रुक जाते हैं, यह भी कर्म की करा- 
मात है। आपने अरे से तीर्थयात्रा का विचार कर रखा हो, पर बीबी या 
बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, व्यापार की बड़ी उपाधि के कारण या सगे- 
सम्बन्धियों के किसी काम से रुक जाना पड़ता है, इसमें भी कर्म की 
कुटिलिता ही कारणभूत है। 
धर्म सत्ता अति बलवान है, यह बात आपने अब तक अनेक बार सुनी 
है और उसे सुन-सुनकर हताश, पस्त-हिम्मत, भी हुए हैं, कि ऐसी प्रचल 
सता के सामने हमारा क्या वश चलेगा ? परन्तु आज जान लीजिए, कि, 
कर्मसत्ता से धमेतता अधिक बलवान है | जरासघ बलवान था, पर कृष्ण 
उससे अधिक बलवान थे | रावण से लक्ष्मण अधिक बल्वान था | तभी तो 
जरासघ कृष्ण के हार्थों ओर रावण छक्ष्मण के हार्थो मारा गया | 


धर्मसत्ता अधिक बल्वान है, ऐसा जान जाने के बाद आप उसकी 
प्रतिष्ठा करते है। उगते सूर्य को सभी पूजते हैं, अस्त होते सूर्य को 
कोई नहीं पूजा | एक बार आप राजाओं के सामने नतमस्तक होते 
थे, पर अब उसे देखकर सर नहीं झुकाते। इसका कारण यह है 
कि, आज उनकी सत्ता समाप्त हो चुकी है। आज तो कोई मिनिस्टर 
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आनेवाल्य हो तो आप विशेष धूम-घाम और मान-सम्मान करते 
हैं। तथा प्रयत्न करते हैं कि, उसके साथ आपका सम्पर्क बढ़े | पर, कछ 
लब वह मिनिस्टर कुर्सी छोड़ देता है. तो भी क्या आप उसके आगमनः 
पर धूमधाम करेंगे ! 

अगर कर्म का वश चले तो एक भी आत्मा को अपनी जकड से मुक्त 
न होने दे, लेकिन धर्म की शक्ति के सामने वह लाचार हो जाता है। धर्म- 
सत्ता कर्मसत्ता को नष्ट कर देती है ओर आत्सा को कमंत्रन्धन से छुड़ाकर 
पूर्णरूप से स्वतंत्र कर देती है । 


महानुभावों | आपने कर्म की दोस्ती बहुत दिनों की; पर उसका 
कोई अच्छा परिणाम आपको नहीं मिला | अम्र धर्म की दोस्ती करके 
देखिये कि, उसका परिणाम कैसा सुन्दर आता है ! 


धर्म की मैंत्री करने से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, सम्यक्त्व की 
इृढ़ता होती है और विरति के परिणाम जाग्रत होते हैं, जिससे ठंयम और 
तप की आराधना सुल्म होती है | सयम की आराधना से कर्म के आगमन 
पर कड़ा पहरा बैठ जाता है और वह आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता ! 
और, तप की आराधना से आत्मा मे छुसे हुए. कर्म नष्ट होने लगते हैं । 
सत्र कर्मों के नष्ट हो जाने पर आपकी आत्मा परमात्मा हो जाती है और 
उसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त आनन्द, क्षायक्सम्यक्त्व तथा 
अनन्त वीर्य आदि गुण प्रकट हो जाते हैं । 

किसी श्रीमन्‍न्त अथवा बडे अधिकारी से मैत्री करनी होती है तो 
आप उससे अनेक बार मिलते हैं, वात-चीत करते हैं, उसके साथ बैठकर 
चाय-पानी पीते हैं | उसके साथ रहने के लिए; आप प्रसग॒ उत्पन्न करते 
हैं और उसका सददवास प्राप्त करते हैं। पर, धर्म की सगत के लिए. 
कोई भी इस प्रकार प्रयास करता नहीं दिखता | 


चाल्यकाछ में विचारशक्ति विशेष विकसित नहीं होती, इसलिए 


फ श् 
थमे का आराधन “दर 


कर्तव्याकत्तव्य का ज्ञान न होने से लगभग सारा समय खेलकुद में नष्ट 
हो जाता है। पूर्व भव की किसो सस्कारी आत्मा को उस समय धम 
करने का विचार आता है, तो माता-पिता मोहबण उसके धर्मासधन 
में बाधक हो उठते हैं। वाल्यकाल में किसी पुण्यभाली जात्मा की 
दीक्षा लेने की भावना होती है, तो त॒स्त शोर मचने लगता है--''आठ- 
नो वर्ष के वालक को दीक्षा कैसे दी जा सकती है ! जत्र पढ़ लिख कर 


अठारद वर्ष का होगा, तब्र दीक्षा लेने की भावना होगी तो टी जा 
सकती है (”” 


वाल्दीज्षा के विरुद्ध बड़ौदा राज्य में पहले एक 'बिछ” उपस्थित किया 
गया था। उसके कानून वन जाने पर बड़ोदा-सरकार ने चाल-दीक्षा पर 


रोक लगा दी थी । पर, बड़ौदा-राज्य के विलय के साथ ही यह कानून 
भी समाप्त हो गया । 


ठसके वाद अहमदाबाद के प्रश्रुदास बालूभाई पण्वारी ने ऐसा ही 
“एक विल अम्बई की घारा-सभा में उपस्थित किया । उस समय उसके 
सम्मुख कैसा प्रचछ विरोध हुआ, यह आप जानते ही होंगे। वह बिल! 
लोकमत जानने के लिए, वितरित किया गया ओर उसके विरद्ध इतने मत 
आये कि, 'बिल' सरकार की सलाह से समाप्त हो गया । 


फिर, पजात के दीवानचन्द्र शर्मा ने इसे लोकसभा में उपस्थित किया, 
वहां पक्ष-विपक्ष में बहुत-कुछ कहा गया और अन्त मैं यह निश्चित हुआ 
कि, बाल-दीक्षा रोकने के लिए. फिलहाल किसी कांनून की अपेक्षा नहीं है | 
इस प्रकार यह 'चिल? रह कर दिया गया | 


शास्त्र में आठ वध से कम उम्रवाले को दीक्षा देने की मनहाई की 
गयी है , कारण कि उससे दीक्षा का यथार्थ पालन नहीं हो सकता | लेकिन 
आठ वर्ष की उम्र का बालक दीक्षा के छायक लगे तो उसे दीक्षा देने की 


मनहाई नहीं है | जिन-शासन में ऐसी अनेक दीक्षायें हुई हैं। श्री हेम- 
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ध्दर आत्मतत्व-विचार 


चन्धसूरि, श्री जिनचन्धसूरि ( खरतरगच्छ ), श्री देवसूरि, श्री महेन्र- 
सिंह सूरि ( अचलगच्छ ), श्री सोमप्रभसूरि, श्री जिनचन्द्रयूरि, 
( ख० ) श्री जिनकुशल्सूरि ( ख० ), श्री सिंहतिलकसूरि, श्री ज्ञान- 
सागरसूरि, श्री कुल्मंडनसूरि, श्री जयकीर्तियरि, श्री हीरविजयसूरि, 
श्री ज्ञानविमल्यूरि, श्री विजयरत्नयूरि आदि बालूदीक्षित ही थे। 
उन्होंने वाल्यावस्था में धर्म का सुन्दर आराधन करके अपना संसार 
अल्प बनाया था| 


वैदिक धर्म में भी ध्रुव, प्रह्द, शकराचार्य, नामदेव आदि ने 
बाल्यावस्था में विरक्त होकर ईश्वर-भक्ति की थी | 


वालक को अगर बचपन से ही धर्म के संस्कार दिये जायें, तो वह 
त्त-नियम तप बढ़ी अच्छी तरह कर सकता है। सस्कारी कुटम्तों में 
वालक ६-७ वष की उम्र में चौविहार करते हैं, मातापिता के साथ 
सामायिक करने बैठ जाते हैं, नियमित देवदर्शन करने जाते हैं और पर्व- 
दिवसों में उपवास भी करते हैं। छोटी उम्र के बालकों के भदूठाई- 
जेप्ती तपस्या करने के उदाहरण आज भी मौजूद हैं। इससे आप समझ 
सकते हैं कि, बालक धर्म में क्‍या समझे ९? यह कहनेवाले क्रितनी 
गलती पर हैं | 


जिन्‍्होने अपने जीवन में धर्म को मित्र नहीं बनाया, इन्द्रियों के एक 
भी विषय को नहीं जीता और सयम तथा तप के प्रति अनुराग प्रकट नहीं 
किया, वे ही आज यह कहने बाहर निकछ पडे है कि, “बालक धर्म के 
सम्बन्ध में क्या उमझे १ बालक से घर्मपालन हो ही नहीं सकता १” परन्तु, 
यह विधान तो ऐसा ही है, जैसे कोई मछलीमार कहे कि, “जगत में जीव- 
दया पालना गक्य ही नहीं है ।! अथवा कोई व्यमिचारी पुरुष कहे कि 
इस हुनिया में ब्रह्मचर्यपालन सभव नहीं है |? सुज्ञ युरुप ऐसे धर्महीन 
वचन बोल्नेवार्लों का किसी तरह से विश्वास कैसे कर सकते हें! 


चमे का आराचन भ्दच३ 


अगर, धर्म को आप कल्याणकारी मित्र मानते हो तो अपने बालकों 
को बचपन से ही उसका परिचय और मेत्री कराइये और ययाशक्ति 
आराधन कराइये | घर्म-प्रिय, धर्म-सल्कारी कुट्म्त्र में जन्मा हुआ बालक 
अगर धर्म न पाले तो मानो वह भरे सरोवर म॒प्यासा रहा | इसमें जीवन 
की साथकता क्‍या है! 


महानुभावों ! काल कब आयेगा ओर किस तरह आयेगा यह हम नहीं 
जानते । ऐसे संयोगों मे धर्मपालन को बड़ी उम्र पाने तक स्थगित रखने 
को बुद्धिमानी कैसे माना जा सकता है ! 


अगर, बालको के प्रति आप सच्चा स्नेह रखते हैं तो उन्हें सिफे 
नहलाने-घुलाने, खिलाने पिलाने, पहनाने-उढाने में ही सन्‍्तोष न माने । 
उन्हें कुछ धर्म करना भी सिखायें; ताकि उनका भविष्य सुधरे और उनका 
आपके यहाँ जन्म लेना सार्थक हो | 


योवन मैं आपका अधिकाद समय विषयासक्त रहने मे बीतता है ओर 
आप मुख्य साधन-रूप द्रव्य की प्राप्ति में व्यस्त रहते है । व्यवहार की बातों 
के सामने आपको धर्म से मेन्नी करने का अवसर ही नहीं रहता | उस समय 
आप सोचते है--“अमी तो मौज-शोक कर ले--ब्वद्धावस्था में धर्म-चिन्तन 
करूँगा ।? परन्तु, आप दृद्धा होंगे, इसे जानता कोन है?! आप अपने 
सगे-सम्बधी, हित-मित्र से पूछें कि, उनमें कितने ही जवानी में ही चलते 
चने । रात को स्वस्थ व्यक्ति सोता है, सुबह सोकर नहीं उठता । छोग पूछते 
हैं कि, क्या हुआ ! तो उत्तर मिलता है--“हार्टफेल कर गया ! मौज-शौक 
में अरमान ही अधूरा रह गया !? उस समय भला आत्मा की क्‍या दशा 
होती होगी ९ 

दूसरों की ही यह दशा होगी, मेरी न होगी, यह मानने का कोई कारण 
नहीं है। अतः घर्म-चिन्तन स्थगित रखने का कोई अर्थ नहीं है । काल 
का डका अहनिश बज रहा है--फिर भी मनुष्य समझता नहीं ! 


५्दछ आत्मतत्व-चिचार 


शात्रकार कहते हैं :--- 


जहेह सिहों य मिगं गिहाय, 
मच्चू नरं नेह हु अंतकाले । 

त तस्स भाया न पिया व माया, 
कालम्मि तस्स सहरा,भवन्ति ॥ 


--जैसे सिंह हिरनों की टोडी में घुसकर किसी हिरन को लेकर चल 
देता है, उसी तरह मृत्यु भी अन्तकाल मे कुट्ठम्त्रीजन्नों मे कूदकर उनमे से . 
किसी जन को पकड़कर चल देती है। उस समय पत्नी, पिता या माता 
कोई भी उसके सहायक नहीं होते | 

जो अनेक प्रकार की वासनाओं से घिरे रहकर मरण पाते हैं, उनकी 
गति केसे सुधर सकती है ! उसके लिए, तो शुरू से धर्म से दोस्ती करनी 
चाहिए, ओर आत्मा को शुभ लेब्यावाल्य बनाना चाहिए। 

आजकर युवकों की स्थिति खोंखडी है। एक तो उनमें धर्म के 
सस्कार नहीं होते, दूसरी ओर भोतिकवाद का जबरदस्त आकषण होता है | 
इसलिए, वे अक्सर भौतिकवाद की ओर खिंच जाते हैं | वहाँ उन्हें क्या 
मिलता है--देह, वद्ञ, आभूषण, सुन्दर निवास-स्थान, बाग-बगीचा, गान- 
तान, पर ये सब्र कुछ दिनों तक अच्छे लगते हैं । बाद में, वे आनन्द नहीं 
दे पाते | भौतिकवाद की बढ़ी कर्मी यह है कि, वह चित्त को शाति दे सकने 
में असमर्थ है--द्वालॉँकि श्ाति की ही हर मनुष्य को खास जरूरत है । 
इसलिए, जवानों को दूसरे झंझट छोडकर धर्माराधन मे मन लगाना 
चाहिए, | कहा है कि--- 


व्याकृलेनापि मनसा, धर्मः कार्यो निरन्तरम। 
मेढीवद्धोपि हि भ्राम्यच , घासग्रासं करोति माँ ॥ / 


--मन अनेक प्रकार की आधि, व्याधि और उपाधि से व्याकुल हो 


चमम का थाराघतन श्द्श 


तो भी निरन्तर धर्म करते रहना चाहिए. । जैसे तेली की घानी से बेंधा 
हुआ चैल चलता-चल्ता भी घासचारा चरता रहता है। 

प्रायः लोग यह कहते हैं कि, बुढ़ापे मे 'गोविन्द-गुण गायेंगे! | पर, 
उस समय तो इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती है, गरीस्बल घट जाता है, दॉत 
गिर जाते हैं, कानों से फम सुनाई देने लगता है, ऑलो से कम दिखाई 
देने लगता है, कमर झुक जाती है, लकड़ी के सहारे के त्रिना चल नहीं 
जाता, खाना बराबर इज्म नहीं होता, कफ आदि का उपद्रव बढ जाता है, 
और भी दूसरे रोग आ घेरते हैँ । उपरात अनेक प्रकार की चिन्ताएँ घेरे 
रहती हैं। ऐसी हालत मे धर्म का आराधन कैसे हो ! आराधन तो दूर-- 
एकाग्रचित्त होकर धर्मश्रवण तक नहीं होता | बहुतो का हाल तो गोमती- 
डोसी ( बुढिया ) जैसा होता है । 


गोमती-डोसी का दृष्टान्त 


श्रीपुर-नामक एक नगर था। उसमें वसु-नामक एक सेठ रहता 
था। उसके गोमती-नामक स्री थी ओर घनपाल नामक पुत्र था। आयुष्य 
को डोरी टूटने पर बसु-सेठ मरण को प्राप्त हुए और घर का सारा भार 
गोमती-डोसी पर आ पड़ा। इस बुढिया की वाणी बड़ी कड़वी थी, 
इसलिए, पुत्रवधू के साथ रोज तकरार होती थी | इससे उकता कर एक 
चार धनपाल ने कहा--“मॉजी, अब तो आपके धमम करने के दिन है, 
इसलिए, सब चिन्ता-फिक्र छोड़कर घर्मकथा सुनो | कल से हमारे यहाँ एक 
चहुत अच्छा पण्डित कथा बॉचने आयेगा।” और, उसने पण्डित का 
इन्तजाम कर दिया। 

दूसरे दिन पडितनी महाभारत की पोथी लेकर गोमती-डोसी के 
बर आये और एक ऊँचे आसन पर विराजमान हुए.। गोमती सुनने बैठी । 
तब पडितजी ने बॉचना शुरू किया--“भीष्म उवाच--भीष्म बोले ।” 
सेत्र कथा सुनने बैठी गोमती का ध्यान खिड़की में खड़े हुए. कुत्ते की तरफ 


५८६ आत्मतत्व-विचार 


गया कि, वह उठ खड़ी हुई और हाथ में लकड़ी लेकर 'हडहड” करती 
उसके पास गयी और उसे एक लकड़ी लगाया | फिर, लकड़ी को ठिकाने. 
रखकर कथा सुनने बैठी । 


पंडितजी ने फिर शुरुआत की--भीष्म उचाच कि, डोसी की नजर 
रसोई पर पड़ी | वहाँ एक चिल्ली चुपके से दूध की तपेली की ओर जा 
रही थी ।-यह देखते ही डोसी भड़कने छगी--“यह रॉड़ तो सारा दूध 
पी जायेगी | कोई बराबर ध्यान दह्वी नहीं देता ।”” फिर, बिल्ली को भगाकर, 
चीजों को ढॉकल्रंक कर वापस आकर अपने आसन पर बैठ गयी । 


डोसी थोड़ी देर के लिये स्थिर बैठे तो पंडित जी कथा आगे चलाये । 
पर, डोसी का चित्त घर में चारों तरफ घूमता था; इसलिए स्थिर नई 
बैठती थी | तीसरी बार पडितजी ने शुरू किया--भीष्म उबाच--कि- 
डोसी ने देखा कि बछड़ा खुल गया है। चढ़ न आवे इसलिए. उठकर 
बॉधने गयी । खूँटे से बाॉँधकर आयो ओर फिर कथा सुनने बैठ गयी । 


पडितजी को यह बड़ा विचित्र छगता था, पर यजमान से क्‍या 
कहे ! उन्होंने चौथी बार कथा बाँचना शुरू किया--'भीष्म उपाच-- 
कि डोसी उठ बैठी और हाथ मैं लकड़ी लेकर छप्पर पर बैठे हुए कोवे को 
उड़ाने छगी--“यह निगोड़ा 'का-का? करके कथा ही नहीं सुनने देता ।”” 

कोवे को उड़ाकर वह अपने स्थान पर फिर आ गयी ओर पडितजीः 
की ओर ध्यान देने लगी। पडितजी समझे कि अब कथा ठीक तरह चलेगी, 
इसलिए वह उत्साह के आवेग में आकर बोले--'भीष्म उचाच' उसी 
समय डोसी दरवाजे पर खड़े हुए एक मिखारी को देखकर बड़बड़ाने लगी 
और पडितजी की धारणा गछत निकली | डोसी ने भिखारी से कहा-- 
५तुझ-जैसे इधर रोज चले आते हैं। कितनो को दिया जाये ? वक्त- 
वेवक्त चले आते हैं ! कथा चछ रही कि आन पहुँचा |! चल यहाँ से !? 


इस तरह लगभग एक पहर चीत गया, पर पडितजी, भीष्म उचाच! 
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से आगे न बढ़ सके | दूसरे दिन से उन्होंने उम घर में कथा कहने से हाथ 
जोढ़ दिये । 


जिसने सारी जिन्दगी घर बार और व्यवहार मे ही गुजारी हो उनकी 
स्थिति प्रायः ऐसी होती है--'यूरदास की काढी कमरिया चढ़े न दूजा 
रग ।! जिन्हें बचपन से ही धर्म पा रंग लगा हो तो आगे चलकर और 
वृद्धि पा सकता है; पर जिन्होंने धर्म की ओर कभी दृष्टिपात भी न किया 
हो, वह बुढ़ापे में क्या धर्म करेगा ? दोयम, धर्माराधन करने मे कुछ 
उत्साह ओर जोश भी चाहिए, लेकिन बुढापे मे उसका प्रायः अभाव होता 
है; इसलिए, समुचित घधर्म-पालन नहीं हो पाता | इसलिए,, जब॒ शरीर 
खस्थ ओर इन्द्रियाँ सक्रिय हैं, तब्र धर्माराधन करने में प्रमाद नहीं 
करना चाहिए। 


धर्माराधन के लिए चार अयोग्य पुरुष 


धर्म भी यह देखता है कि वह किसके साथ दोस्ती करे। वह चार 
प्रकार के लोगों से दोस्ती नहीं करता : एक तो दुष्ट यानी दया-रहित के 
साय; दूसरे, मूढ़ यानी अविवेकी के साथ, तीसरे, कदाग्रही यानी जो 
अपनी खोटी मान्यता को भी न छोड़ता हो, ओर चौथे, पश्षपात्ती यानी 
अन्यायी के साथ ! यह बात दृष्टान्त से ज्यादा स्पष्ट हो जायगी। 


दुष्टता पर लुब्धक का दृष्टान्त 


नरपति-नामक एक राजा था। उसके सेवको में छब्धक-नामक सेवक 
बड़ा दुष्ट था। वह किसी को भलाई नहीं देख सकता था । किसी ने धन 
कमाया हो या सुन्दर मकान बनाया हो, तो वह किसी-न-किसी अपराध 
का दोषी बनाकर उसे दड दिला लेता तभी उसका ईर्ष्या हृदय 
शाति पाता | 


सगे-सम्बन्धियों और मित्रो ने छब्धक को यह देव छोड़ देने की 


पक 


श्द्प अत्मतत्व-विचार 


नसीहत की और कई साधु-सन्तों द्वारा उपदेश दिलाया, लेकिन-उसने 
अपनी वह आदत नहीं छोड़ी । दुष्ट आदमी अपनी कुटेव इस तरह थोड़े 
ही छोडता है ! 


लब्धक जब्ान का मीठा था|; इसलिए, उसका दर्जा धीरे-घीरे बढ़ता 
गया । एक दिन सारे राज्य में उसकी वूती बोलने छगी | उसकी वक्र-दृष्टि 
से बचने के लिए. और उसकी महरबत्रानी प्राप्त करने के लिए. गरजमन्द्‌ 
लोग उसे सछाम भरने छगे ओर नजसाने देने ल्गे | 


, छब्धक धर्म को नहीं जानता था; सदाचार या सन्‍्नीति को नहीं 
मानता था, परभत्र का कोई डर नहीं रखता था; इसलिए वह रिश्वत 
ले-लेकर मालदार बन गया | 


लुब्धक के गाँव के नजदीक तुगमद्र-नामक एक कुनबी रहता था। 

वह पेसे-टके से सुखी था। जाति-बिरादरी में भी उसकी अच्छी इलत 

थी । वह एक सक्षम व्यक्ति माना जाता था। वह बड़ा दान-पुण्य करता, 

साथ-सर्तों को जिमाता और गरीब, निराधार या या अपग छोगों को भी 

यथागक्ति सह्ययता देकर सन्तुष्ट करता | उसकी इस उदारता और सेवा- 

परायण बृत्ति के कारण उसे छोग भगत” कहने छगे। सब छोग उसका 
बड़ा सम्मान करते थे । 

-यह देखकर छुब्धक का ईष्याड हृदय जलने लूगा। उसे विचार 
हुआ--“बैल का दुम पकड़नेवाला यह पदेल पॉच समिखमर्गों को रोटी 
का टुकड़ा फेंक कर बडा धर्मात्मा बन बैठा है ओर मुझे कभी सलाम 
करने भी नहीं आता | अतः, उसे अवश्य देख लेना चाहिए |” 

ठुंगमद्र सलाम करने नहीं आता था, यह उसका भर्यक्र गुनाह था 
और इसलिए, उसे दण्ड देने की तैयारी ! इस जगत में दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता 
भी किस हद तक जाती है * छब्धक ने तुगभद्र को फँसाने के लिए. जार 
फैछाया, पर वह व्यथ गया ! ठुगभद्र उसमें नहीं फंसा ! दूसरी बार भी 
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ऋुब्घक ने जाल फेलाया । वह भी निष्फक गया। पर, तीसरी बार भी 
वैसा ही रहा । 
अब तुंगभद्व को परीशान करने के लिए छुब्घक नये उपाय सोचने 
जगा | पर, पुण्यात्मा को कष्ट देना कुछ सरल काम नहीं है| स्पष्ट कहें 
तो कहना होगा कि, पुण्यात्मा को कष्ट देना बडा कठिन काम है-- 
लगभग अगक्य ही है! चाहे फितना ही कोई प्रयास करे पर निष्फल 
ही रहता है। 
वह तुंगभद्र का अनिष्ट चाहने से वह बीमार पड़ गया और बीमारी 
दिनों-दिन बढने लगी । पास में पैसे की कुछ कमी थी नहीं, अच्छे-से- 
अच्छे चिकित्सकों द्वारा उपचार प्रारम्भ हुआ। पर, उनका कुछ नहीं 
चढ्य | अपना मरण-समय निकट जान कर उसके मन में बड़ा उथल पुथलू 
हुआ। जीवन में यदि धर्म की भली प्रकार आराघना किया होती तो इस 
समय शान्ति होती | पर, छुब्धक ने तो कभी धर्म की ओर आँख उठा कर 
देखा भी नहीं था। 
लुब्धक को इतना परीशान देखकर उसके बच्चों ने पूछा--“पिता 
'जी | आप इतने परीशान क्यों हैं? यदि आपकी कोई इच्छा अधूरी 
हो तो वताइये। हम उसे पूरी करेंगे। आप कहें तो गाय का श्यगार 
फरके दान कर दें, अथवा ब्राह्मणों को शैया का दान करें, या आपको 
रुपये से तौहकर उस रुपये को पुण्यकार्य में व्यय करेँ, जिससे आपकी 
आत्मा को झान्ति मिले |? 
उब्धक बोला--''मेरे लिए इस प्रकार दान-पुण्य की आवश्यकरता 
नहीं है | तुम छोग इतना जान लो कि, मैंने कितनों की ही माल- 
मित्कियत जप्त करा डाली, पर एक ठुंगभद्ग ही उसमें न फेंस सका | उसे 
दण्ड मिले, ऐसा कोई उपाय करो |” 
पुत्रों ने कहा--“पिताजी ! इस प्रकार की बात न करें | अभी तो 
आप प्रभु के नाम का स्मरण करें और दान-पुण्य जो बन पड़े करें । 


प७० आत्मृतत्व-विचार 


डन्धक ने उत्तर दिया---' मुझे प्रश्न अथवा दान-पुण्य की आवश्यकता 
नहीं है ! यदि तुम मेरे सच्चे पुत्र हो तो मेरी यह इच्छा पूर्ण करो |? 

पिता के हृठ के ऊपर पुत्रों को झुकना पड़ा | उन छोथों ने बात 
स्वीकार कर ली | छ॒ब्धक बोला--“इस दृष्टि से जो में कहूँ, उसे करो । 
अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठुम लोग मेरी छाश को ठुंगभद्ग 
के खेत मे रख आना और शोर मचाना कि, उसने मुझे मार डाल है! 
शोर मचाने पर राजकर्मचारी आयेंगे ओर वह दण्डित होगा ।” 

पुत्रों ने स्वीकार कर लिया ओर छुब्धक ने अतिम सॉस ली । 

बाद में पुत्रों ने क्या किया ओर उसका क्या परिणाम रहा, यह एक 
लम्बी कथा है और यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो कहने 
का तात्पर्य यह कि, मनुष्य जो प्रकृत्या अति दुष्ट हो, वह जीवन में धर्म 
प्राप्त नहीं कर सकता । 


५ मूढ़ता पर भूतमति का दृष्टान्त 


कठापुर-नामक एक गाव था। उसमें भूतमति नामक एक ब्राह्मण 
रहता था| यह ब्राह्मण काशी जाकर विद्याम्यास कर आया था। पर, निधन 
होने के कारण बड़ी अधिक उम्र तक उसका विवाह नहीं हुआ | एक. 
पाठशाला चलाकर वह अपना निर्वाह करता | 

एंक बार यजमानों ने उसे विवाह करने के लिए, एकत्र करके घन 
दिया । उत पैसे से उसने यज्ञदत्ता-नामक एक सुन्दर ब्राक्मणी से विवाह 
कर लिया । 

भूतर्मात की पाठशाला में बहुत-से विद्यार्थी अन्य ग्रा्मों से आकर 
पढ़ते थे। इसी प्रकार का देव॑ंदत्त-नामक एक विद्यार्थी बाहर से आकर 
पढ़ता था | वह बड़ा निर्धन था, इसलिए भूतमति ने उसके भोजन-पानी 
को व्यवस्था अयने घर में कर दिया । और, उसे सोने-बैठने के लिए घर: 
से बाहर एक बाराम्दा वनत्रा दिया । 


है 
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देवदत पढने मे होशियार था। इसजिए, पढायी-लिखायी मे उसने 
अच्छी प्रगति की । भूतमति का वह कृपा साजन बन गया था ओर वह 
देवदत्त को घर के प्राणी की तरह रखता | 

यज्ञवत्ता नवयोवना थी। अतः, उसका मन भूतमति से तुष्ट न था। 
उसकी दृष्टि देवदत पर पड़ी और वह उसके साथ परिचय बढाने लगी। 
इसी बीच भूतमति को मथुरा के एक बहत्‌ यज्ञ मे सम्मिलित होने का 
आमत्रण मिला | इस यज्ञ में भाग लेने से पैसे की प्राति होती और प्रतिष्ठा 
में वृद्धि होती; इसी दृष्टि मे उसने आमत्रण स्वीकार कर लिया | 

चलते समय भूतमति ने कहा--“ तुम्हे छोड़कर जाने को मेरी इच्छा 
नहीं होती, पर मजवूरी है। पास का पैसा समाप्त हो गया है, अतः जाना 
आवश्यक है। वहाँ मुझे चार महीने लगेंगे, तू घर की सार-सेमाल करना | 

यह सुनकर यज्दत्ता बोली-- पर, मेरा तो तुम्हारे त्रिना एक दिन 

नहीं चलने का । अतः अच्छा हो, मथुरा जाना स्थगित कर दे ।” 

भूतमति ने उत्तर दिया--''मेरी भी दशा तो व॒म्दारे ही जैसी है। 
अतः, शीघ्र ही राजो करके छुट्टी लेकर मैं लौट आऊँगा।” 
हे मम] राजी हो गयी और उसने भूतमति को जाने की अनुमति 
दें दो। 


भूतमति मथुरा चल पड़े | 


यजदत्ता अब अकेली हो गयी | उसने देवढत्त से कहा--“अब तुम मेरे 
साथ निःसकोच भोग भोगो; क्‍योंकि यौवन का फल भोग घिलास-ही है।” 
देवदत्त ने पहले तो इनकार किया, पर अन्त में वह भी पाप-कर्म में लिप्त हो 
गया। इस प्रकार चार मास बीत गये । देवदतत ने कहा--“अभ्न तो तुम्हारे 
पति आते ही होंगे ओर अवश्य ही मुझे घर से निकाल बाहर करेंगे ।” 
_ अज्दत्ता बोली-- ठुम .इसकी चिंता मत करो। मैं ऐसा प्रपत्र 
रचूंगी कि, हम दोनों साथ ही रहेंगे |”? 


श्जर आत्मतत्व-विंचार 


उसके बाद यज्ञदत्ता स्मग्ान में गयी और एक स््री तथा एक पुरुष का 
छाश ले आयी | उन लाशों को घर में रखकर बाहर से कुन्डी बन्द कर 
दी | और, घर में से जो छेते वना लेकर घर मे आग छगा दिया | 


आग धीरें-धीरे वह गयी ओर लोगों की भीड़ छग गयी | दूसरे घरो 
तक आग न पहुँचे, इसलिए लोग बुझाने का प्रयास करने छगे | आग काबू 
में आयी | छोग अन्दर गये तो एक त्लरी और एक पुरुष की लाश उसर्म 
मिली | छोरगों ने अनुमान लगा लिया कि, यज्ञदत्ता ओर देवदत जल मरे। 
सब्र ओर हाह्मकार मच गया | गत रूप से यह समाचार भूतमति तक 
पहुँचा | 

भूतमति यह सुनकर छौट कर कठापुर आया और उसने सर्वनाश का 
हृश्य देखा | उसे मूर्छा आ गयी | जत्र मूछा हटी तो वह यज्ञद्तता के लिए 
विलायप करने लगा | 


यज्ञवत्ता ओर देवदत्त के सम्बन्ध की गंध एक ब्राह्मण को मिल गयी 
थी | वह बोला--“पडित गयी वस्तु की चिंता नहीं करते | नारी तो बहुत 
करके कपट क्रियावाली होती है। इसलिए, उस पर इतना अधिक मोह 
रखना उचित नहीं है |” 


ये अब्द तो सच्चे थे पर, जिसका मन मोह से मूढ हो गया हो, उसके 
गले भला ये बब्द क्यो उतरने लगे | भूतमति वोछा--“भुझ-जेंसे पडित 
को तुम उपदेश देनेवाले कोन हो १ यशदता कैसी थी या कैसी नहीं थी, 
इसे तू क्या जाने ! उसके रूप ओर गुण मेरी स्मृति से क्यों जाने छगे 
और, वह फिर विल्यप करने लगा | 

पहलेवाले स्नेंद्ी तरह्मण ने कह्य--“अति मोह से पडित की बुद्धि 
कुठित हो गयी है | फिर, हित के वचन उसे कैंसे सुहायें ? त्ली उसकी है, 


जिसे वद् चाहे | उस पर से मोह इठा छो ओर परमात्मा का भजन करो 
जिससे भावी जीवन न बिगड़े १”? हि 
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सभी हितेच्छु दिलासा देकर चले गये। भूतमति ने फिर दो लाशें 
देखी | एक को यज्ञदत्ता ओर दूसरे को देवदत्त मानकर उन्हें गगा मै प्रवाह 
करने सुत्रह घर से चल पड़ा । 


योगानुयोग क्या हुआ अब यह सुने | जिस ग्राम में यशठत्ता और 
देवदत्ता रहते थे, वह ग्राम रास्ते में पढ़ा और उसमे प्रवेश करते ही वे 
दोनों सामने पड़ गये । भूतमति ने उन्हें देख छिया था। अत., दोनो ही 
पडित के चरण पर गिर कर क्षमायाचना करने छगे | 

भूतमति बोल्य--“अरे तुम दोनों कीन हो ? और, किसके साथ बात 
कर रहे हो १? 


. देवदत्त ने कहा--आपने देखा नहीं ! यह आपकी प्रियतमा यश्मदत्ता 
है और मैं आपका शिष्य टेवदत्त हूँ। में कठापुर में विद्यादान करनेवाले 
पडित भूतमति से बात कर रहा हैँ ।”! 

भूतमति के दिमाग में यह बात भी नहीं आयी | वह कहने ल्गा--- 
“अरे दुर्श ! तुम क्‍या कह रहे हो ? तुम छोग निश्चय ही मुझे बेवकूफ बना 
रहे हो, पर में इस चकर में आनेवाला नहीं हूँ । मेरी पत्नी /यभदत्ता और 
मेरा शिष्य देवदत्त तो आग मैं जलकर मर गये | मे उनकी अस्थि प्रवाहित 
करने जा रहा हूँ | तुम छोग यजद्गत्ता ओर देवदत्त से लगते अवश्य हो, 
पर निश्चय ही तुम दोनों वह नहीं हो ! कदाचित्‌ तुम दोनो प्रेत हो ! प्रेत 
प्रायः आदमी को भ्रम में डालते हैं | पर, याद रखो में चाहूँ तो मत्रबल 
से तुम्हें भस्म कर दूँ । तुम दोनों मेरी नजर के सामने से हट जाओ नहीं 
तो परिणाम बुरा होगा ।”? 

यशदत्ता और देवदत्त जो चाहते थे, वही उन्हे मिल गया। वे दोनों 
जल्दी-जल्दी मागे | इधर भूतमति गगातट पर पहुँचा और अख्थि प्रवाह 
करते हुए बोछा--“हे भगवन्‌ ! जहाँ मी यश्दत्ता और देवदत्त हों सुखी 
रहें | वे बढ़े पवित्र हैं श्रौर आपकी दया के पात्र हैं!” 


शजछ आपत्मतत्व-विचार 


मोह से मूह हुआ पुरुष अपनी शक्ति का कितना अ्रमपूर्ण उपभोग 
करता है। तथा सामने प्रत्यक्ष रहने पर भी वह उसे स्वीकार करने को 
तैयार नहीं होता | ऐसे व्यक्ति को सत्य प्रत्यक्ष ही नहीं होता, जो सत्य ही 
समझ न पड़े तो फिर धर्म की प्राप्ति कैसे हो ! 


अन्न कदाग्रह् पर एक दृष्टान्त सुनिये :--- । 
कृदाग्रह पर अन्धे राजकुमार का दृष्टान्त 


एक राजा का पुत्र जन्म से अधा था। पर, वह स्वभाव से बढ़ा उदार 
था। वह अपने पास का पैसा याचर्कों को दान में दे देता । मन्नी को यह 
बात पसद नहीं थी। उसे लगा कि, यह राजकुमार यदि इस प्रकार याचर्को 
को दान देता रहेगा तो नया पैसा आयेगा कहाँ से ! 

एक दिन उसने राजा से कह्य--“महाराज ! लक्ष्मी का तीन उपयोग 
है-दान, भोग ओर नाश ! इन तीनो में दान सर्वश्रेष्ठ है; क्योकि इससे अपना 
भी हित होता है ओर पराये का भी हित होता है। पर, यदि यह दान भी 
मर्यादा में रहे तमी तक भत्ता | अति सर्वत्र वजयेत्‌ ! मेरे कहने का ताथय 
यह कि, राजकुमार यदि इसी रीति से दान देते रहे तो अल्पावधि में ही 
कोप रिक्त हो जायेगा [? 

राजा ने उत्तर दिया--“भन्रीश्वर ! तुम्हारी बात तो ठीक है। पर, मैं 
कुमार का दिल नहीं दुखाना चाहता | इसलिए, कोई ऐसा उपाय करो कि, 
कुमार के मन को ठेस भी न छगे और कोष भी न खाली हो ।” 

मन्री ने राजा की बात स्वीकार कर ली ओर एक उपाय की योजना 
बनायी । उसने राजकुमार को बुलाकर कहा--०कुमारश्री ! आपको 
आभूषणों का बड़ा शौक है। अतः आपके पूर्वजों के बनवाये आभूषण मैंने 
कोष से बाहर निकल्वाये है। यदि आप यह स्वीकार करें कि, किसी अन्य 
को न दे देंगे तो उन्हें मे आपको पहनने के लिए दे दूँ । इन आभूषणो 
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को घारण करके आप या तो राजेश्वर-से लगेंगे या देवकुमार-से | पर, यह 
ध्यान में रखें कि, इस जगत्‌ में स्वाथियों की कमी नहीं है। अतः जो भी 
इन आभूषणो को देखेगा उसकी नीयत बिगड़ जायेगी ओर वह इन्हे प्राप्त 
कर लेने के लिए कितने ही प्रपच रचेगा । कोई ऐसा भी कहेगा कि, (इन 
आभूषर्णों में क्या रखा है! ये आपके योग्य नहीं है! ये तो लोहे के बने 
है। मुझे टे दो', पर इन बातो पर आप ध्यान न दीजियेगा ।” 


कुमार ने उत्तर दिया--' तुम्हारी गर्त मुझे स्वीकार है। में इन 
आभूषणों को किसी को न दूँगा। जो कह्देगा कि, ये तो लोहे के है, उनकी 
बरावर खबर देँगा। इन्हें पहनने के लिए, मुझे दे दो |?” 


इस प्रकार कुमार का मन पहले से ही व्युद्ग्ाहित करके मंत्री ने श॒द्ध 
लोहे के बने आभूषण राजकुमार को पहनने के लिए, ढे दिया | कु मार के 
हप का ठिकाना न था । पूर्वजों के बनवाये आभूषण उसे पहनने को मिल 
गये थे--इसका नशा उसके दिमाग पर चढ़ गया था । प्रसन्नचित्त राज- 
कुमार महल के प्रवेशद्वार के सम्मुख बैठा । इतने में कुछ याचक आये 


और बोले--“राजकुमार ! यह क्या १ ये लोहे के आभूषण आपको शोभा 
नहीं दे रहे हैं |? 


इन शब्दों का सुनना था कि, कुमार ने लकड़ी उठायी और दो को 
पड़ाधड़ चार हाथ दिये---"हरामखोरो ! मुझे मूर्ख बनाकर मेरा आभूषण 
ऐेना चाहते हो ! मैं खूब समझता हूँ ! मुझसे दूर ही रहना ।” 

याचक जान लेकर भागे । थोड़ी देर में राजसेवक आये। उन्हें भी 
राजकुमार के गले में लोहे का आभूषण देखकर आश्रय हुआ और हित- 
बुद्धि से कहने छगे---"राजकु मार ! आपने आज जो आभूषण धारण किये 
हैं, वे आपको बिलकुल ही नहीं शोभते | अपने खजाने मे आभूषर्णों की 
क्या कमी है, जो छोहे के इन आभूपर्णों को आपने घारण किया है १” 

राजकुमार ने क्रोधपूवंक कहा--“उेमछलकर बोलना ! यदि मेरे 


भ्रज्प ऋआत्मतत्व-विचार 


फुरंगी से विदा लेकर सुभट युद्ध में गया | अब फुरंगी अकेली हुई 
और उसने अपनी चिरकाछ की अभिश्नष्रा पूरी करने का निश्चय किया | 


इसी गाँव में एक युवक सोनार रहता था। उसका नाम चंगा था| 
फुरगी की दृष्टि उस पर पड़ी ओर आभूषण बनवाने के विचार से उसने 
उसे घर में बुल्वाया । थोड़ी इधर-उधर की बात करने के बाद फुरंगी ने 
कहा-- हमारा-तुम्हारा अच्छा जोड़ा है। दोनों ही रगीले हैं | अतः ठुम 
स्त्रीकार करो तो हम दोनों ससार-सुख भोगें | यदि तुम मेरी लात स्वीकार 
न करोगे तो में अपधात कर छेूँगी और उसका पाप तुम्हें लगेगा |?” 


चगा में सब दुगंण थे--शरात्र पीता, जुआ खेलता, वेश्यागमन करता 
भौर जहों भी सुन्दर स्त्री को देखता फेसाने की चेश्ट करता। यहां तो 
उसे आम त्रण मिला था | कुटिल्तावश वह बोला--“व्यमिचार बड़ा पापकर्म 
है। पर तू तो अपघात की बात करती है, इसलिए, मुझे प्रस्ताव स्वीकार 
है।” फिर दोनों यथेष्ट रूप में मोग भोगने और पैसा उड़ाने छगे । 


दिन जाते कितनी देर छगे। चार महीने बीत गये और सुमठ का 
सन्देश आया--““चार दिन में घर आ जाऊँगा ।”? अतः अब चगा ने रही- 
सही सभी चीजें फुरंगी से छीन लीं और उसे निधन हालत में छोड़ दिया । 
फुरगी ने व्यभिचार करके क्या फल पाया ! एक तो उसका सतीत्व गया | 
दूसरे उसने पति से विश्वासघात किया और तीसरे घर की पएूँजी भी 
गंवायी | व्यभिचार भयंकर दोष है ओर उसके सेवन करनेवाले अवश्य 
नरक प्राप्त करते हैं। 

सुभट के आने का समय प्रतिपल निकट आता जाता था | उसका 
दूसरा सदेशा आया--“कछ बारह बजे घर पहुँच रहा हूँ। रसोई आदि 
तैयार रहे:।”” रसोई क्‍या तैयार करती, घर मै कुछ बचा ही नहीं था | 
अतः वह'सुरगी के घर गयी। सुरगी उसे देखकर विचार में पड़ गयी कि, 
क्या बात है कि आज यह मेरे घर आयी। उसने पूछा तो फिर कुरगी 
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चोली--“बहन ! एक बधाई का समाचार छायी हूँ।” सुरंगी ने 
यूछा-- क्या *? 


फरंगी ने कह्द--“स्वामिनाथ कड बारह बजे घर आनेवाले हैं|”? 


सुरंगी बोली---/पर, वह तो मुझसे बोलते तक नहीं । में उनका कैसे 
सागत कह्ठें |?! 


फुरंगी ने कहा--ठुम इसकी चिन्ता मत करो | मैं समकका दूँगी 
भौर वह भोजन तुम्हारे ही घर करेंगे। आप करू भोजन तैयार 
रखियेगा [8 

सुरंगी बढ़ी प्रसन्‍न हुई । दूसरे दिन प्रातः उठकर स्नानादि से निदृत्त 
हो भाँति-माँति के भोजन उसने बनाये। और, फिर पति के आगमन का 
राह देखने लगी | 


टीक बारह बजे सुभट घर आया | पर, उस समय उसे अपने घर में 
कडी बंद मिली | सोचने लगा मैंने संदेश भेज दिया था। सोचा था, फरगी 
स्वागत के लिए द्वार पर खड़ी मिलेगी; पर यहाँ तो कुंडी चढी है। उसने 
भावाज छगायो--/प्रिये ! में आ गया हूँ | कुंडी खोलो |” पर, अंदर से 
कुछ भी उत्तर नहीं मिछा | सुभठ ने अनेक मधुर वचन कहे, तो फुरगी ने 
दखाना खोला | 

अभट कुरंगी को मनाने छगा--प्रिये ! मेरा ऐसा कया अपराध है 
कि, तम स्नेहपूर्वक बोल नहीं रही हो | 

उस समय फुरंगी झनककर बोली--“म्हारे-जैसे ढोगी व्यक्ति इस 
गंगत में मिलना कठिन है! स्वयं तो सुरगी के यहाँ कहछा दिया कि, खाने 
उग्हारे घर आऊँगा”” और इतने में सुरगी का भेजा हुआ सोनपाल वहाँ 
आ पहुँचा और चोछा--“पिताजी भोजन तैयार है। घर चढें।” 

सुमठ को समझ में नहीं आ रहा था कि, यह सब बात क्‍या है १ वह 
फरगी का मुख देखता रहा। फुरगी तिरस्कारपूर्वक बोली---/यह दढोग 


ध्डद आत्मतत्व-चिंचार 


आमूपणो की निन्‍्दा की तो त॒म्दारी भी पूरी खबर दूँगा अपने पूर्बजी के 
बनवाये इन सुन्दर आमूषणों को पहले मैंने कभी नहीं पहना था ।” एक के, 
मुख से इतना ही निकछा था--''कुमार साहब,” कि, कुमार साहब ने 
लकड़ी उठायी और एक एक की खबर लेनी शुरू कर टी | सभी राजसेवक 
अपने-अपन रास्ते चले गये । 

इतने में कुछ स्वृजन-सम्बधी आये और बोले-- लोहे के आभूषण 
आपको श्ञोभा नहीं दे रहें, इन्हे उतार डालिये |” कुमार ने कहा--'मुझे 
किसी की सछाह नहीं चाहिए | आप अपना काम चुप-चाप करें नहीं तो. 
किसी को बुल्ाना पड़ेगा |” वे भी वहाँ से चुपचाप चले गये | 

इस प्रकार जिन अन्य मित्रो ने कद् कि आभूषण लोहे के हैं, उन्हें भी 
अपमान का भाजन बनना पडा | 

इस प्रकार जिस व्यक्ति का मन पहले से व्युद्ग्राहित हो, ओर कदग्रही 
बन गया हो वह किसी शिक्षा को चाहे वह कितनी भी भी क्यों न हो 
स्त्रीकार नहीं करनेवाल्य है। और, धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकता | 


पक्षपात पर छुमट का दृष्ठान्त 


सुमट-नामक राज्याधिकारी था। उसकी पत्नी का नाम सुरगी था) 
वह बड़ी भली औरत थी। उन्हें एक पुत्र हुआ ओर उसका नाम सोनपाल 
रखा गया । पुत्र के जन्म के बाद सुरंगी बीमार हुई और उसका सौंदर्य 
जाता रहा | अतः सुमठ का मन डस पर से हट गया | ऐसे ऊपरी प्रेम 
की उपमा कवि सध्या के बादल से देते हैं--बह डउपसा कुछ मिथ्या 
नहीं है। 

कुछ समय बाद सुभट ने फुरगी-नामक एक ज्री से विवाह कर लिया ) 
इस औरत का रग गोरा था और हाव-भाव में निपुण थी। अतः, इसने 
सुमट के छृढय पर कब्जा कर लिया और सुभट उसके हाथ की कठपुवली 
चन गया । इस जगत में कचन और कामिनी दो बड़े आकर्षण की वस्तुएँ 
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हैं। और, इन दो में भी कामिनी का आकर्षण बढ़कर है। इसीलिए, कवि 


फेहा हें--- 


नारी मदन तलावड़ी, चुड़यो सब संखार। 
काढन हारा कोड नहीं, कहाँ करूँ पुकार ॥ 
फरगी का चमड़ा तो उच्ज्यछ था, पर उसका हृदय काछा था । 
उपमे ईर्ष्प, द्वेप, अभिमान आदि दोष भरे थे। नये नये पुरुषों को देख 
फर उनसे क्रीड़ा करने की वह इच्छा करती, पर सुरगी उसकी छाती पर 
चैठो थी, इससे उसकी कामना पूरी न दो पाती | एक तो सौत और दूसरे 
पीछे यह कारण--अतः सुरगी पर उसकी ईष्यां नित्यप्रति बढ़ती जाती। 
“हे सुभट का कान भरने छगी और नाना-प्रकार के सच्चे झठे आरोप उस 
पर करने लगी | 


५, ऊरगी की कमनीय काया के वश पढ़ा सुभद तो उसी की 
आंख देखता | 
पक बार सुद्ध का डंका व्रजा ओर सुमट को युद्ध पर जाना पड़ा | 
उस समय फुरंगी रुघे गछे से कहने लगी--"नाथ ! आपके त्रिना तो मे 
एक दिन भी नहीं रह सकती | 
“मेरी स्थिति तो आज जछ बिना मछली-सी हो रही है । मेरी इच्छा 
है कि, आप मुझे भी युद्ध में ले चढें |”? ; 
पमझाते हुए सुभट ने कह्ा--'लड़ाई बड़ी मयकर चीज है। उसमें 
, नारी का क्या काम ? और, राजा की कड्टी आशा है कि, कोई युद्ध 
में प्ली को साथ नले जाये! अतः प्रिये । यहीं खा-पीकर आनन्द मे 
रहो | अपने घर मे किसी वस्तु की कमी नहीं है ।” 
ऊरगी ने उत्तर दिया--"आपकी आज्ञा मुझे दिरोघाय है। इस घर 
आपके बिना मेरा पल-पल भारी है। ओर, आप यह जानते हैं कि, अपना 


पड़ोसी कितना नटखट है।” 
३७ 


भ्ड्द आत्मतत्व-विचार 


फुरगी से विद्या लेकर सुभट थुद्ध में गया | अब फुरंगी अकेंली हुई 
भीर उसने अगनी चिस्काछ की अभिश्रपा पूरी करने का निश्चय किया | 

इसी गाँव में एक थुवक्त सोनार रहता था। उसका नाम चंगा था | 
फुरगी की दृष्टि उस पर पढ़ी और आमूृषण बनवाने के विचार से उसने 
उसे घर में बुल्वाया। थोडी इघर-डघर की वात करने के बाद फुरंगी ने 
कहा-- हमाग-तुम्द्ारा अच्छा जोड़ा है। दोनों ही रंगीले हैं| अतः ठुम 
स्त्रीकार करो तो इम दोनों ससार-सुख भोगें | यदि तुम मेरी छात स्वीकार 
न करेंगे तो में अपबात कर ढुँगी और उसका पाप तुम्हें कोगा |”? 

अगा में सत्र दुमण थे--शरात्र पीता, जुआ खेल्ता, वेश्यागमन करता 
भर जदोँ भी सुन्दर स्त्री को देखता फेसाने की चेष्ठा करता । यहाँ तो 
टसे आमत्रग मिला था | कुटिब्तावश वह वोला---“ व्यभिचार बढ़ा पापकर्म 
है। पर तू तो अपबात की वात करती है; इसलिए, मुझे प्रस्ताव स्वीकार 
है।” किर दोनों यथेष्ट रूप में भोग भोगने ओर पैसा उड़ाने लगे । 


दिन जाते कितनी ढेर छगें। चार महीने बीत गये और सुमठ का 
सन्देश आया--“चार दिन में घर आ जाऊँगा |” अतः अब चगा ने रही- 
सही सभी चीजें फुरंगी से छीन ढीं और उसे निधन हालत में छोड़ दिया | 
फुरगी ने व्यमिचार करके क्या फल पाया १ एक तो उसका सतीत्व गया | 
दुसरे उसने पति से विश्वासधात किय्रा और तीसरे घर की पूँजी भी 
गेंवायी | व्यमिचार भर्यकर दोप है ओर उसके सेवन करनेवाले अवश्य 
नरक प्राप्त करते हैं। 

मुभट के आने का समय ग्रतिपल निकट आता जाता था | उसका 
दूसरा सदेशा आया--“कछ बारह बजे घर पहुँच रहा हूँ। स्सोई आदि 
तैयार रहे |” रसोई क्या तैयार करती, घर में कुछ बचा ही नहीं था | 
अतः वह सरंगी के घर गयी । सुरंगी उसे देखकर विचार में पड़ गयी कि, 
क्या बात दे कि आज यह मेरे घर आयी। उसने पूछा तो फिर फ़रगी 
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चोछी--"बहन ! एक बधाई का समाचार छायी हूँ।” सुरंगी ने 
यूछा-- क्या १”? 


फुरगी ने कहा--'स्वामिनाथ कल बारह बजे घर आनेवाले हैं ।” 


सुरंगी बोली--पर, वह तो मुझसे बोलते तक नहीं । मैं उनका कैसे 
खागत कह्ठें |? 


फरंगी ने कहा--तुम इसकी चिन्ता मत करो | मैं समझा दूँगी 
और वह भोजन तुम्दारे ही घर करेंगे। आप कल भोजन तैयार 
रखियेगा [?? 

सुरंगी बढ़ी प्रसन्‍न हुई | दूसरे दिन प्रातः उठकर स्नानादि से निशृत्त 
हो भाँति-माँति के भोजन उसने बनाये । और, फिर पति के आगमन का 
राह देखने लगी। 


ठीक चारह बजे सुभट घर आया | पर, उस समय उसे अपने घर में 
ईडी बद मिली । सोचने लगा मैंने सदेश भेज दिया था। सोचा था, फुरगी 
'वागत के लिए द्वार पर खड़ी मिलेगी; पर यहाँ तो कुंडी चढ़ी है। उसने 
आवाज छगायी---“प्रिये ! मैं आ गया हूँ | कुडी खोलो |” पर, अंदर से 
ऊैठ भी उत्तर नहीं मिला | सुभठ ने अनेक मधुर वचन कहे, तो फुरंगी ने 
दरवाजा खोला | 

उभट फुरगी को मनाने छगा--प्रिये ! मेरा ऐसा क्या अपराध है 
कि, तुम स्नेहपूर्वक बोल नहीं रही हो |” 

उस समय फुरंगी झनककर बोली--“ुम्हारे-जैसे ढोगी व्यक्ति इस 
जात में मिलना कठिन है ! स्वयं तो सुरगी के यहाँ कहला दिया कि, खाने 
उमहारे घर आकेंगा” और इतने में सुरगी का भेजा हुआ सोनपाल वहाँ 
भा पहुँचा और चोछा--''पिताजी भोजन वैयार है। घर चलें |” 

पुभठ को समझ में नहीं आ रहा था कि, यह सब बात क्‍या है ? वह 

*े मुख देखता रहा। फुरंगी तिरस्कारपूर्वक बोली---“यह ढोंग 


घ्रात्मतत्व-विचार 


हि यु 
(९ 
हि औै। 


फुरगी से विदा खिकर सु युद्ध में गया | अब फुरंगी अफेंटी हुई 
ओर उसने अपनी लिग्काठ की अभिदपा पूरी करने का निश्चय किया | 

टसी गांव में एक युवक सानार रहता था| ठसका नाम चंगा था | 
फुरगी की दृष्टि टस पर पढ़ी ओर आशप्ण बनवाने के विचार से उसने 
टसे घर में बुठयाया। थींडी टथर-ठथर की बात करने के बाद फुर्रगी ने 
क्रा--दिमारा-तुखटारा अच्छा जोड़ा है। दोनों दी संगीले है| अतः तुम 
सरकार करो तो हम दोनों संसार-मग्व भोग | यदि तुम मेरी छात स्वीकार 
ने करेगें तो में अपबात कर ंगी और ठसका पाप तु्म्द वयोगा 

चगा में सब्र दुगंण अ--्वगब पीता, छुत्ना खेल्ता, वेश्यागमन करता 
कषीर जहाँ थी सुस्दर स्त्री को देखता फेसाने की चेष्ठा करता। यहाँ तो 
डे आम न्रग मिला था | कुश्ट्तावश बढ बोछा--व्यभिचार बड़ा पापकर्म 
2।प्रर्ततों अपनवात की बात करती दे; इसलिए, मुझे प्रस्ताव स्वीकार 
2 |? किर दोनों यथेट रूप में भोग भागने ओर पैसा उड़ाने त्मों । 


द्रिन जति. क्रिलनी दर त्ी। चार मद्दीने बीत गये और सुभठ का 
सन्द्श आया---चिर द्विन में त्रर आ जाऊँगा ” अतः अब चंगा ने रही- 
सही सभी चीजे फरगी से छीन ढी ओर टसे निधन हाढत में छोड़ दिया | 
क्रगी ने व्यतिवार करके क्या फल पाया ? एक तो टसका सतीत्व गया | 
दूसरे टसने पति से विश्वासथात किया श्र तीसरे धर की एलजी भी 
गयायी | व्यमिचार भर्यकर दोष थे और उसके सेबन करनेवाले अवस्य 
नरक ग्राम करते £ 
मुमठ के आने का समय गतिवल निकट आता नाता था। उसका 
दूसग संदेशा आया--क्रिठ बारह बनते घर पहल रहा हूँ | रसोई आदि 
तैयार रे!” समा क्या तैयार करती, धर से कुछ बचा हीं नहीं था । 
अतः बढ सुरंगी के ब्र गयी । सुरगी टसे देखकर विचार में पढ़ गयी कि, 
क्या बात दे कि आज यह मेरे घर आयी। उसने पृ तो फिर करंगी 
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जोली--“बहन ! एक बधाई का समाचार लायी हूँ।” छुरगी ने 
चूछा-- क्या १”? 


फुरंगी ने कहा--“स्वामिनाथ कठ बारह बजे घर आनेवाले हैं ।”? 


सुरंगी घबोली--“पर, वह तो मुझसे बोलते तक नहीं । में उनका कैसे 
. स्वागत कहें |?! 


फुरगी ने कह्य--“तुम इसकी चिन्ता मत करो । मैं समझा दूँगी 
और वह भोजन तुम्हारे ही घर करेंगे। आप कल भोजन तैयार 
रखियेगा !?? 
सुरगी बढ़ी प्रसन्‍न हुई | दूसरे दिन प्रातः उठकर स्नानादि से निशृत्त 
हो भाति-भाँति के मोजन उसने बनाये। ओर, फिर पति के आगमन का 
राह देखने ल्गी। 


ठीक बारह बजे सुभट घर आया | पर, उस समय उसे अपने घर में 
ऋंडी बंद मिली । सोचने लगा मैने सदेश भेज दिया था। सोचा था, फुरगी 
स्वागत के लिए, द्वार पर खड़ी मिलेगी; पर यहाँ तो कुंडी चढी है। उसने 
आवाज छगायी---“प्रिये | में आ गया हूँ | कुडी खोलो |” पर, अद्र से 
कुछ भी उत्तर नहीं मिला | सुमठ ने अनेक मधुर वचन कहे, तो फुरंगी ने 
दरवाजा खोला | 


पुभठ फुरगी को मनाने छगा--पप्रिये ! मेरा ऐसा क्या अपराध है 
कि, तुम स्नेहपूवंक बोल नहीं रही हो । 

उस समय फुरंगी झनककर बोली--“म्हारे-जैसे ढोंगी व्यक्ति इस 
जगत में मिलना कठिन है ! स्वयं तो सुरगी के यहाँ कहला दिया कि, खाने 
तुम्हारे घर आरऊँगा?” और इतने मैं सुरगी का भेजा हुआ सोनपाल वहाँ 
आ पहुँचा ओर बोला--''पिताजी भोजन वैयार है। घर चलें।” 

सुमट को समझ में नहीं आ रहा था कि, यह सब बात क्या है ! वह 
फुरंगी का मुख देखता रहा | फुरगी तिरस्कारपूर्वक बोली--“यह ढोंग 
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रहने दो | तुम अपनी चहेती सुरंगी के घर जाओ । बह तुम्हें मन-चाह 
भोजन खिलायेगी ।” 


फुरंगी के इन कठोर वचनों ते झल्लाकर अंततोगत्वा सुमठ सुरंगी के 
घर यया | सुरगी उसके स्वागत में खड़ी रद्दी । उसने पति का इच्छित 
रूप से स्वागत किया--गरम पानी से उन्हें स्तान कराया और पीढ़े पर 
मोजन के लिए, बैठा दिया । नाना प्रकार के भोजन उसने सुभट के सम्मुख 
परस कर रख दिये; पर सुमट ने हाथ भी नहीं बढाया | 


सुरगी ने पूछा--दे स्वामी ! आप भोजन क्यो नहीं करते ! कया 
किती चीज की कमी रह गयी है ?” 


सुभट ने कहा -- “इसमें एक वस्तु की कमी दे। यदि फुरगी के हाथ 
की बनायी सब्जी भी होती तो भोजन अमृृत-जैसा छगता ।” 


सुरंगी ने कहा--“पर, नाथ ! चखे बिना यह कैसे पता चला कि, 
यह फुरगी के हाथ-सी स्वादिष्ट नहीं है !?? 


सुमट ने कद्दा--''यह तो मैने सोच-समझ कर कहा है। इसमें 
चखने की आवश्यकता ही नहीं है|”? 


सुरंगी समक्ष गयी कि, पति में सौत के प्रति पक्षपात आ गया है 
अतः कितनी भी दलील करूँ ये माननेवाले नहीं हैँ | अतः बह उठी और 
फुरगी के घर गयी ओर चोली--'बहन ! स्वामी का मन तो ठुम मैं बसता 
है। अतः, उन्हें मेरे हाथ का पक्कान्‍्न अथवा शाक भला नहीं लगता | 
अपने हाथ का बनाया थोड़ा शाक दो तो फिर उनका हाथ उठे [?! 


फुरगी ने टेखा कि, इतने तिरस्कार के बावजूद सुभट का मन उस 
पर ल्या है। इससे स्पष्ट है कि, वह मुझे अन्तस से प्रेम करते हैं। अतः 
बह बोली--“थोड़ी देर बैठ जाओ | गरम-गरम शाक तैयार करके ढेतीः 
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हूँ ।” फुरंगी घर के पीछे गयी और ताजा गोबर छे आयी । उसमे आदा 
मसाला आदि डालकर उसका बड़ा बनाया.ओर सुरगी को दे दिया] 

सुरगी उसे लेकर गयी और सुभद के आगे रखकर वोली--“देखो ! 
शाक में से कितनी सुन्दर बरास आ रही है। सुभट भोजन करने लगा। 
उसने सुरगी के हाथ का भोजन कम ओर फुरगी का शाक अधिक खाया | 
ओर, बार-बार फुरगी के शाक की प्रशसा करता रहा | 

इस दृष्टान्त से आप समझ गये होंगे कि, पशक्षपात से जिसका मन 
अधा हो गया हो, वह सत्य बात नहीं समझ सकता । 

विशेष अवसर आने पर ! 


अड़तीसवाँ व्याख्यान 
धर्म का आराधन 


[२] 

महानुभावो ! 

गणित का एक प्रश्न है कि--'एक गोकलूगाय ( कीट-विशेष ) दिन 
में दो इच ऊपर चढ़ती है ओर रात को पोने दो इंच नीचे उतर पडती 
है, तो ६० फुट के खंभे के दिरे पर वह कब पहुँचेगी ” इसका उत्तर 
कोई भी साधारण गणितश्ञ बता देगा | 

, दिन में २इंच चढ़े और पोने दो इंच नीचे उतरे तो २४ घटे के 

एक अहोरात्र में वह पाव इश्च मात्र चढ़ती है। इस प्रकार प्रतिदिन पाव 
इशख्च चढ़कर वह ४ दिनों में १ इश्च चढेगी | ४८ दिनों में १ फुट चढ़ेगी 
भऔर २८८० दिनों में वह उसके शिरे पर पहुँचेगी । 

इस गति से भिरे तक पहुँचने में उसे ८ वर्ष लगेगा । 

आप कहेंगे, इतनी मदगति ! पर, इसमें आश्चर्य की कोई बात 
नहीं है। धर्म के विषय में आपकी गति इससे भी मद है ! धर्म के ६० 
फुट ऊँचे खभे के शिखर पर! आप अस्सी वषर में भी नहीं पहुँच पाते । 

धर्म के मामले में बहुतों की गति मन्द, मन्दतर, मन्दतम होती है | 
कुछ छोग तो दो इश्च चढ़कर दो इश्ब उतर पड़ते हैं। ऐसे लोग मला 
शिखर पर कब्र पहुँचेंगे 

मनुष्य का आयुष्य १०० वर्षों का गिना जाता है। पर, यह १०० 
वर्ष पूरा करने वाले बहुत ही कम आदमी मिलेंगे। ६०, ७० अथवा 


चमे का आराधन इणरे 


८० वर्ष की उम्र जिसे मिली, उसे हम लम्बी उम्रवाद्य कहते हैं। अधिवाग 
तो ५० से ६० के बीच ही सिधार जाते है। परम पूज्य आचार्य विजय- 
सिद्धि सूरिजी का १०४ की उम्र में स्वगवास हुआ; उसे हम उपमा- 
रहित मानते हैं | 

गोल्गाय नित्य पाव इंच ऊपर चढ़ती है तो ८ ब्षों मे ६० फुट 
ऊपर चढ जाती है, पर आप तो ८० वर्ष की उम्र मे भी उस शिखर तक 
नहीं पहुँच पाते । तो, फिर आप ही कहें कि आपकी गति क्‍या है! कितने 
तो इस समय तक है, है या $ मात्र चढ़े रहते है। इसका गणित करें तो 
आपको अपनी गति का हिसाव समझ में आ जाये! यदि ८० बच में 
पूरा सम्म चढ़ जायें तो आपकी गति ३5 इच होगी। और, अगर 
चौथाई मात्र चढ़ पाये तो गति 5४८ इच होंगी | केवल छठमाश चढ़ 
पाये तो गति (३-७ इख की होगी। और, यदि है मात्र चढ पाये तो गति 
डईंग रेस मात्र होगी | इतनी मदगति ! पर, इस गति से भी चढ़ा 
नहीं जाता | 

साधु-सर्तों के समागम मे आकर, उपदेश सुनकर, स्वाध्याय करके 
उत्साह मैं आकर कुछ धर्म करना शुरू करते हैं कि प्रमाद, आलस्य, 
उपेक्षा और व्यवहार-जंजाल आ धमकता है और धर्म कर्म एक तरफ धरा. 
रह जाता है। यह दो इच चढ़कर दो इछञ्च नीचे उतरना नहीं तो 
क्‍या है ! 


जीवन का योग 
जैसे दिवाली पर आप अपने नफा-नुकसान का हिसाब छूगाते हैं, 
चेंसे ही आप अपने साठ सत्तर या अस्सी वर्ष की उम्र का हिसात्र लगाकर 
क्‍यों नहीं देखते कि, क्या पाया और क्या खोया ? 
आप खाने-पीने में, नहाने-घोने में, घूमने-फिरने में, बैठे रहने मे, सोते 
रहने मे, भोग-विलास में, गप-शप में, निन्दा-स्ठुति मे, खेल कूद मै, नाटक- 
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सिनेमा मे, रगढ़े-झगढ़े मे और द्वारी-बीमारी मे जो वक्त गँवाते हैं, उसे 
उधार की तरफ समझें | और, साधु-सर्तों के समागम में, धर्मोपटेश सुनने 
में, स्वाध्याय करने में, ग्रभुमक्ति मे, परोपकार करने में, धर्मध्यान में जो 
समय छागारयें उसे जमा की ओर समझें । इनका ठीक-ठीक आकडे निकार्ले 
तो वास्तविक स्थिति का आपको द्वी ज्ञान हो जायगा | 


जिसकी रकम घटती जाती है और देना बढ़ता जाता है वह अन्त में 
दिवालिया हो जाता है भीर उसकी आबरू नीछाम हो जाती है। अगर 
आपका काखार दिवाल्या हो तो स्थिति अमी से सभालना ही ठीक है! 
गास्रकार भगवत तो स्पष्ट कहते हैं कि-- 


सामाइय-पोसह-संठिआरुस जीवस्स जाह जो फालो । 
सो सफलो वोधव्बो, सेसो संसारफलहेऊ ॥ 


--सामायिक और पोषध में जानेवाले समय को सफल समझ्षिये और 
शेप को रुसारफल का हेतु जानिये अर्थात्‌ संसार बढ़ानेवाला समझना ! 


यहाँ सामयिक, पोषध के साथ उपलक्षण से प्रभु- जा आदि सत्र 
धार्मिक क्रियाएँ समझनी चाहिएँ । धार्मिक क्रियाओं में जानेवाला समय 
कर्म की घटनेबाल्य, कर्म को तोड़नेवाला होने से सफल गिना जाता है 
और शेप समय जो व्यवहार के कामों में जाता है, वह कर्म को लानेवाल्, 
कर्म को बॉधनेवाला होने से विफल गिना जाता है, और संसार को 


बढानेवात्य गिना जाता है । हल 


खत 


हमने इस व्याख्यानमाला के प्रारम्भ में ही 'जिणवयरशो अखुस्ता' 








१, सामाइय-पोसह- सठिश्रस्स, जीवस्स, जाइ जो कालो । 
सो सफलो थोधव्चों, सेसो पुण जाण विफ्षत्ति ॥ 
शेसा पाठ भी मिलता है । 


'“: 


चघमे का श्राराघन श्दर 


आदि गब्ठों से शुरू होनेवाली गाथा के अर्थ में कहा था--'जो आत्माएँ 
जिन-वचन में अनुसक्त है, श्रद्यावान है; जिनवाणी में प्ररूपित अनुष्ठानों 
को हार्दिक उल्लासपूर्बक करती है, जो मलरहित हैं तथा तंक्लेषरहित 
परिणामवाली है; वे परिमित संसारी बनती है। 


संसार घटानेवाली चार पस्तुएँ 


ससार घटाने के लिए, अल्पसंसारी होने के लिए ज्ार वस्तुओं की 
आवश्यकता है| पहली वस्तु जिन-बचन में अनुरक्तता, श्रद्धा है। जो 
'जिनेश्वर भगवन्त ने कहा है, वह सत्य है। उसका अनुसरण करने में ही 
मेरा कल्याण है, मेरी आत्मा का उद्धार है,' ऐसी दृढ मान्यता से ही 
उनके बताये हुए. मार्ग पर चला जा सकता है। हमने पूर्वे व्याख्यानों में 
चताया है कि दान, शील, तप, पूजा, तीर्थयात्रा, दया, श्रतपालन आदि 
सम्यक्त्वपूर्वक हो तमी सफल हो सकते है। मजबूत नींव के त्रिना इमारत 
नहीं टिक सकती । परन्तु, जिन-वचन में श्रद्धा कैसे प्रकट हो ! कुछ आत्माओं 
में वह नैसर्गिक रूप से प्रकट होती है; परन्तु उनकी सख्या बहुत कम है। 
होप में तो वह अधिगम यानी गुरु के समागम-उपदेश से ही प्राप्त होती 
है। आप गुरुमुख से घामिक व्याख्यान सुनें, तो जिन-बचन में श्रद्धा उत्पन्न 
होती जायेगी और वज्लेप के समान दृढ़ हो जायगी । फिर, आपसे कोई 
-चाहे जैस सवाल पूछे तो आप विचल्ति न होंगे । 

कुछ लोग देव-गुरु की भक्ति करनेवाले से पूछते हैं-“घम का अर्थ कया 
है !” अगर वह आदमी समुचित उत्तर न दे सके, तो वह उसे दबाकर वे 
कहते हैं कि---'लो, तुम तो धर्म का अर्थ भी नहीं जानते, और धर्म- 
क्रिया करते हो ! ऐसी शानशझून्य क्रिया से कया लाभ १” यह सुनकर सीधा- 
सादा आदमी उलझन में पड़ जाता है और जो स्वल्प धर्मक्रिया करता 
हो, उसे भी छोड़ देता है । परन्तु, आप उलट कर पूछ सकते हैं-“समझकर 
वक्रिया करने का क्‍या मतलब ! क्या शब्द का अथ जान लेने से ही क्रिया 
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जञानमय हो जाती है ? प्रतिक्रमणयूत्र का अर्थ जानकर क्रिया करें तो 
क्या वह क्रिया ज्ञानपू्ण हो जायगी १” यहाँ विपक्षी ढीला पड़ जायेगा; 
क्योंकि वह पूर्णशानी, केवलजानी, नहीं है। उसकी समझ भी अधूरी है। 
वह भी अपनी स्वल्य समझ के अनुसार ही क्रिया करता होता है । 

अगर आप धार्मिक वातावरण में रहें; धामिक पुस्तकों का वाचन 
करते रहें और सद्गुरु का सम्पर्क प्रा्त करते रहें, तो अवश्य समझे नायेंगे 
कि, धर्म आत्मा के कल्याण के लिए; है, कर्म को तोड़ने के लिए. है और 
मुक्ति देने के लिए है। यह समझ ही सच्ची समझ है। इसलिए, इतना 
समझकर धर्म-क्रिया करो तो वह ज्ञानमय क्रिया कहलायेगी | 

जिन्हें धर्म पर श्रद्धा नहीं है, जो मौतिकवाद में रेंगे हुए हैं. और 
लगभग नास्तिक हैं, वे धार्मिक क्रियाओं का मजाक उड़ाने के लिए तरह- 
तरह की कुयुक्तियों ल्ड़ाते हैं और बात को ऐसी सफाई से रखते है कि, 
भले व्यक्ति भी विचार में पड़ जायें। परन्तु, आप ऐसे छोगो की बात न 
सुनें, सुने भी तो उस पर विचार न करें; विचार भी करे तो उस पर 
किसी प्रकार से विश्वास न लायें। 

शाज्ञाकारों ने श्रद्धा के चार अंग बताये हैं; उनमें व्यापन्‍्नदर्शनी और 
कुद्ृष्टित्याग पर विशेष भार दिया है। जेसा कि--* 


परमत्थसंथवो खलु, सुसुणियपरमत्थजद नणसेवा । 
वावन्नकुदिद्दुण य, वज्णमिह चअडउहसददृहण्ण ॥ 


--( १ ) परमार्थ-सस्तव, ( २ ) परमार्थ जाननेवाले मुनिरयों की सेवा 
(३ ) व्यापन्नदर्शनी ओर (४ ) कुद्दृष्टि का त्याग, ये श्रद्धा के चार 
अग हैं। न्‍े 

परमार्थ-सस्तव अर्थात्‌ तत्व की विचारणा ! परमाथ को जाननेवाले - 
सुनियों की सेवा यानी गीताथ की सेवा ! व्यांपन्न-दर्श नी अथोत्‌ जिनका 
टर्यीन व्यापन्न, नष्ट हो गया है! तात्पय यह है कि कभी जिसकी जीव, 
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अजीव आदि तर्त्वों और उनकी सृध्म विचारणा भर शुद्धा थी; पर बाद 
में कदाग्रह, मिथ्याग्रह या मिख्यात्व का उदय होने पर उसकी श्रद्धा चली 
गयी, वह व्यापन्नदर्शनी है। उनका संग भयंकर परिणाम लानेवाला होने 
के कारण त्याज्य माना गया है| अन्यत्र भी कहा गया है कि-- 


कुसंगतेः कुवुद्धिः स्यांस्‌, कुबुद्धेः फुप्रचतेनेम । 
कुप्रेतत्तेभवजन्तु-्माजन॑ दुःख सन्‍्ततेः ॥ 


--क्ुसगति से कुबुद्धि पैदा होती है, कुबुद्धि से कुप्रवतेन होता है 
ओर कुप्रवतन से प्राणी दुःख परम्परा का भाजना बनता है। कुदृष्ट 
अय्ांत्‌ मिथ्यादृष्टि ! 


सम्यक्त्व का रक्षण करने के लिए, सम्यक्त्व को निर्मल बनाने के. 
लिए. उसके ६६ बोल ठीक तरह समझ लेना चाहिएँ। उनका विवेचन हम 
इसके बाद एक ध्यतत्र व्याख्यान में करेंगे | 


'जिनवयणे अणुरता! इस गाथा को चार वस्तुओं में से दूसरी वस्तु 
जिन-बचन मे कद्दे धर्म का हार्दिक उल्लासपूर्वक अनुष्ठान है। जिन-वचन 
को सत्य मानें, उसमें बतायी हुई क्रियाओं को अच्छी कहें, पर 
उनका अनुष्ठान न करें, तो कर्म का नाश कैसे होगा ! कोई आउठमी यह ' 
जानता हो कि, अमुक दवा से मेरा रोग मिठ जायेगा; पर वद उस दवा 
को प्राप्त न करे या उपमीग न करे, तो उसका रोग कैसे मिट जायेगा ९ 
इसलिए, श्रद्धा और ज्ञान के साथ चारित्र का अनुष्ठान आवश्यक है! 


कुछ छोग कहते हैं कि, शान मात्र से मुक्ति मिंठ जाती है ओर कुछ: 
कहते हैं कि क्रिया मात्र से मुक्ति मिल जाती है; पर ये दोनो एकान्त- 
वाद हैं। एकान्वाद अर्थात्‌ मिथ्यात्व ! अनेकान्तवाद तो फंहँता है कि, 
जान और क्रिया दोनों हो तभी सुक्ति मिल सकती है| इस विषेय में जैन- 
महर्षियों ने अंध-पगु न्याय कहा है, उसे लक्ष्य में रखना चाहिए, | 
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मोक्ष ग्त्ति के लिए की जायेगी वह ऊँची है और जो सासारिक सुखभोग 
की इच्छा से की जायेगी वह नीची है | * 

दो आदमी एक-सा भोजन करें; लेकिन उनमें से एक शरीर को 
टिकाने छायक करे ताकि यथाशक्ति धर्माराधन कर सके। ओर, दूसरा 
देह पुष्ठ करके विषय भोगने की इच्छा करे तो पहले की क्रिया प्रशस्त 
और दूसरे की अप्रशर्त कही जायेगी | इसलिए, क्रिया करते समय हेतु 
हमेशा उच्च रखना चाहिए। 

गाथा की चार वस्तुओं में तीसरी वस्तु मलरह्वितता है। मिध्यात्य 
आदि दोष अन्तर के मैल हैं। काम, क्रोध, लोभ, मान, मत्सर ओर 
हृष ये ६ भी अन्तर के मल हैं | जप, तप, ध्यान अन्तर के मैल को 
दूर करने की खास क्रियाएँ हैं। 

गाथा की चार वस्तुओं में चौथी वस्तु संक्लेपरहितता है। रागद्वेष 
के परिणाम को संक्लेष कहा जाता है। सक्लेष दूर हो तो सममाव आये 
और आत्मा अपने मूल स्वभाव का दर्शन कर सके | ऐसञसो का संसार 
अत्यन्त अल्प बन जाये, इसमें आश्चर्य क्या ! 

महानुभावो | श्रद्धा, क्रियातत्परता, आतरिक झुद्धि और समता इन 
जार वस्तुओं द्वारा आध्मा अल्पससारी बनता है और ये चार वस्तु घर्म 
के आराधन से ही प्राप्त होती हैं। 

विशेष अवसर पर कहा जायेगा ! 


उन्तालीसवों व्याख्यान 
धरम के प्रकार 


महानुभावों ! 
घर्म का विषय चल रहा है ओर तत्सम्बन्धी विचारणा में हम एक क्रम 
से आगे बढ़ रहे हैं | धर्म की आवश्यकता पर विचार किया गया; धर्म की 
शक्ति का परिचय प्राप्त किया, धर्म की व्याख्या जानी और उसके लक्षणों से 
परिचित हुए; और यह स्पष्ट किया गया कि, धर्म का आराधन कब और 
कैसे करना | लेकिन, अभी उसके सम्बन्ध में कितने ही महत्त्वपूर्ण मुद्दे 
बाकी हैं | 
आपने- आत्मा-सम्बंधी व्याख्यान सुने, कर्म-सम्बधी व्याख्यान सुने 
और अब घर्म-सम्बधी बात॑ चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि, “जितना 
नहाये उतना पुण्य । अन्तिम कुछ व्याख्यान न सुने तो क्‍या हुआ १? 
“लेकिन, आधा सुनना आधा न सुनना उचित नहीं है। अन्तिम व्याख्यानों 
में विषय का सार होता है| इसलिए,, उन्हें तो सुनना ही चाहिए 
आप दही बिलोना शुरू करें ओर बीच में ही छोड़ दें तो क्या मक्खन 
निकलेगा ! या बम्बई से अहमदाबाद जाना हो और बीच में सूरत, भड़ोच 
या बड़ौदा उतर पड़ें तो क्या आप अहमदाबाद पहुँच गये ! नौतिविश्यारदों 
ने आरव्चस्यान्तगमनं शुरू करें उसके अन्त तक जायें---यह उत्तम 
नीति बतलायी है। सत्र सत्पुरुष इसी नीति का अनुसरग करते है; 
आप भी करें । 
दुनिया में बहुतन्से धर्म प्रचल्ति हैं| उनमें जैन-धर्म अति प्राचीन है, 
बैदिक-धर्म प्राचीन है, बोद्, खिस्ती और इस्लाम-घम्म तो पच्चौस सो से 
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एक नगर मैं आग लग गयी | सब्र लोग नगर खाली कर गये; पर 
एक अंधा और एक हँगड़ा रह गये। अंधा देखता ही नहीं था, कैसे जाता ! 
और ढँगडा वो चलने में ही असमर्थ था । उघर आग कुलाँचें मारती 
हुई आगे बढती आ रही थी और प्रतिपछ उन दोनों के निकट आती 
जा रही थी; पर उन्हें बाइर निकलने का उपाय नहीं सूझ रहा था। 
लंगड़े को तदबीर यूझ गयी । उसमे अधे से कहा--'भाई सूरदास ! तू 
मुझे कथे पर बिठा छे, में तुझे रास्ता दिखाता चरलँगा । इस तरह हम 
दोनों बच जायेंगे ।” 


अंधे ने यह बात मजूर कर ली। उसने छेंगड़े को अपने कंधी पर 
ब्िठा लिया | लंगडा रास्ता बताता गया। इस-तरह दोनों की जान 
बच गयी | 


यहाँ अन्धे को ज्ञानरहित समझिये। और, पणु को क्रियारहित 
समझिये ! जैसे अकेला अधा या अकेला लँगड़ा नगर से बाहर नहीं निकल 
सकते थे, वैसे ही अकेला ज्ञान या अकेली क्रिया मनुष्य को तार नहीं 
सकती | जब इन दोनों का सयोग होता है, तभी संसार-रूपी प्रज्वल्ति 
' नगर से बाहर निकत्य जा सकता है। 


पाँच प्रकार के अनुष्ठान 


क्रिया का अनुष्ठान सब मनुष्य एक ही भाव से नहीं करते; विभिन्‍न 
भावों से करते हैं, इसलिए शास्त्रकारों ने उनकी कक्षा समझने के लिए 
उनके पॉच प्रकार बताये हैं (१) विषानुष्ठान, (२ ) गरानुष्ठान, 
( ३ ) अननुष्ठान, ( ४ ) तद्धेत्वनुष्ठान ओर (५) अमृतानुष्ठान ! अन्र 
इनका सामान्य परिचय कर लीजिये | 

जो अनुष्टान विषत॒ल्य है, वह विषानुष्ठान है। दृष्टि के विक्ृत होने पर 
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अनुपम फल देनेवाला अनुष्ठान भी विपतुल्य बन जाता है। जो अनुष्ठान 
लब्धि, कीर्ति, सासारिक भोग आदि प्राप्त करने की इच्छा से किये जाते 
हैं, बे भी विषानुष्ान है। ऐसे अनुष्ठानों को विप की तरह त्थाग कर 
देना चाहिए । ; 


जो अनुष्ठान गरतुल्य है, वह गरानुष्ठटान है। इस लोक के भोगो के 
प्रति निःस्वृद्वता, परन्तु परछोक के दिव्य भोगो को भोगने की अमिलापा- 
पूर्वक जो अनुष्ठान किये जाते हैं, वे गरानुष्ठान हैं। विषानुष्ठान से यह 
कुछ अच्छा है, फिर भी हेय तो है ही | दस छोक की भोगेच्छा छोड़ दी; 
पर परलोक के भोगों की इच्छा रखी, तो भोगेच्छा तो कायम रही ही। 
मूल बात यह है कि, इहलोक या परलोक के भोगो की इच्छा रखकर धार्मिक 
अनुष्ठान करना योग्य नहीं है । 


जो अनुष्ठान अन्‌ यानी न करने के समान है उसे अननुष्ठान कहते 
है | जहाँ इस वात का ही ख्याल न हो कि अनुष्ठान किसलिए, किया जा 
रहा है, वह अननुष्ठान है। यह अनुष्ठान धर्म-मुग्ध जीवो को किंचित 
उपकारक होता है; इसलिए इसे कथच्ित्‌ उपादेय माना गया है । 


जो अनुष्ठान तद्‌ हेतुवाल्य हो वह तद्‌-+हेत+ अनुष्ठान ८ तद़ेत्व- 
नुष्ठान है। तद्‌ यानी वह हेतु, मोक्ष फा हेठ । तात्पये यह कि, जो अनुष्ठान 
मोक्ष, परमपद या निर्वाण प्राप्त करने के हेतु से शु भ भावपूर्थक किया जाये 
उसे तद्धेत्वनुष्ठान समझना चाहिए, | इस अनुष्ठान की उपादेयता स्पष्ट है । 

जो अनुष्ठान अमृततुल्य हो, वह अम्ृतानुष्टान है। जो अनुष्ठान 
शुद्ध श्रद्धापूवंक परम सवेग से भावित मन द्वारा केवल निर्जेरा के लिए 
किया जाये वह अमतानुष्ठान है। यह अनुष्ठान सर्वश्रेष्ठ है । 

आअनुप्ठानों के उपयुक्त प्रकारों से यह स्पष्ट होता है कि क्रिया भले 
ही एक ही प्रकार की हो, पर हेठ के अनुसार वह उत्तम, मध्यम या 
जघन्य हो जाती है | क्रिया का हेतु ऊँचा होना चाहिए। जो क्रिया 
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मोश्न प्राप्ति के लिए की जायेगी वह ऊँची है ओर जो सासारिक सुखभोग 
की इच्छा से की जायेगी वह नीची है | 

दो आव्मी एक-सा भोजन करें; लेकिन उनमें से एक शरीर को 
टिकाने छायक करे ताकि यथाशक्ति धर्माराधन कर सके। ओर, दूसरा 
देह पृष्ठ करके विषय भोगने की इच्छा करे तो पहले की क्रिया प्रशस्त 
और दूसरे की अप्रशर्त कही जायेगी । इसलिए, क्रिया करते समय हेतु 
हमेशा उच्च रखना चाहिए। 

गाथा की चार वस्तुओं में तीसरी वस्तु मल्यहितता है। मिध्यात्व 
आदि दोष अन्तर के मैल हैं। काम, क्रोष, लोभ, मान, मत्सर और 
हप ये ६ भी अन्तर के मल हैं | जप, तप, ध्यान अन्तर के मैल को 
दूर करने की खास क्रियाएँ हैँ । 

गाथा की चार वस्तुर्ओों मे चौथी वस्तु संक्लेषरहितता है। रागद्व ष - 
के परिणाम को संक्लेष कहा जाता है। संक्‍्लेष दूर हो तो सममाव आये 
ओऔर आत्मा अपने मूल स्वभाव का दशन कर सके | ऐसों का संसार 
अत्यन्त अल्प बन जाये, इसमें आश्चर्य क्या ! 

महानुभावों ! अ्रद्धा, क्रियातत्परता, आतरिक शुद्धि और समता इन 
चार वस्तुर्मों द्वारा आत्मा अव्पससारी बनता है और ये चार वस्तुएँ घर 
के आराधन से ही प्राप्त होती है| 

विशेष अवसर पर कहा जायेगा ! 


उनन्‍्तालीसवों व्याख्यान 
धर्म के प्रकार 


महानुमावो ! 
धर्म का विषय चल रहा है ओर तत्सम्बन्धी विचारणा में हम एक क्रम 
से आगे बढ रहे हैं । धर्म की आवश्यकता पर विचार किया गया; धर्म की 
शक्ति का परिचय प्राप्त किया; घर्म की व्याख्या जानी ओर उसके लक्षणो से 
परिचित हुए; और यह स्पष्ट किया गया कि; धरम का आराधन कत्र और 
कैसे करना | लेकिन, अभी उसके सम्बन्ध में कितने ही महत्त्वपूर्ण मुद्दे 
चाकी हैं । 
आपने: आत्मा-सम्बंधी व्याख्यान सुने, कर्म-सम्बंधी व्याख्यान सुने 
और अब घर्म-सम्बंधी बात चल रही हैं। कुछ छोग कह्दते हैं कि, “जितना 
नहाये उतना पुण्य। अन्तिम कुछ व्याख्यान न सुने तो क्‍या हुआ £?? 
“लेकिन, आधा सुनना आधा न सुनना उचित नहीं है। अन्तिम व्याख्यानों 
में विषय का सार होता है। इसलिए, उन्हे तो सुनना ही चाहिए | 
आप दही बिलोना शुरू करें ओर बीच में ही छोड़ दें तो क्या मक्खन 
निकलेगा १ या बम्बई से अहमदाबाद जाना हो और बीच में सूरत, भड़ोंच 
या बड़ोदा उतर पड़ें तो क्या आप अहमदाबाद पहुँच गये $ नीतिविशारदों 
ने आरव्चस्यान्तगमनं --झरू करें उसके अन्त तक जायें---यह उत्तम 


नीति बतलायी है। सब सत्पुरुष इसी नीति का अनुसरण करते है, 
आप भी करें । 


दुनिया में बहुत-से धर्म प्रचल्ति हैं | उनमें जैन-घर्म अति प्राचीन है, 
बैदिक-धर्म प्राचीन है, बोद्ध, खिस्ती और इस्लाम-धर्म तो पच्चीस सो से 
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पन्द्रह सौ वर्ष के अन्दर स्थापित हुए हैं, ओर सिक्‍ख, आर्यसमाज, बह्म- 
समाज, प्रार्थनासमाज आदि पाँच सौ से सो वर्ष के अन्दर स्थापित 
हुए हैं। 

'जूना सो सोना ( ओल्ड इज गोल्ड )--इस न्याय को छागू करें 
तो जैनधर्म सर्वश्रेष्ठ ठहरेगा, क्योंकि वह ग्राचीनतम धर्म है। कुछ छोग 
समझते हैं कि, जैनधर्म श्री महावीर प्रभु से प्रारम्भ हुआ, लेकिन यह ठीक 
नहीं है। उनसे पहले भी जैनघर्म के तेइेस तीथंकर हो चुके थे | कुछ छोग 
यह समझ्षते हैं कि, श्री ऋषभदेव से धर्म का प्रारम्भ हुआ, लेंकिन यह बात 
भी ठीक नहीं है। इस अवसर्पिणी-काल की अपेक्षा से हम श्री ऋपभदेव्‌ 
भगवान्‌ को जैन-धर्म के सस्थापक अर्थात्‌ युग-आदि देव कह सकते है, पर 
कालचक्र की अपेक्षा से तो ईंस लोक में ऐसी कितनी ही अवसर्पिणियों और 
उत्सपिणियाँ व्यतीत हो गयी हैं | और, उस हर अवसर्पिणी-उत्सरपिंणी काछ 
में तीर्थंकर हुए, हैं और उन्होंने जैनघर्म का प्रवतन किया है; इसलिए हमः 
कहते हैं कि, जैनधम अनादि है। 

कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीनतम्‌ श्रेष्ठम भी है, यह मानना ठीक 
नहीं है |! पर, कोई चीज बहुत पुरानी क्यों हुईं, इस पर भी विचार करना 
चाहिए | एक पेढी_दो सो वर्ष से काम कर रही हो तो बाजार में उसकी 
साख अधिक होती है और लोग निर््न्द्र होकर उसके साथ लेन-देन का 
व्यवहार करते हैं | नयी पेढी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता | यह 
तो सिर्फ दलील के लिए कहा गया, वैसे जेन-धर्म तो गुण की कसौटी में 
भी सबसे आगे रहनेवाला है | 

कुछ कहते हैं कि, प्राचीनता को लक्ष्य में छेते है तो सख्या को भी 
लीजिये और जिसकी सख्या सब-से-ज्यादा हो उसे श्रेय मानिये। वह घर्म श्रेष्ठ 
न हो तो उसके अनुयायी अधिक कैसे हों ?” लेकिन, हम पहले बतला चुके 
हैं कि, सख्या से श्रेष्ठता की कसौटी करना अनुचित है | किसी घुकान पर 
ग्राहक अधिक आने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता | वह दूकान न्याय 


है 
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से हो चलती है। कारण कि, आहऊक तो इसलिए, भी ज्यादा आ सकते हैं 
कि, डुकान मौके की हो, अथवा प्रचार ज्यादा हो; अथवा छूटछाट ज्यादा 
हो और आपपास वैसी दुकान हो अथवा ग्राहकों को सच्ची समझ न 
हो | इसलिए धर्म की श्रेठता का निर्णय उसकी सत्यता से करना चाहिए। 

कितने ही छोग कहते हैं-/विभिन्‍न धर्मों की बात सुनकर हमारी मति 
श्रम में पड़ जाती है। अतः एक ही धर्म निर्धारित कर दिया जाये तो क्‍या 
हानि है ? फिर कोई धर्म मानने का--प्रश्न तो नहीं रह जायेगा ।”? परन्तु 
यह कथन जगत की वास्तविक समस्या समझे बिना कहा गया है। एक ही 
धर्म की कल्पना करनेवाले को यह समझना चाहिए कि, ससार के ग्राणिमात्र 
एक समान ही वच्य क्यो नहीं पहनते ? एक सरीखा भोजन क्‍यों नहीं 
करते १ एक समान रीति-रिवाज का पालन क्यो नहीं करते £ यदि ये बातें 
शक्‍्य हो जायें तो एक धर्म की बात भी जञक्य हो जाये ! पर, आज तो 
स्थिति यह है कि, एक घर की चार नारियाँ भी एक समान वल्ल नहीं 

पहनती । एक गुजराती वेशभूषा पसद्‌ करती है तो दूसरी दक्षिणी, तीसरी 

पजाबी और चौथी बगाली ! यदि घर में विवाह अथवा अन्य कोई प्रध्धग 
आ पड़े तो एक नारी दिन में दस-दस बार वस्र बदलती है ओर ऐसा 
करने मै उसे आनन्द आता है। इतनी वैविधा के रुचिवाले जगत में भव्य 
एक धमम किस प्रकार सम्भव है? 

जिन विचार्रा के पीछे वास्तविकता न हो, उन्हें हम 'शेखचिल्ली का 
तक कहते हैं। एक मियों तालाब के किनारे बड़ के पेड़ के नीचे बैठे 
थे। वे विचार करने छगे कि 'अगर तालाब का सारा पानी घी हो जाये 
और बड़ के पत्ते रोटियोँ हो जायें तो बन्दा दत्रा-दबरा कर खाये !? मगर 
तालाब का पानी घी केसे बने ? और, बड़ के पत्ते रोटियों कैसे बने ? अगर 
नहीं वन सकते तो 'बन्दा' दवा कर खा कैसे सकता है ! 

कुछ छोग कहते हैं कि, 'सब् धर्मों के बजाये एक धर्म भडे ही न हो 


सके, पर हमें सभी धर्मों को मान देना चाहिए. और उनसे अच्छी बातें 
३८ 
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ग्रहण करनी चाहिए,” छेकिन, यह सोचना भी गलत है। हम किसी भी 
घमम का अपमान न करें, पर मान तो गुण-दोष को परीक्षा में अच्छा 
निकलनेवाले धर्म को ही दिया जा सकता है । परीक्षा के बिना सब्रकों 
अच्छा मान लेना ओर मान देना तो हीरे और काँच को समान मान लेना 
है। 'जो धर्म सूक्ष्मातिसक्ष्म जीबों तक के प्रति दया पालने की बात कहता 
है, वह भी अच्छा और जो पश्युबध की छूट देता है वह भी अच्छा ! जो 
धर्म मांस-मदिरा के सम्पूर्ण त्याग की बात कहता है, वह भी अच्छा और 
जो मासाहार या मदिरापान की छूट देता है, वह भी अच्छा !--ऐसा 
मानना वस्तुतः एक प्रकार का बुद्धिश्रम है । 


अच्छी वात हर जगह से अहण करने में आपत्ति नहीं है, पर प्रश्न 
यह है कि, 'अच्छी बात” कहा किसे जाये ! इसकी नीति शाज्ञकार्से ने 
निर्धारित कर दी है--“जिसमे अहिंसा हो, सयम हो, तप हो वह अच्छी 
चात है और जिसमे उसका अमाव है, या अल्पता है वह खरात्र बात है [”” 
इस नीति के अनुसार हम अच्छी वस्तु को अवश्य ग्रहण कर सकते हैं । 

महानुभावो ! आज धर्म के प्रकारों के विषय मै विवेचन करना है; 
उसमें इतनी प्रासमिक बातें हो गयीं। आजकल युवक-युवतियाँ स्कूल- 
कालेजी की समभा-सोसाइटियों से अनेक विचार ले आते हैं और उन्हे 
आदर्श मानकर उनका अनुशील्न करने लगते है; इसलिए, उनका यह 
अ्रम भग करना आवश्यक है। 


अब धर्म के प्रकारों पर आयें। यहाँ एक महानुभाव प्रइन करते हैं--- 
“नमस्कार-मंत्र में देव ओर गुरु की वन्दना आती है, पर धर्म की वन्दना 
नहीं आती, इससे यह सिद्ध होता है कि, धर्म मूलभूत वस्तु नहीं है। 
फिर उसके प्रकारों का वणन किसलिए, ?? उक्त महोदय से पूछना चाहिए 
कि क्‍या आप “नमस्कार-मत्रो का अर्थ भी ठीक-ठीक जानते हैं! 
नमस्कार-मंत्र के पॉच पर्दों के वाद 'एसो पंच-नमुक्कारो, सब्वपाव- 
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प्पणासणो। मंगलाणं च सब्वेसि, पढम॑ हचइ मंगल ॥? ये पद 
आते हैं | यहाँ पंच परे्ठी को किये जानेवाले नमस्कार को धम दर्शाया 
है। इस धर्म को सर्व पाप-प्रणाशक और सर्व मगलो मे उत्कृष्ट मंगल कहा 
है। वह इसकी स्तुतिरूप बन्दना है; इसलिए, धर्म मूलभूत वस्तु है । 


नमस्कार-मत्र के प्रथम पद में अरिहतदेव ( तीर्थकरों ) को नमस्कार 
किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि, वे धर्मप्रवर्तन करते है। 
फिर आचार्य, उपाध्याय ओर साधु-मगवंतों को तीसरे, चोथे और पाँचर्वे 
पद में वन्दन किया गया है; इसका कारण यह है कि, वे भाविकों को धर्म- 
लाभ कराते हैं। इस प्रकार नमस्कार-मत्र मे धर्म ओतप्रोत है। अतः, 
मानना पड़ेगा कि, नमस्कार-मत्र में धर्म ही मुख्य मूलभूत वस्तु है। 

प्रश्न--यहाँ, पहले, तीसरे और चौथे पद में नमस्कार का सम्बंध 
आपने धर्म से प्रदर्शित किया पर दूसरे पढ का धर्म से कोई सम्बन्ध 


आपने नहीं बताथा। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि, नमस्कार-मंत्र में 
धर्म ओतप्रोत है १ 


उत्तर--दुसरे पद में सिद्ध-भगवर्तों को नमस्कार किया गया है। 
वे धर्माराघन से प्राप्त मोक्ष के साक्षी है। सिद्ध-भगवत उत्कृष्ट धर्माराधन 
से अपने सब्र कर्मों का नाञ करके मोक्ष प्राप्त करनेवाले शझ॒द्धात्मा हैं। 
अतः, उनका नमस्कार भी धर्म-प्रवोधक है। 

प्रझन-- अभी भी एक प्रइन पूछना है १”? 

उत्तर --पूछिये १? 

- प्रशन--"एक बार आपने घम््म की परिभाषा बताते हुए, कहा कि, जो 
झुरगति में पड़ते प्राणी को रोक रखे ओर स्वर्गांदि उच्च गति में स्थापित 
करे वह धर्म और अब कहते हैं कि, पच-परमेष्ठी को नमस्कार करना धर्म 
है, तो इन दो मे से कौन-सी बात सच है ! 


उत्तर--दोनो सत्य हैं । प्राणियों को दुर्गति में गिरने से धारण किये 


४्रध्द आत्मतत्व-विचार 


सहे और स्वर्गादि उच्चगति में स्थापित करे सो धर्म है; यह व्याख्या 
लक्षण से हुई, और पचपरमेष्ठी को किया जानेवाल्ञा नमस्कार धर्म है, यह 
व्याख्या स्वरूप से हुई । पचपरमेष्ठी को किया जानेवाला नमस्कार प्राणियों 
को दुर्गति में गिरने से रोकता है और स्वर्गादिक उच्च गतियों में स्थापित 
करता है। शात्न में स्पष्ट कहा है--- 


जे केइ गया मुक्खं, गचछुंति य केषवि कम्ममलमुकका । 
ते सब्वेच्चियजाणसु जिणनवकारप्पभावेण ॥ 
--नवकारफल्प्रकरण, गाया १७ 


--जों कोई मोक्ष गये ओर जो कोई कर्ममछ से रहित होकर मोक्ष 
जाते हैं, वह सब भी श्री जिननवकार के ही प्रभाव से है, ऐसा जानो | 


कोई अगर नमस्कार के प्रभाव से उसी भव मे किसी कारणवश मोक्ष 
न पाये, तो उच्च कोटि के देव की गति अवश्य पाता है। इसके अनेक 
दृष्टान्त जिन-शासन मै प्रसिद्ध हैं। काष्ठ मै जछते हुए, नाग ने नवकारमत्र 
सुना ओर वह घरणेन्द्र हुआ । 


अब प्रस्तुत विषय पर आवँं। घमम के अनेक प्रकार हो सकते हैं । 
धम एक प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। तीन, चार, 
पाँच और छ प्रकार्स के हो सकते है। आत्मशुद्धि धर्म का एक प्रकार है] 
आत्मशुद्धि से तालये है--विभाव दा दूर करना | ज्यो-ज्यों विभावदशा 
दूर होदी जाती है, त्यो-त्यों आत्मा झुद्ध होती जाती है और अपने मूल 
स्वरूप में आती जाती है। 


वत्थुसहावों घस्मो 


--वस्ठु के स्वभाव को भी धम कहते हैं। जैसे मिर्च का धर्म उसका 
तीखापन, गुड़ का मिठापन और नीम का कड़वापन है, उसी प्रकार 


चरम के प्रकार ४६७ 


आत्मा का स्वभाव “धर्म! है। आत्मा का मूल स्वभाव ज्ञान, दर्शन, चारित्र 
है, यह आप जानते ही हैं । 


प्रब्न--धर्म की इस नयी व्याख्या से पहली व्याख्या बाधित तो 
नहीं होती ! 


उत्तर--बिलकुल नहीं ! आत्मा झुद्ध होता जाता है, इसलिए, उसकी 
दुर्गंति रुकती है ओर वह अवश्य सद्गति का भागी होता है। 


असदूनिवृत्ति और सत्मइत्ति ये धर्म के दो प्रकार है। जो मिथ्या 
है, अनिष्ट है, पापकारी है, कर्मवन्धन पैदा करनेवाला है, वह 'असत्‌? है। 
उससे निद्नत्त होना, उससे छूटना अर्थात्‌ उसका त्याग करना असदनिवृत्ति 
है। और, जो सत्य है, हितकारी है, श्रेयस्कर है, कर्मबन्धन को काटनेवाछा 
है, वह 'सत्‌” है। उसमें प्रवृत्ति करना, अर्थात्‌ उसकी आराधना करना 
सत्पद्गत्ति है। अठारह पापस्थानर्कों का त्याग असदनिन्वत्ति मे आयेगा और 
सामायिक, प्रभ्पूजा, प्रतिक्मण, पोषध, चारित्रपालन, दान-दया आदिक 
सत्प्रद्नत्ति में आयेगा | 

निश्चय और व्यवहार ऐसे दो भेदों से भी धर्म के दो प्रकार होते हैं । 
इनमें जो निश्चय दृष्टि का अनुसरण करे, वह निश्चय-धर्म और व्यवहार 
दृष्टि का अनुसरण करे वह व्यवहार-धर्म है। निश्चयदृष्टि तत्वल्क्षी होने 
के कारण आत्मा के शुद्ध स्वरूप को धर्म मानती है ओर व्यवहारद्ृष्टि 
साधनलक्षी होने के कारण आत्मा का साक्षात्कार करानेवाले सब्र उपायों को 
धर्म मानती है। यह नहीं समझना चाहिए, कि, इनमें एक दृष्टि सच्ची 
ओर दूसरी झूठी है। नि#चय का आधार व्यवहार है और व्यवद्ार का 
लक्ष्य निश्चय है। 


कुछ कहते हैं कि, 'अम्ुक ने आज तक अनेक प्रकार की क्रियाएँ कीं, 
फिर भी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, इसलिए क्रियाकाडो को छोड़ो 
और आत्मा को पहचानने का ही -प्रयत्न करो !” लेकिन, साधन बिना 


श्हध्ष आत्मतत्व-चिचार 


आत्मा को पहचान ही कैसे सकते हैं! गुर, व्याख्यान, पुस्तक आदि 
उसके साधन हैं | 

कुछ यह कहते हैं कि, क्रिया ही करों, कारण कि, क्रिया बिना किसी 
की मुक्ति नहीं हुईं ।? परन्तु, क्रिया में भी लक्ष्य तो आत्मश॒द्धि का ही होना 
चाहिए. जिनका लक्ष्य आत्मशुद्धि नहीं है; वे क्रियाएँ. कभी मी मुक्ति 
की प्राप्ति नहीं करा सकतीं ! 

इस तरह निश्चय और व्यवहार दोनों की समान आवश्यकता है। 
जिसने एक को अपना कर दूसरे की उपेक्षा की उसकी दुदृशा हुई है। 

द्रव्य और भाव से भी धम के दो प्रकार होते हैं। इनमें द्रव्यधम 
व्यवहारघर्म है और भावधर्म निश्चयधर्म है। 

शास्त्रकारो ने श्रुतधर्म ओर चारित्रवर्म--धर्म के ये भी दो प्रकार 
प्रतिपादित किये हैं। इनमें श्रूतघर्म द्वादशाग तथा तत्सम्बन्धी साहित्य 
का स्वाध्याय है और चारित्रधर्म सयमपालन है। इसके अतिरिक्त 
स्वविरति और देशविरति--धर्म के ऐसे भी दो भेद प्रसिद्ध हैं। 
इनमे सर्वविरति साधु का धर्म है और टेशविरति णहस्थ का धर्म है। 

मनोदड, वचनदंड और कायदड से विर्मना धर्म के तीन 
प्रकार हैं । मनोंदंड से विर्मना, यानी किसी को मन से दंड नहीं देना, 
किसी का अशुभ चिन्तन न करना | वचनदंड से विरमना, यानी किसी का 
वचन द्वारा अहित न करना, वचन से दुःख न उपजाना | और, कायदंड 
से विरमना, यानी काय की प्रवृत्ति से किसी को आधात न पहुँचाना 
परिताप न पहुँचाना, किसी की हिंसा न करना । 


सम्पग्दर्शन, सम्यकज्ञान और सम्बकचारित्र का आराधन--ये भी 
धमम के तीन प्रकार हैं। श्री उमाखाति महाराज ने तत्त्वार्थाधिमम सूत्र 
के प्रारम्म मै इन तीन वस्त॒ुर्भों को ही मोक्षमार्ग कहा है-- 


१, जरथुस्त्र-पर्म में भी मन, वचन, काया की पदित्रता को धर्म माना है । 


चबमे के प्रकार भछण, 


“सस्यग्द्शन ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्ग; 
जान देशन, चारित्र और तप की आराधना--ये धर्म के चार प्रकार 
हैं। इनके विषय में शास्त्रों में कहा है कि-- 
ना च दंसणं चेव, चारित्तं च तवो तहा | 
एवमग्गमणुपत्ता, जीवा गउछन्ति सोग्गढ ॥ 
जान, दर्शन, चारित्र और तप, इस मार्ग को प्राप्त हुए जीव सद्‌- 
गति मे जाते हैं । 
यहाँ घर्म का यह लक्षण बराबर लागू पढ़ता है कि, "जो दुगगति में 
जाने से रोके और सदयति में छे जाये वह घर्म। नवपदजी के छठे, 
सातवें, आठवें तथा नवें पर्दों में धर्म के इन चार प्रकारों का वर्णन है | 
दान, शील, तप और भाव--ये धर्म के चार प्रकार हैं। इनके 
विषय में शाल्नों में कहा है कि--- 


दानशीलतपोभाव भेदेधं॑मेश्चतुर्विधः । है 
भवाब्धियानपात्राभ प्रोक्तोडहं छ्िः कृपांपरेः ॥ 
परम कृपाछु अहत्‌ देवों ने संसार सागर को तरने में जहाज-जैसा धर्म 
दान, शीरू, तप और भावना भेद से चार प्रकार का कहा है। और, यह 
भी कहा है कि-- 


दान वे शील॑ च तपश्च भावो, 
घमेश्चतुर्था. जिनवान्धवेन' । 
निरूपितो यो जगतां हिताय, 
स मानले भे रमतामजस््रम॥ 
-“परम कारुणिक जिनेश्वर देवों ने जगत के हित के लिए दान, 
शील, तप ओर भाव चार प्रकार का धर्म कहा है, वह मेरे मन में 
निरन्तर रमे | 


६०० आत्मचत्व-धिचार 


दान क्या है ! कितने प्रकार का है ! दान देने की सच्ची रीति क्या 
है? शील की पहचान कया दे? उसके भेद्-प्रभेठ कितने है ? तप का 
खरूप क्‍या है ! तप वी शक्ति कितनी है? भाव किसे कद्दते हैं उसकी 
श्रेण्‌्तता किसलिए, है? आदि बातें समझने योग्य है; पर वे उचित अवसर 
पर कही जायेगी | 

अपेक्षा विशेष से आचार को धर्म कद्दा जाता है। बढ़ आचार पाँच 
प्रकार का है, इसलिए धर्म को भी पॉच प्रकार का माना गया है । वह 
इस प्रकार--ज्ञानाचार, दशनाचार, चारित्राचार, तपाचार और 
बीयाचार | इनमे जञानाचार काछ, विनय, बहुमान आदि आठ प्रकार का 
है. दर्शनाचार निःशंकित, निष्काश्चित, निविचिकित्स आदि आठ प्रकार का 
है, चारित्राचार पॉच समिति और तीन गुप्ति के भेद से आठ प्रकार का है; 
तपाचार वाह्य और अम्यन्तर तप के भेद से ठो प्रकार का है और इनमे से 
हर एक के छह-छद मेद गिनने पर कुल बारह प्रकार का है, ओर वीयो- 
चार मन, वचन ओर काय बल से तीन प्रकार का है | 

पॉन्च इन्द्रियों को ओर मन को विजय करना ६ प्रकार का धर्म 
है। जो इन्द्रियों और मन को विजय करता है, उसे अध्यात्म का पूरा 
असाद पाप्त होता है और दुर्ग ति का भव बिलकुछ नहीं रहता | इस विपय 
मे जैन-गाओओं में एक सुन्दर प्रसंग मिल्ता है | 


केशीक्ुमर-गौतम-वार्ता 


श्रमण केशीकुमार भगवान्‌ पाश्वेनाथ की परम्परा में अवतरित हुए, 
थे और श्री गौतम मगवान्‌ महावीर के मुख्य गिष्य थे। एक बार इन 
दोनों महात्माओं का मिलाप हुआ । तब श्रमण केशीकुमार ने पूछा-- 
“है गौतम ! आप हजारों वैरियों के बीच में बसे हुए. हैं और वे वैरी आप 
पर आक्रमण कर रहें है, उन्हें आप किस प्रकार जीतते हैं ?”” 

श्री गोतम ने कहा--द्वि महात्मन्‌ | एक को जीतने से पाँच जीत 
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लिये जाते है, पाँच को जीतने से दस जीत लिये जाते हैं और दस को 
जीतने से सच जीत लिये जाते है। इस प्रकार मै सर्व शत्रुओं को 
जीतता हूँ |” 


प्रश्न मार्मिक था, इसलिए उत्तर भी मामिक दिया गया था। 
“इस वस्तु को विशेप स्पष्ट करने के लिए श्रमण केशीकुमार ने पूछा--- 
“हे गोतम ! आप झाम्नरु किसे गिनते है ??? 


उत्तर में श्री गोतम स्वामी ने कहा--"हे सुनिवर ! न जीता हुआ 
“आत्मा ( अविजित भावभन ) एक अदन्नु है। न जीती हुई कपाएँ भोर 
इन्द्रियों दूसरी शत्रु हैं। उन्हें जीतकर यथा न्याय यानी जिनेश्वरों के बताये 
हुए मार्गानुसार विचरता हूँ ।' 


कहने का भावार्थ यह था कि, एक मन को जीतने से चार कप्ायो 
को जीता जा सकता है, यानी कुल पाँच शत्रुओं को जीता जा सकता है। 
ओर, इन पॉच को जीता कि पाँचो इन्द्रियोँ वश मे आ जाती है। इस 
तरह कुछ दस शात्रु जीते गये कि शेप सच शत्रु पराजित हुए ! 
इस समय श्रमण केशीकुमार ने एक ओर भी मार्मिक प्रश्न किया--- 
“हे गोतम ! यह महासाहसिक, भयंकर और दुष्ट घोड़ा तीत्र गति से दौड़ 
रहा है। आप उस पर बैठे हुए, उन्माग्ग में क्‍यों नहीं जाते १” 
गौतम ने कहा--"हे महासुनि ! उस सरपट दौइते हुए घोड़े 
को में श्रुत ( गास्र )-रूपी लगाम से बिल्कुल काबू में रखता हूँ, इसलिए, 
वह उन्माग में नहीं जा पाता। 
श्रमण केशीकुमार ने पूछा--बह घोड़ा कौन-सा है १? 


१, एगप्पे अजिए सत्त , कसाया इन्द्रियाणिय । 
ते जिणित्त जद्दानायं, विहरासि अहं मुणी ॥ 
--श्री उत्तराध्ययन सन्न । 
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श्री गौतम ने कहा--''ससार के विविध विषयो में दौड़ता हुआ मन 
ही वह घोड़ा है |” 


इससे यह भलीमाँति समझा जा सकता है कि, इन्द्रिय ओर मन की 
जीतने का कार्य कितना महत्त्वपूर्ण है| श्री आानन्द्घनजी ने सतरहवें तीर्थंकर 
श्री कुधुनाथ भगवान्‌ का स्तवन करते हुए कहा है--/क्ुशुजिन ! मन 
कैसे भी बाज नहीं रहता !?” इन शब्दों से मन की अवस्था का पता लगता 
है, वह अच्छी तरह समझ लेने योग्य है | 


इस प्रकार धर्म के विशेष प्रकार भी सम्भव हैं, परन्तु वे सब एक या 
दूसरे प्रकार से इन प्रकारों के अन्तर्गत आ जाते हैं; इसलिए, उनका 
उल्लेख हम यहाँ नहीं करते | 


धर्म के विविध प्रकारों को देखकर उलझन में नहीं पड़ना चाहिए 
महापुरुषों ने सुमक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए, इन कल्याणकारी प्रकारो 
का प्ररूपण किया है। 

महायुरुप जीव की थोग्यतानुसार प्रायः विचित्र साधनों का भी 
उपदेश करते हैं, यह लक्ष्य में रखना चाहिए.। हमे लगेगा कि, यह क्‍या 
कहा ! पर, इस तरह जीव का कल्याण होता है। एक-दो दृश्टा्न्तों से यह 
बात स्पष्ट हो जायेगी | 


कुंभार की दाल देखने का नियम 


एक धर्मिष्ठ सेठ था। उसके एक पुत्र था। वह बड़ा उद्धत्‌ ओर 
खच्छंद था | धर्म क्या है यह वह जानता ही नहीं था--न मंदिर जाता 
न उपाश्रय ! माता-पिता के हितकर उपदेशों पर भी ध्यान नहीं देता था। 

एक बार उस गाँव में कोई साधु-महात्मा पधारे। उनका उपदेश 
सुनने के लिए बहुत से छोग एकत्र हुए. | उसमे वह सेठ भी अपने पुत्र - 
को लेकर गया । उपदेश के अन्त मै सेठ ने साधु-महात्मा से विनती की 


| 
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कि 'कृपाल ! मेरे पुत्र को कुछ घर्म-मार्ग पर लगाइये, मेरी तो यह 
कोई बात मानता नहीं ।? 

साधु-महात्मा ने उसे धर्मोप्देश दिया और कोई-न-कोई नियम 
लेने का आग्रह किया। तब उस उद्धत और खब्छंद पुत्र ने मजाक में 
कहा--'में ओर तो कोई नियम नहीं ले सकता , पर मेरे घर के पास एक 
कुंभार रहता है। उसकी टाछ देखकर खाने का नियम ले सकता हूँ |” 

साधु महात्मा ने कहा--''यह तो बड़ी अच्छी बात है! तू लिया 
हुआ नियम जरूर पालना । जो आदमी नियम लेकर तोड़ता है, उसकी 
दुर्गति होती है |? 

कुभार अपने बाड़े में एक ही जगह बैठकर बरतन बनाता था। उसका 
सर अपने घर से जरा उचक कर आपखानी से ठेखा जा सकता था, इसलिए 
वणिकपुत्र ने नियम ले लिया और महात्मा अन्यत्र विहार कर गये ) 

णिकपुत्र नियमानुसार रोज कुभार की ठारू देखकर भोजन करने 

लगा। लेकिन, एक बार जत्र वह काम से घर छोटा और टाल देखने के 
लिए. उचका तो कुभार अपनी जगह पर दिखायी न पड़ा | इसलिए, वह 
कुम्मार के घर गया ओर कुम्मारी से पूछने छगा--“'आज पटेल क्यो नहीं 
नजर पढ़ रहे १? 

कुम्मारी बोली--“वे तो सबेरे से मिद्दी की खान पर गये हैं। अभी 
तक आये नहीं । में भी उनकी राह देख रही हूँ । थोड़ी देर में ही उन्हें 
आना ही चाहिए, ।? इधर वणिकपुत्र को बढ़ी भूख छग रही थी और 
भोजन कर लेने की जल्दी मचायी जा रही थी. इसलिए, वह रुक नहं 
सकता था। वह उतावछी से गाव से बाहर मिट्टी की खान की 
ओर चला | 

वहाँ कुम्मार ने सुबह आकर मिट्टी खोदना शुरू किया कि, उसमें 
अशर्फियों का एक घड़ा मिछा । वह बड़ा खुश हुआ । जिसने हमेशा कोदो 
का भोजन किया हो, उसे खादिष्ट सुगन्धित खीर का भोजन मिले तो 
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आतिशय आनन्द हो तो इसमे नयी वात क्या है? उस घडे को कोई देख 
न ले, इसलिए, उसने उसे मिद्दी से ढक दिया ओर शायद दूसरा बडा भी 
मिले ऐसी आशा से उसने मिद्दी खोदना चाद्ग रखा । परिश्रम से पसीने से 
त्तर हों गया था । सर की पगड़ी भीग न जाये, इसलिए, उसने उसे उतार 
कर एक तरफ रख दी थी | | 

इधर वह वणिक्रपुत्र उचर आया कि, कुछ दुर से दी उसे कुम्मार की 
टाछ टिखलछायी ठे गयी | इससे वह €ृप के आवेग में आकर बोल उठः कि, 
ददिख ली | देख ली !? 

ये शब्द कुभार के कान में पड़े कि, वह चोंक उठा। उसने बाहर 
नजर करके देखा तो वणिक्‌ पुत्र दिखा | इससे उसके मन में बहम हुआ 
कि, जरूर इस छोकरे ने मेरी लक्ष्मी देख छी है और इसीलिए कहता है 
कि देख छी, देख ली ।? अब क्या किया जाये ! अगर वह राजा के किसी 
अधिकारी को खबर दे देगा तो आयी हुईं छक्ष्मी चली जायेगी ओर मुझे 
ठरबार में चक्कर खाने पड़ेंगे वह मुफ्त में ! इससे तो इस छड़के को 
मना लेना अच्छा | इसलिए उसने पुकार कर कहा--'सेठ ! तुमने देख 
लिया तो अच्छा किया, पर पास आओ | इसमें मेरा और तुम्हारा आधा- 
आधा हिस्सा [? 

बनिये की जात यानी बढ़ी चकोर ! वह इशारे में सब समझ जाती 
है। यह लड़का घर्म में पिछड़ा हुआ या, पर अक्ल का कुन्द नहीं था| 
चह बात को फौरन ताड़ गया | इसलिए, पास जाकर कहने छगा--'भओझा ! 
पूरा कौर खाने मे मजा नहीं है। इसमें से कुछ भाग राज्याधिकारी को 
भी देंगे तो ही शेप लक्ष्मी हमारे घर में रह सकेगी ।” कुभार बोछा--“जैसे 
ठुम कहो !” फिर उसने वणिकपुत्र की सल्यह के अनुसार किया और दोनों 
माल्दर हो गये । 

अब वर्णिकूपुत्र को ऐसा विचार आया कि, मैंने तो मजाक में यह 
छोटा-सा नियम लिया था; फिर भी उसका परिणाम ऐसा सुन्दर हुआ, 
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तो समझपूर्वक बड़े नियम लेने से कितना लाभ होगा ! इसलिए, अगर वह 
महात्मा फिर गाँव में आये तो उनसे दूसरे बड़े नियम लिये जायें। 

कुछ दिनो बाद बढ़ महात्मा घूमते-फिरते उस गाँव में आये। वणिक्‌_ 
पुत्र ने सारी बात कह सुनायी और बड़े नियमों की मॉग को । उस समय 
महाय्मा ने कहा--''सत्रसे घड़े ओर सुन्दर नियम तो पॉच महात्रत ही 
हैं। उनका निरतिचार पालन करने से मनुष्य अनन्त सुख की प्राप्ति कर 
सकता है [? बणिकपुत्र ने पॉच महात्त छे लिए. ओर उनका निरतिचार 
पालन करना प्रारम्भ कर दिया | उस ब्रत पालन के फलस्वरूप वह मरने के 
बाद बारह स्वग में एक महद्धिक देव हुआ | 


चार विचित्र नियम 


शानतुंग-नामक एक आचार्य अपने शिष्य के साथ, विहार करते 
हुए, एक पल्‍्ली के सामने आा पहुँचे । वरसात शुरू हो गयी थी, इसलिए 
उन्होंने वहीं रुकने का विचार किया | बकचूल-नामक एक क्षत्रिय-पुत्र उस 
पलली का नायक था। वह चोरी और डाके से ही अपना निर्वाह करता 
था। उसने उन्हें ठद्दरने का स्थान तो दे दिया, पर इस शर्ते पर कि, जब तक 
उसकी हद में रहें तब तक किसी को घर्मोपदेश न करे | उसे डर था कि, 
कहीं उपदेश सुनकर उसके साथी चोरी-डाके का त्याग न कर दें । आचार्य 
ने शर्त मजूर कर ली और चातुर्मास वहीँ पूर्ण किया । 

ये आचार्य बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उनके थोड़े सहवास से ही 
बकचूल के दिल में उनके प्रति मान उत्पन्न हों गया था, इसलिए विहार 
करते समय उन्हें विदाई देने के लिए. वह सकुट्धम्ब्र उनके साथ चला | 

उसकी सीमा के बाहर पहुँच जाने पर, आचार्य ने कहा-- अब तक 
हम वचन से बँधे हुए. थे, इसलिए धर्मोपदेश नहीं किया था | पर, अब 
तेरे हित के लिए कहते हैं कि, तू कुछ नियम धारण कर |! बकचूल के 
स्वीकार करने पर आचाये ने उसे चार नियम दिये--( १ ) अजाना फल 
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ही 


विभूषित, उसमे भी एकान्त का योग और फिर स्वय रानी की इच्छा ! ये 
सत्र वत्तुएँ सामान्य मनुष्य का पतन करने के लिए; काफी हैं, लेकिन बंक- 
चूल ने नियम की रक्षार्थ इृढतापूर्वक इनकार कर दिया | 

अपनी माँग का इनकार देखकर रानी ने शोर मचाना झुरू कर 
दिया । देखते-देखते अनेक राजसेवक आ पहुँचे । उन्होंने बकचूल को 
पकड लिया ओर सुबह राजा के सामने पेश किया | 

कोतवाल ने कहा--"महाराज ! इस दुष्ट ने राजमहरू में ठझखिल 
होकर अन्तःपुर में पहुँचकर रानी साहिबा से छेड़खानी की है; इसलिए, 
इसे उचित दंड दिया जाये ! इस शिकायत पर प्राणदड से कम क्या 
मिल्ता, पर बंकचूल के प्रवेश के समय राजा जाग गया था ओर दीवाल 
के सहारे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था | 

राजा ने हुक्म किया--/इस चोर को बधर्ने-मुक्त कर दो |” और, 
बकचूल से कह्--ठुमने एक महापुरुष-जैसा वर्ताव किया है, यह मैने स्वय 
अपनी आंखों से देखा है। में तुम्हें अपना सामत बनाता हूँ |” 

बंकचूल यह सुनकर दंग रह गया ! जब्नकि, सर पर मौत मेंडरा रही 
थी, उस समय सामन्त-पद्‌ | इसे उसने नियमपालन का चमत्कार माना ! , 

धीरे-धीरे बंकचूल राजा का प्रियपात्र बन गया और राजा के चार्रो 
हाथ उस पर रहने छगे | एक दिन बंकचूल ब्रीमार पड़ा और बह बीमारी 
बढ़ती ही चली गयी | बहुत-ते उपाय करने पर भी वह मिटी नहीं । अन्त 
में राजा ने दिंठोरा पिव्वाया कि, जो कोई बकचूल की बीमारी मिट 
ठेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा ! एक बृद्ध वैद्य ने आकार उसे 
जॉचकर कहा--“अगर इसे कोबे का मास खिलाया जाये, तो यह अच्छा 
हो जायेगा (? 

बंकचूलछ ने कह--“जान कछ जाती हो तो आज चली जाय; पर मैं 
कौबे का मास हर्गिज नहीं खा सकता |?! 

राजा उसकी नियम-हृढता देखकर अत्यन्त प्रभावित हुआ और उसकी 


धर्म के प्रकार ६०६ 


बडी प्रशंसा करने लगा और उसे शाति दिलाने के लिए जिनदास-नामक 
एक श्रावक को उसकी देख-भाल के लिए. रखा। जिनदास ने बंकचूल से 
कहा--हे भाई ! यह जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। माल- 

मिल्कियत, सगे-सम्बन्धी और यार दोस्त सत्र मोहजाछ हैं, इसलिए, उनमें 
मन न ल्गाओ । सच्ची शरण परमेष्ठी की है। उनकी भावसहित नमस्कार 
करने से सदति प्राप्त होती है; इसलिए. में त॒म्हे परमेष्ठी का नमस्कारमत्र 
सुनाता हूँ, उसे जाति से सुनो ।? जिनदास मत्र का एक-एक पद बोलता 
गया ओर बंकचूल नमस्कार करता गया। इस प्रकार अतिम समय नमस्कार- 
मंत्र पाकर वह मरकर बाहरवें स्वर्ग में देव हुआ ! 

लिये हुए, नियर्मों का पालन करने से कितना लाभ होता है यह देखिये ! 

कहने का मतलब यह है कि, धर्म प्राप्त कराने के लिए महापुरुष जो 
कोई नियम देते हैं, क्रिया बताते हैं, या अनुष्ठान वतलाते हैं, वे सब धर्म के 
प्रकार हैं, इसलिए उनकी ग्रितती नहीं की जा सकती | परन्ठु, उन सब्र 
प्रकार्ों में मुख्य लक्ष्य आत्मा का कल्याण करना होता है। 

जो आत्मा को ऊँचा ले जाकर उसका उद्धार करे, सो धर्म । 

विशेष अवसर पर कहा जायगा। 


३९ 


०६ आत्मतत्व-विचार 


नखाना। (२ ) किसी पर शज्त्र का प्रहार करना हो तो सात कदम 
पीछे हटकर करना | (३) राजा की रानी के साथ सग नहीं करना | और 
(४) कौवे का मास नहीं खाना । 

बकचूल को छगा कि, इन नियमों के पालन करने में कोई खास 
कष्ट नहीं होनेवाला है | अतः, उसने ये नियम ले लिये ओर आचार्य अपने 
रास्ते चले गये | 

एक वार बकचूल बहुत से चोरों के साथ किसी गाँव पर डाका डालने 
गया । वहाँ से छौटते समय वह अय्वी में भूल गया और वह और उसके 
साथी भूख से व्याकुछ होने छगे | उसके साथी भोजन की खोज मे निकले । 
उन्होंने एक दक्ष पर सुन्दर फछ देखे और लाकर बंकचूछ के सामने रख 
दिये | बकचूल ने उस फल का नाम पूछा। पर, साथी नाम से अमजान 
थे । बंकचूलछ ने कहा--“मैं यह फल नहीं खा सकता; क्योंकि अजाना 
'फूल न खाने का मैंने नियम लिया है |? छेकिन, उसके साथियों ने वे फल 
खा लिये और थोड़ी देर में मृत्यु को प्राप्त हुए; कारण कि वे किंपाक-बृक्ष के 
फल थे | बकचूछ सोचने लगा--“अहो ! एक जरा-से नियम ने मेरी जान 
बचायी !? फिर, वह किसी प्रकार अट्वी से बाहर निकल गया और अपने 
स्थान पर पहुँच गया | 

एक बार जब वह बाहर गया हुआ था, तब कुछ नाटकिया (भवाइया) 
लोग उसकी पल्‍ली मे आये । उन्होंने खेल शुरू करने से पहले पल्लीपति 
को आमत्रण देना डचित मानकर बंकचूल को बुलाने उसके घर आये। 
उस समय बकचूल की वहन ने देखा कि, “ये छोग तो हमारे शत्रु राजा के 
गाँव से आये हैं। इन्हे बंकचूल की गेरहाजिरी का पता छग जायेगा, तो ये 
अपने राजा को उसकी खबर दे देंगे और वह एकाएक चढ़ाई करके राजा 
पल्‍ली को नष्ट कर डालेगा | इसलिए, इन्हें बकचूल की गैरहाजिरी की खबर. 
नहीं पड़ने देनी चाहिए, |? वह बोली---/ठुम छोग खेल शुरू करो | बंकचूल 
अमी आता है ।” 


अमे के प्रकार ६०७ 


है. 


फिर, उसने बिलकुल बंकचूल की सी पोशाक पहनी और वह उसकी 
पत्नी के साथ बाहर आकर बैठी। नाटक रात को देर तक चलता रहा । 
फिर, वह नाटकियो को यथेष्ट दान देकर घर मे आयी ओर उस पोशाक में 
ही अपनी भाभी के साथ सो रही । 

भवितव्यता के योग से बंकचूल उसी रात को वापस लोग और रात 
रहते ही अपने घर आया। वहाँ अपनी पत्नी के साथ एक पुरुष को सोता 
देखकर वह एकदम गुल्से मे आ गया और उसका घात करने के लिए. 
अपनी तल्वार स्थान से निकाल ली। उस समय उसे अपना नियम याद 
आया कि, किसी पर श्र का प्रहार करना हो तो सात कदम पीछे हटना। 
उस नियम के पालनार्थ वह पीछे हटने छगा। जब सातवाँ डग भरा तो 
तलबार दीवाल से व्करायी ओर उसको आवाज से उसकी बहन जाश गयी 
और “क्षमा मेरे वीर!” कहती हुई एक तरफ खड़ी हो गयी। फिर, 
उसकी पत्नी भी जाग गयी ! बहन ने सारी घात सुनायी तो उसके मन का 
समाधान हुआ । दूसरा नियम भी बड़ा छामकारक निकछा, यह विचार कर 
उसे अत्यन्त आनन्द हुआ | अगर वह नियम न होता तो अपनी बहन का 
खुन अपने ही हार्थों हो जाना निश्चित था । 

एक बार बकचूल चोरी करने के लिए गुप्त रीति से राजमहल में 
प्रविष्ट हुआ | उस समय अत्यन्त सावधानी रखने पर भी उसका हाथ रानी 
से स्पर्श कर गया और वह जाग गयी | उस दिन कारणवश राजा निकटवर्ती 
खड में सोया हुआ था, इसलिए, रानी अकेली थी | दासियाँ भी बगल के 
कमरे मे सो रही थीं। इस तरह एकान्त और प्रोढ़ पुरुष का योग देख 
कर रानी का मन विचलित हो गया | वह धीमें से बोली---''भो पुरुष ! 
तू अगर यहाँ घन-माल की इच्छा से आया है, तो मैं घन-माल पुष्कल दूँगी, 
पर तू मेरे साथ भोग कर [? 

बकचूल ने कहा--“मै नियम से बँधा हुआ हूँ, इसलिए मुझसे ऐसा 
नहीं हो सकता ।” एक राजरानी, फिर यौवनमस्त और वस्खालकार से 


द््ण्य आत्मतत्व-विचार 


विभूषित, उसमे भी एकान्त का योग और फिर स्वयं रानी की इच्छा ! ये 
सत्र वत्तुएँ सामान्य मनुष्य का पतन करने के लिए काफी हैं; लेकिन वंक- 
चूछ ने नियम की रक्षार्थ इढ्तापूर्वक इनकार कर दिया | 

अपनी माँग का इनकार ठेखकर रानी ने शोर मचाना शुरू कर 
दिया | देखते-देखते अनेक राजसेवक आ पहुँचे । उन्होंने बंकचूल को 
पकड लिया ओर सुबह राजा के सामने पेश किया | 

कोतवाल ने कह्य--“महाराज ! इस दुष्ट ने राजमहल में झखिल 
होकर अन्तःपुर में पहुँचकर रानी साहिबा से छेड़खानी की है; इसलिए, 
इसे उचित दड दिया जाये ! इस शिकायत पर ग्राणदंड से कम क्या 
मिलता, पर बंकचूल के प्रवेश के समय राजा जाग गया था ओर दीवाल 
के सहारे खढ़ा होकर सब कुछ देख रहा था | 

राजा ने हुक्म किया--/इस चोर को बंधन-मुक्त कर दो |” ओर, 
बकचूल से कह्य-- तुमने एक महापुरुष-जैसा बर्ताव किया है, यह मैने स्वयं 
अपनी ओऑर्खों से देखा है। में तुम्हें अपना सामंत बनाता हैँ ।”? 

बंकचूल यह सुनकर दंग रह गया ! जबकि, सर पर मौत मंडरा रही 
थी, ठस समय सामन्त-पद्‌ | इसे उसने नियमपालन का चमत्कार माना ! 

धीरे-धीरे वक़चूछ राजा का प्रियपात्र बन गया और राजा के चार्रो 
द्वाथ उस पर रहने छगे | एक दिन बंकचूल त्रीमार पड़ा और वह बीमारी 
बढ़ती ही चढीं गयी | ब्रहुत-से उपाय करने पर भी वह मिटी नहीं | अन्त 
में राजा ने दिंदोंगा पिववाया कि, जो कोई बंकचुल की बीमारी मिय 
टेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा ! एक इूद्ध वेद्य ने आकार उसे 
जॉचकर कद्ा--/अगर इसे कौये का मास खिलाया जाये, तो यह अच्छा 
हो जायेगा [?? 

बंकचूल ने कहा--“जान कड जाती हो तो आज चली जाय, पर में 
कोते का मास हर्गिज नहीं खा सकता ।? 


गजा उसकी नियम-हृढता देखकर अत्यन्त प्रभावित हुआ और उसकी 


धघमे के प्रकार ६०६ 


बड़ी प्रशंसा करने लगा और उसे शाति दिलाने के लिए जिनदास-नामक 
एक श्रावक को उसकी देख-भाल के लिए. रखा। जिनदास ने बंकचूल से 
कहा--“हे भाई ! यह जीव अकेला आता है और अकेला जाता है। माल- 

मिल्कियत, सग्रे-सम्ब्रन्धी और यार-दोस्त सत्र मोहजाल हैं; इसलिए उनमें 
मन न ल्गाओ | सच्ची गरण परमेष्ठी की है। उनको भावसहित नमस्कार 
करने से सद्गति प्राप्त होती है; इसलिए में तुम्हे परमेष्ठी का नमस्कारमत्र 
सुनाता हूँ, उसे जाति से सुनो ।? जिनदास मंत्र का एक-एक पद्‌ बोलता 
गया और बकचूल नमस्कार करता गया। इस प्रकार अतिम समय नमस्कार- 
मंत्र पाकर वह मरकर बाहरवेँ स्वर्ग में देव हुआ ! 

लिये हुए, नियमों का पालन करने से कितना लाभ होता है यह देखिये ! 

कहने का मतल्य यह है कि, धर्म प्राप्त कराने के लिए महापुरुष जो 
कोई नियम देते हैं, क्रिया बताते हैं, या अनुष्ठान बतलाते हैं, वे सब धर्म के 
प्रकार हैं, इसलिए, उनकी गिनती नहीं की जा सकती । परन्तु, उन सब 
प्रकारों में मुख्य लक्ष्य आत्मा का कल्याण करना होता है । 

जो आत्मा को ऊँचा छे जाकर उसका उद्धार करे, सो धर्म । 

विशेष अवसर पर कहा जायगा | 


डर 


चालीसवों व्याख्यान 
पाप-त्याग 


महानुभावों ! 

अब तक के विवेचन से आप समझ गये होगे कि, 'भात्मा का ज्रुण! ही 
धर्म है और वही मोक्षमार्ग है | आत्मा के बहुत से गुण है; पर मुख्यतः 
तीन हैं--सम्यक दर्शन, सम्यकशान ओर सम्यकृचारित्र | 

मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र आत्मा के गुण नहीं है 
चल्कि कर्मजन्य भाव है। ये कर्मजन्य भाव संसार को बढ़ानेवाले हैं, जन्म- 
मरण करनेवाले हैं ओर आत्मा को चौरासी छाख योनियों मे वार॑बार 
परिभ्रमण करानेवाले है। 

मिथ्यादद न अर्थात्‌ मिथ्यात्व, विपरीत तत्त्व श्रद्धान्द, अथवा गलत 
मान्यता ! पूर्व व्याख्यानों में इनका बहुत विवेचन हो चुका है, इसलिए 

यहाँ उनका विस्तार नहीं करते | 

भिथ्याज्ञान यानी मिथ्यात्वयुक्त ज्ञान, अज्ञान मति-अज्ञान, श्रुत- 
अनजान ओर विभगन्ञान--वे तीन अज्ञान हैं | इनका भी पहले विवेचन 
हो चुका है। 

सिथ्याचारित्र अर्थात्‌ पापाचरण, पापकर्मोँ का सेवन, पापस्थानकों का 
सेवन | जब तक पापस्थानकी का सेवन नहीं छूटता; तब तक सम्यकचारित्र 
प्रकट नहीं होता, ओर जब्र तक सम्यकचारित्र प्रकट न हो, तब तक 
आत्मा निवांण प्राप्त नहीं कर सकता । जिनागर्मो मे कहा है कि--- 

नादंसणिस्स नाणं, नाणेण बिना न हंति चरणग्युणा | 

अगुणिस्स नत्थिमोक्‍ली, नत्यि अमोक्‍्खरुस निव्याणं ॥ 


पापत्याग द्श्र्‌ 


जिसे सम्बग्दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, उसे सम्यकज्ञान प्राप्त नहीं 
होता, निसे सम्यकज्ञान प्राप्त नहीं होता, उसके सम्यकचारित्र के गुण 
प्रक० नहीं होते; जिसके सम्बकचारित्र के गुण नहीं प्रकट होते, वह कमे- 
वन्धन से मुक्त नहीं होता; ओर जो कर्मवन्धन से मुक्त नहीं होता, उसे 
निवाण प्राप्त नहीं होता | 

आज पापस्थानकों के त्याग पर, पापत्याग पर कुछ विवेचन करना 
है। पाप किसे कहते हैं? पाप की व्याख्या क्‍या है? इसका उत्तर श्री 
रनशेखर सूरि महाराज ने श्रावकप्रतिक्रमणयूत्र की अर्थदीपिका-टीका में 
इस प्रकार दिया है: 

पायति-शोषयति पुण्यं॑ पांशयति वा गुण्डयति वा जीवबस्- 
मिति पापम्‌ 


-+-जो पुण्य का शोपण करे अथवा जीव-रूपी वसल्न को मसलन करे 
सो पाप है | 


पाप के जो कर्म हैं, स्थान हैं, वे पापस्थानक हैं। ऐसे पापस्थानक 
अठारद हैं---( १) प्राणातिपात, (२ 3 मषावाद, ( ३ ) अदत्तादान, 
(४ ) मैथुन, (५ ) परिग्रह, (६) क्रोध, ( ७) मान, (८ ) माया, 
(९ ) लोभ, ( १० ) राग, ( ११) छेष, ( १२) अभ्याख्यान, ( १३ ) 
कलह, ( १४ ) पैशुन्य, ( १५ ) रतिअरति, ( १६ ) परपरिवाद, ( १७ ) 
मायामृषावाद ओर ( १८ ) मिथ्यात्वशल्य । 
प्रश्न--प्रतिक्रमणसूत्र में अठारह पापस्थानकों का पाठ आता है, 
वह गुजराती भाषा में है, तो क्या अठारह पापस्थानकों की गणना हमारे 
ध्राचीन दूर्जों मे थी क्या ! 
उत्तर--पच प्रतिक्रमण में सथारापोरिसी का पाठ आता है। उसमें 
नीचे की गाथाएँ हैं--- 
पाणाइवायमत्तिअं, चोरिकक मेहुणं दविण-मुच्छ । 
कोष मार्ण मायं, लोह. पिजं वहा दोखं ॥ 
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कल्नहं अव्मक्खाणं, पेसुन्त॑ रइ-अरइ-समाउचत । 
परपरिवायं भावया-समोसं॑ मिच्छुत्त-सल्ल॑ च॥ 
वोसिरिसु इमाईं मुकक्‍्ख-मग्ग-सं सग्ग-विग्घ भू आर ईं । 
दुग्गह-निवंधणाइं,  अट्ठारस, पाव-ठाणाईं ॥ 
प्रवचनसारोद्धार के २३७-वें द्वार में भी अठारह पापस्थानों की 
गाथाएँ आती हैं ओर स्थानागसूत्र में भी उनके नाम बताये गये हैं। 
पंचमाग श्री भगवतीयूत्र में भी तत्सम्बन्धी प्रदन आते हैं, जिनकी आगे 
चर्चा करेंगे | इस प्रकार अठारह पापस्थानर्कों की प्ररूपणा बड़ी प्राचीन. 
है, अथवा अनादिकालीन है। 
प्राणातिपात--अर्यात्‌ प्राण का अतिपात करना, प्राण का नाश 
करना ! किसी भी प्राणी के प्राण का नाश किया जाये तो उसे प्राणातिपात 
कहते हैं। मारण, घात, विराधना, आरम्म-समारंम, हिंसा ये उसके पर्याय- 
वाची शब्द हैं। सब पापों में हिंसा बड़ा पाप है, इसलिए उसको पहला 
स्थान दिया गया है| 
स्ुपाचादू--अर्थात्‌ मृषा बोलना ! मरा यानी अप्रिय, अपध्य और 
अतथ्य !| जो वचन प्रिय न हों, ककेश हो, वह अप्रिय है । जो बचन पशथ्य 
यानो हितकारी न हो, वह अपशथ्य है । जिस वचन में वास्तविकता न हो, वह 
अतथ्य है। व्यवहार में हम मृषावाद को झूठ बोलना? कहते हैं | 'अछीक 
वचन? उसका पर्यायवाची शब्द है । 
अदत्तादान--अंथौत्‌ अदत्त का आदान । जो वस्तु उसके मालिक ने 
प्रसन्‍नता से न दी हो, वह अदत्त कहलाती है | उसका आदान करना यानी 
अष्टण करना अदत्तादान है । व्यवहार में उसे चोरी कहते हैं । 
मेशु न--अर्थात्‌ कामक्रीड़ा, अब्रह्मसेवन | मैथुन शब्द मिथुन से बना 
है। मिथुन का भाव मैथुन है। मिथुन माने ऋ्री पुरुष का संसर्ग ! 
परिश्रह--अर्थात्‌ मालिकी के भाव से वस्तु का स्वीकार | उसके धन- 
धान्यादि नी मेद प्रसिद्ध हैं । 


पाप-त्याग द१३ 


क्रोच--अर्थात्‌ गुस्सा, कोप या रोष ! 

मान---अर्थात्‌ अभिमान, अहकार, मद या गये ! 

माया--अर्थात्‌ कपट, छल, दगा या छच्चापन ! 

लोभ--अर्थात्‌ तृष्णा, अधिक पाने की द्त्ति ! 

राग--अथ्थात्‌ आसक्ति ] 

द्वेषप---अर्थात्‌ अनगम, तिरस्कार ! 

कलह--अथात्‌ कजिया, झगड़ा ! 

अभ्याख्यान---अथाौत्‌ मिथ्या ठोषारोपण ! 

पैशुन्य--अर्थात्‌ चाड़ी-चुगली, पीठ-पीछे दोषो का प्रकाशन ! 

रति-अरति--अर्थात्‌ हृ्ष-विषाद । 

परपरिवाद---अर्थात्‌ परनिंदा, दुसरे की बुशई करना ! 

मायार्पाचाद--अर्थात्‌ मायापूर्वक मृषावाद ! उसे व्यवहार में 
घोखाधड़ी या प्रतारणा करते हैं ! 

मिथ्यात्वशल्य---अर्थात्‌ मिथ्यात्व रूपी पाप ! 

पापस्थानर्कों की इस सख्या में अपेक्षाविद्येष से कमीबेशी हो सकती है, 
पर शाजओं में तथा व्यवहार में ये अठारह पापस्थानक ही प्रसिद्ध है। 

जगत्‌ का कोई भी धर्म पाप करने के लिए. नहीं कहता, अगर कहता 
है, तो वह धर्म नहीं है। धर्म का पहलछा काम पाप का निषेध करना है। 
जैन-शास्नों में बताया है कि 'पावकरस्मणों अण्णेखि ते परिशणाय 
मेहावी--बुद्धिमान को चाहिए कि, पापकर्म का स्वरूप जानकर उसके 
आचरण से बचे ।” यह भी कहा है कि, 'पापकम्मं लेव कुज्जा, न कार- 
चेज्ञा--पाप कर्म न स्वयं करे न ओरो से करावें ।! सथारापोरिसी की जो 
गाथाएँ ऊपर दी गयी हैं, उनमें पापस्थानकों को दुग्गह-निबंधणाहं 
यानी 'दुर्गति का कारण” कहा है। 

चौद्धधर्म मे मी 'खब्वपावस्स अकरणं, कुसलस्ख उपसम्पदा! 
आदि वचर्नों द्वारा पापकर्मों का निषेध किया गया है। वैदिक-घर्म में भी 
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ध्रशस्तानि सदा कुर्यात्‌, अप्रशस्तानि वर्जयेत्‌ , आदि वनों द्वारा 
पाप का निषेध किया गया है | 

खिस्ती, इस्लाम, जरथुस्त्र, यहूदी आदि घर्मों में भी पाप न करने के 
विषय में स्पष्ट आदेश हैं | इसलिए, आदमी को पाप नहीं करना चाहिए | 
इस बारे में दुनिया के सभी धर्म एकमत हैं। 

पापक्रिया किसे कहें ! इस विषय में विभिन्न मत प्रचलित हैं। फिर, 
भी हिसा, झठ, चोरी, व्यभिचार और अतिसग्रहज्गत्ति को दुनिया के सत्र 
मान्य धर्म पाप-कोटि मै रखते हैं । इससे उसकी अनिष्टता या भयकरता 
समझी जा सकती है। 

जैन-शास्त्रों में व्रत, नियम यथा प्रत्याख्यान की बड़ी ही प्रशंसा की 
गयी है। यह त्रत, नियम या ग्रत्याख्यान क्‍या है! पाप का विरमन, 
पाप का त्याग। 

प्रशन--नवकारसी का प्रत्याख्यान करने से किस पाप का 
त्याग होता है ! 

उत्तर--नवकारसी का प्रत्याख्यान करने से अविरति का त्याग 
होता है | अविरति भी पाप हो है। 

आप प्रत्याख्यान को प्रतिज्ञा या वाधा समझकर चलते हैं, पर उसके 
वास्तविक अर्थ पर कभी विचार भी किया है? श्री हरिभद्वसूरीग्वरजी 
महाराज ने आवश्यकसत्र की टीका में प्रत्याख्यान इस प्रकार किया 
है---“प्रत्याख्यायते निषिध्यतेडनेन मनो-वाकू-कायजालेन किश्वि- 
दन्िष्टमिति! जिससे मन, वचन ओर काया के समूह द्वारा किसी भी 
अनिष्ट का निषेध हो सो प्रत्याख्यान है |? इस प्रत्याख्यान को ही प्राकृत- 
भाषा में 'पत्चक्खाण' कहा जाता है। 

व्याख्यान श्रवण का फल कया है ?? “ज्ञान !? “ज्ञान का फल क्या 
है !” “विज्ञान !” “विज्ञान का फल क्‍या है?” “प्रत्याख्यान !? सदू- 
गुरु के मुख से वीतराग की वाणी सुनने से ज्ञान होता है। उस ज्ञान की 


पाप-त्याग द्श्श 


सत्सग-स्वाध्याय हारा वृद्धि करते रहने से विज्ञान, विशेष ज्ञान होता है, 
जिससे कि, पापकर्म का त्याग करने की वृत्ति होती है, अर्थात्‌ विरतिके 
परिणाम जाग्रत होते हैं। 'ज्ञानस्य फल विरति:” जान का सार विरति 
यानी त्रत-नियम की धारणा है। उपदेश सुने ओर कोई बत्रत-नियम या 
पत्नक्खाण न करें, तो समर्झे कि व्याख्यान श्रवण का, ज्ञान का, फल ही 
नहीं मिला । व्याख्यान के अमुक भाग के बाद यथाशक्ति पत्रक्खाण लेना 
प्राचीन जैन-परम्परा है। 


कुछ लोग कहते है कि, “पहली बात पापत्याग की नहीं, पुण्यबृद्धि 
की करनी चाहिए.। आदमी ने चाहे-जैसे पाप करके पैसा इकट्ठा किया हो; 
पर वह दीनदुखियां को दान दे, साथु-संतों की सेवा में छगाये तथा अन्य 
परोपकार के कार्य करे तो वह पाप घुल जाता है!” पर, यह कथन अज्ञान- 
पूर्ण है। घमगास्त्र पाप से पैसा पैदा करके, दान-पुण्य करने के लिए कहते 
ही नहीं हैं | वे तो कहते हैं कि, धन कमाने में किसी प्रकार का अन्याय 
न हो, अनीति न हो, अधर्म न हो, इसका चरात्र ध्यान रखो ! इस 
तरह कमाया हुआ घन थोड़ा भी होगा तो भी आप सुखी होंगे और 
उससे दान-पुण्य करेंगे तो उसका फल अनेक शुना मिलेगा | 
यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि, किये हुए पाप और किये हुए पुण्य दोनों का 
फल भोगना पड़ता है । इसलिए, जिस आदमी ने अनेक पापस्थानर्कों 
का सेवन करके पैसा एकत्र किया हो, उसका फू उसे भोगना 
पड़ता है, और उसका दान करने से जो कुछ पुष्य ग्रात्त होता है उसका 
फल भी उसे भोगना होता है। इसलिए, पाप का त्याग अवश्य 
करना चाहिए ! 


एक छटेरा श्रीमर्तों को छूट कर उसे गरीबों में बॉट देता है, तो यह 
घमम है या पाप १ अगर आप इसे धर्म कहेंगे तो दारू के व्यापार को मी 
घमं कहना पड़ेगा, कारण कि इसमे दारू बनाना पाप है, पर अनेक लोगो 
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को उसका पान कराकर उनकी तल्ब बुआयी जाती है | फिर तो वेश्यागिरी 
को भी धर्म में ले जानी पड़ेगी | तात्पर्य यह कि, धर्म करने के लिए. पाप 
करने की छूट नहीं है। पाप तो पाप ही है, इसलिए, उसका त्याग अवश्य 
करना चाहिए। 


पाप त्याग का उपदेश प्रथम क्यो ! अब उत्तर सुनिये। किसी 
कपड़े पर अच्छा सुन्दर रंग चढाना हो, तो पहले उसे धोकर साफ करना 
पड़ता है, अन्यथा उस पर सुन्दर रग नहीं चढ़ सकता। मैले-कुचैले या 
काले दागोवाले कपड़े पर अच्छा पीछा या अच्छा गुलवी रग चढ़ाना हो 
तो चढ़ेगा * वही बात आत्मा की है। आत्मा अनादिकाल से कर्म-ससर्ग के 
कारण पाप करता आंया है और उसे पाप करने की टेव पड़ गयी है, 
इसलिए, वह पाप करता ही रहता है। अगर उसकी यह पाप-प्रवृत्ति न 
छूटे तो सत्परद्ृत्ति, सत्कियाएँ, कैसे कर सकता है ! 


आदत छुड़ाने का काम सहल नहीं है। किसी आदमी को अफीम 
खाने का व्यसन लग गया हो, तो उसे छुडाने के लिए, कैसे-कैसे उपाय 
करने पड़ते हैं | किसी को चोरी की आदत पड़ गयी हो, तो वह भी बढ़ी 
मुश्किल से छूटती है । 


लाली के लक्षण नहीं जाते 


छाली-नामकी एक लड़की थी। उसे चीज चुराने की आदत पड 
गयी थी | वह चाहे जहाँ जाती और णों चीज उसे भी छगती उसे 
चुरा छाती । माँ-बाप ने हर प्रकार से समझाया पर उसकी आदत न छूटी । 
एक बार कुठम्त्र में विवाह पड़ा | सबको वहाँ जाना था तो उसके माँ- 
चाप ने कहा--“सब तो विवाह में जायेंगे, पर हम लाडी कोन ले 
जायेंगे । वह चुराये बिना न रहेगी और हमारी बदनामी होगी |” छाली 
ने वादा किया कि वह कुछ भी न चुरायेगी। 


पाप-त्याग द्श्७ 


लाली के बहुत आश्वासन देने पर मॉ-बाप उसे साथ ले गये । विवाह 
पूरा हुआ और समी गाड़ी में बैठकर अपने घर वापस चले | मा-बाप को 
सतोप था कि, लाली के कारण कोई उलाहना इस बार सुनने को 
नहीं मिला । 

रास्ते मे जब गाड़ी ऊँचे-नीचे रास्ते से चलने लगी, तो लाली का 
कपड़ा भींग गया | पता लगा कि, चलते समय उसने पानी भरा एक मिद्दी 
का बरतन अपने कपडे में छिपा ल्या था और वह पानी छलक रहा है। 
इस पर कहावत है--'हाल जाये, हवाल जाये, पर लाली का 
लक्षण न जाये !?! 

हमारी आत्मा सदयुरु का उपदेश सुनकर या पापकर्मों के फरछो से 
कॉपकर अनेक बार निर्णय करता है कि, भविष्य में पाप नहीं करूँगा, 
लेकिन वह पुनः पाप करने लगता है और कम के बोझ से बोझिल होता 
जाता है। यहाँ मगवतीसून्र का एक प्रसग याद आता है। 

चरम तीर्थेकर भ्रमण भगवान्‌ महावीर कौशाम्बी नगरी मै पधारे | 
उस समय डदाथी राजा, उसकी फ़ूफी जयन्ती आविका और उसकी माता 
मगावती भगवान्‌ के दशन को आये । 

जयन्ती श्राविका समकितघारी थी ! तत््वतज्ञानी थी। अधिकाश साघु- 
मुनि उसकी विशाल बस्ती में उतरते | वहाँ निवास और ज्ञान-ध्यान आदि 
करने की अच्छी व्यवस्था थी। वह स्वयं भी साघु-मुनिरयों की भक्ति उत्तम 
रीति से करती । भगवान्‌ की तीन लाख अठारदह हजार आविकाओं मे वह 
इनी-गिनी सर्वश्रेष्ठो में से एक थी | 

( ये आविकायेँ ततधारी थीं। सामान्य श्राविकाओं की इनमे गिनती 
नहीं की गयी | श्री वीर प्रम्॒ के बिशाल परिवार में चौदद हजार मुनि थे, 
छत्तीस हजार साध्वियाँ, तीन सौ चौदह पूर्वधारी श्रमण, तेरह सौ अवधि- 
जानी, सोलह सो वैक्रियक लब्घिवाढे, उतने ही केवली और उतने ही 
अनुत्तर विमान को जानेवाले, पाँच सौ मनःपर्यवज्ञानी, चौदह सो वादी, 
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उत्तर--कारण कि, उसका पालन नहीं हो सकता | छड़का परदेश से 
श्वन लेकर आवे तो खुशी होती है, यानी अनुमोदना हो जाती है | 
प्रश्न--साधुपने में ऐसा अनुमोदन नहीं होता ? 
उत्तर--साधुपने में तो 'मेरा छड़का -जैसी कोई बात रहती ही नहीं । 
मेरा छडका?, मेरे सगे), मेरा मकान!, 'मेरी मिल्कियत'--थे विचार 
विभाव वा के हँ। साधु को यह दशा नहीं वर्तती, इसलिए, अनुमोदना 
कहाँ से हो ! इसलिए वहाँ नो कोटि का पच्चक्खाण है। 
प्रदन--स्थानकवासी छोग आठ कोटि का पच्चक्खाण करते है, तो 
दो कोटि ज्यादा हुई ! 
उत्तर--वचन ओर काया से अनुमोदन न करना, ये दो अधिक 
कोटियाँ हं। भास्त्र में तो आ्रावकी के लिए ६ कोटि का ही पच्चक्खाण 
कहा है। जो प्रथक पड़ते है, वे अपनी प्रसिद्धि के लिए कुछ नया-नया 
करते हैं । 
सस्कृत में एक श्लोक हे कि-- 
घट भित्वा पट छित्वा, रूत्वा गदंभारोहणम । 
येन केन प्रकारेण, प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌॥ 
वत्ड़ा फोड़कर, कपड़े फाड़कर या गधे पर चढ़कर भी आंदमी 
श्रसिद्द हो जाता है |? 
यदि अपना बचाव करना हो तो इस प्रकार करें--'दिश की ठगा 
बड़ी खराब है। घोड़ा ओछा पश्च है, इसलिए, गधे पर सवारी करता हैँ !” 
इस बात पर हों? करनेवाले भी मिल ही जायेंगे ओर ताली बजानेवाले भी 
मिल ही जायेंगे । 
गधे पर बैठकर ग्रसिद्धि ग्रात करने का दूसरा तरीका यह है कि, 
चार को गधे पर चैठाये ओर स्वयं उसका झुभ प्रारम्भ करके अपनी प्रग॑ंसा 
कगये | आज धू्तों के गले में टार पड़ते और अनीति से कमानेवाले को 
पूजे जाते आपने अनन्त देखे होंगे । 
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ठाणागसूत्र में कहा गया है कि, जहाँ अपूज्य योगी पूजा जाता है और 

त्यागी संतों की निन्‍दा, अवगणना होती है, वहाँ दुष्काछ पड़ता है, मय 

वहाँ उपस्थित रहता है ओर मरण-सख्या बढ जाती है। आज आप यह 
सब अपनी नणर से देख रहे है | 


अगर हृदय में पापत्याग की भावना चसी हुई हो तो, कर्म की बड़ी 
निजेरा होती है, और अगर पापसेवन की भावना हो, तो कर्म का बन्ध 
होता है ओर आत्मा भारी हो जाती है, चाहे वह भावना उठते, बैठते, 
सोते, किसी भी हालत में की हो; इसलिए, सच्ची आवश्यकता मन से पाप- 
सेवन की भावना दूर करने की है। 


आपकी समझ सुघरे, आपकी देह-बुद्धि ( काया को आत्मा समझना ) 
दूर हो ओर सत्सग तथा वेराग्य की मावनाएँ विकसित हो तो पापसेवन 
की भावना दूर हो । यह आपका सबसे बड़ा छाम है। 


पाप छग जाने पर उसकी शुद्धि के लिए शास्त्रकारो ने निंदा, गहां, 
प्रायश्चित आदि अनेक उपाय चताये हैं ओर उन्होंने असख्य-अनन्त 
आत्माओं को छाम पहुँचाया है, परन्तु हमारा कहना यह है कि, पाप में 
पड़ा ही न जाये, इसके लिए, मनुष्य को प्रारम्म से ही पूरी सावधानी रखनी 
चाहिए, | धर्मी का प्रथम लक्षण यह है कि, वह जहाँ तक बने पाप 
करता ही नहीं है ओर जो पाप हों गया हो उसके लिए, अत्यन्त दुःखी 
होता है। 

विशेष अबसर पर कहा जायगा | 
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एक लाख उनसठ हजार श्रावक ओर तीन छाख अठारह हजार श्राविकाएँ. 
थीं | सामान्य आवक-आविकाओं की इनम गिनती नहीं है। जबकि 
त्रतधारी श्रावक-श्राविकायें इतनी थीं, तो सामान्य श्रावक-श्राविकार्ये 
कितनी होगी ! ) 


विविधूर्वक बन्‍्दन करने के बाद जयन्ती आविका ने प्रश्न किया-- हि 
भगवन्‌ ! आत्मा भारी कब बनती है और हल्की कब !” 


भगवान्‌ ने कहा--'हे श्राविका ! अठारह पापस्थानकों से आत्मा 
भारी बनती है और उनके त्याग से हल्की !” कैसा सुन्दर ओर मार्मिक- 
उत्तर है। 

जैसे शरीर रोग से और वजन से भारी बनता है वैसे आत्मा कर्म से 
भारी बनती है। परन्तु, हम उस बोझ को दूसरे स्थूछ बोझीं की तरह महसूस 
नहीं करते, यही बड़ी खराबी है ! 


अगर आत्मा पर कर्म का बोझ न होता, तो वह पूर्ण ज्ञानी होता 
ओर सब दुःखो से पार हो गया होता । लेकिन, कर्म के बोझ के कारण वह 
विविध हुश्खों का अनुभव किया करता है। परन्तु, हम छुःख को दुःख 
नहीं समझते यह बढ़ा आश्चर्य है! गुरु महाराज का उपदेश आपको उस 
भार का मान कराने के लिए, ओर दुख को दुःख से पहचानने के 
लिए, ही है। 


आत्मा को कर्म की पराधीनता जबरदस्त हैं। जो आदमी जो किसी 
सेठ की नौकरी करता है, वह अपने मालिक के पराधीन है। पर, उसका 
सेठ कर्म के पराघीन है| उसे दूकान पर आना पढ़ता है, चोपड़े देखने 
पड़ते है, गुमाइतों की खबर रखनी पड़ती है, देशावर से कोई आदढ्तिया 
आया हो, उसका हाल पूछना पड़ता है और बीत्री-बच्चों व तिजोरी की 
सेभाल रखनी पड़ती हैं। उसे समय के अनुसार ही भोजन कर छेना 
पड़ता है | कर्म के आगे किसी का वश नहीं चलता ! 
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कर्म का भार सचमुच बढ़ा भयंकर है ! जो उसे भाररूप समझेगा 
वही उसे हल्का करने की कोशिश करेगा । भार का कम होना ही. 
कमाई है और भार का वढ़ना हो जुकसान है । 

महानुभावो ! कर्म के बोझ के कारण ही आत्मा जन्म-जन्म में 
मरता है और समय-समय में मरता है। हमे विचार करना है कि, यह बोझा 
कम कैसे हो १ 


हर एक मुमुक्षु को प्रतिपल यह विचार करना चाहिए कि, मैं इन 
पापखानकों का कितना सेवन करता हूँ ओर कितना त्याग किये हुए हूँ ! 


साथु का पच्चक्खाण नौ प्रकार का है--मन, वचन, काय से पापकर्म 
करना नहीं, कराना नहीं और अनुमोदना नहीं । श्रावर्कों का पच्चक्खाण 
६ कोटि का है--मन, वचन, काय से पापकर्म करना नहीं तथा करना 
नहीं | श्रावक को अनुमोदन की छूट है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि, 
वह इस छूट का मनमाना उपयोग करे। किसी ने पच्चीस शाक खाने 
की छूट रखी हो; इसका मतलूब यह नहीं है कि, वह पच्चीस शाक रोज 
खाये | यह तो णञाक खाने की अधिकतम मर्यादा है| 

एक आदमी ने चातुर्मास में बीमार साधुओं की दवा करने का नियम 
किया | वह रोज आकर पूछता | पर, उस चातुमास में कोई साधु बीमार 
नहीं पड़ा, इसलिए उसके हारा किसी की दवा न हो सकी । इससे वह 
पछतावा करने छगा कि, 'हाय ! हाय !! कोई साथु वीमार नहीं पड़ा ओर 
मेरे नियम का पालन न हो सका !? इसका नाम है अज्ञान--नियम अच्छा; 
पर भावना अज्ञानपूर्ण ! 

हमारे यहाँ जयना यानी यत्ना शब्द प्रचार में है। उसका अर्थ यह 
है कि, छूट चाहे जितनी हो, पर उसका यथाशक्य कम ही उपयोग करना । 

प्रथम--सामायिक में दो घड़ी भी नौ कोटि का पत्चक्खाण 
क्यों नहीं १ 
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उत्तर--कारण कि, उसका पालन नहीं हो सकता । छड़का परदेण से 
धन लेकर आवे तो खुशी होती है, यानी अनुमोदना हो जाती है। 
प्रश्न--साघुपने में ऐसा अनुमोदन नहीं होता ! 
उत्तर--साधुपने में तो 'मेरा छड़का -जैसी कोई बात रहती ही नहीं । 
मेरा छडका', 'मेरे सगे, मेरा मकान, मेरी मिल्कियत'--ये विचार 
विभाव दशा के है। साधु को यह ढशा नहीं वतेती, इसलिए अनुमोदना 
कहाँ से हो इसलिए, वहाँ नो कोटि का पच्चक्खाण है। 
प्रब्म--स्थानकवासी छोग आठ कोटि का पच्चक्खाण करते है, तो 
दो कोटि ज्यादा हुई ! 
उत्तर--वचन ओर काया से अनुमोदन न करना, ये दो अधिक 
कोटियाँ हैं। शास्त्र मे तो आ्व्कों के लिए ६ कोटि का ही पच्चक्‍्खाण 
कहा है। जो एथक पडते है, वे अपनी प्रसिद्धि के लिए कुछ नया-नया 
करते हैं । 
सस्कृत में एक श्छोक है कि-- 
घट मित्वा पर छित्वा, छूत्वा गदंभारोहणम्‌ । 
येत्र केन प्रकारेण, प्रसिद्धः पुरुषों भवेत्‌ ॥ 
बड़ा फोड़कर, कपड़े फाड़कर या गधे पर चढ़कर भी आंदमी 
प्रसिद्ध हो जाता है ।! 
यदि अपना बचाव करना हो तो इस प्रकार करें--“देश की दा 
चढ़ी खराब है। घोड़ा ओछा पश्चु है, इसलिए, गधे पर सवारी करता हैँ |” 
इस बात पर हा? करनेवाले भी मिल ही जायेंगे ओर ताली बजानेवाले भी 
'मिल ही जायेंगे | 
गधे पर बैठकर प्रसिद्धि प्राप्त करने का दूसरा तरीका यह है कि, 
चार को गधे पर बैठाये और स्वयं उसका शुभ प्रारम्भ करके अपनी प्रशसा 
कराये | आज घूतों के गछे में हार पड़ते और अनीति से कमानेवाले को 
'पूजे जाते आपने अनन्त देखे होंगे । 


पाप-त्याग व्श्श्‌ 


ठाणागयूत्र में कहा गया है कि, जहाँ अपूज्य योगी पूजा जाता है और 
त्यागी संतों की निन्‍्दा, अवगणना होती है, वहाँ दुष्काछ पड़ता है, मय 
वहाँ उपस्थित रहता है ओर मरण-सख्या बढ़ जाती है। आज आप यह 
सब अपनी नणर से देख रहे है | 


अगर हृदय मे पापत्याग की भावना बसी हुई हो तो, कर्म की बडी 
निजंरा होती है, ओर अगर पापसेवन की भावना हो, तो कर्म का बन्ध 
होता है ओर आत्मा भारी हो जाती है, चाहे वह भावना उठते, बैठते, 
सोते, किसी भी हालत में की हो; इसलिए सच्ची आवश्यकता मन से पाप- 
सेवन की भावना दूर करने की है। 


आपकी समझ सुधरे, आपकी देह-बुद्धि ( काया को आत्मा समझना ) 
दूर हो ओर सत्सग तथा वैराग्य की भावनाएँ विकसित हो तो पापसेवन 
की भावना दूर हो । यह आपका सबसे बड़ा छाभ है। 


पाप छग जाने पर उसकी श्रुद्धि के लिए शास्त्रकारों ने निंदा, गर्हा, 
प्रायश्रित आदि अनेक उपाय बताये है ओर. उन्होंने असख्य-अनन्त 
आत्माओं को छाम पहुँचाया है, परन्तु हमारा कहना यह है कि, पाप में 
पड़ा ही न जाये, इसके लिए मनुष्य को प्रारम्भ से ही पूरी सावधानी रखनी 
चाहिए, | धर्मी का प्रथम लक्षण यह है कि, वह जहाँ तक बने पाप 
करता ही नहीं है ओर जो पाप हो गया हो उसके लिए, अत्यन्त दुःखी 
होता है। 

विशेष अवसर पर कहा जायगा | 





इकतालीसवों व्यारव्यान 
सम्यक्त्व 


[१] 


महानुभावी ! 

हमारे आज तक के व्याख्यानों से आप यह तो समझ ही गये होगे 
कि, धर्मपालन, धर्माराधन या धर्माचरण के लिए, सम्यक्त्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दत्वपूर्ण 
है। शास्त्रकार भगवन्त के वचन सुनाकर भी हम आपको यह बतला चुके 
हैं कि, 'सम्यक्त्व अथवा सम्बग्दर्शन बिना सम्यकज्ञान की प्राप्ति नहीं 
होती, सम्यकजान चिना सम्यकचारित्र की प्राप्ति नहीं होती; सम्यक्‌- 
चारित्र बिना सकछ कर्मों का नाश नहीं किया जा सकता और सकल 
कर्मों का नाश किये बिना निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष या परमपद की प्रासि 
नहीं हो सकती ।” अर्थात्‌ सम्यक्त्व ही धर्माचरण की मूल भूमिका है। 


इस सम्यक्त्व की महिमा पर प्रकाश डालते हुए. शात्लकार भगवन्तो 
ने बताया है कि-- 


सम्यक्त्वरलान्न पर हि रलम, 
सम्यकत्वमित्रान्न पर हि मिन्नम्‌ । 
सम्यक्त्ववंघोन परो हि वन्छु, 
सम्यक्त्वलाभान्न परो हि ल्ाभो ॥ 

--सम्यक्त्व से श्रेष्ठ कोई रत्न नहीं है, सम्यक्त्व से श्रेष्ठ कोई मित्र नहीं 

है, सम्यक्त्व से श्रेष्ठ कोई वन्धु नहीं है; सम्पक्त से श्रेष्ठ कोई छाम नहीं है। 


सम्यक्त्व द२५३ 


आप लेहे की अपेक्षा ताॉँबे को, तांबे की अपेक्षा रूपे को, रूपे की 
अपेक्षा सोने को, और सोने की अपेक्षा रत्त को अधिक महच्त देते है। 
इसका कारण यह है कि, उनका मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। पानी और 
वजन अधिक होने पर रत्न को आप अधिक मूल्यवान मानते हैं । 

एक बार एक समाचारपत्र में विश्व के शात दीरों का विवरण 
प्रकाशित हुआ था । उसमे हीरों के नाम, वजन तथा मूल्य भी प्रकाशित 
किया गया था। उस विवरण के अनुसार वर्तमान जगत का सबसे 
चड़ा हौरा 'ज्युबिली है। उसका वजन २३९ कैरट है और उसका मूल्य 
७० लाख रुपया ओका गया है दूसरे नम्बर का हीरा 'रीजेण्ट' है। उसका 
चजन १३७ फैरट है और मूल्य ६७ लाख रुपया आँका गया है। तीसरे 
नम्बर का हीरा 'ग्रेट मोगल” है। उसका वजन २६९ कैरट है और उसका 
मूल्य ५५ लाख आऑका गया है। ओर, चोथे नम्बर पर 'कोहेनूर” है, 
जिसका वजन १०६ कैरट तथा मूल्य ५२ लाख है। 

इन हीरों मे एक भी द्दीरा एक करोड़ रुपये का भी नहीं है | पर, 
मान लें कि, इस जगत में अन्य द्वीरे हों, जिनका मुल्य १, २ या ३ करोड़ 
रूपया हो, परन्तु इनमें भी एक भी हीरा ऐसा न होगा, जो सम्यक्त्व की 
तुलना मे ठहदर सके ! में तो यह कहता हूँ कि, यदि जगत के समस्त रत्न 
अथवा चक्रवर्ती का सम्पूर्ण राज्य मी एक ओर रख दे और दूसरी ओर 
सम्यक्त्व को रखें तो सम्यक्त्व का ही पलड़ा नीचे झुका रहेगा । 

हीरे, रन, राज्य की ऋद्धि मनुष्य में तृष्णा उत्पन्न करते हैं, उससे 
अनेक कुकर्म कराते हैं और अन्ततः डसे दुर्गति में ले जाते हैं; जबकि 
सम्यक्त्व मनुष्य को सम्यक्‌ , सच्ची दृष्टि प्रदान करता है, धर्ममार्ग मै स्थिर 
करता है और अन्त में अनन्त-अक्षय सुखपूर्ण सिद्धिसदन मैं ले जाता है। 
इसलिए, सम्यकत्व रत्न से श्रेष्ठ कोई रतन नहीं है। मैं कहता हूँ कि, सम्यकत्व 
की तुलना इस जगत का कोई पार्थिव पदार्थ नहीं कर सकता । अतः यह बात 
यर्थार्थ है कि, 'सम्यक्त्व-रत्न से बड़ा कोई रत्न नहीं है ।? 


६२४ ' आत्मतत्व-चविचार 


हितोपदेश नामक प्रसिद्ध नीतिग्रन्थ में कहा है--कि “अपुत्रस्य ग्रह 
शल्य, सन्मित्ररहितस्य थे जिसके पुत्र नहीं है उसका घर झृत्य है; 
जिसके सन्मित्त नहीं है उसका भी घर शून्य है।” यहाँ सन्समित्र शब्द पर 
विशेष ध्यान दीजिए, कारण कि इस जगत्‌ में मित्रता का ढोंग करके धोखा 
देनेवाले तथा स्वार्थ के कारण मित्रता करनेवाले बहुत होते हैं। जो कि 
सवा के लिए मित्रता करता है, वह अपना स्वार्थ पूर्ण करते की अल्ग हो 
जाता है और ऐसा व्यवहार करने छगते हैं; मानो पहचानता भी नहों। 
ऐसो को सन्मित्र नहीं कह्ा जा सकता | सन्समित्र तो उन्हीं को कहा जा 
सकता है, जो स्नेह करें, हमारे दुःख से दुःखी हों और सकट के समय 
पूरी-पूरी सहायता करें | इस सम्बन्ध में, पचतत्रकार ने चार मित्रों की 
वार्ता कही है, वह जानने छायक है | 


चार मित्रों की वार्ता 


गोदावरी नदी के किनारे एक सेमल का पेड़ था | उस पर लघुपतनक- 
नामक एक कोआ रहता था। एक दिन सुबह-दी-सुबह उसने एक शिकारी 
को देखा | वह विचार करने छगा कि, “आज उठते ही इस कल्मृहे का मुँह 
देखा है, इसलिए, दिन खराब जायेगा |? 

शिकारी ने चावल के दाने बखेरे, जाल बिछाया ओर जड़ी में 
छिपकर वेठ गया। आकाश में उड़ते कबूतरों ने वे दाने देखे और नीचे 
उतरकर चुगने का विचार करने ल्गे। तत्र उनके बयोदइद्ध नायक चित्रग्नीव 
ने कहा कि, भाइयों ! जो काम करो, विचार कर करो | इस निर्जन वन 
मै अनाजत्न कहाँ से आ सकता है ? मुझे कुछ दाल में काठ्य नजर आता है|! 

परन्तु, जवान कबूतरो के गले यह बात नहीं उतरी | वे तो दूध से 
उजले उन चावलो के दानों को चुग ही लेना चाहते थे। वे नीचे 
उतरे। दानों को चुगने गये कि जाल में फेंस गये | अब क्‍्याहो ! वे 
आपस में अनेक प्रकार का तक-वितर्क करने लगे | तब चित्रग्नीव ने कहा-- 


सम्पकत्व द्रर 


५भाइयो ! यह समय आपस में लड़ने का नहीं है। अभी शिकारी आ 
पहुँचेगा और हम सत्र पकड़ लिए जायेंगे; इसलिए. जरा भी वक्त गँवाये 
ब्रिना तुम सब एक साथ जोर लगाओ ताकि हम लोग इस जाल को ही 
लेकर उड़ चर्ले और अपने प्राण बचालें ॥” 


जो काम एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, वह संघ-समुदाय से हो जाता 
है। कबूतरों ने अपने नायक की सलाह मानकर मिलकर जोर लगाया, तो 


जाल की खूँटियाँ अखढ़ आयीं और वे जाछ को लेकर आकाश्य में 
उड़ गये । 


यह देखकर शिकारी निराश होकर चला गया । अब ल्घुपतनक कौआ 
घटनाक्रम को देखने के लिए. कबूतरों के पीछे-पीछे उड़ने लगा । 

कुछ दूर जाने पर चित्रग्नीव ने कहा--“भाइयों ! हम छोग भय से 
मुक्त हो गये हैं, अत्र इस नीचे बहती हुई गडकी नदी के किनारे उतरो । 
यहाँ हिरण्यक-नामक चूहों का राजा रहता है। वह मेरा मित्र है। वह 
हमें इस जाल से छुड़ायेगा ।” कबूतर नदी के किनारे हिरण्यक के निवास- 
स्थान के पास उतरे । 

हिरण्यक ने चित्रग्नीव का और उसके साथियों का अच्छा सत्कार 
किया और अपने तीद्ष्ण दांतों से जाल को काट दिया और सब्र कबूतरों 
को बन्धनमुक्त कर दिया। कबृतर दुशी-खुशी अपने स्थान को 
चले गये । 

यह देखकर लघुपतनक विचार करने लगा--“यह हिरण्यक बड़ा 
चुद्धिशाली माढूम होता है। यद्यपि में किसी का विश्वास नहीं करता और 
यथासम्मव किसी से धोखा नहीं खाता, फिर भी इसके साथ मित्रता करनी 
चाहिए; “जरूरत के वक्त मित्र मददगार होता है---यह सोचकर वह 
हिरण्यक के यहाँ आकर कहने लगा--हे हिरण्यक ! मैं ल्घुपतनक-नामक 


को हूँ, तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हैँ |”? 
हि. 4 


६२६ आत्मतत्व-विचार 


चतुर हिरण्यक बोलझ--"हे कौआ भाई! मैं भोज्य हूँ और आप 
भोक्ता हैं, हमारे आपके बीच प्रीति कैसे हो सकती है ?” 

कौए ने कह्द--“चुहा भाई ! तुम सच कहते हो, पर ऐसे किसी दुष्ट 
विचार से मैं मित्रता नहीं करना चाहता। तुम-जेसे आज चित्रग्नीव के 
काम आये, वैसे मेरे लिए भी कमी संहायक होओ; इसलिए, तुम्हारी 
मित्रता चाहता हूँ । कृपया मेरी मॉग स्वीकार करो |”? 

हिरण्यक ने कहा--“पर माई ! तुम ठहरे खमाव के चचछ और 
चचल के साथ स्नेह करने में सार नहीं । कहा है कि, बिल्ली का, मैंसे का, 
मेंढे का, कौए, का और कायर का कमी विश्वास न करे |”! 

ल्युपतमक ने कहा -- “यह सब ठीक है। प्रमाण तो दोनों पक्ष के 
दिये जा सकते हैं। ठुम मेरी भावना की ओर देखो। में हर तौर से 
तम्दारी मैत्री चाहता हूँ | अगर, तुम मेरी विनती नहीं उुनोगे तो मे 
अनाहारी रहकर प्राण त्याग दूँगा ।? 

ल्युपतनक के ऐसे शब्द सुनकर हिरण्यक ने उसकी मैंत्री 
स्वीकार कर ली | 

एक बार लघुपतनक ने हिरण्यक से कह्द--“मित्र ! इस प्रदेश में तो 
बड़ा अकाल पढ़ा हुआ है; पेट भरना भी कठिन हो गया है। पास ही 
दक्षिणापथ में कपूरगोर-नामक एक सरोवर है। वहाँ मेरा प्रिय मित्र 
मंथरक-नामक कछुवा रहता है| मैं उसके पास जाता हूँ ।” 

हिर्ण्यक ने कह्ा--'कौआ भाई ! तो फिर मै यहाँ अफ्रेल रहकर 
क्या करूँगा £ तुम्हारे बिना मुझे यहाँ बिलकुल अच्छा नहीं छगेगा; इसलिए 
मैं भी ठ॒म्हारे ही साथ चरलँगा।? 

कौए ने चूहे को चोंच में लिया और ,दोनों उस सरोवर के किनारे 
पहुँचे | मथरक ने दोनों का स्वागत किया और कहा--यह स्थान त॒म्हारा 
ही है। आप दोनों यहाँ शोक से रहें और खाय्यें-पियं ओर मीज करें।” जो 
सच्चे मित्र होते हैं, वे सकट के समय सहायता करते है और यथासम्मव आव* 
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भगत करते हैं। वर्ना पर्वमित्र-सरीखे मित्र कोई-न-कोई बहाना बनाकर 
अपना द्वार बन्द कर लेते हैं ओर मित्र को ईइ्वर के आसरे छोड़ देते है। 

तीनो मित्र सरोवर के किनारे रहने लगे ओर विविध प्रकार की चर्चो 
में अपना समय बिताने लगे । 

एक दिन चित्रांग-नामक एक हिरन वहाँ पानी पीने आया। उसे 
देखकर अतिथि-सत्कार-कुशह मथरक बोला--'पधारों भाई हिरन ! 
आनन्द मे तो हो ??? 

चित्राग ने कहा--“भाई ! कैसा आनन्द ! शिकारी कुत्तों से बढ़ी 
कठिनाई से जान बची है !”? 

मंथरक ने कह्ा--ुम्हारे स्थान में भय हो, तो यहाँ आ जाओ । 
यहाँ हरा-भरा वन है। उसमें आनन्द से चरा करना और सरोवर का 
शीतल जल पिया करना ।?? 

चित्राग ने कहा--“घन्य है, तुम्हारी सजनता को ! इस दुनिया मे 
अगर तुम जैसे ही भले हों तो कैसा अच्छा हो! पर, यह प्रदेश मेरा 
अनजाना है, इसलिए मेरा समय आनन्द से केसे कठेगा ? तुम मित्र बनने 
को तैयार हो, तो यहाँ रहना में जरूर पसन्द करूँगा |? 

मंथरक ने कहा-- “भाई हिरन ! तुम बड़े साफ-दिल हो; तुम्हारी 
चाणी मधुर है। तुम्हारे साथ मैत्री होना तो एक सोमाग्य है। आज से 
तुम हमारे मित्र ।” 

इस तरह ल्घुपतनक कोआ, दिरिप्यक चूहा, मंथरक-कछुवा और 
तित्राग-हिरन ये चार परम मित्र वनकर सुख से अपना समय बिताने लगे । 

एक बार बहुत देर हो जाने पर भी चित्राग नहीं लोग, इससे सब 
मित्रों को चिन्ता होने छगी। आखिर ल्घुपतनक ने उसकी खबर लाना 
अपने जिम्मे लिया। वह आकाश मेँ ऊँचा उड़कर चारों तरफ देखने लगा। 
आखिर उसने चित्राग को एक तालाब के किनारे जाल मे फंसा हुआ 
देखा । यह देखकर रुघुपतेनक ने पूछा--भाई ! यह हालत कैसे हुई (7? 


रू 
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चित्राग ने कहा-- यह बताने का अमी समय नहीं है। तूफी-न्‌ 
द्रिण्यक को यहाँ ले आ, ताकि बह मुझे पाश में से छुड़ावे |? 

ल्घुपतनक केन्द्र पर वापस आया ओर हिरिण्यक को चोंच में 
उठाकर छे चछा | मथरक भी धीरे-धीरे चलता हुआ वहाँ पहुँच गया | 
यह देखकर हिरण्यक ने कह्ा--“भाई मंथरक ! तूने यह ठीक नहीं किया । 
ठुझे अपना स्थान छोड़कर यहाँ नहीं आना था [?? 

मथरक ने कहा--“मिन्र को मुसीब्रत में पढा जानकर मुझसे वहाँ 
नहीं रहा गया। मेने सोचा कि, मे भी चलकर यथाशक्य सहायता करूँ: 
अब जो हो सो हो !”? 

हिरण्यक चित्राग का बन्चन जल्दी-जल्दी काटने छगा। इतने मे 
शिकारी आ गया | यह देखकर हिरण्यक पास के बिल में घुस यया; लघु- 
पतनक आकाश में उड़ गया ओर चित्राग जोर मारकर माग निकला | 
रह गया मंथरक ! उसे धीरे-धीरे चलता देखकर शिकारी ने कह--हिरन 
तो भाग गया, पर चलो यह कछुवा ही सही !! और, वह कछुवे को 
पकड़कर डोर से ब्रॉधकर कमान के सिरे पर छटका कर चलने लगा | 

तब तीनों मित्र मिले और किसी उपाय से मथरक को बचाने का 
निणेय किया | उन्होंने एक योजना बनायी । उसके अनुसार चित्रांग आगे 
जाकर नदी के किनारे मुर्दो सरीखा बनकर लेट गया और ल्घुपतनक उसकी 
आँखें ठोलने का दिखावा करने छगा ! यह देखकर शिकारी ने कछुवे को 
जमीन पर फेंका ओर हिरन को लेने के लिए आगे लपका | उसी समय 
हिसण्यक ने मंथरक का बन्धन काट दिया भोर वह नदी के गहरे पानी में 
सरक गया | उधर चित्राग ने मथरक को मुक्त देखते ही छलांग मारता 
हुआ बन में माग गया | लघुपतनक कॉव-काँव करता हुआ आसमान में 
लउड गया और हिरण्यक पास के बिल में घुस गया ! 

शिकारी ने लौटकर देखा तो डोरी कटी पढ़ी थी और कछुवा 
गायब था ! 


च 


न 
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फिर, ये मित्र एक दूसरे के सहकार से दीर्घकाल तक खाते पीते मेज 
करते रहे ! 

ऐसे मित्र हो सन्मित्र कहे जा सकते है। लेकिन, सम्यकत्व की मैत्री 
तो इनसे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है, कारण कि वह इस अपार दुःखपूर्ण 
ससार में परिभ्रमण फरते हुए जीव के लिए, उससे बाहर निकलने का मार्ग 
सरल कर देता है। तात्पर्य यह कि, सन्मित्र से चढ़कर कोई श्रेष्ठ 
मित्र नहीं है। 

सगा-सम्बन्धी, सगोत्री, नातेदार वन्धु कहलाता है। वह अच्छे-बुरे 
चक्त पर साथ देता है और उससे आदमी को बड़ा आश्वासन मिल्ता है । 
यत्रपि आजकल तो फल्युग के प्रताप से काका-मामा कहने भर के लिए 
रह गये हैं ओर पास म॑ चार पैसे हो तो ही भाव पूछते हैं। पास में कुछ 
न हो तो सगी बहन भी किसी भाव नहीं पूछती । पिता को भी पुत्र तभी 
प्यारा लगता है कि, चार पैसे कमाकर लाता हो। परन्तु, सम्यवत्व का 
सम्बन्ध ऐसा नहीं है। इसके साथ सम्बन्ध कायम हुआ कि, वह आपकी 
निरन्तर सार-सेमाल रखता है और इस प्रकार सहायता करता रहता है 
कफ, आपकी उन्नति होती रहें | इसीलिए, 'भास्त्रकार भगवंतों ने श्रेष्ठ 
चन्धु से उसकी उपमा दी है। 

अब रही छाम की बात | आपको अच्छे भोजन की इच्छा हो और 
चह मिल जाये तो आप खुश होते है, आपको सुन्दर वस्त्राभूषण की इच्छा 
हो और वह मिल जाये तो आप खुश होते हैं, अथवा आपको लक्ष्मी 
और अधिकार की प्रव॒लू इच्छा हो और वह मिल जाये तो आप अत्यन्त 
खुश होते हैं, लेकिन ये सब्र छाम सम्यक्त्व के छाम के आगे किसी बिसात 
में नहीं हैं। चतु्दंशपूवंधघर भ्री भद्रबाहु स्वामी 'डबसगाहरं-स्तोच्र” 
में कहते हैं:-- 

तुद्द सम्मते लद्े, चितामणिकप्पपायवब्भहिए । ' 

गवंति अविग्घेणं, जीवा अयरामरं ठाण ॥ 
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हे पार्वनाथ प्रमो ! आपका सम्यक्त्व-चिन्तामणिरत्न कल्पडृक्षु से 
मी बढ़कर है, कारण कि उसका लाभ होने पर जीव बिना बिष्न अजरामर 
स्थान अर्थात्‌ मोक्ष को प्रात करते हैं। 

धम्यक्त्व के छाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं,” ये वचन भी परम 
सत्य को प्रकट करनेवाले हैं। 

शास्त्रकार भगवंर्तों ने सम्यक्त्व की महिमा प्रकट करते हुए. यह भीः 
कहा है कि--- 

दालानि शीलानि तपांसि पूजा, सत्तीर्थयात्रा प्रवरादया च। 
खुधावकत्ग॑ त्रतपालनं च, सम्यकक्‍त्वमूखलानि महाफलानि॥ 

--विविध प्रकार के दान, विविध प्रकार का शील, विविध प्रकार के 
तप, प्रभुपूजा, महान्‌ तीथ्थों की यात्रा, उत्तम प्रकार की जीवदया, सुआवक- 
पना और किसी भी प्रकार के ब्तका पालन सम्यक्त्वपूर्वक हो तो ही 
महाफर्ल देनेवाला होता है। 

इसका अर्थ यह हुआ कि, चाहे जैसी धर्मक्रियाएँ करें, चाहे जैसे 
धार्मिक अनुष्ठान करें, पर उसके मूल में सम्यकत्व होना आवश्यक है। 
अगर सम्यक्त्व न हो तो उन"सब क्रियाओं का, उन सब अनुष्ठानों का जो 
फुल मिलना चाहिए, सो मिलता नहीं है । 

सम्यक्त्व की स्पर्शना, सम्यक्त्व की प्राप्ति, सम्यक्त्व का लाभ, ये 
आत्मविकास के इतिहास में अत्यन्त महान्‌ घटनाएँ हैं, कारण कि, तभी से 
अपरिमित भवश्नमण को प्राप्त आत्मा अधिक-से-अधिक अर्ध॑पुद्ूगल परा- 
वर्तनकाल में तो अवश्य मोक्ष जाता है ओर जघन्य की दृष्टि से तो श्रन्त- 
मुहूर्त में मी वह सकल कर्म का नाश करके मोक्षगामी हो सकता है। 

तीर्थंकर भगवर्तों के भर्वों की गणना भी जब से उनका आत्मा 
सम्यक्त्व को स्पर्श करता है तभी से होती है। इस सम्यक्त्व की स्पशना 


केसे संयोगों में किस तरह होती है; यह बात घन साथवाह की कथा 
द्वारा बतायेंगे। 
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घन-साथवाह की कथा 


जम्बूद्वीप के पश्चिम मह्दाविदेह क्षेत्र में श्षितिप्रतिष्ठित-नामक नगर 
था। वहाँ धन नामक एक श्रीमंत साथवाह रहता था । औदाय, गाभीये, 
चैये, आदि गुणों से उसका जीवन विभूषित था । जीवन का सच्चा भूषण 
सुवर्ण मणिमुक्ता नहीं, चल्कि सदगुण है, यह बात हमें हमेशा ध्यान में 
रखनी चाहिए । 


एक वार धन सार्थवाह् ने विचार किया--“गहस्थ लोग धनोपाज॑न 
से हौ शोभा पाते हैं; इसलिए. सम्पत्तिशाली होते _हुए भी मुझे प्रमाद 
छोड़कर घनोपाजन करना चाहिए | पुष्कक जल्समूह से परिपूर्ण होने पर 
भी क्‍या सागर नदियों से जलसंग्रह नहीं करता १ पुण्योद्य से व्यापार 
ल्थ्मी को प्राप्त कराता है। में किराना लेकर वसंतपुर जाऊँ ।' 


यह निर्णय करके उसके नगर मै उद्घोषणा करा दी---हे नगर- 
जनों ! धन-सार्थवाह वसन्तपुर जानेवाला है; इसलिए जिसे चलना हो 
चले । वह रास्ते में सबके रक्षण-योषण का प्रच॒न्ध करेगा ।? 


यह उद्घोषणा सुनकर, बहुत-से लोग उसके साथ चलने को तैयार 
हो गये । उस समय क्षात, दात और निरारभी घर्मधोष-नामक शातिमूर्ति 
आचाये उसके पास आये | 

सार्थवाह ने खड़े होकर, दोनो हाथ जोड़कर उन्हें विनयपूर्वक वन्दन 
किया और आगमन का कारण पूछा । आचार्य ने कहा--“महानुभाव ! 
हम भी सपरिवार तुम्हारे साथ वसन्तपुर चलेंगे ।? यह सुनकर धन-साथवाह 
ने कहा--महाराज | आप बड़ी प्रसन्नता से चलिए.। में आपकी सब संभाल 
रखूँगा |? ओर, उसने तमी आदमियों को आचार्य-महाराज के और उनके 
परिवार के खानपान तैयार करने की आजा दे दी | यह सुनकर आचार्य ने 
कहा--“मदानुभाव ! साधुओं के लिए, किया हुआ, कराया हुआ और 
सकलप किया हुआ आहार उन्हें कल्पता नहीं है। कुँआ, वावड़ी, तालाब 
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का सचित्त जछ भी उन्हें नहीं कल्पता |! इतने में किसी ने आकर 
सार्थवाह के पास पक्के आर्मों का थाल रखा | उसने हर्षित होकर कहा--- 
“भगबन | आप ये ताजा फल ग्रहण करके मुझ पर:अनुग्रह् करें |? 


आचाय बोले-- है देवानुप्रिय ! साधुओं को सचित्त वस्तुओं का त्याग 
होता है; इसलिए इन सचित्त फलों को लेना हमे कल्पता नहीं है ।” 


यह सुनकर धन सार्थवाह को अत्यन्त आश्चर्य हुआ और कहने 
छगा-- 'आपके ब्रतनियम अति दुष्कर मादूम होते हैं; पर आप मेरे साथ 
चतठे, आपको जैसा कल्पता होगा, वैसा आहार-पानी दूँगा |” 


घन-सार्थवाह ने मगल मुह॒र्त मै बड़े काफिले के साथ प्रयाण किया । 
धर्षपोष-आचार्य भी सपरिवार उसके साथ चले । वे विषम वर्नों को 
पार करते हुए, नदी-नार्लें को पार करते हुए और ऊँची-नीची भूमि से 
गुजरते हुए. अनुक्रम से एक महा अर्य में आ पहुँचे । उस समय वर्षा 
ने अपना ताडव झुरू किया और आने-जाने के सब मार्गों को कॉठे, कीचड़ 
ओर पानी से भर दिया | आगे बढ़ना अशक्य जानकर धन-साथ्थवाह ने 
उसी भरण्य में स्थिरता की और सार्थ-संघ के सब्र आदमियों के लिए 
वर्षा-ऋतु निर्गमन करने के लिए, वहाँ छोटे-बढ़े,आश्रय खड़े कर दिये। 
किसी ने सच ही कहा है--'दिगकाल के अतुसार डचित क्रिया करनेवाल 
दुःखी नहीं होता ।”? 


श्री धमंघोष-आचार्य ने ऐसा एक आश्रय माँग कर उसमे अपने 
भिष्यों सहित आश्रय लिया और वे स्वाघ्याय, तप और धम-ध्यान में 
अपने समय त्रिताने लगे | 


यहाँ अप्रत्याशित रूप से दीघंकाछ तक रुकने के कारण, साथ के लोगों 
की खान-पान सामग्री समाप्त हो गयी और वे कद, मूछ, फल, फूछ आदि 
से अपना निर्वाह करने लगे | यह जानकर घन-साथवाह बड़ा चिंताठर 
हुआ ओर सब को फिक्र करने लगा | तभी उसे श्री धर्मघोष-आचार्य की 
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मी याद आयी कि, वे अपना निवोह किस तरह कर रहे होंगे! अब तक 
झनकी तरफ से बेखबर रहने के कारण उसे बड़ी ही छज्ञा हुई | 
सुबह होने पर वह उज्ज्वल वसद्धाभूष्रण धारण कर अपने खास 
आदमिर्यों को साथ लेकर आचार्य-श्री के आश्रय पर आया। वहाँ उसने 
क्षमा, नम्नरता, सरलता और सनन्‍्तोष की मूतिस्वरूप आचार्य के दर्शन किये। 
उनके पास अन्य मुनि चैठे हुए थे | उनमे से कोई ध्यानमग्न थे, किन्हीं 
ने मौन धारण किया हुआ था, किन्‍्हीं ने कायोत्स्ग का अवलम्बन ले रखा 
था, कोई स्वाध्याय में लीन था, तो कोई भूमिप्रमाज॑न आदि क्रियाओं 
में लगे हुए था। ज्ञान-ध्यान और जप-तप के इस पवित्र वातावरण का घन- 
साथवबाह के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा । फिर, उसने आचायै-भी को बन्दन 
किया तथा दूसरे मुनिर्यों को भी नमस्कार किया और अस्त में आचार्य- 
ओऔ के चरणों के तमीप बैठकर गद्रद्‌ कठ से कहा-- है प्रभो ! मेरा 
अपराध क्षमा करो। मैंने आपकी अत्यन्त अवजा की है भोर कुछ भी 


उचित सार-समाठ नहीं रखी। अपने इस प्रमाद के कारण मैं अत्यन्त 
छज्जित हूँ और पश्चात्ताप करता हूँ !” 


उत्तर मे आचार्य-श्री ने कहा--“हे महानुभाव ! मार्ग में हिंसक 
पशुओं से और चोर-चखार से तुमने हमारी रक्षा की है, इसलिए, हमारा 
सब्न प्रकार से सत्कार हुआ .है। दूसरे, तुम्हारे संघ के लोग हमें योग्य 
अन्नपान आदि देते रहे हैं, इसलिए, हमें कोई कष्ट नहीं हुआ; इसलिए तुम 
जरा भी खेद न करो |” 

साथवाह ने कद्य--“सत्पुरुष तो हमेशा गुणों को ही देखते हैं; 
इसलिए आप मेरे गुर्णों को ही देखते हैं; अपराधों को नहीं ! है भगवन्‌ ! 
अब आप प्रसन्न होकर साधुओं को मेरे साथ भिक्षा लेने भेजें; ताकि में 
इच्छानुसार अन्न-पान देकर ऋृताथथ हो |” ॥ 

आचार्य ने कहा-- वर्तमान योग !” तब सार्थवाह अपने निवाससख्थान 
पर आया । दो साधु भी उनके यहाँ भिक्षा लेने के लिए आये | पर, दैवयोग 
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से उस समय उसके घर में साधु को बहोरने छायक कुछ भी अन्नपान नहीं 
था। इधर-उधर देखा तो ताजा घी का भरा हुआ एक पात्र दिखायी 
पढ़ा | उसने कहा-- 'भगवन्‌ ! यह आपको कल्पेगा ?? साधुओं ने अभने 
आचार के अनुसार 'कल्पेगाः कहकर पात्र रख दिया | धन साथवाह ने 
रोमाचित होकर और प्रबल इतार्थताि और घन्यता की भावनापूर्वक 
मुनिर्यो को घी बहोरा | फिर, उसने उन मुनियों को वन्दन किया । उन्होंने 
सर्वकल्याण के सिद्धमंत्र समान 'घर्मलाभा दिया और वे अपने आश्रय- 
स्थान पर छोट आये | इस उल्लासपूर्ण दान के प्रभाव से धन साथवाह ने 
मोक्षद्ृक्ष के बीजरूप सम्पक्त्व को प्राप्त किया । 


रात को साथवाह फिर आचार्य के आश्रश् पर गया ओर अत्यन्त 
भक्ति-भाव से बन्दन करके उनके चरणों के पास बैठ गया | उस समय 
आचार्य-श्री ने गंभीर वाणी से धर्मोपदेश देतें हुए. कहा:--- 


“धर्म उत्कृष्ट मगल है, स्वर्ग ओर मोक्षदायक है तथा संसार-रूपी 
दुरूह वन को पार करने के लिए. श्रेष्ठ मारगदर्शक है।” 


“धर्म माता की तरह पोषण करता है, पिता की तरह रक्षण करता 
है; मित्र की तरह प्रसन्न करता है, बन्धु की तरह स्नेह रखता है, गुरु की 
तरह उजवल सुर्णो में आरूढ्व करता है ओर स्वामी की तरह उत्झ्ष्ट प्रतिष्ठा 
को प्राप्त कराता है।” 

“धर्म सुख का महाहम्य है; शब्ु-रूप सकट में अमेद्य बख्तर है और 
जड़ता का नाश करनेवाल्य महारसायन है |”? 

“धर्म से जीव राजा, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती और इन्द्र बनता 
है तथा त्रिभुवन पूजित तीर्थकर-पद को प्रास करता है। तात्पर्य यह्द है कि, 
जगत्‌ की तमाम ऋद्धि-सिद्धियाँ और सकल ऐड्वर्य धर्म के अधीन हैं।” 

“इस घर्म का अनुष्ठान दान, शौल, तप और माव की यथार्थ आराधना 
से होता है। जैसे महाराजेश्वर का निमत्रगण मिलने पर माडलिक राजा उसके 
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पास आते है, वेसे सुपात्र-दान से शील आदि शेष धर्म प्रकार मी आत्मा 
के समीप आते हैं ।” 


“अगर दान सुपात्र फो दिया गया हो, तो वह धर्मोत्पत्ति का कारण 
बनता है, अगर अन्य फो दिया गया हो तो करुणा की कीति को प्रकाशित 
करता है; अगर मित्र को दिया गया हो तो प्रीति को बढाता है; अगर 
शत्रु को दिया गया हो तो वैर का नाश करता है; अगर नौकर-चाकर को 
दिया गया हो तो उनकी सेवाबृत्तिको उत्कद बनाता है; अगर राणा 
को दिया गया हो तो सम्मान और पूजा की प्राप्ति कराता है; और अगर 
चारण-भाट को दिया गया हो तो यश को फैलाता है। इस प्रकार किसीः 
भी जगह दिया गया दान निष्फलू नहीं जाता ) 

“दान से घन का नाश नहीं होता; वल्कि दृद्धि होती है। इसीलिए: 
कहा है-- ॥ 


जो दीजे फर आपगणे, ते पामो परलोय । 
दीजंता धन नीपजे, कूप वहंतो जोय ॥ 


-हम जो अपने हाथ से देते हैं, वही परभव में पाते हैं। कुँआ अपना 
पानी निरन्तर देता रहता है, तो उसमें नया पानी भी निरन्‍्तर आता 
रहता है। 

इस तरह नित्य घर्मश्रवण फरता हुआ, धन-सार्थवाह धम-मार्ग में 
हृढ भद्धावन्त हुआ और यथाशक्ति धर्म का आराघन करने लगा। 

वर्षा-ऋद्तु पूरी हो जाने पर और मार्ग सरल हो जाने पर वह सच 
साथियों के साथ वसन्तपुर पहुँचा ओर किराने के क्रय-विक्रय से बहुत-सा 
घन कमाया। यहाँ से श्री घर्मघोष आचाये अन्यत्र विहार कर गये 
ओर अपनी पतितपावनी देशना द्वारा प्रथ्वी को पावन करने छगे | 

कालान्तर में धन-सार्थवाह क्षितिप्रतिष्ठित नगर मे बापस आया और 
घमं-संस्कारों को दृढ करता हुआ अनुक्रम से कालधर्म को प्राप्त हुआ । 
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दूसरे भव में वह उत्तर कुरुछेत्र में युगलिया-रूप से उत्पन्न हुआ | 
चहाँ से काल्धर्म पाकर वह सौधम स्वर्ग में देव बनकर उत्पन्न हुआ। 
चौथे भव में वह पश्चिम महाविदेह में वह वैताढ्य-पर्वत पर महात्रछ नामक 
विद्याधर हुआ और ससार से विरक्त होकर अनगार बना | उसमें अन्त- 
काल में बाईंस दिन का अनशन करके कालधर्म पाकर ईशान-नामक स्वर्ग 
में लल्तिग-नामक देव हुआ | वहाँ से च्यवकर छठे भव में पूर्व महा- 
विदेह की पुष्कलाबती विजय में छोह्गेला नामक नगरी में सुबर्णजन 
राजा के यहाँ वन्नजघ-नामक कुमार हुआ | अनुक्रम से वह राज्य का मालिक 
चना और पुत्र को राज्य सोपकर प्रत्रज्या ग्रहण करने का विचार कर 
रहा था कि राज्यलोभी पुत्र ने अग्निप्रयोग से उसे मार डाला | 

सातवें भव में वह उत्तर कुरुक्षेत्र में फिर थुगल्यिा-रूप से उत्पन्न 
हुआ, आठवें भव में सौधर्म-स्व॒ग में उत्पन्न हुआ, नवें भव में महाविदेह 
छेन्र के क्षितिप्रतिष्ठित नगर में सुविधि वैद्य के घर जीवानंद-पुत्र के रूप 
में उत्पन्न हुआ | दसवाँ भव बारहवें स्वर्ग में, ग्यारहवों भव महद्दाविदेह 
में तथा बारहवां भव सर्वार्थंसिद्धि मै गुजार कर तेरहवे भव में वह भरत- 
क्षेत्र में नाभिकुलकर तथा मरुदेंवी के पुत्र के रूप में उत्पन्त हुआ और 
ऋषभदेव-नामक प्रथम तीर्थंकर बनकर जयत्‌ पर अनेक प्रकार के उपकार 
करके सिद्ध, बुद्ध, निरजन हुये ! 

तात्पर्य यह कि, सम्बक्त्त्र की स्पर्शना होनेपर धन साथवाह का 
आत्मा अनुक्रम से विकास पाता गया ओर वह अपनी आत्मा का कल्याण 
कर सका । इसीलिए, सम्यक्त्व की इतनी प्रद्यसा है, सम्यक्त्व का इतना 
बखान है, सम्यक्त्व का इतना गुणानुवाद है। 

सम्यक्त्व के विषय में अभी बहुत कुछ कहना है, वह अवसर पर 

कहा जायेगा | 


बयालीसवों व्याख्यान 
सम्पफ्त्व 
[२] 


महानुभावों ! 

सरोवर जैसे कमल से, रात्रि जैठे चन्द्र से, आम जैसे कोयछ से ओर 
मुख जैसे नासिका से शोभा पाता है; वेसे ही धर्म-धर्माचरण सम्यक्त्व से 
शोभा पाते हैं। जेसे नींव के बिना भवन नहीं खडे होते, बरसात त्रिना 
खेती नहीं होती और नायक चिना सेना नहीं लड़ सकती, वेसे ही सम्यकत्व 
विना धर्म का आचरण यथार्थ रूप से नहीं हो सकता | 

सम्यक्त्वरहित शान या सम्यक्त्वरहित चारित्र मोक्ष नहीं दिला सक्‍ता। 
गुणस्थान की चर्चा में हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि, जब आत्मा सम्यक्त्व 
से विभूषित होता है तभी वह देशविरति, सर्वविरति आदि भागे की 
भूमिकाओं को स्पश करके अपना विकास साथ सकती है। 

यह बात ठीक है कि, आप सम्यक्त्व का अर्थ जानते हैं | इस सम्बन्ध 
में कितनी ही बार विचारणा हो चुकी है। पर, रात्रि-दिवस की साठ घड़ी 
में अपने धर्माराधन के लिए. कितना समय रखा है। बराबर हिसांब करके 
कहेँ ! पर, भाग्यशाली यदि धर्म-सम्बन्धी विचारणा ही नहीं करेंगे, तो आप 
सम्यक्त्व॒ का अर्थ किस प्रकार जानेंगे £ 


हे 
सम्यक्त्व का अथ 
सम्पक्‌ पद में त्व! प्रत्यय छगाने से सम्यक्त्व शब्द बनता है। 
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सम्बक्त्व का आर्थ सम्यकृपना, अच्छाई या सुन्दरता है। पर, यह सुन्दरता 
क्सिकी ! आत्मा की--पुद्गलकी नहीं। जब्र तक आत्मा मिथ्यात्वयुक्त 
रहती है, तब तक उसमे सम्बकपना, अच्छाई या सुन्दरता नहीं आती; वह 
तो मिध्यात्व का मलिन भाव दूर होने पर ही आती है | तात्पय यह है कि, 
सम्यक्त्व आत्मा का शुद्ध परिणाम है; आत्मा का सौन्दर्य है। 


सम्यकत्व के प्रकार 
शात्रकार भगवत कहते हैं-- 
एगदविदं दुविहं तिविहं, चड॒हा पंचविहं दसविहं सम्म॑! 
--सम्पक्त्व एक, दो, तीन, चार, पॉच ओर दस प्रकार का है। 
अब इस कथन को स्पष्ट करके समझाते हैं | 


सम्यक्‌ तत्व की रुचि यानी जिन-कथिक तत्वों मे यथार्थपने की 
घुद्धि--यह सम्यक्त्व का एक प्रकार है। कद्दा है कि--- 


जीवाइ नवपयत्थे, जो जाणइ तस्स होइ सम्भत्त 
भावेण सद्दहंतो, अयाणमाणे वि सम्मत्त॥ . 
-++जीव, अनीव आदि नो पदार्थों को जो यथार्थ रूप से जानता 
है, उसे सम्यक्त्व होता है। लेकिन, अगर मंद बुद्धि के कारण अथवा 
ठमञ्मस्थ होने के कारण जो उन्हें नहीं समझता; परन्तु श्रद्धा से जिनवाणी 
फो सत्य मानता है उसे भी सम्यक्‍त्व होता है ! 
शार्त्रों मे ऐसा भी कहा है कि-- 
अरिहं देवो गुरुणा, सुसाहुणी जिणमयं पमाणं च । 
इच्चादइ छुद्दो भावों, सम्मतं विति जगग्ुरुणों ! 
--अरिटन्त देव दूँ, मुखावु गुद है और जिनमत प्रामाणिक तथा सत्य 
धर्म द--ऐसा जिस आत्मा का शुद्ध परिणाम है, उसे श्री जिनेश्वर-देव 
सम्यक्त्व कहते हैं । 
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हमने ऊपर जो 'सम्यक्‌ तत्व की अभिरुचि' कहा है, वहाँ तत्व शब्द 
से जीव, अजीव आदि नो तत्व और देव, गुरु, घम ये दोनों वस्तुएँ 
समझनी चाहिए | 

नैसर्मिक और आधिगमिक ये सम्यकक्‍्त् के दो प्रकार है। मैसर्गिक- 
सम्यक्त्व खाभाविक रीति से होता है और आधिगमिक गुरु के उपदेश 
आदि निमित्तों से होता है। 'द्रव्य-सम्पकत्व' और 'भाव-सम्यक्त्व' ऐसे 
भी उसके दो प्रकार हैं। इनमे श्री जिनेश्वरंदेव-कथित तर्तों में जीव की 
सामान्य रुचि द्रिव्य-सम्यक्त्वश' है और वस्तु को जानने के उपाय रूप 
प्रमाण-नय आदि जीव, अजीव आदि तत्वों को विश्वुद्ध रूप से जानना 
धराव-सम्पक्ल' है। 


प्रमाण अर्थात्‌ वस्तु का सर्वग्राही बोध; ओर नय अथात्‌ वस्तु का 
आशिक बोध । 'यह घड़ा है', यह वस्तु का स्ंग्राही बोध है। और “यह 
घढ़ा लाल है', यह घड़ा सुन्दर हैं), यह वस्तु का आशिक बोध है। 
प्रमाण और नय का विषय बहुत गहरा है। उस पर अनेक शास्त्र स्वे 
गये हैं । उसका विवेचन फिर कमी करेंगे। 


शासत्रकारों ने 'निशचय-सम्यकत्व'ः ओर “व्यवह्र-सम्यवकत्व” ऐसे भी दो 
प्रकार माने हैं। आत्मा का शुद्ध परिणाम 'निश्चय-सम्यक्त्व' है, ओर 


उसमे हेतुमूत ६६ भेदों का ज्ञान प्राप्त करके उनका श्रद्धा और क्रियारूप 
से यथाशक्य पालन करना “व्यवहार-सम्यक्त्व' है | 


ओपशमिक, ज्ञायोपशमिक ओऔर क्षायिक ये सम्यक्त्व के तीन 
प्रकार हैं, जिनका विवेचन पूर्व व्याख्यानों में किया जा चुका है। 


कारक, रोचक ओर दीपक मेद से भी सम्यक्त्व के तीन प्रकार माने 
नाते हैं। भ्रद्धा के कारणभूतत जप-तप आदि क्रियाओं का आदर करना 
कारक-सम्यक्त्व है, शास्त्र का हेतु या उदाहरण जाने ज्रिना भी मात्र रुचि 
से तत्व पर श्रद्धा होना रोचक सम्यकव है, ओर अपनी श्रद्धा समुचित न 
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होने पर भी दूसरे को तरव श्रद्धा करना दीपक रम्यक्त्व है। यह तीसरे 
प्रकार का सम्पकत्व मात्र व्यवहार से सम्यक्त्व है, तारिवक दृष्टि से सम्यवत्व 
नहीं है| सम्यक्त्व के औपशमिक आदि तीन प्रकारों में सास्वादन सम्मि- 
ट्ति कर दे, तो उमके चार प्रकार हो जाते हैं। गुणस्थानों के प्रसंग में 
इस सम्पक्त्व का परिचय कराया गया है ) 

इन चार प्रकारों मे वेब्क जोड़ दें तो सम्यक्व के पाँच प्रकार हो 
जाते हैं) क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट होने से पहले, सम्यक्वमोहनीय के जो 
चरम दल वेदे जाते हैं, उन्हें वेदक सम्युकत्व कहते हैं | 

इस पॉँच प्रकार के सम्यवत्य के नैसगिक और आधिगमिक में दो-दो 
प्रकार करें तो सम्यक्त्व दस प्रकार का हो जाता है। शाखत्र में उसके टर 
प्रकार इस प्रकार बताये गये हैं--- 


(१ ) निसगरुचि--श्री जिनेश्वर देव के यथार्थ अनुभूत भावों पर 
की जीवका अपने-आप जातिस्मरण आदि ज्ञान से जानकर “वह ऐसा ही 
है, अन्यथा नहीं! ऐसी अडिग श्रद्धा रखना निसर्गरुचि है। 

( २ ) उपदेश-रुचि०*केवली या उलद्यस्थ गुरुओं द्वारा कहे गये 
उपर्युक्त भावो पर श्रद्धा रखना उपदेश-रचि है। 

(३) आक्षारचि--राग, दोप, मोह, अज्ञान, आदि दोषों से 
रहित महापुरुषों की आज्ञा पर रवि रखना आज्ञा-रुचि है| 

( ४ ) सन्न-रुलि---अगप्रविष्ट या अगवाह्म सूज्नोँ को पढ़कर तत्त्व 
में रुचि होना सूत्ररुचि है। वर्तमान शासन में श्री गोतमखामी आदि 
गणधरो के रे हुए. शाश्र अंगप्रविष्ट कहलते हैं। उसके आचाराग, 
सूत्रकृतांग, स्थानाग, समवायाग, व्याख्याप्रश्ञति ( श्री भगवतीजी ), शाता- 
घर्मकमथा, डपासकदशांग,  अन्तक्ृददशाग,  अनुत्तरोपपातिकद्शाग 
प्रइनव्याकरण, बिपाकसूत्र ओर दृष्टिवाद ऐसे बारह प्रकार हैं। ड 
समग्र रूप से दवादशांगी कहा जाता है। 'स्नानस्था' स्तुति की तीसरी थोय 
ते आप सबको याद ही होगी-- 
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अहद्वक्ञ्र-प्रस्त गणघररचितं द्वादशांग'ं विशाल, 
चित्र घहर्थयुक्कं सुनिगणबषभेधारित बुद्धिमद्धिः । 
मोक्षाग्रद्वारेभूत॑ ब्रत-चरण-फलं-शे य-भाव-प्रदीपं, 

क्तया नित्य प्रप्ये श्र॒ुमहमखिल सर्वेलोकेकसारम्‌ ॥ 


“श्री जिनेश्वर-देव के मुख से अर्थ रूप से प्रकटे हुए ओर गणधर्रों 
द्वारा सूत्र-रूप से गूँथे हुए, बारह अगवाले, विस्तीर्ण अद्भुत्‌ रचना- 
शैलीवाले, बहुत-से अथों से युक्त, बुद्धिनिधान श्रेष्ठ मुनिर्यों द्वारा धारण 
किये गये, मोक्ष द्वार समान, व्रत ओर चारित्र रूपी फल्वाले, जानने योग्य 
पदार्थों को प्रकाशित करने मैं दीपक के समान ओर सकल विश्व में 


अद्वितीय सारभूत ऐसे समस्त श्रुत का में भक्तिपू्वक अहनिश आश्रय 
लेता हूँ | 


इससे आप भलीमॉति समझ सकते हैं कि द्वादशागी कैसी है! 
इसके उपरात जैन-श्रुत में श्री भद्रवाहु स्वामी आदि चतुदृशपूर्वधरादि 
वृद्ध आचार्यों द्वारा रे हुए अन्य सूत्र भी हैं। वे अनगप्रविष्ट कहलाते हैं । 

( ५ ) बीज-रुचि--जैसे एक बीज वोने से अनेक बीज उत्पन्न होते 
है, वैसे ही एक पद, एक हेतु या एक दृष्टान्त सुनकर बहुत-से पर्दों, बहुत 
से हेतुओं और बहुत-से दृष्टान्तों पर श्रद्धावान्‌ होना बीन-रुचि है। 


(६ ) अभिगम-रुचि--शारस्त्रों का विस्तृत बोध कराकर तत्त्व पर 
रुचि होना अभिगम-रुचि है। 


( ७ ) विस्तार-रुचि--& द्र॒व्यों को प्रमाण और नरयों द्वारा जानना 
अथात्‌ विस्तार से बोध पाकर तत्त्व पर रुचि होना विस्तार-रुच्ि है। 

(८ ) क्रिया-रुचि--अनुष्ठानों में कुशल होना तथा क्रिया करने 
में रुचि होना क्रिया-रुचि है। 


( ९, ) संक्तेप-रुचि--क्रम सुनकर भी तत्त्व पर रुचि का होना 
४१ 
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सक्षेप-रुचि है | चिलातीपुत्र महात्मा उपशम, विवेक और संवर इन तीन 
पर्दों को सुनकर ही तत्त्व मै रुचि लेने लगे थे | 

( १० ) धर्म-रचि--वर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकार आदि पदार्थों 
का निरूपण करनेवाले जिन-वचनों को सुनकर श्रुत-चारित्र-रूप धर्म पर 
श्रद्मा होना धर्मरुचि है । 


सम्पक्त्व के सहसठ बोल 


व्यवहार-सम्यक्त्व का पालन करने के लिए. सड़सठ भेदों का शान 
अत्यन्त आवश्यक है; इसलिए, उसका यहाँ विवेचन करेंगे। श्री प्रवचन- 
सारोडार में उन भेदों को दर्शानेवाली दो गा।थाएँ दी हैं--- 


चडसदइृहण-तिलिगं, द्सविणय-तिखुद्धि पंचगयदोसं!। 
अट्पभावण-भूसण-लक्खण-पंच विद संजुत्त' ॥१॥ 

छुव्चिह जयणागारं, छुब्मावणभावि्ञ्ं च छुद्ठाणं । 
इय सक्तसट्ठि लक््खण भेयचिसुद्ध च सम्मसं-॥र॥। 


--चार सदृहना, तीन लिंग, दस विनय, तीन शुद्धि, पाँच दूषण का 
त्याग, आठ प्रमावक, पाँच भूष्रण, पाँच लक्षण, ६ जयना; ६ आगार, 
६ भावना और ६ स्थान--इन सड़सठ, भेदों से युक्त सम्यक्त्व शुद्ध 
होता है। 


चार सचृहना 


सदृहना का >अर्थ है--श्रद्धा | उसके विषय मैं शाज्भकारो ने चार 
बोल कहे हैं--( १ ) पर्माथंसंस्तव, (२ ) परमार्थशातृसेवन, (३ ) 
व्यापन्नवजन ओर ( ४ ) कुदृष्टिवर्जन । 

ये चार बोल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, इसलिए पहले इनकी विचारणा 
की जाती है। 
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परमार्थसस्तव अर्थात्‌ परमाथभूत जीवाजीवादि तत्वों का परिचय । 
उनकी श्रद्धा इस प्रकार करनी चाहिये--- 


(१ ) शुभ-अशुभ कर्मों का कर्ता, शुभ-अशुभ कर्मों का भोक्ता, 
संसर्ता-परिनिर्वाता, चैतन्यवत, उपयोग लक्षण जीव पहला तत्त्व है। इस 
जीव-तत््व की पहचान कराने के लिए हमने इस व्याख्यानमाला के प्रारम्म 
में सोलह व्याख्यान दिये हैं । 

(२ ) चैतन्यरद्दित धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुदूगल ये पाँच 
द्रव्य दूसरा अनीव तत्त्व है । व्याख्यानमाला मैं इस तत्त्व का भी ययार्थ 
परिचय दिया है। 

( ३ ) शुभकर्म अथवा पुण्य तीसरा तत्त्व है। 

(४ ) अश्युमकर्म अथवा पाप चौथा तत्त्व है। 

(५ ) निससे कर्म का आत्मा की ओर आगमन हो, वह आश्व- 
नामक पाँच्वाँ तत्त् है । ह 

(६ ) जिससे कर्मों का आत्मा की ओर आना रुके, वह संवरनामक 
छठा तत्त्व है। 

(७ ) वाह्म-अम्यन्तर तप द्वारा कर्म को आत्मा से अमुक अंश - में 
अहुग करना निर्जरा-नामक सातवाँ तत्त्व है। कर्म निजरा पर एक स्वतंत्र 

व्याख्यान ( तेंतीसवां व्याख्यान ) दिया जा चुका है । 
(८ ) कर्मों का आत्मप्रदे्शों के साथ क्षीरनीरवत्‌ सम्बन्ध होना बनंधे- 
नामक आठवाँ तत्त्व है । हैं 
(९) कर्मों का आत्मप्रदेश से सवंथा प्रथक होना मोक्ष-नामक नवाँ 
त्तत््व है । - 
इन तत्वों पर यथार्थ श्रद्धा जमे तो ही अआत्मविकार्स साधां जा 
सकता है। 
प्रश्न--शनमे कोई तत््व कम माना जाये तो ! 
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उत्तर--तो क्षात्मविकास की भावना खडित हो जायेगी और भव- 
म्रमण करते रहना पढ़ेगा। 


प्रम्न---कुछ छोग पुण्य पाप को स्वतत्र तत्त्व नहीं मानते ! 


उत्तर--जो पुण्य-पाप को सतंत्र तत्त्व नहीं मानते, वे उनका समावेश 
आश्रव मैं करते है। शुभ कर्म का आश्रव पुण्य है; अश्युभ कर्म का आभ्रव 
पाप है--अर्थात्‌ वे किसी तत्त्व को मूल से नहीं उड़ाते । जो नो तत्तों में 
से किसी को मूल से उड़ाते हैं, उनका अनन्त भव-भ्रमण चाढ ही रहता 
है। जैसे कोई जीव को माने पर बन्ध-मोक्षु को न माने, तो उन्हें किसी 
प्रकार के धर्म का आचरण करना रहा ही कहाँ ? जहाँ आत्मा को किसी 
प्रकार का कर्मबन्ध नहीं होता, वहाँ उसके छुट्कारे के लिए, प्रयत्न किस- 
लिए, कर १ इस विचार से वे धर्माचरण मे शिथिल बल्कि विमुख हो 
जाते है। 


परमार्थनातृसेवन अर्थात्‌ जोवाजीवादि तत्वों के जानकार, संवेग 
रंग में रगे हुए, शुद्ध धर्म के डपदेशक गीतार्थ मुनियों की सेवा करना । 
गीत अथात्‌ सूत्र और उसका अर्थ अर्थात्‌ भाव या रृस्पय को ठीक- 
ठीक जानना गीतार्थ है। गीतार्थ महापुरुषों में 'शाल्नज्ञान के साथ 
सवेग, निरवेद आदि गुण भी उत्कृष्ट भाव से खिले होते है और वे भरी 
जिनेश्वरदेव-कथित शुद्ध धर्म का उपदेश करते हैं। उनकी सेवा, आराधना, 
डपासना करने से जीवाजीवादि तत्वों का यथार्थ बोध होता है और उनमें 
श्रद्धा उत्पन्न होती है ओर क्रमशः बढ़ती रहती है। तत्त्व के विपय में 
कोई शंका पैदा हो, तो ऐसे गीता महापुरुप उसका अच्छा समाधान 
करते हैं. और उससे श्रद्धा--सम्यक्त्व--निर्मल रहती है । इसलिए, हर 
मुसक्षु को चाहिए. कि, परमाथ के ज्ञाता गीताथे महापुरुषों की यधासमव 
सेवा किया करे। 


लो सदगुरूकी सेवा नहीं करते, उन्हे अध्यात्मनान प्राप्त नहीं 
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होता,' सब्र ऋरश्पि-महर्षि इस बात को कहते आये हैं। अनुमव भी 
इसका अनुमोदन करता है | 

पुस्तकें पहकर आप चाहे जैसा श्ञान प्रात्त कर लें, परन्तु वह सदगुरु 
के दिये हुए ज्ञान के समान निश्चित और उज्ज्यल नहीं होता | इसलिए, 
पडितों ओर विद्वानों को भी सदगुरु की सेवा करनी चाहिए। * 

सदगुरुक्ृपा से प्रात्त हुआ तत्त्व-बोध दूषित न हो, इसके लिए भाज्र- 
कारो ने तीसरा और चौथा बोल कहा है। तीसरा बोल है व्यापन्नवजन, 
अर्थात्‌ व्यापन्नदशनी का त्याग | जिसका दर्शन अथाौत्‌ सम्यक्त्व व्यापन्न 
यानी खडित हो गया द्वो, उसे व्यापत्नदशनी कहते हैं । तात्पये यह कि, जो 
कभी नो तत्वों में श्रद्धावान्‌ रहा हो; पर बाद में उससे विचलित हो गया 
हो, उसे व्यापन्नदर्शनी समझना चाहिए, | उसका परिचय रखने से अपना 
सम्यकत्व मलीन होता है; बल्कि सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो जाने का भी प्रसग 
आ जाता है! 

चोथा बोल है कुदृष्टिवर्जन । कुद्ृष्टि अर्थात्‌ कुत्सित दृष्टिवाला अर्थात्‌ 
मिथ्यात्वी | मिध्यात्वी के ससर्ग फा भी परिण/म बुरा ही आता है। आज 
छोगों के आचार-विचार में जो शिथिल्ता देखी जाती है, वह मिथ्यात्वियों 


के विशेष ससरे का परिणाम है। इस पर आज हम आपका विशेष ध्यान 
दिल्लमा चाहते हैं | 


तीन लिंग 
लिंग अर्थात्‌ चिह--पहचानने का निशान ! सम्यक्त्वी आत्मा को 
पहचानने के लिए शासत्रकार भगवन्तें ने तीन किंग बताये है--पहला है 
परमागम की सुश्रूषा, दूसरा है धर्म-साधन में परम अनुराग, और तीसरा 
है देव तथा गुरु का नियमपूर्वक वैयाबृत्त्य ! 
परमागम अर्थात्‌ श्री जिनेश्वर देव प्ररूपित आगम ! यहाँ “परम! 
विशेषण अन्य धर्म अन्धों से श्रेष्ठता दर्शाने के लिए लगाया है। सुश्रषा 
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अर्थात्‌ सुनने की जिशासा ! मतलब यह है कि, जिनागम को सुनने की 
उत्कट जिज्ञासा होना सम्यकक्‍त्व का प्रथम छिंग है। जिसे अरिहंतदेव, 
निर्ग्रन्थ गुर और सर्वज्ञ-कथित शुद्ध धर्म पर दृढ़ श्रद्धा हो गयी हो, उसे 
भगवान्‌ के वचन सुनने की उत्कट इच्छा होगी ही । अगर न हो, तो वहाँ 
सम्यक्त्व ही नहीं होगा | जिस देश के नेता अथवा विद्वान की आप अच्छा 
मानते-हैं, उसका भाषण सुनने की आप कित॑नी प्रतीक्षा करते हैं ! चाहे 
चैठने की जगह न मिले, होहल्ला हो, दो-चार मील चलना पढ़े, फिर भी 
आप भाषण सुनकर संतोष प्राप्त करते हैं | उनके वचन की आप जीवन का 
पथप्रदर्शक मानते हैं और प्रामाणित मानते हैं | 

धर्मताधन में परम अनुराग होना, सम्यक्त्व का दूसरा लिंग है। “धर्म 
हुआ तो भी ठीक ! न हुआ तो भी ठीक !!! ऐसी मिश्र भावना को ,धर्म 
का अनुराग नहीं कह सकते । श्रीमद्यशोविजय जी महाराज कहते हैं कि-- 

भूम्यों अटठवी उतरुयोगे, जिमि द्विज घेवर चंगा। 
इच्छे जिमि ते घर्म नेरे, तेहिज बीजू लिंग रे प्राणी ॥॥ 

-“ कोई ब्राह्मण अय्वी उतर कर आया हो, उसे कड़ाके की भूख लग 
रही हो, तब उत्तम घेवर देखकर उसे खाने की जेसी तीजत्र इच्छा होती है, 
वैसी इच्छा धर्म का आराधन करने के लिए. हो, तब समझना चाहिए कि 
सम्यक्त्व का 'धर्म-साधन में परम अनुराग” नामक दूसरा लिंग प्रकट हुंओ । 

आज आपका धर्माराधन कैसा है! इसकी निरन्तर जाँच करते रहना 
चाहिए । यदि राग बाँधा हो तो फिर परम राग की बात क्या ? कोई नयी 
किल्‍्म “आयी हो तो उसे देखने की उत्सुकता होती है। कोई क्रिकेट की 
'टीम! बाहर से खेलने आयी हो, तो उसकी ऐसी उत्सुकता होती “है कि, यदि 
डसका-टिकट मिलता हो आप उसका टिकट किसी दर पर ले लेते हैं। कोई 
नाचरंग हो या मुझायरा हो तो सामने की 'सीठ” रिजर्व! करा छेते हैं और 
समय पर पहुँच ही जाते हैं। पर, यदि धर्म-साधन की बात हो तो कहते हैं 
कि, समय नहीं है !! यदि घर्म-साधन में अनुराग हो, तो ऐसा वचन 
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बिल्कुल न निकले। धर्मसाधन मे परम अनुरागवाला व्यक्ति व्यर्थ के 
कार्मो में अपना समय नष्ट नहीं करता । जो भी समय उसे मिल्ता है, उसे 
वह धर्मताधन में ही लगाता है। ओर, अधिक से-अधिक धर्म कर लेने का 
प्रयास करता है। सयम के छोटे-से-छोटा टुकड़ा मी वह व्यर्थ नहीं जाने देना 
प्वाहता । वह रिक्त समय में जितना भी सम्भव हो 'नमस्कार-मत्र' आदि 
का स्मरण करके आत्मा को शुभ परिणामवारू बनाने का प्रयास करता है। 

देव और शुरु का नियमपूर्वक वैयावृत्य सम्यक्त्व का तीसरा लिंग है। 
जेंसा विद्यासाधक विद्या का नित्यनियमित आराघन करता है, वेसे 
ही समकितघारी आत्मा देव तथा गुरु का नित्य नियमित आराधन करे। 
इस आराघन में वह इतना अम्यस्त हो जाना चाहिए कि, उसे इसके 
त्रिना चैन ही- न पड़े । 


'रावण को नित्य जिनपूजा करने का नियम था। वह जिनपूजा किये 
बिना भोजन नहीं करता था | एक बार वह विमान मे प्रवास कर रहा 
था। दोपहर के समय जत्र विमान नीचे उत्तारा गया, तो सेवक को याद 
आया कि, जिन-प्रतिमा तो घर ही रह गयी है! अब क्या हो ? सेवर्की ने 
वहीं वेलू की एक मूर्ति बनायी । रावण ने उसका यथाविधि पूजन किया; 
उसके बाद ही भोजन किया | उसके बाद उसने वह मूर्ति पास के एक 
सरोवर में पधरादी। वह बाद में अतंरिक्ष पार्९ष्यनाथ के नाम से 
प्रसिद्ध हुई । 

सदगुरु-सेवा के लिए भी समकितधारी के हृदय में ऐसा ही आम्रह 
होना चाहिए । नजदीक ही गुरुदेव विराजमान हों तो उनके दर्शन 
किये त्रिना, उनकी सुखसाता पूछे बिना, उनका विधिपूर्वक वन्दन किये 
बिना सच्चे सम्पक्त्वी को चैन पड़ेगा ही नहीं । 


दस प्रकार का विनय 


सम्यक्त्व की शुद्धि के लिए, सम्यक्त्थ के सरक्षण के लिए दस प्रकार 
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का विनय होना आवश्यक है। यहाँ विनय से प्रणाम, अन्तरग प्रेम, 

गुणानुवाद, अवगुगवर्जन और आशातना-वर्जन ये पॉच वस्तुँ समझनी 

चाहिए | मतल्च यह कि, जिनका विनव करना हो, उन्हें प्रणाम अवश्य 
करना चाहिए | फिर, उनके प्रति अन्तरंग प्रेम प्रकट करना चाहिए | हाथ 

जोड़े, मस्तक नमावें, पर उनके प्रति अन्तरग प्रेम न हो तो वह शिष्टाचार 

रूखा हो जाता है । जिनका विनय करना हो, उनका ग़ुणानुवाद करना 

चाहिए | गुणानु वाद अर्थात्‌ गुण की स्तुति, न कि झूठी खुशामद | उसी 

प्रकार जिसका विनय करना हो उसके अवगु्णों को ढाँकना चाहिए और 

इस प्रकार वर्तना चाहिए. कि, उनकी आशातना न हो । 


विनय दस वस्तुओं का करना है। इस विषय में कहा है कि-- 


अरिहंत सिद्ध चेश्य, खुए अर धस्मे श्र साहुवग्गे य । 
आयरिय उबज्काए, पवयणे दंसणे विणओ ॥ 


'अहँत्‌, सिद्ध, चेत्य, श्रुत, धर्म, साधु, आचार्य, उपाध्याय, प्रवचन 
ओर दरशन इन दस का विनय करना चाहिए |? 
. अहँत्‌ का विनय अर्थात्‌ वर्तमान काल में विहरते हुए. श्री सीमधर 
स्त्रामी आदि का विनय ! सिद्धों का विनय यानी आर्ठों कर्मों को खपाकर 
सिद्धशिला पर विराजे हुए सिद्ध भगवर्तों का विनय । चैत्य का विनय 


यानी जिनप्रतिमा ओर जिनमदिर का विनय | 


जिनमदिर में जानेवाले को ८४ प्रकार की आशातना वर्जनी 
चाहिए | 


जिनमंदिर में वतने के ८४ नियम 


( १ ) कफ आदि नहीं डालना। 
(२ ) जुआ नहीं खेलना | 
(३ ) कलह नहीं करना | 
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(४ ) घनुवेद का अम्यास नहीं करना। 

(५ ) कुछा नहीं करना | 

( ६ ) पान-सुपारी नहीं खाना । 

( ७ ) पान आदि का कृचा नहीं दाल्ना। 
(८ ) किसी को गाली नहीं देना । 

(९ ) वटद्दी या पेशाब नहीं जाना | 

( १० ) स्नान नहीं करना | 

€ ११ ) बाल नहीं काढ़ना । 

( १२ ) नस नहीं काटना | 

( १३ ) लहू-मास आदि नहीं डालना । 

( १४ ) भुना हुआ धान्य आदि नहीं खाना । 

( १५ ) चमड़ा आदि नहीं डालना । 

( १६ ) ओपध खाकर उल्टी नहीं करना । 

( १७ ) उल्टी नहीं करना । 

( श्यय ) दातुन नहीं करना । 

( १९ ) आराम नहीं करना, पैर नहीं दववाना । 
(२० ) पशुओं को नहीं बॉघना । 

(२१ से २७) दाँत, आँख, नख, गडस्थल, नाक, सर आदि का 

फैल नहीं डालना । 

(२८ ) सोना नहीं । 

( २९ ) मंत्र, भूत, राजा, आदि का विचार नहीं करना | 
( ३० ) वाद-विवाद नहीं करना | 

(३१ ) नामों लेखा नहीं करना । 

( ३२ ) धन आदि नहीं बॉटना । 

( ३३ ) अपना द्रव्यमडार वहाँ नहीं रखना । 
( ३४ ) पैर पर पैर रखकर नहीं बैठना | 


६४५२ आत्मतत्व-विचार 


श्रव का विनय अर्थात्‌ सामायिक से लेकर विन्दुसार पर्यन्त जिनागम 
का विनय ! धर्म का विनय यानी देशविरति ओर सवंविरति-रूप चारित्र 
का विनय ! साधु का विनय अर्थात्‌ सर्वविरति को धारण करनेवाले सत्ताईस 
गुणयुक्त महापुरुषों का विनय ! आचार्य का विनय अर्थात्‌ आचार पाछने- 
वाले और पलवानेवाले विशिष्ट पट से विभूषित धर्माचार्य का विनय ! 
लपाध्याय का विनय वानी साधुओं को श्रुत का अध्ययन करानेवाले तथा 
क्रिया-मार्ग की गिश्ना देनेबाले विशिष्ट पद से विभूषित उपाध्याय का 
विनय ! प्रवचन का विनय यानी श्रमण-प्रधान चतुविध सघ का विनय 
ओर दर्शन का विनय यानी क्षायिक, क्षायोपणममिक और ओऔपशमिक इन 
तीन प्रकार के सम्यक्त्व का विनय ! 


तीन प्रकार की शुद्धि 


सम्पक्त्व को निर्मल रखने के लिए, दस प्रकार के विनय के उपरांत 
तीन प्रकार की शुद्धि है। जिनमत के अतिरिक्त वूसरों को असार मानना 
मनः्शुद्धि है। जिनागमो में जीवाजीवादि तत्वों का जो स्वरूप जिस रीति 
से दर्शाया है, उससे विपरीत नहीं बोलना वचनशझ्ुद्धि है। और, खडग 
आदि से छेदे जाने पर मी या बन्धन से पीड़ित किये जाने पर भी श्री 
'जिनेश्वरदेव के सिवाय अन्य किसी को नमस्कार नहीं करना काय- 
शुद्धि है। 


महाकवि धनपाल पहले ब्राह्मणघर्मी थे, पर बाद में जिनेश्वर-कथित 
मार्ग में स्थिर हुए ओर दृढ समक्रिती बने | एक बार भोजराज राजा 
अन्य पडितों के साथ उन्हें भी अपने साथ शिकार खेलने ले गया । रास्ते 
में एक शिवाल्य आया। राजा ने उसमें प्रवेश किया। सत्र पडित शिव 
की स्तुति करके नमस्कार करने छगे, पर मह्कवि घनपाल शांत खड़े रहे । 
उन्होंने अपना मस्तक गिव को नहीं नमाया। यह देखकर राजा ने कहा: 


सम्यक्षत्व ३ 


“धनपाल ! सब पडित शिव को नमस्कार कर रहे है, तुम कैसे चुप खडे 
हो १” तब धनपाल ने निस्संकोच कहा-- 


भिनेन्द्र चन्द्रप्रणिपातलालसं , 

मया शिरोउन्यस्य न नाम नम्यते । 
गजेन्द्रगल्लस्थलदान लालसं, 

शुनीमुखे नालिकुलं॑ निलीयते ॥ 


--हे राजन ! जिनेन्द्र-रूपी चन्द्र को नमस्कार करने के लिए तड़पते 
हुए. अपने सर को में किसी ओर के सामने नहीं झुकाता | मदोन्मत्त हाथी 
के गडस्थल से झरता हुआ मद पीने के लिए उत्सुक भोरो का समूह क्‍या 
कभी कुत्ते के मुख से निकलती हुई छार पर लीन होता है ? 

यह जवात्र राजा को बड़ा बुरा लगा; पर महाकवि ने उसकी परवा न- 


की । समकितधघारी आत्मा कैसा दृढ होता है, यह इससे समझा जा 
सकता है। 


पाँच प्रकार के दूषण 
शासत्रकार भगवतों ने कहा हैं कि-- 


शंका-फांक्षा-विच्चिकित्सा,-मिथ्यादश्प्रिशंसनम । 
तत्संस्तवश्व॒पश्चापि, सम्यफ्त्वं दृषयन्त्यमी ॥ 


--शंका, काक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टि-प्रशंसा और मिथ्यादृष्टि- 
सस्तव--ये पाँच सम्यकत्व को दूषित करते हैं। 


वदित्तु सूत्र की छठी गाथा में शंका फंखा विगिच्छा पद से झुरू 
होनेवाली गाथा में इन पाँच वस्तुओं को अतिचार कहा गया है। अति- 


चार से त्रत मल्नि होता है, व्रत में दूषण लगता है, अतिचार और दूषण 
एक ही वस्तु हैं । 


हा 


“दृए० आत्मतत्व-विचार 


(३५ ) कंडे नहीं थापना । 

( ३६ ) कपड़े नहीं सुखाना । 

( ३७ ) दाल आदि को अंकुरित करने नहीं डालना | 
(३८ ) पापड़ नहीं वेलना | 

(२९ ) सेव बनाना, वरी तोड़ना, आदि काम नहीं करना । 
(४० ) राजा आदि के भय से वहाँ नहीं छिपना । 

( ४१ ) शोक नहीं करना। 


(४२ ) भोजन-कथा, ज्ली-कथा, राज-कथा, देश-कथा--ये विकथाएँ 
नहीं करना | 


(४३ ) वाण, तलवार, आदि हथियार बनाना या सजना नहीं | 

( ४४ ) गाय, भैस नहीं रखना | 

(४५ ) तापनी करके तापना नहीं । 

(४६ ) अन्नादि नहीं रॉधना | 

(४७ ) पैसा नहीं परखना । 

( ४८ ) 'निस्सीहि! कहे त्रिना मद्रि मे दाखिल नहीं होना | 

(४९ से ५२ ) छत्र, चेंवर, हथियार तथा जूते पहने प्रवेश 
नहीं करना | 

(५३ ) मन को चचछ नहीं रखना | 

( ५४ ) तेल आदि की शरीर पर मालिश नहीं करना । 

( ५५ सचित्त फूल, फलादिक अन्दर नहीं लाना । 

(५६ ) वस्लाभूषण बाहर रखकर झोमारहित होकर अन्दर दाखिल 
नहीं होना । 

(५७ ) भगवत को देखते दी हाथ जोड़ना । 

(५८ ) उत्तरासग बिना पूजा नहीं करना | 

( ५९ ) मस्तक पर मुकुट घारण नहीं करना | 


>सम्यकत्व धर 


(६० ) मुख, पगढ़ी आदि का 'घुकाना” हो तो अल्ग कर देना । 
(६१ ) फूल के हार हां तो सर से उतार देना | 

(६२ ) शर्त नहीं ल्याना। 

(६३ ) गेंदबल्ला नहीं खेलना । 

( ६४ ) रिश्तेदार आदि को जुहार नहीं करना । 

(६५ ) भाड़भवैया का खेल नहीं खेलना । 

( ६६ ) किसी को आवाज़ देकर नहीं बुलाना | 

(६७ ) लेनदेन के बारे मे जिनमंदिर में आकर तकाजा नहीं करना | 
( ६८ ) रणसंग्राम नहीं करना । 

(६९ ) सर के वाल खोलना या खुजाना नहीं | 

(७० ) पालथी मारकर नहीं बैठना । 

( ७१ ) खड़ाऊँ पहनकर नहीं चलना | 

( ७२ ) पैर फैलाकर नहीं बैठना । 

( ७३ ) इशारे के लिए. सीटी नहीं बजाना । 

( ७४ ) पैर का मैल नहीं निकालना । 

(७५ ) कपड़े नहीं झटकना | 

( ७६ ) खन्‍्मल, जूँ. आटि नहीं डालना | 

( ७७ ) मैथुन क्रिया नहीं करना । 

( ७८ ) जीमन नहीं करना | 

( ७९ ) क्रय-विक्रय नहीं करना | 

( ८० ) दवा-दारू नहीं देना | 

(८१ ) खाट नहीं खखेरना । 

( ८२ ) गुह्ममाग उघाड़ना या सेमाल्ना नहीं । 

( ८३ ) मुक्काबाजी या मुर्ग आदि का युद्ध नहीं कराना | 


( ८८४ ) चोमासे में पानी इकट्ठा करके उसमे स्नान नहीं करना, पीने 
के लिए पानी का पात्र नहीं रखना । 


६५२ आत्मतत्व-विचार 


श्रुव का विनय अर्थात्‌ सामायिक से लेकर विन्दुसार पर्यन्त जिनागम 
का विनय ! धर्म का विनय यानी देशविरति और सबंविरति-रूप चारित्र 
का विनय ! साधु का विनय अर्थात्‌ स्वविरति को घारण करनेवाले सत्ताईस 
शुणयुक्त महापुरुषों का विनय | आचार्य का विनय अर्थात्‌ आचार पाढलने- 
वाले और पलवानेवाले विशिष्ट पद से विभूषित धर्माचार्य का विनय! 
डपाध्याय का विनय यानी साधुओ को श्रुव का अध्ययन करानेवाले तथा 
क्रिया-मार्ग की शिक्षा देनेवाले विशिष्ट पद से विभूषित उपाध्याय का 
विनय ! प्रवचन का बिनय यानी अ्रमण-प्रधान चतु॒विध सघ का विनय 
ओर दर्शन का विनय यानी क्षायिक, क्षायोपणमिक और औपशमिक इन 
तीन प्रकार के सम्यक्त्व का विनय ! 


तीन प्रकार की शुद्धि 


सम्यक्त्व को निर्मल रखने के लिए, दस प्रकार के विनय के उपरांत 
तीन प्रकार की शुद्धि है। जिनमत के अतिरिक्त दूसरों को अतार मानना 
मनश्शुद्धि है। जिनागर्मों मे जीवाजीवादि तत्वों का जो स्त्ररूप जिंस रीति 
से दर्शाया है, उससे विपरीत नहीं बोलना वचनशझुद्धि है। और, खडग 
आदि से छेदे जाने पर मी या बन्धन से पीड़ित किये जाने पर भी श्री 
'जिनेश्वरदेव के सिवाय अन्य किसी को नमस्कार नहीं करना काय- 
शुद्धि है। 


महाकवि धनपाल पहले ब्राह्मणधर्मी थे, पर बाद में जिनेश्वर-कयित 
मांगे में स्थिर हुए ओर दृढ़ समकिती बने | एक बार भोजराज राजा 
अन्य पडितों के साथ उन्हें भी अपने साथ शिकार खेलने छे गया । रास्ते 
में एक शिवालय आया । राजा ने उसमें प्रवेश किया | सत्र पडित शिव 
की स्तुति करके नमस्कार करने छगे, पर मह्ाकवि घनपाल शात खड़े रहे । 
उन्होंने अपना मस्तक शिव को नहीं नमाया। यह देखकर राजा ने कहां; 


सम्यक्तत्व द्श्३ 


“उनपाल ! सत्र पडित शिव को नमस्कार कर रहे है, तुम कैसे चुप खडे 
हो /? तब धनपाल ने निस्संकीच कहा--- 


भिनेन्द्र चन्द्रप्राणिपातलालसं, 
मया शिरोउस्यस्य न नाम नम्यते । 
गजेन्द्रगल्लस्थलदान लालसं, 
शुनीमुले नालिकुल निलीयते ॥ 
है राजन ! जिनेन्द्र-हपी चन्द्र को नमस्कार करने के लिए तड़पते 
हुए. अपने सर को में किसी और के सामने नहीं झ॒काता | मदोन्मत्त हाथी 
के गडस्थल से झरता हुआ मद पीने के लिए. उत्सुक भोरो का समूह क्‍या 
कभी कुत्ते के मुख से निकलती हुई छार पर लीन होता है ! 
यह जवाब राजा को बड़ा चुरा लगा; पर महाकवि ने उसकी परवा न- 


की । समकितधारी आत्मा केसा हृढ होता है, यह इससे समझा जा 
सकता है। 


पाँच प्रकार के दूषण 
शासत्रकार भगवर्तों ने कह है कि--- 
शंका-कांक्षा-विचिकित्सा,-मिथ्यादशष्टिप्रशंसनम । 
तत्संस्तवश्व॒ पश्चापि, सम्यकत्वं दृषयन्त्यमी ॥ 


-शका, काक्षा, विचिकित्सा, मिथ्यादृष्टि-प्रशंसा और मिथ्याहृष्टि- 
सस्तव--ये पांच सम्यक्त्व को दूषित करते हैं । 


वदित्तु सूत की छठी गाथा में शंका फकंखा विगिच्छा पद से झुरू 
होनेवाली गाथा में इन पाँच वस्तुओं को अतिचार कहा गया है। अति- 


चार से त्रत मल्नि होता है, त्रत में दुषण लगता है, अतिचार और दृषण 
एक ही वस्त॒ हैं। 


का 


६४५४ आत्मतत्व-विचार 


लिस श्रद्धा से अरिहंत और सिद्ध का ढेव के रूप में, पंच महाजतघारी 
को गुरु के रूप में और वीतराग्रप्रणीत मार्ग को धर्म के रूप में आल्यन 
बनाया जाता है; उसकी वथार्थता के बारे में शंका उठाने से सम्बक्त्व 
मल्न होता है| 


सुदेव, सुगुर और सुधर्म पाने के बाद, अन्य किसी मत की आकाक्षा 
नहीं रखनी चाहिए. ताना आम्रफल मिलने के बाद अन्य फल की इच्छा 
कौन करेगा ! जिनमत की श्रेष्ठता के विषय में शा््रों में कहा है कि-- 


निव्चाणमग्गे वरज्ञाणकप्पं। 
पणासियासेसकुवाइदप्पं ॥ 
मयंजिणाएं सरणं चुह्ाार्ण । 
नमामि निच्च तिजर्गप्पहांणं ॥ ' 


--श्री जिनेश्वर देवों द्वारा प्ररूपित मत निर्वाण के सुन्दर वाइन के 
समान है। यानी जल्दी मोक्ष दिलाता है। उसमे कुवादियों के दर्प को, अभि- 
मान को, सर्वथा नष्ट कर दिया है | श्रीजिनशासन अनेकान्तमय, स्याद्ाद- 
मय है। उसके सामने किसी कुवादी की दलील या युक्ति नहीं चलती 
और वह अवश्य हार जाता है; इसीलिए उसे कुवादियों के धर्म का सर्वथा 
नाश कर डालनेवाला बताया है। वह पडितों, विद्वानों के भी शरण लेने 
छायक है। इन्द्रभूतिगोतम, आदि घुरन्धर विद्वान थे, फिर भी उन्होंने इस 
जिनमत का आश्रय लिया था; कारण कि उनकी समस्त शकार्ओं का 


निवारेंण इस मत के सुनने से ही हुआ था। ऐसे तीनों जगत्‌ में श्रेष्ठ मत 
को में नित्य नमस्कार करता हूँ । 


धर्म के फल में संदेह रखना या साधु-साध्वी के मल्नि  गात्र-वन्ष 


को देखकर दुगछा करना विचिकित्सा है| उससे भी सम्यक्त्व मलिन 
होता है | 


सम्यक्त्व दर 


मिथ्यादृष्टि की प्रशंसा करने से मन का उस तरफ आकर्षण होता 
है और सम्यक्त्व में शिथिल्ता मल्निता आती है, इसलिए उससे 
चचना चाहिए। 

मिथ्यादृष्टि के परिचय से भी सम्यक्त्व में शिथिल्ता आती है या 
सम्पक्त्व मैं दाग लगता है, इसलिए उसका भी त्याग करना चाहिए | 

सम्यक्त्व के सड़सठ भेदों में से चार प्रकार की सदृहना ( श्रद्धा ), 
तीन लिंग, दस प्रकार का विनय, तीन प्रकार की शुद्धि और पॉच प्रकार 
के दूषणों का, कुल पच्चीस भेदों का, वर्णव हुआ। शेष बयाछीस भेदों 
का वर्णन अवसर पर किया जायेगा। 


तेताकीसवों व्याख्यान 
सम्पक्त्व 


[३] 


महानुभावो ! 

शासत्रकार भगवर्तों ने जिमे अतुल्युणनिधान, सर्व कव्याण बीज, 
संसार-सागर तरने के लिए जहाज के समान, पापवृक्ष को काटने के लिए 7: 
कुत्हाड़ा और भव्यजीवों का एक लक्षण बताया है, उस सम्यक्त्व का वर्णन 
चल रहा है| सम्यक्त्वधारी की श्रद्धा कैसी होती है ! उसके लक्षण क्या 
है ! उसको किनका विनय करना चाहिए ! उसे कैसी शुद्धि रखनी चाहिए 
ओऔर कैसे दोपों से बचना चाहिए १--इसका वर्णन हों गया | उस 
विचारणा के क्रम में अब हम प्रभावकों का वर्णन करेंगे। 


आठ ग्रभावक 


प्रभावक उन महापुरुषों को कहते हैं, जो अपनी शक्ति से सम्यक्त्व के 
प्रभाव का विस्तार करते हैं। चूँकि निनशासन अनादि काल से चल्म 
आया है, इसलिए ऐसे प्रमावक अनन्त हो चुके हैं | वे आठ प्रकार के - 
होते हैं। शास्त्र में कहा है कि-- 


पावयणी धघम्मकही, वाई नेमित्तियों तवस्सी य। 
विज्ञा-सिछों श्र कबी, अ्वेय पभावगा भणिया॥ 


--प्रावचनिक, धर्मकथी, वादी, नेमित्तिक, तपसखी, विद्यावान, सिद्ध 
ओर कवि ये आठ प्रभावक कहे गये हैं | 


सस्यकत्व दर 


जो महापुरुष विद्यमान जिनागमों के पररगामी बनकर शासन की 
प्रभावना करते है, वे प्रावचनिऊ-प्रभावक है, जैसे कि, हरिभद्ग सूरीश्वर जी 
महाराज | 


जो महापुरुष धर्मकथा करने की, दूसरों को धर्म प्राप्त क्या देने की 


अदूभुत्‌ शक्ति रखते हैं, वे धर्मकथी-प्रमावकत् है, जेसे कि, महर्षि 
नदिषेण । 


जिन-गासन में नदिपेण-नाम के तीन मह्दात्मा प्रसिद्ध हैं। एक है 
मुनिर्यों का अद्भुत वेयावृत्त्य करनेवाले, दूसरे हैं श्री अजितशाति के कर्ता, 
और तीसरे हैं धर्मकथी । ये घर्मकथी नदिषेण मुनि श्रेणिक राजा के पुत्र थे 
ओर उन्होंने श्रो महावीर प्रभु की घम्म देशना सुनकर प्रतिबोध प्राप्त किया 
था। उन्होंने भोगेच्छाओं को दबाने के लिए. उग्र तपस्या की थी और 
उसके दोरान मे विशिष्ट लब्धि प्राप्त की थी । कहा है कि-- 


कमे खपावे चीकण्णां, भावमंगल तप जाण। 
पचास लब्धि उपज्ञे, जय-जय त्तप गुणखाण ॥ 


एक बार नदिषेणग मुनि मिक्षार्थ निकले । एक ऊँचा धवल घर देखकर 
उसमें प्रवेश किया और “धर्मझाभ! कहकर खड़े हो गये । उस समय घर 
की मालिकिन बोली--“महाराज ! यहाँ घधर्माम की नहीं, अर्थलाम 
की आवश्यकता है ।” ये गब्द सुनते ही मुनिवर को चानक लगा । उन्होने 
छप्पर में से एक तृण खींचा कि, अशर्कियो की दृष्टि होने लगी । 

यह देखकर वह स्त्री ( वेश्या ) कहने लगी-- हे प्रभो ! मूल्य दिया है 
तो फिर माल लिए बगेर नहीं जा सकते | आप मुझ पर दया करें | अगर 
आप मेरी उपेक्षा या तिरस्कार करके चले जायेंगे, तो आपको स्त्री-द्त्या 
का पाप लगेगा [? 

ये वचन सुनकर मुनिश्री की दबी हुई भोगेच्छा जाग्रत हो गयी और 

डर 


ध्श्प आत्मतत्व-विचार 


बे वेश्या के यहाँ रद गये । निमित्त को भाज्ञकारों ने इसीलिए, बलवान कहा 
है | वह कन्न कैसा परिणाम छायेगा, कहा नहीं जा सकता। 


नंदिपेण मुनि वेश्या के यहाँ रह तो गये; पर उस समय यह नियम किया 
कि, प्रतिदिन दस आदमियों को धर्म दिलाकर ही भोजन करूँगा! वे इस 
नियम का पालन करते हुए रहने छगे | यहाँ विचारणीय यह है कि, वेष्या 
के यहाँ आनेबाले अधिकाश लोग दुराचारी होते थे, फिर भी वे उन्हें वीत- 
राम-कथित शुद्ध धर्म प्राप्त कराते थे और चारित्र लेने भेजते थे | उनकी 
धर्म शक्ति कितनी बड़ी होगी ! 


यह क्रम बारह वर्षों तक चला। एक दिन नो आदमियों को तो 
प्रतिबोध कर। दिया गया; पर दसवाँ आदमी प्रतित्रोध नहीं पा रहा था । 
नदिषेण ने उसे समझाने के लिए पूरा प्रयत्न किया; परन्ठु व्यर्थ ) इतने में 
वेश्या ने आकर कहा--' हे स्वामी ! अब तो भोजन-बेल बीती जा रही 
है | चलिए। भोजन कर लीजिए, आज दसवाँ आदमी प्रतिबोध पाता नहीं 
दोखता |?! 


नदिप्रेण ने कह्य--“उसके ब्रिना भोजन नहीं किया जा सकता” ये 
शब्द सुनकर वेश्या हँसती हुई बोली--“दसवें तो आप स्वय ही प्रतिरोध 
भले पाव !”? , ह 
उसी समय नदिषेण की मोहनिद्गा ट्रूट गयी । उन्होंने पास में रखे हुए 
अपने साधु के कपड़े ओर उपकरण सेंमाले | हँसी में खसी देखकर वेश्या 
अनुनय-विनय करने लगी, पर नदिषेण डिगे नहीं | फिर, वे श्री महावीर 
प्रश्तु के पास आये और योग्य प्रायश्चित ग्हण करके, सयम की साधना 
द्वारा आत्मकल्याण किया | 
जो महात्मा प्रमाण, युक्ति ओर सिद्धान्त के बल से परवादियों के साथ 
द करके उनके एक़ान्त मत का उच्छेद कर सकें. वे बादी-प्रभावक हैं-- 
जैसे कि श्री मक्लवादि सूरि! उन्होंने द्ादशारनयचक्र आदि न्याय के 


चअम्यफ्त्व ६४६ 


महान अन्य लिखे थे और भड़ौच में बोद्धाचार्य के साथ वाद करके उसे 
पराजित किया था। 
जो महात्मा अष्टाग निमित्त तथा ज्योतिषशासत्र के पारगामी होकर 
शासन की प्रभावना करें, वह नैमित्तिक-प्रमावक है--जैसे कि श्री भद्ग - 
अआहुस्वासी । 
श्री भद्र्राहुस्वामी का वराहमिहिर नामक एक भाई था। उसने 
जेनदीक्षा ली थी, पर कारणवशात्‌ छोड़ दी और ज्योतिषशात्र द्वारा 
अपनी महत्ता बताकर जैन-साधुओं की निन्‍्दा करने लगा। एक बार 
उसने राजा के पुत्र की कुडली बनायी और उसमें लिखा कि--“पुत्र सौ 
चर्ष का होगा ।” इससे राजा को चढ़ा हर हुआ और वह वराहमिहिर 
का बहुमान करने छगा। इस मोके का लाभ लेकर वराहमिहिर ने कहा-- 
“महाराज ! आपके यहाँ पुत्रजन्म होने पर सब बधाई देने आये पर जैनो 
के आचार्य भद्रवाहु नहीं आये । इसके कारण को तो जानें !”? 
राना ने मालूम करने के लिए. आदमी भेजा, तब श्री भद्रबाहु स्वामी 
ने कहा--“फिजूल दो बार आने-जाने की आवश्यकता क्या है ! यह पुत्र 
तो सांतवें दिन ब्रिलली से मरण पानेवाला है |? ' है 
आदमी ने यह बात राजा से कही। इस पर राजा ने नगर की 
त्तमाम बिल्लियों को पकड़वाकर दूर करा दिया और पुत्र की रक्षा के लिए, 
सख्त पहरा ब्रिठा दिया । 
सातवें दिन जब कि धाय दरवाजे में बैठी हुई पुत्र को दूध पिला रहो 
थी, इतने मैं अकस्मात छकड़ी का खभा पुत्र के मस्तक,पर'गिरा' ओर वह 
मर गयां ! इससे बराहमिहिर बड़ा शर्मिन्दा हुआ और अपना मुँह छिपाने 
लगा | उस समय श्रौ भद्रबाहु स्वामी राजा के पास गय्ने और उनने राजा 
. को ससार का स्वरूप समझाकर आइवासन दिया । राजा ने उनके ज्योतिष- 
विषयक अगाध ज्ञान की प्रशंसा की और साथ ही यह भी पूछा--बिल्ली 
से मरण होगा, यह बात सच्ची क्यो नहीं निकछी १”? तन्न श्री भद्रबाहु स्वामी 


री 


६६० आत्मतत्व-विदचार 


ने लकड़ी के उस खम्मे को मेंगवाया | देखा कि, उस पर बिल्ली का मद 
बना हुआ है। इस प्रकार बालक के बिल्ली द्वारा मरण पाने की बात भी 
सच्ची द्वी थी । इसमे राजा उनका भक्त बन गया और बजिन-आासन की 
खूब प्रमावना हुई । ५ 


जो महात्मा विविध प्रकार की तपद्चर्या द्वारा शासन की प्रभावना 
करे, वह तप्रस्वी-प्रभावक है--जैसे कि श्री विष्णुकुमार मुनि। उनकी 
कथा हम पहले कट्ट चुके ६ ! 


जो महात्मा मत्र-तंत्र आदि विद्या का उपयोग गांसन की उन्नति के 
लिए, करें, वे विद्यावान-प्रभावक हँ---जैसे कि श्री आर्येखपुटाचार्य । 


आज से लगभग दो हजार वर्ष पहले ये महात्मा विद्यमान थे और 
वे भडोच के निकव्वर्ती प्रदेश में विचरते थे। उन्होंने बोड्ो और 
ब्राह्मणों के आक्रमण के सामने मंत्र-तंत्र की अद्भ्त्‌ शक्ति बतायी और 
जिन-भासन की अच्छी प्रभावना की । 


जो महात्मा अजन-चूर्ण-लेप आदि सिद्ध योर्गों द्वारा श्री लिनशासन 
का गोरव बढ़ावें, वे सिद्ध-प्रभावक हँ--जैसे कि श्री पाठल्सि सूरि | छे 
लेप के प्रयोग से आकाशगमन कर सकते थे तथा सुबर्शसिद्धि आदि 
प्रयोग जानते थे। उन्होंने इस शक्ति हारा शासन की सुन्दर प्रभावना की 
थी | उनका शिष्य बनकर प्रसिद्ध रसगास्री नागाजुन ने आकाशगमन की 
शक्ति प्राप्त की थी । उसने अपने शुरु की स्मृति में श्री शत्रुझ्जय की. 
तलहटी में पादुल्सिपुरी-नामक नगर बसाया था, जो कि आज पार्लीताना, 
के नाम से प्रसिद्ध है | 


जो महात्मा अदूभ्ृत्‌ काव्यगक्ति द्वारा सब्र का हृदय मोद छेते हैं वे 
््‌ श्र शि 
कविराज-प्रभावक हैं । जेसे कि, श्री सिद्धसेन दिवाकर, श्री वपमद्ध सरि, 
श्री हेमचन््राचार्य आदि | 


खसम्यकत्व द्द्र्‌ 


आप कहेंगे कि, इन दिनो तो कोई महान्‌ प्रभावक आचार्य दिखलायी 
देते नहीं | वे तो काल्ान्तर मै होते है। कभी कभी तो एक साथ अनेक 
प्रभावक होते है। जिस काल में ऐसे प्रभावक दिखल्ययी न दें, तब निर्मल 
सयम वी साथना करनेवाल्ते तथा विधिपूर्वक तीर्थयात्रा करनेवार्लों तथा 
करानेवालो एबं घूमधाम से पूजा आदि महोत्सव करानेबालो आदि को 
पभ्रमावक समझना चाहिए। श्री यभोविजयजी महाराज ने समकितकी 
सडसठ बोल की स्ज्ञाय में यह व्यक्त किया है| 


पाँच भूषण 


जिससे वस्तु जमे तथा दीत हो, उसे भूषण कहते है। सम्यक्त्व को 
सुशोमित करनेवाली पाँच वस्तुएँ हैं। उन्हें सम्बक्त्व के पॉच भूषण कहां 
जाता है| पहला भूषण है स्थेयं, यानी धर्मपालन में स्थिरता, दृढ़ता 
लछोभ-ताल्च से डिग जानेवालो का और कठिनाई में धर्म को एक ओर 
रख देनेवालों का सम्यक्त् कैसे शोभा दे सकता है? तीसरे व्याख्यान में 
इमने आपको एक मन्री का दृष्टान्त सुनाया था। चतुर्दशी के दिन उसने 
घोषध किया था; राजा के बुलाने पर भी वह नहीं गया और कहला दिया-- 
“आन पोौषध के कारण नहीं आ सकता |”? इस बात पर राजा क्रद्ध हो 
जाता है। और, मन्नी की मुद्रा चापस मेगा लेता है। फिर भी मन्नी नहीं 
डिगा | बोला--“'मुद्रा गयी तो उपाधि गयी। वह धर्मध्यान मैं बाघा 
थी। अब निर्बाध धर्म-ध्यान कर सकेंगे । जब्न आत्मा के परिणाम ऐसे दहृढ 
हों तब समझना कि, स्थै्य आया ! 


दूसरा भृषण प्रभावना है। आजकल तो आप बताशे, शक्कर, बादाम, 
छूडड़ या श्रीफल बॉटने को ही प्रभावना समझते हैं | पर, प्रभावना का अर्थ 
अहुत विशाल है। जिनसे धर्म का प्रभाव बढ़े, उन सब कार्यों को प्रमावना 
कहते है। उसमें धार्मिक महोत्सव, रथयात्रा, आदि आते हैं। अच्छा 
साहित्य तैयार करके ठसका प्रसार-प्रचार करना भी प्रभावना के अन्तर्गं 
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आता है; क्योकि उससे धर्म का प्रभाव विस्तृत होता है और हजारों आत्मा 
धर्मामिमुख होते हैं | 


तीसरा भूषण भक्ति है! भक्ति माने श्री जिनेश्वरदेव की और श्री शुरू 
महाराज की भक्ति ! 


आजकल कितने * छोग यह कहनेवाले निकल आये हैं कि, “जैन-धर्म 
तो त्याग-वैराग्य का उपठेश करनेवाला धर्म है। उसमे भक्ति की बात 
वेष्णव-सम्प्रदाय अथवा भक्ति मार्गियों से आयी है |? पर, वस्तुतः ऐसी 
बात करनेवाले कोन हैं ? ऐसे कहनेवालें ने न शासत्र का अध्ययन किया 
है ओर न इतिहास से परिचित हैं। ऐसा मनमाना कुछ कह देना कोई 
विधान नहीं हुआ १ भला जैनधर्म कब्र का ओर वैष्णव धर्म कब का * 
वैष्णबधर्म तो वल्लभाचार्य ने चछाया और भक्तिमार्ग भी २ हजार वर्ष से 
पुराना नहीं है। जेनधर्म तो करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है और उसकी 
नींव में ही सम्यक्त्व अर्थात्‌ श्रद्धा-मक्ति तथा समपंण का सिद्धान्त है | ५ 
आवश्यक में दूसस आवश्यक चतुर्विशति स्व और तीसरा आवश्यक: 
वंदन है ।'जिनेश्वरदेव ओर गुरु-भक्ति का यह स्पष्ट विधान है । 


स्मरण, वन्दन, पुजन आदि द्वारा श्री जिनेश्वर देव की भक्ति होती 
है | पूजन के अनेकविध प्रकार हैं। शास्त्रकार भगवतों ने कद्दा कि 'भत्तीष् 
जिणपराणं खिश्ज॑तीपूव्वसंचिआ फम्मा--श्री जिनेश्वरदेव की भर्तति- 
करने से पूवंसंचित कमों का क्षय हो जाता दे | 

विधि से वन्दन करना, सुखशाता की पएच्छा करना, अशनपानादि 
चारों प्रकार का आहार बहोराना, ओपध-उपाधि-पुस्तक-वसति आदि देना 
गुरुभक्ति है। उसका फल महान्‌ है। धन साथंवाह ने ताजा धी बहोर कर 
गुरुभक्ति की तो सम्बक्त्व पाया ओर काछातर में भी ऋषमभर्देव-नामक 
प्रथम तीर्थंकर हुआ | नयसार को भी गुरुभक्ति करते ही सम्यक्त्व की 
स्पर्णना हुई थी और आगे चलकर तीर्थकर-पद प्राप्त हुआ था । 


सस्यक्त्च दद३ 


श्री गोतमस्वामी पूछते हैं--“हे मगवन्‌ ! शुरु को बन्दन करने से 
जीव को क्या फल मिल्ता है?” भगवान्‌ उत्तर देते हैं--"हे गौतम ! 
गुर को वन्दन करने से जीव आर्ठों कर्मों की प्रकृतियोँ के गाढ बन्धन की 
शिथिल बना देता है, कमों की दीघक्रालीन स्थिति को अल्प करता है; 
आठों को के तीत्र अनुभाव को मन्द करता है; बहुप्रदेशी आठों कर्मों को 
अल्पप्रदेशी करता है; इससे वह अनादि अनन्त संसार में परिभ्रमण नहीं 
करता ।” शुरुवन्दन का अन्तिम फल मोक्ष है। नमस्कार-मत्र के प्रथम दो 
पद देव के है और बाद के तीन पद गुरु के । 


चौथा भूषण क्रिया-कुशल्ता है। श्री जिनेश्वर भगवर्तों ने आत्मश॒द्धि, 
आत्मविकास के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएँ चतायी है | उनमें कुशलता 
रखना सम्यक्स्व का चौथा भूषण है। तत्तवचोध यथार्थ हो पर क्रिया में यदि 
उसका उपयोग न हो तो भव्य कल्याण कैसे होगा ? जिन-शासन में ज्ञान 
ओऔर क्रिया दोनों के योग से ही मुक्ति मानी गयी है । 


पॉँचवाँ भूषण तीथंसेवन है। यहाँ तीथ अब्द से स्थावर ओर जगम 
दोनों प्रकार के तीर्थ समझना चाहिए। श्री शत्रुञ्जय, श्री गिरनार, श्री 
सम्मेत शिखर, श्री आबू आदि स्थावर तीर्थ हैं ओर पचमहात्रतधारी त्यागी 
मुनिवर जंगम तीर्थ हैं। उनका सेवन करने से सम्पक्त्व की शोभा बढ़ती 
है। श्रावको को स्थावर तीथों की यात्रा वर्ष में एक बार तो अवश्य करनी 
ही चाहिए, ऐसा शाह्मऊार्से का आदेश है; कारण कि उससे जीवन की 
चाल ररागर्मी से मुक्ति मिलती है और भावोल्लासपूर्वक जिन-भक्ति हो 
सकती है। 

पाँच लक्षण 

शाक्त्रकार्रों ने सम्यकत्व के पॉच लक्षण बताये हैं--शम, सवबेग, निर्वेद, 
अनुकम्पा ओर आस्तिक्य ! जैसे धुएं से अग्नि के अस्तित्व का जान होता 
है, उसी प्रकार इन छक्तषुणों से सम्यक्‍त्व के अस्तित्व का ज्ञान होता है। 
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बज 


शम वानी शाति, क्रोधादि अनन्तानुबन्धी कप्रायों का अनुदय ! चाहे 
जैसे प्रचछ कारण उपस्थित हो गये हों, फिर भी क्रोधादि के वह नहीं होना 
चाहिए | क्षमादि रखना चाहिए, शाति धारण करना चाहिए। यह सम्यक्त्व 
का पहला लक्षण है। 

सवेग यानी मोक्ष की अभिवाषा ! शाखत्रकार कहते है-- 

नरविवुह्देसरसुक्खं, दुकखंचिय भावओो अ मन्नंतो । 
सवेगओ न मुक्खं, मुत्तणं कि पि पन्‍्थेह ॥ 

-“सवेगवाला आत्मा राजा ओर इन्द्रों के सुख को भी अन्तर से 
दुःख मानता है। वह मोक्ष के अतिरिक्त किसी और चीज की रुचि नहीं 
रखता | ताध्यर्य यह कि, सम्यक्त्वी आत्मा आत्मसुख को ही सच्चा सुख 
मानता है और पोद्गलिक सुख को दुःख मानता है, कारण कि, उसका 
अन्तिम परिणाम दुःख है। 

निर्वेद यानी भवश्रमण ! भवश्रमण में जन्म, जरा, रोग, शोक, मरण 
आदि अनेक प्रकार के दुःख भरे हुए हैं, लेकिन जब्र तक उनसे उकताहइट 
न हों, तब तक उनसे छूटने की दृत्ति प्रबछ नहीं वन सकती, और णत्र तक 
वह बृत्ति प्रबल नहीं बनेगी, तब तक भमवश्नमण को मिटाने के उपायों के 
लिए हृदय में उत्मुकता नहीं होगी । जैसे कारागार से छूटने की मनोद्ृति 
होती है, वैसे ही मनोद्ृत्ति ससार-कारागार से छूटने की हो जाये, तब 
समझना चाहिए कि, निर्वेद्‌ उत्पन्न हों गया है 

अनुकम्पा यानी दुखियों के प्रति दया की भावना में आसक्ति, करुणा 
की भावना | समकिती का हृदय कोमल होता है | वह कोई काम निर्देय 
होकर नहीं करता | 

आस्तिक्य यानी जिन-वचन पर परम विश्वास, ९ तत्त्व में पूरी श्रद्धा, 
ठेवगुरुघर्म के प्रति अडिग निष्ठा ! यदि इस प्रकार की निष्ठा न हो तो, 
सम्यक्त्व का सदूभाव भला क्‍या होगा 


सस्यक्त्व ' दर 


सम्यक्त्व के छक्षणो का यह क्रम प्रधानता के अनुसार है। उत्पत्ति 
के क्रम से विचार करें तो आस्तिक्य पहला, अनुकम्पा दूसरा, निवेद तीसरा, 
सवेग चौथा और जम पॉनचवों है । 
सम्बक्त्व के साथ ही तत्त्वाथ में श्रद्धा उत्पन्न होती है, वही आस्तिक्य 
है। आस्तिक्य के आते ही आत्मा सबके प्रति दयावान हो जाती है | इस 
प्रकार आत्मा स्वदया ओर भावदया में रमने लगा कि, उसे भवश्नमण के 
प्रति अत्यन्त खेद उत्पन्न हों जाता है और वही निर्वेद है। ऐसे निर्वेदवान्‌ 
आत्मा को जीवन मे केवछ एक ही अभिलापा रहती है ओर वह मोक्ष की । 
जहा केवल मोक्ष की अभिलापा ही वतंती हो, वहाँ कषायों की जडें अपने 
आप दीली पड जाती हैं और गम का साम्राज्य छा जाता है | 
६ यतनाएँ 
सम्बक्त्वधारी को किस वस्तु में प्रयत्तनशील रहना चाहिए, इसका 
विवेचन भी शाज््रों में अच्छी तरह हुआ है। शासत्रकार भगवत कहते है 
कि, सम्यफ्त्वधारी को ६ प्रकार की यतना करनी चाहिए, अर्थात्‌ ६ 
चार्तों में प्रवत्तशील रहना चाहिए--- 
( १-२ ) परतीर्थिक को, उसके देवों और उनके ग्रहण किये हुए. 
चैत्यों को बन्दन नहीं करना, और न उन्हे पूजना | 
( २-४ ) परतीर्थिक को, उसके ठेवों को, उप्के ग्रहण किये हुए 
चैत्यों को सुपात्र बुद्धि से दान नहीं देना तथा अनुप्रदान नहीं करना, यानी 
भेंट आदि न चढ़ाना । 
( ५-६ ) परतीर्यिक के बुलाये ब्रिना प्रथम ही उसके साथ बोलना 
नहीं और न उसके साथ हरम्बा वार्ताल्यप करना । 


६ आगार 
जैसे कानून बनाते समय उसके अपवाद रखे जाते है, उसी प्रकार 


दा 
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प्रतिज्ञा लेते समय कुछ आगार अथवा छूटे, रखी जाती हैं । इससे ग्रहण 
की हुईं प्रतिजा का भंग नहीं होता। सम्बक्त्व के ६ आगार इस 
प्रकार हैं :-- 

(१ ) राजामियोग यानी अन्तर की इच्छा न हों, पर राजा को 
आज्ञा से काम करना पड़े तो सम्यक्त्व का भंग नहीं होता । 

(२ ) गणामियोग यानी अन्तर की इच्छा न हो, मगर गण यानी 
लोक-समूह के आग्रह से कोई काम करना पडे तो सम्यक्त्व का भंग 
नहीं होता । 

( ३ ) बलाभियोग यानी अन्तर की इच्छा न हो, पर किसी अधिक 
बल्वान की इच्छा से कोई काम करना पडे तो सम्यक्त्व का संग नहीं होता । 

(४ ) देवामियोग यानी अन्तर की इच्छा न हो, पर देव के हठाग्रह 
से कोई काम करना पड़े तो सम्यकत्व का भंग नहीं होता । 

(५) गुरुनिग्रह यानी अन्तर की इच्छा न हो, पर माता, पिता, 
कुलाचार्य आदि के दबाव से कोई काम करना पड़े तो सम्यक्त्व का भग 
नहीं होता | 

(६ ) वृक्तिकातर यानी आजीविका की पराधीनतावश शुद्ध धर्म से 
प्रतिकूल विवश होकर कोई प्रद्ृत्ति करनी पड़े तो सम्यक्त्व का भग 
नहीं होता । 


६ भावनाएँ 


सम्यक्त्थ को पुष्ट करने के लिए. ६ प्रकार की भावना भाना 
आवश्यक है | 

(१ ) सम्पक्त्व चारित्रधर्म रूपी इश्ष का मूल है, ऐसा चितन 
करना प्रथम मावना है। मूल हरा और रख्युक्त रहे तो इक्ष फूछता-फलता 
है, उसी तरह सम्यक्त्व दृढ हो तो चारित्र-रूपी वक्त फूल्ज्ता फल्ता है, यह 
विचार इस भावना से दृढ करना है। 


सम्यक्त्व दद७ 


(२ ) सम्यक्त्व घर्मनगर का प्रवेश-द्वार है, यह चिंतन करना दूसरी 
भावना है। यहाँ यह भाव दृढ॒करना है कि; अगर सम्यक्त्वरूपी दरवाजा 
होगा तो ही धर्म-नगर में प्रवेश हो सकेगा और उसकी उत्तमोत्तम वस्तुओं 
के दर्शन किये जा सकेंगे । 

३ ) सम्बक्त्व घर्म-रूपी महल की नींव है, यह चितन करना तीसरी 
भावना है। जैसे बुनियाद के बिना महल नहीं टिक सकता, वैसे ही सम्यक्त्व 
बिना धर्माचरण नहीं टिक सकता | 

(४ ) सम्यक्त्व जञान-दर्शन-चारित्रादि शुर्णो का खजाना है, ऐसा 
सिंतन करना चौथी भावना है। अगर सम्यक्त्व-रूपी भडार न हो तो 
मूल और उत्तर गुण-रूपी रत्नों को राग-द्वेप-रूपी चोर छूट ले । 

(५) सम्यक्त्व चारित्र-रूपी जीवन का आधार है, ऐसा चिंतन 
करना पॉचवीं भावना है। जैसे पृथ्वी सकल वस्तुओ का आधार है, वैसे 
ही सम्यक्त्व चारित्र रूपी जीवन का आधार है। तात्यय यह है कि, 
शम, दम, तितिक्षा, उपरति आदि गुण तभी तक टिक सकते हैं, जब तक 
सम्यक्त्व है । 

(६) सम्यक्त्व चारित्र-रूपी रस का पात्र है, ऐसा चिंतन करना 
छठी भावना है। भ्रुव और चारित्र आत्मविकास के लिए, अनुपम वस्तु 
हैं; पर वे सम्यक्त्व-रूपी पात्र में ही रह सकती हैं । 

इस प्रकार सम्यक्त्व-संबंधी विभिन्‍न विचार करने से सम्यक्त्व दृढ़ 
होता है और निर्मल रहता है। 


६ स्थान 


सम्पक्त्व को स्थित रखने के लिए, तास्विक भूमिका की जरूरत है। 
यह तात्विक भूमिका 5 स्थानों या ५ सिद्धान्तों को स्वीकार करने से 


तैयार होती है| वह इस प्रकार है :--- 


च्द्८ आत्मतत्व-विचार 


) 
) वह नित्य 
> बह शुभाश्चुम कर्म का कर्ता है । 
४ ) वह झुभाशुभ कर्मफछ का भोक्ता है | 

(५ ) वह सत्र कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है| 

(६ ) मोक्ष का उपाय सुधर्म है। 

आत्मा ओर कर्म विषयक व्याख्यानमाला मे इन ६ सिद्धान्तों के 
विषय मैं काफी विवेचन किया है । यहाँ उसकी पुनरुक्ति नहीं करते | 

इस प्रकार सम्यक्त्व के सड़सठ भेदों का वर्णन यहाँ पूरा होता 
उन्हें भीभोंति समझकर चलनेवाढा झुद्ध समकिती वन जा सकता है और 
इस दुःखपूर्ण ससार का पार पाया जा सकता है। 

विशेप अवसर पर कहा जायेगा । 


(१ 
(२ 
( ३ 
(्‌ 


- चोवालीसवों व्याख्यान 
सम्यक्‌ ज्ञान 


महानुभावों ! 


जिकालाबाधित अविच्छिन्न प्रभावशाली श्री जिनशासन में नवपदजी 
की महिमा बहुत बड़ी है; इसीलिए उसका नित्यनियमित आराधन किया 
जाता हैं। उसमें नमो अरिहंताणं ओर नमो सिद्धाणंं ये दो पढ देव 
के है, नमो आयरियाणं, नमो उवज्कमायाणं और नमो लोप्ट सब्ब- 
साहणं ये तीन पद गुरु के है, ओर नमो दंसणरुस, नमो नाणरुस, 
नमो चारित्तस्स और नमो तबरुस ये चार पद धर्म के हैं। इस प्रकार 
उसमें सुदेव, सुगुरु ओर सुधर्म के तत्त्व समुचित रीति से सजाये गये है। 

* श्रम के चार पद्‌ हैं---दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप | इनमे प्रथम 
दीन ( अर्थात्‌ सम्यग्दशन, सम्यक्त्व ) का सविस्तार विवेचन हो चुका है। 
अब क्रमप्राप्त दूसरे ज्ञानपद्‌ का कुछ विवेचन करना चाहते हैं, उसे आप 
एकाग्रचित्त होकर सुनें । 

एकाग्र चित्त होने के सम्बन्ध में यहाँ यह कह दूँ कि, बहुत-से 
महानुभाव व्याख्यान सुनने तो आ जाते हैं; पर एकाग्रचित्त न होने से 
वे व्याख्यान मै कही बातो को ग्रहण नहीं कर पाते । जब व्यक्ति विषय 
को ग्रहण ही नहीं करेगा तो भला वह उस पर चिन्तन-मनन क्या करेगा १ 

जिनागम में कह्दा है--'सवणे नाणे विन्नाणे--सदगुरु-मुख से 
दास्त्र-अश्रवण करने से जीवादिक तत्वों का ज्ञान होता है ओर उससे आत्मा 
को विशिष्ट रीति से जाननेवाले विज्ञान की प्राप्ति होती है । परन्तु, यदि 
यथा्थ-रूप में शास्त्र-अवण न करेंगे तो ज्ञान-विज्ञान की उत्पत्ति होगी कैसे ! 


६७० आत्मतत्व-विचार 


कितने छोग कहते हैं---“में चित्त अथवा मन के एक़ाग्र करने का 
प्रयास तो करता हूँ, पर वह एकाग्र होता नहीं। आप कोई ऐसा उपाय 
धतायेँ जिससे मन जल्दी एकाग्र हो जाये।” इसका उत्तर यह है कि, 
मन को झान्‍्त तथा एकांग्र करने के मुख्य उपाय वैराग्य तथा अभ्यास 
है। आप भी इनका आलुम्बन लीजिए, | 

आपके अन्तर मैं अनेक प्रकार की आशाएँ और तृष्णाएँ भरी हुई 
है। इसलिए, आपका चित्त सदा व्याकुल रहता है। अगर आंप आशाओं 
और तृष्णाओं की *शखलछा काठ डालें, तो आपका मन इधर-उधर न 
भटके और शात हो जाये । और, तब्र आसानी से वह एकाग्र रहने लगे। 
दूसरी चीज अम्यास है। आप रोज सामायिक करें और उसका अभ्यास 
बढ़ाते जायें, तों आपका मन जल्दी शान्त हो जाये; फिर उसके एकांग्र 
करने में जरा भी कठिनाई न हो । 

मैं आपको नित्य धर्मोपदेश देता हूँ और संसार की असारता समझाता 
हूँ, वह इसीलिए, कि, आपका मन वैराग्य के रंग मै रंग जाये ओर आप 
शाति का अनुभव करने लगें। छेकिन, जिनका मन संसार के भोग-विल्ञर्सों 
- में छिपा हुआ है; उन्हे शाति का अनुभव नहीं होता | 

आप प्रग्ञु-पूजा करते हैं, माला फेरते है, एवं दूसरी क्रियाएँ: करते 
है, परन्तु चित्त की स्थिति डावॉडोल होने से वह तनन्‍्मय नहीं होता 
और इस कारण उसका समुचित फल प्रात्त नहीं होता। 

इतना प्रसगोचित ! अम्न प्रस्तुत विषय की विचारणा करें | 

सम्पग्दर्शन--सम्यक्त्व--आत्मा का गुण है। ज्ञान भी आत्मा का 
गुण है। अपेक्षा विशेष से कहें तो वह आत्मा का. प्रधान गुण है; कारण 
कि, उसी के द्वारा वह जड़ से प्रथक , प्रतीत होता है। एक जेैंन-महर्षि 
ज्ञान की महिमा प्रकाशते हुए, कहते हैं--- 

गुण अनंत आतम तणा रे, मुख्यपणे तिहां दोय | 
तेमा पण ज्ञान ज चडुं रे, जिन थी दंसण होय । 


सम्यक्‌ शान ६७९ 


भवियण चित्त धरो, 
“मन-वच-काय अमायो रे, ज्ञान-सगति करो॥ 


--इस विश्व की सत्र वस्तुएँ अनन्तधर्मात्मक हैं। आत्मा भी 

अनन्तघर्माव्मक है। उसमे दो गुणों की मुख्यता है (१) ज्ञान और 
* (२) दहन | इन दो गुर्णों में भी ज्ञान बड़ा है; क्योंकि उसके द्वारा 
सम्यक्त्व की प्राति होती है। इसलिए, हे भव्यजीवो ! मेरी बात पर व्यान 
दो और दंभरहित होकर मन-वचन-काय से ज्ञान की उपासना करो। 


आत्मा भान द्वारा पदार्थ को जानता है और उस पर श्रद्धा करता 
है, इसलिए ज्ञान द्वारा ही दर्शन की अथवा सम्यक्त्व की प्रासि होती है , 
ये वचन यथार्थ हैं। जिसे ज्ञान नहीं है, उसे कभी सम्यक्त्व की प्राप्ति 
नहीं होती | 


शाने चारित्रमुण वधे रे, शाने उद्योत सहाय । 
ज्ञाने थिविरपणुं लहे रे, आचारज उबज्काय | 
भवियण चित्त चरो, मन० 
मोक्ष की प्रासि के लिए. चारित्र सबसे निकट्वर्ती कारण है। उसके 
गुण हैं--अहिसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि | इनकी वृद्धि 
जान के कारण ही होती है ! अगर ज्ञान न हो तो चारित्र फीका हो णाये, 
उसकी सारी शोभा मारी जाये। 


कल्पना कीजिये कि, एक आदमी जड़प्राय है। वह यह बिलकुल नहीं 
जानता कि जीव क्या है ? अजीव क्या है? पुण्य की प्रवृत्ति क्या है? 
पाप की प्रवृत्ति क्या है £ तो क्या वह अहिंसादिक गुर्णों को अपने जीवन 
में यथाथ रीति से उतार सकता है ? "मैंने अमुक ब्रत लिये हैं---इसलिए, 
मेरा अमुक कर्तव्य है, उन्हें मुझे इस रीति से पालना चाहिए! आदि 
विचार जान के अभाव मैं कैसे भा सकते हैं? अगर ये विचार हौन 
आयें, तो वे जीवन में खिलेंगे किस तरह १ शानियों का यह सर्वमान्य 


६७२ आत्मतत्व-विचार 


अभिप्राय है कि, जिसमें ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वह किसी भी 
प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता |” 


एक शास्त्रयचन है--सद्ृहमाणो जीवो बच्चइ अयरामर 
ठाणं ।” इसका सामान्य अर्थ यह है कि, “जीवादिकतत्तों में श्रद्धा रखने- 
वाठा जीव अजरामर स्थान को पाता है|! इससे यह न समझे कि, मात्र 
तत््वो पर श्रद्धा रखने से ही जीव मोक्ष पाता है और ज्ञान की कोई जरूरत 
नहीं है।” जीव अभव्य है, उसे कभी सम्यक्त्व की स्पर्शना नहीं होती, 
इसलिए वह जीवादिक तत्वों में श्रद्मावान्‌ नहीं बनता, इसलिए पठित होने 
पर भी मोक्ष नहीं जाता । परन्तु, भव्य जीव को अमुक समय सम्यक्त्व क्री 
स्पर्शना होती है, जिससे कि, वह जीवादिक तत्वों में श्रद्धावान्‌ बनता हैं, 
ओर वह अन्त में मोक्ष प्राप्त करता है ! यहाँ आशय यह है कि, श्रद्धा के 
बिना आत्मा मुक्ति में नहीं जा सकता । परन्तु, मुक्ति में जाने के लिए. उसे. 
सम्पक्त्व के उपरात सम्यकूज्ञान और सम्यक्‌-चारित्र की आवश्यकता 
पड़ती है। अगर आत्मा मात्र सम्यक्त्व से मोक्षगामी बनता हो तो 
शस्त्रकार 'सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग/--यह सूत्र 
कहते ही क्यो ! इसलिए हरणक वाक्य की अपेक्षा समझने की जरूरत है | 


शास्त्न्‍र-वचन की अपेक्षा समझे बिना उसके आर्य पर विवाद करने- 
वा्छों का हाल दो प्रवासियों जैसा होता है।--- 


दो प्रवासी 


पुराने जमाने की बात है जबकि, गाँवों में खूब डाके पड़ते ये ओर 
झूरवीर पुरुष अपने प्राणी की बाजी लगा कर भी बचाव करते थे | इस 
तरह एक याँव में डाका पढ़ा, तो एक वीर पुरुष ने गाँव की रक्षा करते 
हुए. अपनी काया का बलिदान दे दिया | इसलिए, थाँव के छोगो ने उसकी 
स्मृति कायम रखने के लिए उसका एक पुतछा खड़ा किया और उसके 
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एक हाथ में तलवार और एक हाथ में दाल दी । इस ढाल का एक बाज, 
ग्ञेने का और दूसरी चाँदी की रखा गया । 

एक बार दो प्रवासी आमने-सामने की तरफ से वहाँ आ पहुँचे और 
उस पुतले को देखकर अपना-अपना अभिप्राय प्रकट करने लगे । 

एक ने फहा--परोपकार के लिए प्राण दे देना बहुत बढ़ी ब्रात है । 
हैं इस परोपकारी वीर को धन्यवाद देता हूँ ।” 


दूसरे ने कहा--/इस दुनिया में वीरता की क॒द्र बरनेवाले बहुत 
बोढ़े होते हैं | परन्ठ, इस गाँव के छोगों ने चीरता की कद्र करके वीर पुरुष 
का पुतला खड़ा किया | इसलिए में उनका अमिनन्दन करता हूँ |” 


पहले ने कह्द--यह पुतला बहुत सुन्दर है !” 
दूसरे ने कह्दा---'पुतले से ज्यादा सुन्दर तो उसके हाथ की ढाल 
और तलवार है। उनमें भी यह सोने से मढी हुई ढाल तो बहुत ही 
सुन्दर है !” 


पहले ने कहा--“ए ! जरा समझफऊर बोल | यह ढाल सोने से नहीं, 
चॉटी से मढी हुई है ।”? | 

दूसरे ने कहा--''मेरी अखें मुझे यथा थ दिखलाती हैं और में जो 
देखता हूँ वद्दी कहता हूँ । पर, जिसकी आँखें बराबर काम न देती हों, 
वह चाहे णो कुछ बोले |?” 


तुस्त पहला तढ़का--“भरे मूर्ख ! तू मुझे श्रन्घा कह्ठता है ! यह 
ढाल चाँदी से द्वी मढ़ी हुई है। उसे सोने से मढ़ी हुई कहना बेबयूपरी 
की हद है ![” 


इस तरह विवाद करते हुए दोनों बाँददे चढा कर एक दूसरे के 

मुकाबले पर आ गये। इतने में गाँव के कुछ समझदार आदगी पहाँ भा 

पहुँचे । उन्होंने कहा--''भो भछे मुसाफिरों ! ठम क्यों छड़ते हो 7? 

पहले ने कहय---“यह , बेवकूफ यह कद्दता है कि, यह ढाल सोने से मढ़ी 
है । 
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हुई है।”” दूसरे ने कहा--यह अन्धा यह कहता है कि, यह ढाल चॉदी 
से मढी हुई है|”? 
ग्रामवासियों ने कहा--“अगर तुम्हारे लड़ने का कारण यही है तो 
ह करो कि तुम एक दूसरे की जगह पर आ जाओ, तो सच्ची स्थिति 
समश्न मैं आ जायेगी ।” 
दोनो प्रवासियों ने बेसा ही किया, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न 
रहा | वह ढाल तो सुनहरी-भी थी ओर रुपहरी- भी थी | इससे वे लजित 
हुए और अपने-अपने स्थान क़ो चले गये । 
जैन-शासत्र निरपेक्ष बचन-व्यवहार को झठा गिनते है ओर सापेक्ष 
वचन-व्यत्रहार को सच्चा ! 'यथह ढाल सुनहरी ही है--ऐसा कहना निरपेक्ष 
वचन-व्यवहार है, कारण कि, उसमें ही शब्द के प्रयोग द्वारा दूसरी 
अपेक्षा का निषेध किया गया है। इसी प्रकार 'यह दाल रुपहरी ही है! ऐसा 
कहना भी निरपेक्ष व्चन-व्यवहार है, कारण कि उसमें मी दूसरी अपेक्षा 
का निषेध है। यहाँ यह कहा जाये कि--“यह ढाल सुनहरी भी है 
'और रुपहरी भी है तो यह वचन-व्यवहार सच्चा है, कारण की उसमें दूसरी 
अपेक्षा को स्थान दिया गया है ।” 
अपेक्षा का भेद बराबर समझना हो तो नयवाद एव स्यादवाद का _ 
अव्ययन करना चाहिए | जैन-महर्षियों ने इस विषय में बहुत गहरा मंथन 
किया है और इस पर अनेक खतंत्र अन्थों की रचना की है। परन्त॒, 
आप तो पंचप्रतिक्रमण के च्रार प्रकरण से आगे ही नहीं बढते तो आप 
इंस ग्रन्थ तक कैसे पहुँचें 
ज्ञान से सम्यक्त्व की प्रासि और चारित्र-गुर्णा की बंद्धि होती है एव 
शास््रबोध में सहायता मिलती है। 
इस जगत्‌ में अनेक शास्त्र विद्यमान हैं, पर वे अजांनी ( अल्प- 
ज्ञानी ) के किस काम के १ अज्ञानी होना एक बहुत बडा दोष है | किसी ने 
ठीक ही कहा है कि-- 
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अज्ञानं खलु कं, द्वेंपादिभ्योडपि सर्वदोपेभ्यः । 
अथ हितमहितं वा, न चेत्ति येनावत्तो जीवः।॥ 
--द्वैप आदि सब दोषों मे अज्ञान सबसे बडा दोप है, कारण कि उससे 
आव्त्त जीब हित या अहित नहीं जान सकता । 
आज दुनियाँ में तमाम बुद्धिमान पुरुष शानप्राप्ति की हिमायत कर 
रहे है, कारण कि, ज्ञान के द्वारा ही आदमी अपना जीवन-व्यवह्ार अच्छी 
त्तरह चला सकता है और जीवन में प्रगति साध सकता है । परूतु; शान- 
पाप्ति यूँदी नहीं हो जाती | उसके लिए बढ़ा परिश्रम करना पढ़ता है। 
कुछ उन क्ष्टों से घवराकर कहते हैं कि-- 


यथा जड़ेन मर्तव्यं, चुधेनापि तंथेव च ॥ 
डउमयोमेरणं दएवा, कण्ठशोष॑ करो।ते कः॥ 
--जैसे जड़ मनुष्यों को मरना होता है, वेसें ही विद्वानों, सुशिक्षितों, 
को भी मरना होता है। जत्र दोनो को मरना समान है तो शास्रो को 
कण्ठस्थ करने की या अधिक पढने की माथाकूट कोन करे १ 


ऐशसों को हम मूखौधिराज समझते हैं। जिन्होंने परिश्रम किया, कष्ट 
उठाया और शास्त्रों का भली-भाँति अध्ययन किया, वे ही इस जगत्‌ मे 
विद्वान बने और बहुतो के उपकारी बन सके । जिन्होंने मेहनत से घबरा 
कर विद्याध्ययन नहीं किया, उनकी गणना अपढ़ या मूर्ख में हुई और 
उन्होंने कौओ और कुर्तों की तरह मात्र अपना पेट भर कर दिन पूरे 
किये । ऐसो के जीवन का क्या महत्त्व है ! 


आप अपने बालकों को अच्छी तरह पढ़ाइये और होशियार बनाइये, 
पर उसके साथ धर्म का ज्ञान मी दीजिये। अगर उनको धर्म का ज्ञान 
डिया गया होगा, तो ही वे शा्ज्रों का मर्म समझ सकेंगे और सर्वश्वप्रणीत 
तत्वों में श्रद्धान्वित होकर अपना जीवन सफल कर सकेंगे । परन्तु, आज 
आप जहाँ व्यवह्यरिक शिक्षण को अत्यन्त महत्त्व दे रहे है, वहाँ घोर्मिक 


5६७६ आत्मतत्व-चिचार 


शिक्षण के प्रति उदासीनता दर्शा रहे हैं। आप व्यावहारिक शिक्षग पर 
जितना ख्च करते हैं, क्‍या उतना घार्मिक-शिक्षण पर करते हैं ? भरे | 
नजदीक में पाठशात्य हो और मुफ्त शिक्षण दिया जाता हो, तो भी आप 
अपने बालकों को उस पाठशाल्व में पढ़ने के लिए नहीं भेजते | धामिक 
शिक्षण के प्रति आपकी यह उपेक्षा आपनो कहाँ घसीट ले जायेगी; क्या 
इसका आपको मान है ! 


कुछ छोग कहते हैं. कि, लड़का द्वाथ से गया। अब बह किसी का 
कहा नहीं मानता, मवालियों के साथ घुमता है ओर अनकरनी करता है ।* 
परन्तु, उसे पहले से ही धार्मिक संस्कार, धार्मिक ज्ञान दिया होता और 
विनय-विवेक का पाठ पढ़ाया होता, तो क्‍या यह दचा होती ! आप अपने 
लडर्को के प्रति स्नेह द्शोकर उन्हे अपनी विरासत देने वाले हैं; पर अगर 
वे अज्ञानी, उद्धत, उच्छुखल होगे, अच्छे संस्कारों से रहित होंगे, धर्म 
मावना शून्य होंगे, तो वह विरासत कितने रोज टिकेगी ! और, उसका 
परिणाम कया होगा ! उसका विचार कीजिये। इसलिए, अपने बालक 
को अमी से ऐसा ज्ञान दीजिये कि, अच्छे सस्कार पड और वे घारणा- 
नुसार प्रगति कर सके | 

आचायय और उपाध्याय का पद बड़ा है; पर उन्हे खविर तो तभी 
कहा जाता है, जबकि वे जान में निरन्तर शद्धि फरते-करते ज्ानबवृद्ध बने 
और गीताथ बनें । 

उक्त जैन-महर्षि ज्ञान की महिमा दर्शाते हुए. विद्येष कद्दते हैँ कि-- 

झानी पएवासोच्छुवास मां रे, क्रटिन कर्म करे नाश। 

वद्धि जेम इंचण दहेरे, क्षणमां ज्योति प्रकाश ॥ 

भवियण चित्त चरो, मन० 

कर्म किसे कहते है ! उसमें कितनी शक्ति होती है! उसका बध 
क्तिने प्रकार से होता है ! वह कब केसे उदय में आता है ? उसकी निजरा 
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कैसे होती है ! आदि बातें हम कर्म की व्याख्यानमाठा में विस्तार से 
ममभा जुऊे है। जो कर्म दृढता से बंधे हों वे कठिन कहे जायेंगे । उनको 
नष्ट करना सरल नहीं है। उसे नष्ट करने में लाखो-करोड़ो वर्ष भी लग 
जाते हैँ। परन्तु, आत्मा ज्ञानी बने, अपनी ज्ञान-शक्ति फा सुन्दर विकात्त 
फरे तो उन कठिन कमों को मात्र श्वासोच्छु[स में नष्ट कर सकता है। जैमे 
अग्नि लक्ड़ी को जरा टेर मे जला ठेती है; वेसे ही जानी अपने कर्मों 
को जन देता है ओर उनका क्षण मात्र में नाश हो जाने पर आत्मज्योति+ 
का पूर्ण प्रकाश प्रऊ हो जाता है । 
एक जैन महात्मा कहते है :--- 


भच्याभक््य न जे चिण लह्दिये, पेय-अपेय विचार । 
. कृत्य-अकृत्य न जे विण लहिये, शान ते सकल आधार रे ॥ 

प्रथम शान ने पछे अहिंसा, श्री सिद्धान्ते भाख्युं। 

शात ने वबंदो शानननिदो, शानीए शिवसुख चाख्ूयुंरे॥ 

-+जिसके बिना भक्त अभध्ष्य पदार्थों की या पेय-अपेय वस्तुओं की 
ज्ञानकारी नहीं होती ओर जिसके बिना कृत्य ओर अक्ृत्य नहीं जाने 
जा सकते, वह ज्ञान सकल घर्मक्रियाओं का आधार है| 

-प्रथम ज्ञान ओर अहिंसा बाद मै--ऐसा श्री जिनेश्वरदेव ने आगम 
मैं कह्टा है; इसलिए ज्ञान का वन्दन करो, उसकी निंदा न करो । जिस 
किसी ने शिवसुख चखा है, उसने ज्ञान के प्रताप से ही चखा है। 

जैनधर्म में ज्ञान पर बढ़ा जोर दिया गया है। वह स्पष्ट घोषणा 
'करता है कि 'नाण-किरियाहिं मोख्खो--शान और क्रिया से ही मोक्ष 
मिल्ता है |! वह तो ज्ञान को अज्ञान और समोह-रूपी अंधकार का नाश 
'करनेवाला सूर्य मानता है ओर उसे बारबार नकस्कार फरता है। यथा * 
+ग्न्नाण-संभोह-तमोदरस्स, नमो नमो नाण-दिवायरसुस ।! 

जैन-धर्म का यह स्पष्ट मंतव्य है कि-- 
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पावाशरी चिणिचत्ती, पवत्तणा तह य. कुसल-पकखंमि । 
विणयस्स य पडिवत्ती, तिन्नि थि नाणे समार्प्पिति॥ 


>-पापकर्मों से निवृत्ति, कुशल पक्ष मे प्रवृत्ति ओर विनय की प्राप्ति 
ये तीन बातें ज्ञान से ही होती हैं । 

जैन-धर्म ज्ञान को ठो प्रकार का मानता है--मिध्याशान और 
सम्यकज्ञान | मिथ्याशञान से ससार-सागर नहीं तरा जा सकता, सम्यक्‌ 
शान से तरा जा सकता है, इसलिए, हर मुमुक्षु को सम्यकृज्ञान की आरा- 
घना-उपासना करनी चाहिए। 

मिथ्याजानी का ज्ञान मिथ्याज्ञान, यानी अगान है; और समकिती 
का ज्ञान सम्यकज्ञान, यानी ज्ञान है। यहाँ ज्ञान की जो प्रशसा की गयी 


है, वह इस सम्यकजान की ही है । 


कभी-कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि, ज्ञान तो पवित्र है, उसके 
'मिथ्या! और 'सम्यक! ऐसे दो भेद कैसे हो सकते हैं !? उत्तर यह है कि, 
पानी पविन्न होते हुए भी सप के मुँह में पड़कर क्या अपविन्र या जहरीला 
नहीं हो जाता १ वही बात यहाँ है। अच्छे शास््र॒ पढ़ें तो मी मिथ्यात्वी 
के लिए, उनका परिणमन मिथ्यात्व रूप में होता है, परन्तु मिथ्यात्वी के 
शास्त्र पढ़ें तो मी समकिती के लिए वे सम्यक्त्व-रूप से परिणमते हैं | 

सम्यकज्ञान की घृद्धि के लिए जासत्रकारों ने आठ प्रकार का ज्ञानाचारः 
बतलाया है |--- 
-: काले चिणद बडुमाणे, उवहाणरों तह अनिण्दचणे | 

चंज्ञण-अत्थ-तठदुभये, अडट्डथिहो! नाणमायारों ॥ 

-+-शानाचार काल, विनय, बहुमान, उपधान, अनिड्ववता, व्यजनश्ुद्धि, 

अथशुद्धि ओर तदुभय शुद्धि---इन आठ प्रकारों का है ।! 


यहाँ 'ज्ञान! शब्द से श्रुततान समझना है, कारण कि अध्ययन अध्या- 
पन उसीका संभव है| सर्वज्ञ-भगवंर्तों ने तत्व का जो खरूप बताया है, 


सस्यक्‌ शान द७६ 


उसका अर्थ-बोध, श्रुताम्यास यानी शल््र का पठन-पाठन करने से होता है । 
जज के पठन-पाठन के लिए हमारे यहाँ स्वाध्याय शब्द प्रचल्ति है | 

खाघ्याय साधु और श्रावक दोनो को अपनी भूमिकानुसार करना 
होता है । 

कार्यसिद्धि के लिए. काल भी एक महत्त्वपूर्ण कारण माना जाता है, 
यानी कि अमुक कार्य असुक समय करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। यह 
नियम खाध्याय में भी लागू है, यानी कि, खाध्याय भी अम॒क समय 
ही करना चाहिए । 


प्रातःकाल, मध्याह, संध्या ओर मध्यरात्रि की दो घड़ी, एक सधि 
समय से पहले की ओर एक सधि समय के बाद की, स्वाध्याय के लिए, 
निपिद्ध हैं । उनके विषय में शास्त्र में कहा है कि, 'पहली और पिछली 
संध्या के समय, मध्याह्न और अधरात्रि के समय--इन चार सध्याओ के 


सम्॒य--जो मनुष्य स्वाध्याय करता है, वह आज्ादिक की विराघना 
करता है |? 


लौैकिक शाजओं में कहा है कि--- 


चत्वारि खलु कर्माणि, सन्ध्याकाले विचर्जयेत । 
आहार मेथुनं निद्रा, स्वाध्याये च विशेषतेः ॥ 
“सेध्या समय चार कर्मों का त्याग करना चाहिए। आहार, मैथुन, 
निद्रा और विशेषतः स्वाव्याय। कारण कि, सध्याकाल में आहार करने से 
' व्याधि उत्नन्न होती है, मैथुन करने से दुष्ट गम उत्पन्न होता है, निद्रा 
करने से धन का नाश होता है, और स्वाध्याय करने से मरण होता है | 
इस मान्यता में चाहे जितना तथ्य हो, पर एक बात सच है कि, 
प्रातःत्ाल सायंकाल आदि संध्या समय स्वाध्याय करने का काम न 
रहने से आवश्यक आदि क्रियाओं के लिए. आवश्यक समय मिल जाता है। 


जान देनेवाले का, गुण का, शानी का, जानाभ्यासी का, ज्ञान का ओर 


द्रघ० आत्मतत्व-विचार 


जान के उपकरणों का विनय करना यानी उनके प्रति शिष्ताचार और आदर 
की भावना रखना, यह विनय नामक ज्ञानाचार है | 

ज्ञान देनेवाले गुर का विनय दस प्रकार करना चाहिए--( १ ) गुरु 
का सत्कार करना, ( २) गुरु के आने पर खड़ा होना, ( ३ ) शुरु को मान 
देना, (४ ) शुरु को बैठने के लिए. आसन देना, (५ ) गुरु के लिये आसन 
बिछा देना, (६ ) गुरु को वन्दन करना, (७ ) गुरु के सामने दोनो 
हाथ जोडकर खड़ा रहना, और कहना कि, मुझे क्या आज्ञा है! (८ ) 
गुरु के मन का अमिप्राय जानकर तदनुसार वर्तना, ( ९ ) गुरु बैठे हो तत्र - 
उनके पैर दाबना आदि सेवा करना ओर ( १० ) गुरू चलते हों तब उनके 
पीछे चलना | है 

इस तरह गुरु का विनय करने से गुरु प्रसन्न होते हैं ओर वे गाल्रो का 
गृह रहस्य समझा देते हैं | विनय बिना विद्या नहीं, यह उक्त प्रसिद्ध है । 
पढानेवाले शिक्षक के प्रति विनयभाव होना चाहिए, परन्तु आज विद्या-गुरु 
के प्रति कैसा वर्ताव हो रहा है ! जमाने के अनुसार शिष्टाचार में परिवर्तन 
सभव है, परन्तु उनके प्रति आभ्यान्तरेक आदर तो होना ही चाहिए. । 

जानी का विनय भी गुरु की तरह हो करना चाहिए | 

ज्ञानाम्थांसी का विनय तीन प्रकार करना चाहिए---(१) ज्ञानाभ्यासी - 
को अच्छी सुधारी हुई पुस्तके देना । पहले ज्ञानाभ्यास हस्तलिखित पुस्तको 
के आधार पर होता था। उनमें लिखनेव्राले के हार्थों भू हो जाना विशेष 
सभव रहता था, इसलिए सुधारी हुई पुस्तकों के देने की सूचना है| (२) 
जानाम्थासी को छूत्र ओर अर्थ की परिपाटी यानी प्रणालिका देना ! 
( ३ ) ज्ञानाभ्यासी को आहार और उपाश्ग्र देना | 

अगर जानाम्यासी का इस तरह विनय किया जाये, तो ज्ञानियो की 
सख्या अच्छी तरह बढ़ेगी और परिणामतः समाज में भी ज्ञान का 
परिमाण बढ़ेंगा। अगर समाज में ज्ञानी का मान-सम्मान हो, तो समाज 
अल्प समय में प्रगति कर सकता है। 


सम्यक शान द्द८१्‌ 


जानी का विनय आठ प्रकार से करना चाहिए 
(१ ) उपघान आदि विधि हरा सूत्र और अर्थ अहण करना तथा 
अध्ययन करना। उपधान के विपय में विशेष विवेचन आगे करेंगे। 
(२ ) विधि अनुसार दूसरे को सूत्र और अर्थ देना तथा उसमे 
रहे हुए अर्थ की भलीमाँति भावना करना । 
(३ ) गासत्र के अनुसार अच्छी तरह अनुष्ठान करना । 
(४ ) स्‍्वय पुस्तकें लिखना । 
(५ ) दूसरों से पुस्तकें लिखाना । 
(६ ) पुस्तकों का शोधन करना अर्थात्‌ उनकी मूड सुधारना | 
(७ ) चासक्षेप, कपूर आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा ज्ञान की 
पूजा करना | 
(८ ) ज्ानपचमी आदि की तपस्या करना ओर उसके अन्त में 
शक्ति के अनुसार उद्यापन करना | 
नानोपकरण का विनय दो प्रफार से करना चाहिए--एक तो 
ज्ञानोपकर्ण यथासभव अच्छा इकट्ठा करना, और दूसरा उसके प्रति 
आदर रखना | 
गान देनेवाले गुर, ज्ञानी आदि के प्रति विनय की तरह बहुमान 
दर्शाना, यह ज्ञानाचार का तीसरा प्रकार है। यहाँ बहुमान से अन्तर 
का सदभाव या भारी आदर समझना चाहिए। बाहरी विनय हो 
पर अन्तर का बहुमानन हो, तो भी ज्ञान प्राप्ति में प्रगति नहीं की 
जा सकती, इसीलिए शा््रकार्ों ने बहुमान को शानाचार का एक खास 
प्रकार माना है । , 
शास्त्रों मैं विनय और बहुमान की चतुर्भगी बतायी है, वह भी ध्यान 
में रखने योग्य है-- 
( १) विनय हो, पर बहुमान न हो। 
( २) विनय न हो, पर बहुमान हो । 


द्पर्‌ आत्मतत्व-विचार 


( ३ ) विनय भी हो, वहुमान भी हो । 

( ४ ) विनय भी न हो, बहुमान मी न हों । 

इनमें पहछा और दूसरा मग मध्यम है; तीसरा उत्कृष्ट और चौथा 
कनिष्ठ है। 

अब ज्ञानाचार के चौथे प्रकार उपधान पर भार्ये। शाद्त्रकार्रों 
ने उपधान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। 'डप-समीपे 
धीयते-क्रियते सत्नादिक येन तपसा तदुपधानम्‌--जिस तप द्वारा 
यूत्नाठिक समीप किये जाये वह उपधान है |? इससे आप देखेंगे कि, उपधान 
एक प्रकार का तप है ओर बह सूत्रादि की समीप करने के लिए. ही किया 
जाता है। अर्थात्‌ जो सूत्र अब तक दूर थे, उन सूत्रों को पढ़ने-गुणने का 
अधिकार प्रास नहीं हुआ था, सो इस क्रिया से प्राप्त होता है। 

उपधान की क्रिया प्राचीन काल में भी थी ही | श्री समवायाग-सूत्न, 
श्री उत्तराध्ययन-सूत्र, श्री महानिशी थ सूत्र आदि मै इसका स्पष्ट उल्लेख है। 
काले विणये बहुमाणे यह गाथा भी प्राचीन है। उसमें उपधान का 
जबकि स्पष्ट निदंग है, तब उसकी प्राचीनता के विषय में शंका होने का 
कोई कारण नहीं हैं । 

कुछ छोग कहते है कि, 'नमस्कारादि' सूत्र जैन-कुट्म्नों में बचपन से 
ही सिखाये जाते है और बहुतेरों को कंठस्थ होते है, तो उन्हें उपधान की 
कया जरूरत है ” इसका उत्तर यह है कि, “आज बचपन से जो सूत्र सिखाये 
जाते है और कठस्थ कराये जाते हैं, वे सस्कारों के आरोपणस्व॒रूप हैं । 
इससे वे शआ्रावर्कों की क्रिया में प्रवृत्त हो सकते हैं; पर उन सूत्रों को गुरु 
से विधिवत्‌ ग्रहण करने पर ही योग्य परिणाम आ सकता है, इसलिए 
उपधान जरूरी है।' 

कुछ लोग कहते हैं कि, ''डपघान में हर वर्ष छाखों रुपये का घुआँ 
होता है। उसका फल तो कुछ डिखता नहीं; तो फिर डपघान करने से 
क्या लाभ १” इसका जेवात्र भी देना ही चाहिए | आज से चालीस पचास 


सम्यक्‌ शान द्फरे 


वर्ष पहले बहुत कम उपघान होते थे, कारण कि उस समय साधुओं की 
सख्या कम थी; इसलिए, उनका प्रचार कम था। हाल में साधुओं की 
सख्या बढ़ी है और उनके द्वारा उपधान का माहात्म्य बहुत से लोग समझने 
लगे हैं | इसलिए, हर वर्ष विभिन्‍न शहरो मैं उपधान तप कराया जाता है| 
इससे अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। पहछा यह कि, उससे जिनेश्वर-देव 
की आज्ञा का पालन होता है। दूसरा यह कि, आड़े दिन उपवास, आय- 
त्रिछठ, एकासन आदि की तपश्चर्या एकघारी नहीं हों सकती; परन्तु 
उपधान किया जाये तो २१ उपवास, ८ आयंबिल और श्य एकासन की 
तपश्चर्या एकघारी हो सकती है, जोकि कर्म की महानिजेरा करनेवाली” 
है। तीसरा लाभ यह है कि, उपधान में रोज पोसह होने के कारण मुनि- 
जीवन को तुलना होती है | चौथा छाभ यह है कि, उससे काया की माया 
घटती है और उससे भविष्य की अनेऊ प्रकार की पाप-प्रद्कत्ति रुक 
जाती है | पॉचवाँ लाभ यह है कि, उससे इन्द्रियों का रोध करने की 
शिक्षा मिलती है | छठा लाभ यह है कि, धर्माराधन की अभिलाषा से 
एकत्र हुए व्यक्तियों का सत्सग होता है और उससे धर्मभावना की इद्धि 
होती है। दूसरे भी बहुत से छाम होते हैं। इसलिए, उनके अतर्गत जो 
खर्च किया जाता है, वह द्रव्य का सदुपयोग है न कि घुआ। जो धर्म-क्रिया 
से दूर रहते हैं और उसके विविध लाभों से अनजान हैं, वे ही इस तरह 
का प्रदन करते हैं और कुछ लोगों की धर्मश्रद्धा को हिला देते हैं। अगर 
वे वस्तुस्थिति की गहराई में उतरें ओर स्वयं उसका निरीक्षण करें तो 
उन्हें मालूम हो जायेगा कि, उपचघान-तप घर्ममावना की घ्द्धि करनेवाला 
एक सुन्दर अनुष्ठान है। उपधघान* तप करने के वाद अनेक प्रकार के ब्त- 
नियम लिये जाते हैं और उनसे भी जीवन पर बड़ा अच्छा असर 
होता है । हे 
जिनकी बुद्धि मन्‍न्द है अथवा जिनका चित्त शांस्रषके पठन-पाठन में 
जल्दी एकाग्र नहीं हो सकता, वे उपधान करें तो उनकी बुद्धि की जड़ता 


डी 


पेंताढीसवों व्याख्यान 
सम्पक्‌-चा रित्र 


[१] 
महानुभावी ! 
धर्म का व्याख्यान-प्रवाह आगे बद्तान्बहता रक्षत्रयी तक आ पहुँचा 
है और वह सम्पग्दर्गन और सम्यकज्ञान पर तों विचार चुका है। 
आज वह सम्यकचारित्र विचार होनेवाला है। इसे एक मंगल अब- 
सर समझकर तन्मयतापूबंक -उसे सुनें | 


चारित्र की महिमा 


कुछ लोग यह मानते हैं कि विद्वान और शात्रन्न होने से महानता 
आ जाती है | परन्तु, मनुष्य को सचमुच महान बनानेवाल्ा चारित्र है। 
यहाँ चारित्र से सम्यक-चारित्र समझना चाहिए; । आज तक जगत्‌ में णो 
पुरुष हुए हैं; वे सम्यक-चारित्र की बढोलत ही महान्‌ हुए. हैं। सम्यक- 
चारित्र के विषय में जेन-शास्त्रकारों ने जो वचन कहे हैं, वे बारतार मनन 
करने योग्य हैं । सुनिये उन्हे-- 
बहुश्गत हो परन्तु चारित्र-रहित हो, तो उसे अज्ञानी ही जानना 
कारण कि, उसके शञान का फल झत्य है। अधे के सामने व्यर्खों दीपक 
जलाने से भी क्या लाभ £ नेत्रवाले के लिए. एक ही दीपक काफी है, 
उसी प्रकार चारित्रवान्‌ के लिए स्वल्प ज्ञान भी प्रकाशक होता है [? 
“जैसे चन्दन का भार वहन करनेवाला गधा उसके भार का ही भागी 
द्वोता दै, न कि उसकी सुगंध का; उसी प्रकार चारित्ररहित ज्ञानी पठन- 


सम्यक चारित्र द्प 


गुणन-परावरन-चिंतन आदि ज्ञान को भागी होता है, परन्तु उससे प्रात 
होनेवाली सदगति का भागी नहीं होता ।' 

जैसे जहाज का निर्यामक जानकार होने पर भी अनुकूछ पत्र बिना 
इच्छित बन्दरगाह पर नहीं पहुँच सकता; उसी प्रकार जीव भी श्ञानी 
होने पर भी चारित्र-रूपी पवन बिना सिद्धिस्थान को नहीं पा सकता ।! 


भवश्रमण का महारोग 


औषधि से रोग मिट्ता है, ऐसी श्रद्धा हो; औषधि का प्रकार 
और सेवन-विधि ज्ञात हों, पर भौषधि सेवन न की जाये तो फिर रोग 
कैसे दूर होगा १ 

मनुष्य को भव-श्रमण का रोग अनन्तकाड से छागू है और इस 
कारण जन्म-जया-रोग-म॒त्यु का अकथ छुःख सहन करना पड़ रहा 
है। यदि यह रोग मिदे तो फि' जन्म न लेना पड़े, और जन्म के अभाव 
मे जरा-रोग और दुःख सहन न करना पड़े। तो, इस स्थिति में आपको 
अनन्त सुख का उपयोग करने का अवसर मिलेगा । इस भव-अश्रमण के 
गेग को नष्ट करने की अकुसीर दवा चांरित्र है--यह भूलना नहीं चाहिए ! 

कोई यह समझता हो कि, चारित्र हमारे पास नहीं है, तो कहाँ से 
लाबें, तो यह समझना भूल है। चारित्र बाहर की चीज नहीं है, आपकी 
ही चीज है। वह आपके पास द्वी अन्तर में ही छिपी है। 

यदि यह प्रइन करें. कि, “चारित्र अन्तर में है, तो प्रकट क्‍यों नहीं 
होती,” तो इसका उत्तर यह है कि, चारित्र आपके अन्तर में छिपा अवश्य 
है, पर मोह के आवरण के कारण वह ग्रेट नहीं होता। सूर्य अत्यन्त 
प्रकाशमान है, पर बादल आ जाने से वह छिप जाता है | 


मोह आपका कट्टर शत्रु है 
मोह आपका कद्दर शत्रु है और अनेक विधियों से आपको क्षति पहुँचा 


“६८४७ आत्मतन्व-विचार 


दूर होगी और उनका वित्त जल्दी एक्राग्र होने छगेगा। इसी कारण 
आचीनकाल से उपचान पर खूतब्र जोर दिया जाता रहा है और आब 
उसका इतना प्रचार है | उपधान के पीछे जो खर्च होता है वह साधर्मिक 
की सेवा में और उत्सव का खर्च परमात्मा की भक्ति में और शासन 
की प्रभावना में होता है। उस खर्च को खोदा खर्च नहीं कह सकते । 
नह तो घर्म का और पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण है। दिवाली पर रोशनी 
और सजावट करने में छोग कितना खर्च करते है ! दुकान सजाने से 
लक्ष्मी आ ही जाये ऐसा नियम नहीं है। पुण्य कार्य में किया गया खर्च 
चोद खर्च नहीं है। पापकार्य मे किया गया खर्च खोटा खर्च है। 

ज्ञान देनेवाले गुद का या ज्ञान का निहव ( अपलाप ) नहीं करना 
अनिहवता-नामक ज्ञानाचार का पाँचर्वां प्रकार है। ज्ञान देनेवाला शुरु 
अप्रसिद्ध हो या जाति-रहित हो, तो भी उसे गुरु ही कहना, अपना गौरव 
चढ़ाने के लिए. दूसरे किसी युगप्रधान पुरुष का नाम नहीं देना | दूसरे, 
जितना श्रुत पढे हो उतना हो कहना, उससे कंमोत्रेश नहीं कहना । 

गुरु का निहव करने में लौकिक गार्त्रों में भी बहुत बढ़ा पाप माना 
“या है। वे कहते है :-- 
| एकाक्षर प्रदातारं, यो गुरु नेव मन्‍्यते | 

श्वानयोनिं शत गत्वा, चाण्डालेष्वपि जायते | 
--जो आदमी एक अक्षर भी देनेवाले को गुरु नहीं मानता, वह 
सौ बार कुत्ते की योनि में उत्पन्न होकर चाडाल के कुल में जन्मता है । 

व्यजनझुद्धि यह ज्ञानाचार का छठा प्रकार हैं। यहाँ व्यजनशुद्धि से 
आस/त्रपाठ के अक्षरों की शुद्धि समझनी चाहिए.। पा& के अशुद्ग होने से, | 
अर्थात्‌ उसमें किसी अक्षर की हानि-बृद्धि हो या मात्रा, बिन्दी आदि में 
'कमी-बेगी- हो जाये तो पाठ बदल जाता है और उसके अथ में मी बढ़ा 
अन्तर पड जाता है, इससे ज्ञान की मह्य आशातना होती है और सर्वश्ञ 


सम्यक्‌ शान द्ष्प& 


को आना के भग करने फा दोप ल्गता है। इसलिए, श्रुताध्ययन करनेवाले: 
की यू त्रपाठ करते समय व्यंजनशुद्धि पर पूरा लक्ष्य देना चाहिए। 

अयथशुद्धि जानाचार का सातवाँ प्रकार है। ज्ञान-प्राप्ति के लिए, 
अथश्ुद्धि भी ब्यंजन-शुद्धि की तरह ही आधपद्यक है। अर्थ की शुद्धि न 
रहने से अनर्थ होता है और उससे स्व-पर को भारी नुकसान होता है) 
अज से यज्ञ करना! इस वाक्य में अन्न का अर्थ "तीन वर्ष बाद की 
डांगर लेने के बदले 'बकरा' लिया जाये, तो डागर होने के बदले बकरे 
का बलिदान देने का प्रतंग आयेगा ओर उस घोर हिंसा के फल्स्यसूर 
भनेक प्रकार के दुश्ख भोगने पड़ेंगे । 

यूत्र का उच्चार शुद्ध फरना ओर साथ दी उसका अर्थ भी शुद्ध 
विचारना, यह तदुभयशुद्धि-नामक जानाचार का आठवाँ प्रकार है। 

नो इस रीति से ज्ञानाचार का पालन - करते हैं, उनके सम्यक्‍त्व की 
चृढ्धि होती है ओर परिणामतः वे सम्यकचारित्रधारी चनकर अपना कल्याण 
कर सकते है। 

विशेष अचसर पर कहा जायेगा ! 


पेंतालीसवों व्याख्यान 
सम्यक्‌-चा रित्र 


[१] 
सहानुभावो ! द 5 
धर्म का व्याख्यान-प्रवाह आगे बहता-बहता रत्नत्नयी तक आ पहुँचा 
है और वह सम्यग्दर्गन और सम्यकश्ञान पर तों विचार चुका है। 
आज वह सम्यकचारित्र विचार होनेवाला है। इसे एक मंगल अवे- 
सर समझकर तन्मयतापूवक उसे सुने । 


चारित्र की मद्दिमा 


कुछ लोग यह मानते हैँ कि विद्वान और शात्नन्ञ होने से महानता 

आ जाती है | परन्तु, मनुष्य को सचमुच महान बनानेवाला चारित्र है। 

यहा चारित्र से सम्यक-चारित्र समझना चाहिए | आज तक जगत्‌ में जो 

पुरुष हुए, हैं; वे सम्यक्‌ू-चारित्र की बदौलत ही महान हुए हैं। सम्यक- 

चारित्र के विषय में जेन-शास्त्रकारो ने जो वचन कहे हैं, वे बारवार मनन 
करने योग्य हैँ | सुनिये उन्हें--- 

बहभ्नन हो परन्तु चारित्र-रहित हों, तो उसे अज्ञानी ही जानना 

कारण कि, उसके ज्ञान का फल शझृत्य है। अधे के सामने लाखों दीपक 

जलाने से भी क्या वल्यभ ? नेत्रवाले के लिए. एक ही दीपक काफी है, 

सती प्रकार चारित्रवान्‌ के लिए स्वल्प ज्ञान भी प्रकाशक होता है !? 
“जैसे चन्दन का मार वहन करनेवाला गधा उसके भार का ही भागी 
दोता है, न कि उसकी सुगंध का, उसी प्रकार चारित्ररहित ज्ञानी पठन- 


सम्यक चारित्र द८७ 


गुणन-परावरततन-चितन आदि ज्ञान का भागी होता है, परन्‍्ठ उससे प्राप्त 
होनेवाली सद्गति फा मांगी नहीं होता ।' 

'जैसे जहाज का निर्यामक जानकार होने पर भी अतुकूल पवन बिना 
इच्छित बत्दर्माह पर नहीं पहुँच सकता, उसी प्रकार जीव भी ज्ञानी 
होने पर भी चारित्र-रूपी पवन बिना सिद्धिस्थान को नहीं पा सकता |! 


भवभ्रमण का महारोग 


औषधि से रोग मिव्ता है, ऐसी श्रद्धा हो, औषधि का प्रकार 
और सेवन-विधि ज्ञात हो, पर औषधि सेवन न की जाये तो फिर रोग 
कैसे दूर होगा ? 

मनुष्य को भमव-श्रमण का रोग अनन्तकाल से लागू है ओर इस 
कारण जन्म-जरा-रोग-मृत्यु का अकथ दुःख सहन करना पड़ रहा 
है। यदि यह रोग मिटे तो फिर जन्म न लेना पड़े, और जन्म के अभाव 
में जरा-रोग और दुःख सदन न करना पड़े। तो, इस स्थिति में आपको 
अनन्त सुख का उपयोग करने का अवसर मिलेगा । इस भव-श्रमण के 
रोग को नष्ट करने की अकसीर दवा चारित्र है--यह भूलना नहीं चाहिए ! 

कोई यह समझता हो कि, चारित्र हमारे पास नहीं है, तो कहाँ से 
छाबें, तो यह समझना भूल है। चारित्र बाहर की चीज नहीं हैं, आपको 
ही चीज है| वह आपके पास ही अन्तर में ही छिपी है। 

यदि यह प्रइन करें. कि, 'चारित्र अन्तर में है, तो प्रकट क्‍यों नहीं 
होती,” तो इसका उत्तर यह है कि, चारित्र आपके अन्तर में छिपा अवश्य 
है, पर मोह के आवरण के कारण वह प्रकद नहीं होता। सूर्य अत्यन्त 
प्रफाशमान है, पर बादल आ जाने से वह छिप जाता है। 


मोह आपका कट्टर शत्रु है 
हू आपका कद्दर शत्रु है और अनेक विधियों से आपको क्षति पहुँचा 


द्पप आत्मतत्व-विचार 


रहा है। पर, मोह आपको छोड़ता नहीं, यही आश्चर्य की बात है। 
शस्त्रकार मोह की उपमा अंधकार से देते हैं--यह बिलकुछ यथार्थ है! 
मनुष्य चाहे ज्ञानी हो, पर मोह का आवरण आ जाये जो बह सारा ज्ञान 
दब्र जाता है| ऐसी स्थिति में यदि वह अकृत्य कर दे तो इसमें आइचर्य 
क्या है! 


मोह कट्टर शत्रु है 


मोदद जीव का कट्टर शत्रु हैं। वह उसकी बड़ी दुर्दशा करता है ! 
शास्त्रकारों ने मोह को अधकार की उपमा दी है। आदमी कितना दी 
जानी हो, मगर मोह का उदय आने पर उसकी सारी चतुराई दफन 
हो जाती है। उस हालत में वह कुचाली हो जाये इसमें आइचर्य क्या? 


माता पुत्र की पालक होती है। मगर, चूलनी रानी ने अपने पुत्र 
ब्रह्मदतत को जिन्दा जला देने का घडयन्त्र रचा ! क्यों! क्‍योंकि, वह 
मोह के आवेश मे दीघ॑ राजा पर आसक्त होकर अपना मान भूल गयी थी । 

पिता पुत्र का रक्षक होता है। फिर भी कृष्णराण ने अपने तमाम 
पुत्रों का अंगंग करा दिया; कारण कि राज्य का मोह उस पर सवार था| 

सूरिकंता ने अपने पति प्रदेशी राजा को विष दे दिया ! कोणिक ने 
अपने पिता श्रेणिक राजा को लोहे के पिंजड़े में ट्रेंस दिया! यह सब्र 
मोह की ही विडम्बना है ! 

मोह के कारण आत्मा परपदा्थ को अपना मानता है और मेरी 
मात्ता, मेरा पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा कुट्ठम्ब, मेरे स्वजन, 
मेरी मिल्कियत, मेरा पैसा, सत्र 'मेरा-मेरा' करता है। परन्तु, वास्तव में 
इनमें से कुछ भी उसका नहीं है। अगर उसका हो ती उसके साथ रहे; 
परन्तु यह सब तो यहीं पड़ा रहता है और आत्मा अकेला द्वी परल्ेक 
जाता हद | 


सम्यक चारित्र द्प६ 


चारित्र के दो प्रकार 
चारित्र दो प्रकार का है--( १ ) देंशविर्ति-रूप और ( २ ) सबवे- 
विरति-रूप। पहला अहस्ख को होता है, दूसरा साथु को । यहां दोनों 
प्रकार के चारित्रों का परिचय कराया जाता है| 


देशविरति-चारित्र कैसे गृहस्थ को होता है ९ 


पहले यह बतलायंगे कि, देशविरति-चारित्र कैसे ग्रहस्थ को द्योता है । 
ग़दस्थ तीन प्रकार के हैं--( १) असंस्कारी, (२) असस्कारी और 
(३ ) घर्मपरायण। जिनके जीवन का कोई ध्येय नहीं है; जो मनमाना 
जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों के प्रति मनमाना वर्तन करते हैं 
वे असस्कारी हैं। ऐसे ग्हस्थ कनिष्ठ कोयि के हैं| वे अपने अमूल्य नर-तन 
को अवश्य गेंवा देनेवाले हैं । 

ऐसे असस्कारी शहस्थों को सस्कारी बनाने के लिए महापुरुषों ने एक 


मार्ग बताया है। उस पर चलकर वे मार्गानुसारी या सस्कारी बन सकते 
हैं | उसके पेतीस नियम इस प्रकार हैं :-- 


मार्गालुसारी के पेंतीए नियम 
(१ ) न्याय से वैभव प्राप्त करना । 
(२ ) समान कुल-आचारवाले से मगर अन्यगोत्री से विवाह करना। 
(३ ) शिशवचार की प्रशंसा करना । 
(४ ) ६ अन्तर-शत्रुओं का त्याग करना | काम 
मद और हुए अन्तर के ये ६ शत्रु हैं। 
(५ ) इन्द्रियों को काबू मे रखना। 


( ६ ) उपद्रववाले स्थान का त्याग करना । यहाँ उपद्रव से शत्रु की 
चढ़ाई, वच्वा, सक्रामक रोगों का फैल्ना, दुष्काल, अतिवबृष्टि भादि 
समझना चाहिए | हु 


४४ 


5» क्रीध, लोभ, मान, 


६६२ आत्मतत्व-वियार 


( २६ ) हमेशा अदुराग्रही बनना--अपनी बात खोटी जानने पर मी 
न छोड़ना हुराग्रह है। 

( २७ ) विशेषज्ञ होना-अर्थात्‌ हर वस्तु के गुण-दोष बराबर समझना। 

( २८ ) अतिथि, साधु और दीनजनों की योग्यतानुसार सेवा करना | 

(२९ ) परस्पर बाघा न आये, इस रीति से धर्म, अर्थ ओर काम 
इन तीन वर्गों का सेवन करना । 

(३० ) देश और काल से विरुद्ध परिचर्या का त्याग करना | 

( ३१ ) बलावलछ विचार कर काम करना | 

( ३२ ) लोकाचार ध्यान मे रखकर व्तना | 

( ३३ ) परोपकार करने मै कुशल होना | जो आदमी अपनी शक्ति 
के अनुसार किसी पर छोटा या बड़ा उपकार करता है; उसका जीवन धन्य 
गिना जाता है| शेष लोग कोओ ओर कुत्तों की तरह अपना पेट भरा 
करते हैं| एक लोक कवि कहता है-- 


कर माँ पहरे कड़ा, पण कर पर कर मेले नहीं 
अने जाणवा मडां, साथु सोरठियों भणे। 
( २४ ) लज्जावान होना । 
( ३५ ) मुखाकृति सोम्य रखना । 


मध्यम और उत्तम कोटि के ग्रहस्थ 


सस्कारी गहस्थ मध्यम कोटि के गिने जाते है। वे घर्म अर्थात्‌ देश- 
विरति-चारित्र सरलता से पा सकते है। 

जो णहस्थ सम्यक्त्वयुक्त आवक के बारह ब्रत धारण करते हैं, उन्हें 
यहाँ धर्मपरायण यानी देशविरति चारित्रवाला समझना चाहिए। ये 
गहस्थ उत्तम कोटि के मिने जाते है और वे सर्वविरति अर्थात्‌ साधु- 
जीवन को सरलता से स्वीकार कर सकते हैं । 
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सम्पक्स्वयुक्त आवऊ के बारह बतो का यहाँ फेवल संक्षित परिचय 
फरायेंगे। वे व्रत सम्बक्त्व के आधार पर ही टिक सकते ६; इसलिए 
पहले सम्यक्‍त्व की धारणा आवश्यक है। 


सम्यक्त्व की धारणा 


सम्पक्त्व और हनी को धारण करने की विशेष विधि है। वह उत्तम 
क्षेत्र में, उत्तम मुहूत में, परीक्षित शिष्य को, प्रभुजी के समक्ष करायी 
जाती है। उस समय सम्यक्त्थ अहण करनेवाले को यह प्रतिशा करनी 


होती है-- 


अरिहंतो मह देवो, जावज्ीवं खुसाहुणो शुरूणं। 
जिणपन्नतं तत्त, हुआ सम्मतं मए गहिय॑॥ 

--आज से मुझे यावजीवन श्री अरिहंत ही देव, सुसाधु ही गुद और 
फेवली भगवन्त का वचन ही तत्त्व अर्थात्‌ धर्म-रूप मान्य है। उसके अति- 
रिक्त दूसरे किसी देव-गुरु-यर्म का सेवन या आदर नहीं कर्रूँगा | इस 
प्रकार सम्यक्त्व को मैने देव, गुरु और संघ की साक्षी से ग्रहण किया है | 


बारह व्रतों का नाप 


श्रावक के बाहर ब्तो के नाम पहले, गुणस्थान के प्रसंग में, बता आये 

हैं; फिर भी यहाँ देशविरति-चारित्र का विशेष अधिकार होने से उनकी 
गणना पुनः करायेंगे । मन्नोचार में जैसे अमुक शब्दों को दो बार बोलने 
से उनकी शक्ति बढ़ती है; वैसे ही नित्य उपयोगी ब्तो का नाम बूसरी 
चार लेने से वे अधिक पक्के होते हैं, अथवा विस्मृति हुई हो तो उनका 
अनुसंघान हो जाता है| बारह व्रतों के नाम इस प्रकार हैं :-- 

( १ ) स्थूल प्राणतिपात-विरमण-ब्रत । 

(२ ) स्थूल-मृषावाद-विरमण-ब्रत । 

(३ ) स्थूल अदत्तादान विरमण-अत | 


६६० आत्मतत्व-विचार 


(७ ) अच्छे पड़ोस मै रहना और मकान ऐसा हो कि, जिसमें बहुत 
से अति प्रकट ओर अति गुप्त दरवाजे न हों | 

अच्छे पड़ोस में रहने से जीवन पर अच्छा असर होता है ओर खराब 
पड़ोस में रहने से जीवन पर खरात्र असर होता है। अति प्रकट यानी 
राजमार्ग पर चोरी आदि का डर विशेष रहता है। ओर, अति गुप्त 
यानी गली-कूचे मै--बहाँ रहने से घर की शोभा नहीं रहती | इसलिए, 
ऐसे स्थानों पर रहने का निषेध किया है। बहुत से दरवाजोंवाले घर में 
रहने से घन और स्त्रियों की रक्षा नहीं हो सकती | 

( ८ ) पाप से डरते रहना । 

(९ ) प्रसिद्ध देशाचार के अनुसार वतना | 

(१० ) किसी का अवर्णावाद ( निन्‍दा )न करना। राजा आदि 
का विशेष रूप से अवर्णवाद न करना; कारण कि उससे सबनाश होने 
का डर रहता है। 

(११ ) खर्च आमदनी के अनुसार रखना । 

(१२ ) वैमव के अनुसार पोशाक रखना | 

( १३ ) माता-पिता की सेवा करना । 

( १४ ) सदाचारी पुरुषों का संग करना | 

- ( १५ ) कृतज्ञ रहइना--किसी ने छोटा-सा भी उपकार किया हो तो 

उसे नहीं भूल्ना | 

( १६ ) अजीर्ण हो तो जीमना नहीं | 

( १७ ) समय पर, प्रकृति के अनुकूछ, आसक्तिरहित हो 
भोजन करना । 

( १८ ) सदाचारियो और ज्ञानइड्धों की सेवा करना | 

( १९ ) निद्र काम में प्रद्नत्त नहीं होना | जो काम समाज में अधम, 
हल्का या निंद गिना जाता हो, उसमें प्रद्नत्ति करने से प्रतिष्ठा का नाश 
होता है और प्रतिष्ठा का नाश होने पर सर्वनाग हो जाता है | 


सस्यक्‌ चारित्र द६१्‌ 


(२० ) जो भरण-पोषण करने योग्य हों, उनका भरण-पोषण करना । 
माता, पिता, दादा, दादी, पत्नी, पुत्रादि परिवार तथा आश्रित सगे- 
सम्बन्धी ओर नोकर-चाकर भरण-पोपण किये जाने योग्य हैं। उनमें भो 
माता, पिता, सती ख्री और अतमथ पुत्र-पुत्नियो का भरण-पोषण तो हर 
हालत मे करना हो चाहिए--यानी नोकरी-चाकरी या सामान्य धन्धा 
'करके भी करना चाहिए। अगर स्थिति अच्छी हो तो दूसरे सगे-सम्बन्धियों 
का भी पोषण करना चाहिए और असहाय जाति-बन्धुओं की भी यथा- 
अक्य सहायता करनी चाहिए | 


(२१ ) दोर्घदर्शी होना--छाभाछाम का पूरा विचार किये बिना 
किसी प्रव्नत्ति में न पड़ना। अन्यथा बड़ा नुकतान उठाना पड़ता है। 
चृरदर्शी ऐसी विपत्ति से प्रायः बचा रहता है। 


(२२ ) धमकथा नित्य सुनना । 

(२३ ) दया होना । दया धर्म का मूल है| 

( २४ ) बुद्धि के आठ गुणों का सेवन करना । वे आठ गुण ये हैं :--- 

(१ ) शश्रुषा यानी तत्त्व सुनने की इच्छा । (२) श्रवण अर्थात्‌ तत्त- 
अवण | ( ३ ) प्रहण यानी सुना हुआ ग्रहण करना । (४ ) धारणा यानी 
अ्रहण फिये हुए को भूलना नहीं । (५ ) ऊहा यानी ग्रहण किये हुए अर्थ 
की सगति तर्क और उदाहरणपूर्वक विचारना (६ ) अपोह यानी उसी 
अर्थ के अभाव में कैसी विरुद्ध परिस्थिति होगी यह युक्ति-दृष्टान्त से 
देखना | ( ७ ) भ्रम आंदि दोषरहित अर्थ का ज्ञान प्रात करना । (८ ) 
अर्थ का निश्चित बोध करना । इन आठ ग़ुर्णों का सेवन करनेवाले को 
सत्तज्ञान की प्राप्ति होती है। 

( २५ ) गुण का पक्षपात करना | यहाँ गुण शब्द से क्षमा, नम्नता, 
सरलता, सन्तोष, उदारता, वात्सल्य, घेये, पवित्नता, सत्य आदि समझना 
चाहिए । 


द्ृ्श्२्‌ आत्मतत्व-विचार 


( २६ ) हमेशा अदुराग्रही वनना--अपनी बात खोदी जानने पर भी 
न छोड़ना दुराग्रह् है | 

( २७ ) विशेषज्ञ होना-अर्था्त्‌ हर वस्तु के ग्रुण-दोष बरात्र समझना | 

( २८ ) अतिथि, साधु और दीनजनों की योग्यतानुसार सेवा करना | 

(२९ ) परस्पर बाधा न आये, इस रीति से धर्म, अर्थ और काम 
इन तीन वर्गों का सेवन करना । 

( २० ) देश और काल से विरुद्ध परिचर्या का त्याग करना | 

( ३२१ ) बलावल विचार कर काम करना | 

( ३२ ) लोकाचार ध्यान में रखकर वतंना | 

( ३३ ) परोपकार करने मै कुशल होना | जो आदमी अपनी दाक्ति 
के अनुसार किसी पर छोटा या बड़ा उपकार करता है; उसका जीवन धन्य 
गिना जाता है। शेष छोग कोरओ ओर कुत्तों की तरह अपना पेट भरा 
करते हैं| एक छोक कवि कहता है--- 


कर माँ पहरे कड़ा, पण कर पर कर. मेले नहीं 
अने जाणवा मडां, साखु सोरठियो भणे। 


( २४ ) लज्जावान होना । 
( ३५ ) मुखाकृति सौम्य रखना । 


मध्यम और उत्तम कोर्टि के ग्रृहस्थ 


सस्कारी गहस्थ मध्यम कोटि के गिने जाते हैं। वे घर्म अर्थात्‌ देश- 
विरति-चारित्र सरलता से पा सकते है। 
जो गहस्थ सम्यक्त्वयुक्त शावक के बारह व्रत धारण करते है, उन्हे 
यहाँ धर्मपरायण यानी देशविरति चारित्रवाला समझना चाहिए। ये 
गहस्थ उत्तम कोटि के गिने जाते है ओर वे सर्वविरति अर्थात्‌ साधु- 
जीवन को सरलता से स्वीकार कर सकते हैं । 
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सम्यक्त्वयुक्त भ्ावक के बारह जतो का यहाँ केवल संक्षिप्त पर्चिय 
करायेंगे। वे व्रत सम्पक्त्व के आधार पर ही टिक सकते है; इसलिए 
पहले सम्यक्त्व की धारणा आवश्यक है । 


सम्यक्त्व की धारणा 


सम्पक्त्व ओर ब्तों को धारण करने की विशेष विधि है। वह उत्तम 
क्षेत्र में, उत्तम मुहूत में, परीक्षित शिष्य को, प्रभुजी के समक्ष करायी 


जाती है। उस समय सम्यक्त्व ग्रहण करनेवाले को यह प्रतिशञा करनी 
होती है-- 


अरिहंतो मह देवो, जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणं । 
जिणपन्नतं तत्त, हुआ सम्मतं मए गहिय॑॥ 
--आज से मुझे यावजीवन श्री भरिहंत ही देव, सुसाधु ही गुरु और 
फेवली भगवन्त का वचन ही तत्त्व अर्थात्‌ धर्म-रूप मान्य है। उसके अति- 
रिक्त दूसरे किसी देव-गुरु-धर्म का सेवन या आदर नहीं करूँगा | इस 
प्रकार सम्यक्त्व को मैने ठेव, गुरु और संघ की साक्षी से ग्रहण किया है । 


बारह व्रतों का नाम 


श्रावक के बाहर ब्रतों के नाम पहले, ग्रुणस्थान के प्रसंग में, बता आये 
हैं, फिर भी यहाँ देशविरति-चारित्र का विशेष अधिकार होने से उनकी 
गणना पुनः करायेंगे । मत्नोचार में जैसे अमुक शर्ब्दों को दो बार बोलने 
से उनकी शक्ति बढती है; वैसे ही नित्य उपयोगी ब्रतों का नाम दूसरी 
त्रार लेने से वे अधिक पक्के होते हैं, अथवा विस्मृति हुई हो तो उनका 
अनुसंधान हो जाता है| बारह बर्तों के नाम इस प्रकार हैं :--- 

( १ ) स्थूल प्राणतिपात-विर्मण-त | 

(२ ) स्थूल-मषावाद-विस्मण-बत । 

( ३ ) स्थूछ अदत्तादान विर्मण-ब्त । 
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(४ ) स्थूल-मैथुन-विरमण-ब्रत । 
(५ ) परिग्रह-परिमाण-ब्रत | 

( ६ ) दिक-परिमाण-तब्रत | 

(७ ) भोगोपमोग परिमाण-ब्रत । 
(८ ) अनर्थ-दड-विरमण-त्रत । 
(९ ) लामायिक-अत | 

(१० ) देशावकाशिक-बत | 
(११ ) पोषध-बत । 

(१२ ) अतिथिसविभाग अत | 


व्रतो' के विभाग 

इन बारह बर्तों में से पहले पाँच को अखुब्नत कहते हैं, कारण कि, के 
महात्रत की अपेक्षा से अणु अर्थात्‌ बहुत छोटे हैं। बाद के तीन गुणत्रत 
कहलाते हैं, कारण कि वे चारित्र के गुणों की पुष्टि करने वाले हैं। ओर, 
अन्तिम चार को शिक्षात्रत कहा जाता है; कारण कि वे आत्मा को 
साघुजीवन की शिक्षा देते हैँ । एक अपेक्षा से शिक्षात्रत भी गशुणव्रत ही 
है, अर्थात्‌ अन्तिम सात को गुणब्रत माना जा सकता है। इसी दृष्टि से 
शाध्त्रों में कई जगह सात गुणवरतों का उल्लेख आता है। 

पहला स्थृल-प्राणातिपात-विरमण-त्रत 


जिन ब्रर्तों में कुछ छूट-छाट न हो, वे सूक्ष्म हैं और जिनमें छूट्छाट 
हें, वे स्थूछ हैं | इस तरह पाँचों अरुज़तों को 'स्थूछ' कहा जाता है। 

प्राणातिपात का अर्थ है--हिंसा, विरसमण पाना अर्थात्‌ विस्मना, 
अय्कना | जिस त्रत द्वारा हिंसा करने से रुका जाये, वह प्राणातिपात- 
विरमण-त्रत है। इस त्रत मै सकल्‍्प से निरपेक्ष रूप से निरपराधी तच्र॒सजीव 
की हिंसा का त्याग किया जाता है। इसके कुछ विवेचन से आप 
समझ जायेंगे | 
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इस जगत में जीव दो प्रकार के हैं--( १ ) त्र८थ और (२ ) स्थावर। 
इनमें से णहस्थ तरस जीर्चों की हिंसा छोड़ सकते है; पर स्थावर की हिंसा 
सर्वाशतः नहीं छोड़ सकते | उसकी जयणा अलबत्ता कर सकते हैं और 
करनी चाहिए | 


असजीचे में कितने ही अपराधी होते हैं, कितने ही निरपराध। 
अगर कोई स्त्री, बहिन, बेटी या पुत्र परिवार पर आक्रमण करे, गाँव को 
अ्रष्ट करे, धर्मस्थानों को दूटे या नष्ट करे या देश पर चढाई करे तो अप- 
राधी गिना जायेगा | रहस्थ ऐसे अपराधी से लड़े और उसे योग्य दड दे तो 
भी ब्त भग नहीं होता । त्रतघारी राजाओं, मत्रियों तथा दंडनायक इस 
तरह शत्रुओं से लडे हैं और उन्होंने देश, समाज तथा धर्म की रक्षा की 
है। इस कारण गहस्थों को निरपराधी त्र॒सजीवों की हिंसा का त्याग और 
अपराधी चसजीवों की जयणा होती है। 


निरपराधी त्रस जीवों की हिंसा दो प्रकार से होती है--( १ ) सकबप 
से और ( २) आरमभ से यानी जीवन की आवश्यकता के लिए.॥ इस दो 
प्रकार की हिंसा में से शहस्थ सकल्पपूवेक निरपराधी त्रस जीवों की हिंसा 
का त्याग ओर आरम्म की जयणा कर सकते हैं । 


निरपराधी त्रस जीवों की सकल्प पूर्वक हिंसा भी दो प्रकार से होती 
है--( १) निरपेक्ष रूप से और (२) सापेक्ष रूप से। चिशेष कारण 
बिना निर्दयतापूबंक मार मारना या दूसरी तरह दुःख देना, यह निरपेक्ष 
रूप से होनेवाली हिंसा है। और, कारणवशात्‌ ताड़न बन्धन आदि करना 
सापेक्ष हिंसा है। ग्रहस्थ आजीविका के लिए गाय, मेंस, भेड़, बकरी, 
आदि पशु को पाछते हैं। कारण वशात्‌ उनका ताड़न-बन्धन करना 
पड़ता है। उसी प्रकार पुत्र पुत्रियों को शिक्षा देने के लिए, मी ताड़न- 
वर्जन आदि करना पड़ता है। इसलिए ग्रहस्थों को निरपराधी त्रस जीवों 
की सकब्पपूर्वक निरपेक्ष रूप से होनेवाली हिंसा का त्याग होता है और 
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सापेक्ष रूप से होनेवाली हिंसा की जयणा होती है ( 'यतना अर्थात्‌ जहाँ 
तक हो सके रक्षण करना? | ) 

साधुओं की अहिंसा के सामने ग्रहस्थ की यह अत्यत्प है; फिर भी 
इसका पालन बड़ा हितकर है। इससे गहस्थ के हृदय में सर्ब प्राणियों के 
प्रति दया का झरना अखड बहता रहता है और अन्त मै वह विश्व के 
सर्व प्राणियों का सच्चा मित्र बन जाता है | 

धर्म में अहिंसा धर्म बढ़ा है, इसलिए, पहला जत हिंसा त्याग का लिया 
जाता है। अन्य सब्र श्रत इस अटहिंसा-बृक्ष की शाखा-प्रशाखाएँ है। 
अहिंसा जीव के रक्षण भोर पोषण के लिए है। 


दूसरा स्थूल-मृपावाद-विरमण-ब्रत 


मृषावाद अर्थात्‌ झठ बोलना, उससे रोकनेबाला स्थूल ब्रत है--स्थूल- 
सृपावाद विरमण ब्त ! उसमें नीचेकी प्रतिज्ञा ली जाती है-- 

(१ ) कन्या या वर के सम्बन्ध में झूठ नहीं बोलना | 

(२ ) गाय, भेंस आदि जानवरों के बारे में झूठ नहीं बोलना । 

(३ ) जमीन, खेत आदि के विपय में झूठ नहीं बोलना । 

(४ ) किसी की अमानत में खयानत नहीं करना | 

(५ ) कोर्ट-कचदरी या पच के सामने झडी गवाही नहीं देना । 


तीपरा स्थूल-अदत्तादान-पिरमण-त्रत 

अदत्तादान माने चोरी ! उसका त्याग करने का स्थूलजत है--स्थूल- 
अव्त्तादान-विस्मण-त्रत । यह व्रत निम्न प्रकार लिया जाता है-- 

(१ ) किसी के घर-दुकान में बाधा नहीं डालना | 

(२ ) गांठ खोलकर या पेटी-पिठारे को खोलकर किसी की चीज 
नहीं निकालना | 

( ३ ) डाका नहीं डालना । 

(४ ) ताल्य खोलकर किसी की चीज नहीं निकालना । 
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(५ ) पराई चीज को अपनी नहीं बना लेना | 

चोरी का माल नहीं रखना | चोरी को उत्तेजन देनेवाल्य कोई 
काम नहीं करना | चोरी का माल रखना या चोर को उत्तेजन देना भी 
चोरी है, इसलिए इस ब्रत को लेनेवाले को उससे बचना चाहिए । 

चोथा स्पूल-मेथुन-विरमण-ब्रत 

इस ब्रत को स्वदारासन्तीपब्त भी कहा जाता है। अपनी पत्नी के 
अतिरिक्त किसी अन्य स्लीपर कुदृष्टि नहीं डालना | इस ब्रत मे कुँवारी 
कन्या, विधवाओं, रखेला, आदि के त्याग का स्पष्ट समावेश नहीं होता, 
इसलिए इसके मुकाबले में स्वदारा-सन्तोष-ब्रत बहुत बड़ा है। श्री हेमचन्द्रा- 
चार्य कहते हैं कि, जो अपनी छ्ली से ही सन्तुष्ट है ओर विपयों से विरक्त 
है; वह गहस्थ होते हुए, भी शील से साधु के समान माना जाता है। 

पाँचवाँ परिग्रह-परिमाण-ब्रत 

अपने लिए धन, धान्य, क्षेत्र, मकान, चॉँदी, सोना, नोकर-चाकर, 
ढोर आदि रखना, परिग्रह कहलाता हैं। उसका परिमाण करना यानी 
उसकी मर्यादा बॉधना । शास्त्रकार कहते हैं कि--“ज्यादा बोझ से भरा 
हुआ जहाज ्रत्र जाता है; वैसे ही परिग्रह के ममत्व के भार से प्राणी संसार- 
सागर मैं ड्रब जाते हैं ।” इसलिए परिग्रह उतना ही रखना चाहिए, जितना 
जरूरी हो | मनुष्प तरह-तरह के पाप इस परिग्रह के लिए ही करते हैं, 
इसलिए, यह मर्यादित हो जाय्रे, तो पाप की मात्रा कम हो जाये और 
सन्तोष विकसित होता रहे । 

छठाँ दिक्‌ू-परिमाण-व्रत 
गहस्थ-जीवन को सन्‍्तोषी बनाने के लिए. परिग्रह-परिमाण की तरह 


दिक्‌ अर्थात्‌ दिशाओं का पस्सिण भी आवश्यक है। इस ब्त में यह 
प्रतिज्ञा ली जाती है कि अमुक दिशार्मे अप्ुक हृद से ज्यादा नहीं जाना । 


दष्८ आत्मतत्व-विचार 


सातवाँ भोगोपभोग-परिमाण-ब्रत 


जो वस्तु एक बार भोगी जाती है वह भोग है--जैसे आहार, पान, 
स्नान, उद्ब॒तन, विलेपन, पुष्पधारण आदि। ओर, जो वस्तु अनेक वार 
भोगी जाये वह उपभोग है--जैसे वस्र, आभूषण, शयन, आसन, वाहन 
आदि | इस ब्त से भोग ओर उपमोग की तमाम चीजों की मर्यादा की 
जाती है। भोग की वस्तुओं मैं आहवार-पानी मुख्य है। उनमें बाईस अमभक्ष्य 
का त्याग करना चाहिए. और दूसरी चीजों की मर्यादा करनी चाहिए । 
बाईस अमक्ष्य के नाम ये हैं :--- 


१, बड़ का फल, २. पीपल का फल, रे. उंबर, ४. अजीर, ५. 
काकोदुबर, ६. दारू, ७, मास, ८. मधु, ९. मक्खन, १०. हिम यानी बफ, 
११, करा, १२, विप, जहर, १३. सत्र तरह की मिद्दी, १४. खत्रि भोजन, 
१५, बहुत्रीन, १६. अनन्तकाय, १७, अचार, १८. घोलवड़ा, 
१९, बंगन, २०. अजाना फल फूल, २१, तुच्छ फल, २२, चलितरस | 

इस जब्त के धारण करनेवाले को कर्म यानी धधे के सम्बन्ध में भी 
बड़ा विवेक रखना पड़ता है। खास जिस धधे में ज्यादा हिंसा होती हो 
ऐसा धधा करना कल्पता नहीं है। शासरों मै ऐसे धघो के लिए, 'कर्मादान' 
शब्द का प्रयोग किया गया है। कर्मादान पद्रह हैं-- ( १ ) अगार कर्म 
अर्थात्‌ ऐसा धधा जिसमे अग्नि का विशेष प्रयोजन पड़ता है। ( २ ) वन- 
कर्म, अर्थात्‌ वनस्पतियों को काटकर बेचने का धघा ( ३ ) शकटकर्म, 
यानी गाड़ी बनाकर बेचने का घधा। (४) भाव्ककर्म, यानी पशुओं, 
वगैरह को भाड़े पर देने का धंघा, ( ५ ) स्फोव्ककर्म, यानी प्रथ्वी तथा 
पत्थर को फोड़ने का घधा । (६ ) दतवाणिज्य, यानी हाथी ढाँत वगैरह 
का व्यापार | (७ ) छाक्षावाणिज्य, यानी छाख वगैरह का घधा | (८ ) 
रसवाणिज्य, यानी दूध, दही, घी, तेल, वगेरह का व्यापार। (९) 
केशवाणिज्य, अर्थात्‌ मनुष्य तथा पशुओं का व्यापार, ( १० ) विषवाणिष्य, 
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यानी जहर ओर जहरी चीजों का व्यापार, (११ ) यजत्नपीडन कर्म, यानी 
अनाज, बीज तथा फलफूल पेल कर देने का काम। (१२) लछाछन- 
कर्म, यानी पशुओं के अगो को छेदने, दाग देने वगेरह का काम | ( १३ ) 
दवदानकर्म, यानी वन, खेत वगेरह में आग छगाने का काम | ( १४) 
जल्शोपण कम यानी सरोवर, तालाब वगैरह सुखाने का काम 
और (१५) असतीपोपण, यानी कुछ या व्याभिचारिणी स्त्रियों का 
पोषण करने का या हिंसक प्राणियों को पाल कर उन्हे बेचने का काम । 
आउवाँ अनथंदंड-विर्मण-त्रतत 

जो हिंसा विशिष्ट प्रयोजन या अनिवार्य कारण त्रिना की जाये, वह 
अनर्थदंड कहल्यती है। उससे बचने का प्रत अनथेदंड-विर्मण-म्रत है। इस' 
व्रत में अपच्यान, पापोपदेश, हिंसप्रदान और प्रमादाचरण का त्याग 
करना होता है। अपध्यान यानी आर्त और रेद्रध्यान, पापोपदेश अर्थात्‌' 
ऐसी सूचना-सलाह देना, जिससे दूसरे को पाप करने की प्रेरणा मिले; 
हिंखप्रदान यानी हिंसाकारी शस््रसाधन दूसरे को देना और प्रमादाचरणः 
यानी नायक, त्तमाशा,पशुआं का युद्ध, गजीफा-सोगठा वगैरह खेल आदि 
में भाग लेना । 

नवाँ सामायिक-बत 


पाप-व्यापार और दुर्घ्यान से रहित आत्मा का दोघड़ी त्क समताभाव 
सामायिक जत है। सामायिक करते समय भ्रावक साधु के समान हो जाता 
है| इसलिए, उसे बहुत बार करने का उपदेश है। सामायिक करते समय 
मन के दस दोष, वचन के दस दोष और काया के बारह दोष टठालने चाहिए, 
तमी सामायिक शुद्ध हुआ माना जायेगा। शुद्ध सामायिक की कीमत 
इस जगत के किसी पार्थिव पदार्थ से नहीं हो सकती । इसलिए, कहा है--- 
दिचसे दिचसे लक्खं, देइ सुचणरुस खंडिओ ऐगो | 
इयरो पुण सामाइयं, करेद न पहुप्पए तरस ॥ 
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-““अगर कोई रोज लाख खाडी सोने का दान करे ओर दूसरा मनुष्य 
एक सामायिक करे; तो भी दान देनेवाला सामायिक करनेवाले के समान 
नहीं हो सकता, अर्थात्‌ उसके बराबर छाम नहीं प्राप्त कर सकता । 


दसवाँ देशावका शिक-व्रत 


प्रतों। मे रखी गयी सामान्य छूटे का दैनिक जीवन भर के लिए संकोच 
फरना देशावकाशिकजत कहलाता है। उसमें रोज प्रातःकाल नीचे की 
प्वीदह बातों के विषय में नियम धारण करने होते है--( १ ) वस्तु, 
( २) द्रव्य, ( ३ ) विकृति, (४ ) जूते, (५ ) ताम्बूल, (६ ) वस्त्र, 
(७ ) कुसुम, (८ ) वाहन, (९) छायन, पलंग, तिस्तर, (१० ) 
विलेपन, ( ११ ) ब्रह्मचर्य, ( १२ ) दिल्लया, ( १३) स्नान और ( १४ ) 
भोजन | 

सारे दिन में आठ सामायिक और सुत्ह-शाम प्रतिक्रमण इस प्रकार 
कुछ दस सामायिक करने का देशावकाशिक करने का व्यवहार आज 
प्रचलित है | 


ग्यारहवाँ पोषध-व्रत 


पर्व-तिथि आदि के दिन देशरूप से अथवा स्वरूप से आहार, शरीर- 
सत्कार, शह-ब्यापार ओए अब्रह्मचय का त्याग करके आठ प्रहर या चार 
प्रहर तक सामायिक करना पोषघ है| 


बारहवाँ अतिथि-संविभाग-ब्रत 


भक्तिपूवंक आहार, वस्त्र, पात्र आदि का अतिथि को यानी साधुओं 
की दान करना अतिथि-सविभाग-जत है। साधुर्ओो को भक्तिपूर्वक दान 
देने से धन सार्थवाह ने तथा नयसार ने समकित उपार्जित किया और परं- 
परा से तीर्थंकर नामकर्म बाधा तथा संगम ने दूसरे भव में शालिमद्र 
बनकर आपूर्व ऋद्धिसिद्धि भोगी, यह आप जानते होंगे | 
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श्रावक की दिनचर्या 


देशविरति चारित्र को घारण करनेवाले गरहस्थकी दिनचर्या का वर्णन 
शास्त्रकारों ने 'नवकारेण विवोहो” पद से शुरू होनेवाढी गाथा में 
किया है, उसे भी यहाँ बतलाये देते हैं । 


आवक को पचपरमेष्ठी के मंगलस्मरणपूर्वक, चार घड़ी रात बाकी 
रहने पर, निद्रा का त्याय करना चाहिए। तन्र धर्म-जागरिका करनी 
चाहिए; यानी धर्म सम्बन्धी विचारगा करनी चाहिए | उसके बाद 
रकत्रयी की शुद्धि के लिए पटावश्यक-रूप प्रतिक्रमण करना चाहिए.। उसके 
करने के बाद चैत्य-वन्दन करना चाहिए और पच्चक्खाण ( प्रत्याख्यान ) 
लेना चाहिए। 

तब्र जिन-मदिर में जाकर वहाँ पुष्पमाल, गंध आदि द्वारा जिनबिम्बों 
का सत्कार करना चाहिए. ओर वहाँ से गुरु के पास जाकर उन्हें चन्दन 
कर विधिपूर्वक पच्रक्खाण लेना चाहिए. | उसके बाद उनसे धर्मश्रवण फर 
सुखसाता की प्रृच्छा करनी चाहिए। और, भात-पानी का छाभ देने की 
विनती करनी चाहिए.। अगर गुरुमहाराज को ओषध आदि की जरूरत 
हो तो उसके लिए. उचित व्यवस्था करनी चाहिए.। उसके बाद भोजन 
किया जा सकता है। 


फिर लोकिक ओर लोकोत्तर दोनों दृष्टियों से अनिंदित व्यवहार की 
साधना की जा सकती है| उसके बाद यानी सायकाल में समय पर मोजन 
करके द्विसचरिम प्रत्याख्यान द्वारा सवर को भलीभाँति धारण करना 
चाहिए, और जिनबिम्बो की अर्चा, गुरुवन्दन, सामायिक-प्रतिक्रमण आदि 
क्रियाएँ. करनी चाहिए | 

फिर स्वाध्याय, सयम, वैयाब्त्य आदि से परिश्रमित हुए साधुकी पुष् 
आल्म्बनरूप विश्रामणा करनी चाहिए ओर नवकार-चिंतन आदि उचित 
योगों का अनुष्ठान करना चाहिए। उसके बाद अपने घर वापस आकर 
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अपने परिवार को वोधदायक कथाओं तथा सुभाषितों द्वारा धर्म का स्वरूप 
समझाना चाहिए; ताकि वे घर्ममावनावाले बनें । फिर विधिपूर्वक शयन 
करने के लिये देव-गुरु बगेरह चार का शरण अगीकार करना चाहिए । 

इस समय मोह के प्रति जुग़ुप्सा के द्वारा प्रायः अन्नह्मचय में विरति 
रखनी चाहिए ओर स्त्री के अगोपाग की अश्ुचिता आदि का विचार 
करके उसका त्याग करनेवाले महापुरुषों का हृदय से बहुमान करना चाहिए । 

फिर अपने चारित्रशील धर्मांचाये शुरु के आगे दीक्षा कब ढूँगा 
ऐसा मनोरथ करना चाहिए. | उसके बाद निद्राधीन होना चाहिए । 

जो इस प्रकार की दिनचर्या द्वारा अपना दिन व्यतीत करते हैं; उनका 
धारित्रगठन उत्तम प्रकार से होता है। 

इसमें से आज कितना होता है ओर कितना नहीं, यह अपने दिल्से 
पूछ देखिये | शासत्रकारों ने जो नियम बताये हैं, वे आपके भले के लिए 
हैं; इसलिए उनका यथात्॒क्य अधिक आदर कीनिए, यह हमें विशेष 
रूप से कहना है। 

सर्वविरति-चारित्र का वणन शेष रहा, वह अवसर पर किया जायेगा | 


छियालीसवों व्याख्यान 
सम्यक्‌-चारित्र 


[२] 


महानुभावों ! 

जिनागम में कहा है कि-- 

वारत्येहिं सब्वेदि साहवो संजमुत्तर--सर्व णहस्थें। से साघुओं 
का संयम श्रेष्ठ होता है--तात्पर्य यह कि एक गहस्थ चाहे जितना 
ऊँचा चारित्रधारी हो, फिर भी वह सामान्य साधु की बराबरी नहीं कर 
सकता | इससे आप सर्वविरति-चारित्र की उच्चता समझ सकते है। 


स्व विरति-चारित्र का अधिकारी 

'सर्वविरति-चारित्र का अधिकारी कौन हो सकता है ?” इस सम्बन्ध 
मे शास्त्रों ने बड़ी गहरी विधारणा की है। उस सबका सार यह है कि, जो 
आत्मा ससार की असारता को भली-भाँति समझ छुका हो, भवश्रमण से 
अत्यन्त खेद-प्रात्त हो और विनयादि भुर्णों से थुक्त हो, उसे ही सर्वविरति 
चारित्र के योग्य गिनना चाहिए | > 

सर्वविरति चारित्र को धारण करनेवाले की साधु, अनगार, मिक्ष, 
यति, सयति, प्रजजजित, निर्ग्ने थ, विरत, क्षान्त, दान्त, मुनि, तपखी, ऋषि, 
योगी, भ्रमण आदि अनेक सशाएँ हैं। 

सर्वविरतिचारित्र अगीकार करते समय पाँच प्रकार की शुद्धि का 
व्यवद्वार होता है--प्रश्नशशद्धि, काल्शुद्धि, क्षेत्रशुद्धि, दिशाश॒द्धि और 
बन्दनाशुद्धि । 
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दीक्षा लेने की अभमिलाषा से कोई मुम॒कु शुरु के समीप आये, तब 
हे चत्स | तू कोन है ! कहाँ से आया है ! तेरे माता-पिता का नाम क्‍या 
है! तेरा घामिक अध्ययन कितना है! तले दीक्षा लेने का भाव केसे 
हुआ ? कया तूने माता-पिता की अनुमति ले ली है ! क्या तू दीक्षा का 
दायित्व समझता है /” आदि प्रइन पूछकर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर 
लेने को प्रश्नशुद्धि कहते हैं। अगर, इन प्रश्नों के उत्तर ठीक न मिले तो 
अधिक छाननत्नीन करनी चाहिए.। यहाँ निमित्तशात्र भादि के द्वारा ये भी 
शिष्य की परीक्षा करने की विधि है। 

जो इस परीक्षा से योग्य मालम हो, तो उसे दीक्षा देने के लिए 
शुभ मुहूर्त देखा जाता है, उसे काल्शुद्धि समझना चाहिए। उत्तराषाढा, 
उत्तराभाद्रपद, उत्तराफाल्गुनी और रोहिणी ये चार नक्षत्र दीक्षा के 
लिए, बहुत अच्छे मिने जाते हैं । दोनों पक्षों की चत॒दंशी, पूर्णिमा, अष्टमी, 
नवमी, छठ, चोथ और द्वादशी ये तिथियां दीक्षा के लिए, वर्ज्य हैं | 

दीक्षा अच्छे खान मै देना क्षेत्रश॒द्धि है। यहाँ अच्छे स्थान से ईख 
की बाढ, डागर का खेत, सरोवर का तट, पुष्पसहित वन-खड यानी 
बाग-बगीचा-उद्यान, नदी का किनारा तथा जिन-चैत्य समझना 
चाहिए, । 

दीक्षा देते समय शिष्य को पूर्वाभिमुख, उत्तरामिमुख या जिस दिशा 
मैं केवली-भगवत विचरते हों या जिन-चैत्य हो उस दिशा की ओर मुख 
रखकर बिठाना दिशाशुद्धि है। आज समवसरण के सामने दीक्षाविधि 
कराई जाती है, उसका हेतु दिशाशुद्धि का पालन करना है। 

बन्दना-शुद्धि में चेत्यवन्दन-देववन्दन, कायोत्सगें तथा वासक्षेप, 
रजोहरण और वेश समर्पण की क्रिया होती है। 

इस रीति से पॉच प्रकार की शुद्धिपूर्वक मुमुक्षु को दीक्षा दी जाती 
है। उस समय युरु उसे 'करेमिभन्ते” का पाठ उच्चराते है और उसमे सर्व 
पाप का तीन करण और तीन योग से अर्थात्‌ नी कोटि से आजीवन 
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प्रत्याख्यान कराते हैं। उसके वाद अनुक्रम से बड़ो दीक्षा के समय पाँच 
महाव्रत उच्चरित कराते हैं ओर राजिमोजन विर्मण-त्रत भी धारण 
कराते है। 


पहला महाँत्रत 


पहला मह़त प्राणातिपात-विरमण-अत है। उससे सूक्ष्म-बादर, 
स्थावर-त्रस सबे प्राणियो की मन-वचन-काया से हिंसा करना नहीं, कराना 
नहीं ओर करनेवाले को अच्छा जानना नहीं; ऐसी प्रतिज्ञा अहण की 
जाती है। यह महात्रत सत्रसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, इसलिए, उसे पहले 
ग्रहण कराया जाता है। 

स्थावर जीवों की द्विंसा का त्याग करना अर्थात्‌ एथ्बीकाय, अपूकाय, 
तेजसकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय इनमें से किसी की विराधना नहीं 
करना ! इस प्रतिज्ञा के कारण कोई भी साथु किसी प्रकारकी जमीन नहीं 
खोदे, बावढ़ी, तालाब, कुआ, सरोवर आदि का ओर बरसात का कचा 
पानी नहीं पीये और न वर्फ का उपयोग करे; चकमक या दियासलाई का 
उपयोग करके या अन्य प्रकार से अग्नि नहीं प्रकथवे, अग्नि को नहीं 
संकोरे, ओर यहाँ तक कि, अग्नि का स्पर्ग भी नहीं करे। जहाँ अग्नि 
को स्पर्श ही वर्जित है; वहाँ चूल्हा जलकर रसोई तो करेथा ही कैसे ! 
रसोई करने में स्थावर जीवों की विराधना होती है, इसलिए, कोई 
साथु रसोई नहीं करे | वह पखे से हवा न खाये। 


तरस जीवों की हिंसा का त्याग होने के , कारण वह ऐसी कोई प्रश्नृत्ति 

नहीं करे कि जिसमें दो-इन्द्रिय, तीन-इन्द्रिय, चार-इन्द्रिय या पचेन्द्रिय 

जीवों का बध हो | साधु से चलते, बोलते, खाते, पीते, उठते-बैठते, 

सोते किसी भी सृक्ष्मस्थूछ जीव की हिंसा न हो, इसके लिए, खूब साव- 

घानी रखनी पड़ती है और इसीलिए वे अपने पास रजोहरण या ओधा 
है: 
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रखते है । कोई जीव-जन्ठु नजर पड़े या शरीर, वस्त्र, पात्र आदि पर 
चढ़ा हो, तो वे उस रजोहरण की अति कोमल दशियों द्वारा इस तरह 
दूर करते है कि, उसे किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे । 
दूसरा महाव्रत 

दूसरा महात्रत मपावाद-विरमण-बत है। उसमें क्रोध, छोम, भय या 
हास्य से किसी प्रकार का असत्य न बोलने की प्रतिज्ञा ग्रहण की जाती है । 
इसी प्रतिज्ञा में दूसरे से झूठ बुलवाना नहीं और बोलनेवाले को अच्छा 
मानना नहीं की भी प्रतिज्ञा होती है। श्री दशवैकालिकसूत्र मैं कहा है कि 
'उसार के सब साधु-पुरुषषों ने मघावाद की असत्य की, निंदा की है। 
असत्य सब प्राणियों के लिए. अविश्वसनीय है, अर्थात्‌ असत्य बोलने से सब्र 
प्राणियों का विश्वास हट जाता है। इसलिए, उसका सव्वथा त्याग 
करना चाहिए, । न 

तीसरा महात्रत 

तीतरा महात्रत अदत्तादान-विस्मण-त्रत है| इससे यह प्रतिज्ञा प्रहण 
की जाती है कि गाँव, नगर या अरण्य में, थोड़ा या अधिक, छोटा या 
बड़ा, निर्जीव या सजीव जो कुछ मालिक ने अपनी राजी-खुशी से न दिया 
हो, उसे ग्रहण नहीं करूँगा, दूसरे से अहण नहीं कराऊँगा और न अहण 
करनेवाले को अच्छा मार्नेगा। इस महात्रत के कारण साधु दाँत कुरेदने का 
तिनका भी उसके मालिक की अनुमति के बिना नहीं लेते, और चीज की 
तो बात ही क्या १ 


चौथा महात्रत 


चौथा महात्रत मैथुन-विरमण-त्रत है | उससे यह प्रतिज्ञा ग्रहण की जाती 
है कि देवी, मानुषिक या पाशविक किसी भी प्रकार का मैथुन-सेवन नहीं 
करूँगा, सेवन कराऊँगा नहीं ओर सेवन करनेवाले को अच्छा नहीं मार्नूँगा । 
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यह बडा दुस्‍्तर ब्रत है, इसीलिए प्रश्नव्याकरण यूत्र मे कहा है कि जिसे, 
ग्रहगण, नक्षत्रणण और तारागण में चन्द्र प्रधान है, वैसे ही विनय, शील, 
तप, नियम आदि गुणसमूह में श्रह्मचय प्रधान है | 

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए शासत्रो मे नो रोके कही गयीं हैं| साधु उनका 
तराचर पालन करे | 

( १ ) ज्ली, पुरुष ओर नपुसक की बस्ती से रहित एकान्त विश्ञुद्ध 
स्थान में रहना। 

(२ ) कामकथा नहीं करना। 

(३) जिस पाट, आसन या शयन पर ज्ली वैठी हो वहाँ दो घड़ी 
तक नहीं बैठना । 

( ४) रागवश होकर स्लियों के अंगोपाग नहीं देखना । 

(५ ) जहाँ दीवाल के अन्तर पर स्त्री-पुरुप का जोड़ा रहता हो, वहाँ 
नहीं रहना । 

(६ ) ज्री के साथ की हुई पूर्वक्रीड़ा का स्मरण नहीं करना । 

( ७ ) मादक आहार का त्याग करना । 

( ८ ) रुखायूखा आह्वार भी परिमाण से अधिक नहीं लेना । 

(९) <£ गार-लक्षणा शरीर-शोभा का त्याग करना, अर्थात स्नान, 
विलेपन, उद्वर्तन, सुन्दर वच्न आदि का उपयोग नहीं करना । 

श्री दशवैकालिकसूत्र में यह आजा की है कि, 'जिसके हाथ-पैर छेदे 
हुए. हों, नाक-कान कटे हुए हों, ऐसी सो वर्ष की बुढ़िया हो तो भी साधु- 
पुरुष को उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए |? 

जैन-श्रमणों की बल्तीवाले स्थान में रात को ब्ररियों को प्रवेश नहीं 
-करने दिया जाता, यह तो आप जानते ही होंगे । 


पाँचवाँ महाव्रत 
पॉचवों महात्रत परिग्रह-विर्मण-त्रत है। उससे यह प्रतिज्ञा कौ जाती 
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है कि, 'थोड़ी या ज्यादा, छोटी या बड़ी, सजीव या निर्जीव, किसी भी 
चीज का मैं स्वयं परिप्रह नहीं करूँगा, दूसरे से नहीं कराऊँगा, करनेवाले 
को अच्छा नहीं मारनूँगा | इस महात्रत के कारण साधु किसी भी मठ 
या मदिर की मालिकी नहीं रख सकता, ओर न धन, माल, खेत, पाघर, 
बाड़ी, वजीफा, हाट, हवेली या ढोर-ढठाखर या रोकड़ रकम या जवाहिरात 
अपने पास नहीं रख सकता | 
साधु लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए जो वस्त्र, पात्र आदि रखते 
है, उनकी गणना परिय्रह में नहीं होती, कारण कि वह ममत्तबुद्धि से नहीं 
बल्कि सयम के निर्वाह के लिए ही रखे जाते हैं। 


छठा रात्रिभोजन-विर्मण-ब्रत 


सर्वविरति-चारित्र अहण करनेवाले को पाँच महात्रतों के अतिरिक्त 
छठो रात्रिभोजन-विस्मण-त्रत भी अवश्य लेना होता है। इस बत से 
आजीवन सर्व प्रकार के रातिभोजन का त्याग किया जाता है। श्री दशवै- 
काल्किसूत्र में कहा है कि, धरती पर कितने ही त्रस और स्थावर सूक्ष्म 
जीव निश्चितरूप से होते हैं। उन जीवों के शरीर रात को दिखलायी 
नहीं देते, तो ईर्यासमित्पूर्वक रात को गोचरी के लिए कैसे जाया जा सकता 
है ? दूसरे, पानी से घरती भींगी रहती है, उस पर बीज, कीड़े-कीड़ियाँ 
भी पड़ी होती है। इन जीवो की हिंसा से दिन में भी बच सकना कठिन 
होता है, तो रात को तो बचा ही कैसे जा सकता है ? इसलिए रात को 
कैसे चल्गा जा सकता है! इन सब दोर्षों को देखकर ज्ञातपुत्र अर्थात्‌ श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने कहा है कि, निर्मेथ किसी भी प्रकार के आहार का 
रात्रि मैं भोग न करे! 

अष्ट-प्रवचन-माता 


चारित्र के पालन तथा रक्षण के लिए. साघु-पुरुष को बहुत करना 
होता है। उनमे पाँच समिति ओर तीन गुप्ति की मुख्यता है। शाह्नों 


है 
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में उन्हे अ0-प्रबचन-माता कहा गया है, कारण कि, वे महाग्रतत्वरूप 
प्रवचन का पालन तथा रक्षण करने में माता-जैसा काम करती हैं। 

समिति वा अर्थ है, सम्बक क्रिया ! शुसि का अर्थ है गोपन क्रिया, 
अर्थात्‌ निम्नह की क्रिया ! 

पॉच समितियों में पहली ईरयां समिति है। उसका अर्थ यह है कि, 
साधुपुरुष को खूत्र सावधानी से चलना चाहिए.।। उसमे नीचे के ६ 
नियर्मा का पालन करना होता है। 

( १ ) दर्जन-आान-चारित्र के हेतु से चलना, अन्य हेतु से नहीं | 

(२ ) टिन में चलना, रात में नहीं | इसमें मात्रा आदि के कारण 
से जाने-आनेकी छूट है। 

(३ ) भच्छे आवागमन के रास्ते पर चलना । नये मार्ग पर, कि 
जिसमें सजीव मिद्दी होने की आशंका हो, नहीं चलना । 

(४ ) अच्छी तरह देखकर चलना। 

(५ ) नजर नीची रखकर चार हाथ भूमि का अवछोकन करते 
हुए चलना । नजर ऊँची रखकर या आइू।-टेढ़ा देखते हुए. नहीं चलना। 

( ६ ) उपयोगपूर्वक चलना, बिना उपयोग नहीं चलना । साधु छोग 
एक खल से दूसरे स्थल पर जाने के लिए. किसी भी वाहन का उपयोग 
नहीं करते, कारण कि, उससे ईर्यांसमिति के चौथे, पाँचवें और छठे 
नियम का भग होता है। 

दूसरी समिति भाषा-समिति है। उसका अर्थ यह है कि, साधु पुरुष 
खूब सावधानी से बोले | उसपें नीचे के आठ नियर्मो का पान करना 
होता है। 

( १ ) क्रोध से नहीं बोलना ) 

(२ ) अभिमानपूर्वक नहीं बोलना । 

( हे ) कपट से नहीं बोलना । 

(४ ) छोम से नहीं बोलना । 
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(५ ) हास्य से नहीं बोलना । 

(६ ) भय से नहीं बोलना | 

(७ ) वाक॒चातुरी से नहीं बोलना । 

( ८ ) विकथा नहीं करना | 

साधु के लिए. यह भी स्पष्ट आज्ञा है कि, वह अति कठोर भाषा का 
उपयोग न करे । किसी को बुलाना हो तो महानुभाव, महाशय, देवानुप्रिय 
आदि मधुर शब्दों का प्रयोग करना । गा 

तीसरी समिति एपणा-समिति है। उसका अर्थ यह है कि, साष्ठु को 
चाहिए कि आहार-पानी की गवेषणा करते समय खूब सावधानी रखे । 
उसके लिए. ही ४२ दोष वर्ज्य रखने होते हैं । 

साधु क्षत्रिय, वेब्य, कृषिकार, ग्वांडे आदि अतिरस्कृत और अनिंदित 
कुल में गोचरी करे, पर चक्रवर्ती, राजा, ठाकुर, राजा के पासवान या 
राजा के सम्बन्धियों के यहाँ गोचरी न करे। ओर, किसी शहस्थ का द्वार 
बन्द हो तो खोलकर अन्दर न नाये; जहाँ बहुत से मिक्षुक इकछे होते हों, 
वहाँ भी न जाये। वर्षा होती हो, हिम पडता हो, महावायु चलती हो 
या सूक्ष्म जन्तु उड़ रहे हो, तब भी गोचरी न करे, वल्कि अपने स्थान में 
बैठकर धर्मध्यान तथा तपश्चर्या करे | 

पॉच समितियों में अन्तिम पारिष्ठापनिका-समिति है। उसका अथ 
यह है कि, साधु, मल, मूत्र, इ्लेष्म, थूक, केश या दूसरी परठने योग्य 
वस्तु को जीवजन्तुरहित, जहाँ लीलोतरी न हो, ऐसी भूमि मे सावधानी 
से परठे | धर्मरुचि अनगार कड़वी तुबंडी का शाक परटठने गया, वहाँ 
एक दूँद नीचे गिर जाने से उसकी गध से खिंचकर वहुत-सी की ड़ियॉ 
आ गयीं ओर उनको मरता देखकर, अपने उद॒र को निखद्य समझ कर 
सारा शाक उसमें परठ दिया और अपने प्राण का बलिदान दिया ! 

तीन गुप्तियों में पहली मनोगुप्ति है। उसका अथ यह है कि, साधु 
अपने मन को सरंभ--छसमारंभ और आरम--मे प्रदत्त न होने दे । जिस 
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क्रिया में पटकाय के जीवो की विराघना होती हों उसका सकतप करना 
आरमभ है; उसके लिए. साधन इकट्ठा करना समारंभ है; और ग्रयोग करना 
आरभ है। इसका सार यह है कि, साधु अपने मन को किसी भी हिंसक 
प्रवृत्ति की ओर जाने न दे | 

दूसरी गुप्ति वचन युप्ति है। उसका अर्थ यह है कि, साधु ऐसा कोई 
वचन प्रयोग न करे कि, जिससे संरभ, समारभ या आरभ की 
उत्तेजन मिले । 


अन्तिम गुति कायगुप्ति है। उसका अर्थ यह है कि, छडे रहने मे, 
सोने मे, गडढा पार करने तथा पॉचो इन्द्रियों का व्यापार करते समय 
काया को सावद्य योग में प्रवर्तित न होने दे । 


0 
दस प्रकार का यति धर्म 


साधु को सवंधिरति-चारित्र के पालन तथा विकास के लिए दस प्रकार 
के श्रमणधर्म या यतिधर्म का पालन करना होता है। वह इस प्रकार है |- 


( १) क्षाति--क्षमा रखना--क्रोध नहीं करना । हर 

(२) मार्टव--झढुता रखना--अभिमान नहीं करना | , 

( ३ ) आजंब--सरलता रखना--छलकपट नहीं करना | 

( ४ ) मुक्ति--सन्तोष रखना--लछोम नहीं करना । 

(५ ) तप--यथाशक्ति तपश्चयों करना । विद्येपतः इच्छाओं का 
निरोध करना । 

( ६ ) सबम-- इन्द्रियों पर पूरा-पूरा काबू रखना | 

(७ ) सत्य--वस्ठु का यथास्थित कथन करना--अतृत्य नहीं कहना । 

(८ ) शौच--छद॒य पवित्र रखना--सब जीवों के साथ अबुकूछ 
व्यवहार करना । 

(९) अकिंचनता--अपने लिए. कुछ नहीं रखना-फकक्‍्कड़ रहना । 


श्र ग्रात्मतत्व-विचार 


( १० ) ब्रह्मचये--अह्मचय का मन, वचन, काया से अच्छी तरह 
पालन करना । 
४ पडावश्यक 


साधु को सुबह और शाम षडावश्यक की क्रियाएँ या प्रतिक्रमण करना 
आवश्यक है, कारण कि, उससे ब्रर्तों में छगे दोषों की शुद्धि होती है और 
उसके लिए योग्य प्रायश्चित लेकर पुनः निर्मल बना जाता है। षडावश्यक 
में सामायिक, चतुर्विगतिस्तव, बन्दन, प्रतिक्रमण, कायोत्सग और प्रत्या- 
ख्यान ये ६ आवश्यक होते हैं। ये आवश्यक आत्मशुद्धि के लिए, बड़े 
उपकारक हैं ओर इसलिए, उन्हें समस्त क्रिया का सार-रूप कहा है | 

सर्वविरति-चारित्र को धारण करनेवाले की समझ ओर क्रिया कैसी 
होती है, यह म्गापुत्र की कथा द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है-- 


सगापुत्र की कथा 


सुग्रीव-नामक एक रमणीय नयर था। उसमें बल्भद्र-नामक राजा 
था। उसे मगावती रानी से बलश्नी नामक एक कुमार उत्पन्न हुआ था। 
परन्तु, लोगों में वह भगापुत्र-नाम से प्रसिद्ध था। 

सगापुत्र मनोहर रमणियों के साथ अपने नन्दन-महल में आनन्द- 
पूर्वक क्रीडा करता था। एक बार उस महल के झरोखें पर बैठकर 
नगर का निरीक्षण कर रहा था। वहाँ एक क्षात, दान्‍न्त साधु दिखायी 
पड़े । वह निर्निमेष दृष्टि से उन्हें लगातार देखता रह्य | ऐसा करते 
हुए. उसे यह अध्यवसाय हुआ कि, 'ऐसा खरूप मैंने पहले कहीं देखा 
है ॥ और, उसे जातिस्मरण-ज्ञान उत्पन्न हो गया। उस ज्ञान से उसने 
अपने पूर्व भव देखे ओर उसमे समादरित साधुपन याद आया । इससे 
चारित्र के प्रति प्रेम हुआ और विषयो के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ | 

फिर, उसने माता-पिता के पास आकर कहा कि, “हे माता-पिता ! 
धूव काल मे मैंने पाँच महात्रतरूप संयम-घर्म पाछा था, उसका स्मरण हुआ 


सम्यक्‌ चारित्र ७१३ 


है। अब में नरक, तियेच आदि गति के दुःख-सकुल ससार-समुद्र में से 
निइत्त होना चाहता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिये। में सर्वविरति चारित्र की 
दीक्षा ग्रहण करूँगा । 

हे भ्षाता-पिता | किंपाकफल के समान निरन्तर कडवा फल देनेवाले 
और एकान्त दुःख की परग्परा से सने हुए. भोग मैने खूब भोग लिये हैं । 
यह गरीर भी अश्ुचि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए अपविन्न है, अनेक कष्टो 
का कारण और क्षणभगुर है; इसल्लिण इसमें आसक्ति नहीं रही। भहो ! 
सारा ससार दुःखमय है ओर उसमे रहनेवाले प्राणी जन्म-जरा-रोग-मरण 
के दुःखों से पीड़ित हैं ! 

है माता-पिता ! घर जछ रहा हो, उस समय उसका मालिक असार 
वस्तुओं को छोड़कर बहुमूल्य वस्तुओं को निकाल लेता है। यह लोक 
सी जरा और मरण से जल रहा है। आप मुझे आशा दें तो उसके तुच्छ 
काम भोगो को छोड़कर, केवल अपने आत्मा को उचार हूँ |?” 

तरुण पुत्र की यह बात खुनकर माता-पिता ने कहा---'हे पुत्र | साघु- 
पन चढ़ा कठिन है। साथुपुरष को जीवनपर्यत प्राणीमात्र पर समभाव 
रखना पड़ता है, शत्रु और मित्र को समान दृष्टि से देखना दोता है। और, 
फिर चलते, फिरते, खाते, पीते, यानी प्रत्येक क्रिया में होनेवाढी सूक्ष्म 
हिंसा से विस्मना पड़ता है। यह स्थिति सचमुच बड़ी दुरूम है। 

“साधु जीवनपर्यन्त भूले-चुके भी असत्य नहीं बोलता | सतत सावधान 
रहकर हितकारी सत्य बोलना बहुत कठिन है ।” 

“साधु दाँत कुरेदने का तिनका भी खुशी से दिये गये बिना नहीं ले 
सकता । उसी प्रकार दोषरहित भिक्षा प्राप्त करना भी अत्यन्त कठिन है। 

“क्लामभोर्गों के रस को जाननेवाले के लिए. मैथुन से नितान्त विरक्त 
रहना कोई सामान्य बात नहीं है । साधुपुरुष घन, धान्य, दास, आदि किसी 
वस्तु का परिग्रह नहीं रखता । इस तरह सर्व वस्तुओं का त्याग कर मसता- 
रहित होना भी अति दुष्कर है।” 


७१७ आत्मतत्व-विचार 


“साधु रात में किसी प्रकार का भोजन नहीं कर सकता [”? 

“हे पुत्र ! तू सुकोमछ है और भोग में ड्बा हुआ है, इसलिए 
साधुपन पालने में समर्थ नहीं है| बाढू का आस जितना नीरस है; उतना 
ही नीरस संयम है। तल्वार की धार पर चलना जितना कठिन है, उतना 
ही कठिन तपश्चर्या के मार्ग मे प्रयाण करना है। इसलिए, अभी तो भोग 
भोग, बाद में चारित्रधर्म को खुशी से घारण करना |” 

माता पिता के ऐसे बचन सुनकर मृगापुत्र ने कहा--'हे माता-पिता ! 
आपका कहना सत्य है, पर निःस्पुह्टी को इस छोक में कुछ भी अशक्य 
नहीं है | इस संसारचक्र में दुःखजनक और मयोत्पादक शारीरिक और 


मानसिक वेदनायें में अनन्त बार सहन कर छुका हूँ, इसलिए, मुझे प्रत्नज्या 
लेने की अनुमति दीजिये |? 


यह सुनकर माता-पिता ने कहय--' हे पुत्र ! तेरी इच्छा हो तो भले 
दीक्षा ले, परन्तु चारित्र-धर्म में दुःख पड़ने पर उसका प्रतीकार नहीं किया 
जा सकता। ? 


मगापुत्र ने कहा--'आपका कथन सत्य है, परन्तु जगल मे पश्चु-पक्षी 
विचरते रहते है; उनके रोग-आपदंक का प्रतीकार कौन करता है ? वहाँ 
जैसे मृग अकेला सुख से विहार करता है, वैसे ही संयम और तपश्च्या द्वारा 
मैं एक्राकी चारित्रधर्म में सुखपूर्वक विचर्रूगा |”? 

इस प्रकार दृढ॒वैराग्य देखकर माता-पिता का छृठय पिघल गया और 
उन्होने कहा--हे पुत्र ! तुझे जैसे सुख उपजे वैसा कर ।” 

माता-पिता की अनुज्ञा मिलते ही उसने सर्वेमम॒ृत्व को इस तरह भेद 
डाल्य जैसे हाथी बख्तर को तोड़ डाल्ता है। उसने समृद्धि, घन, मित्रो, 
स्री, पुत्रों ओर स्वजनों का भी त्याग कर दिया । 

अब मगापुत्र मुनि पॉच महात्त, पॉच समिति ओर तीन गुप्ति से 
युक्त होकर वाह्य और अम्यंतर तपश्चर्या में उद्यमबत हुए ओर ममता, 


सस्यक चारित्र छ्श्श 


अहंकार और आसक्ति को छोड़कर समभाव से रहने लगे। तत्पश्चात्‌ 
ध्यानवल से कषायों का नाश करके प्रशस्त शासन में स्थिर हुए । 

इस प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और विश्वुद्ध भावनाओं से 
अपने आत्मा को भावित कर, बहुत वर्षों तक चारित्र पालकर, अन्त में 
एक मास का अनशन करके श्रेष्ठ सिद्धगति को प्राप्त हुए । 

तात्पय यह कि, आत्मा वैराग्य से भरपूर रेंगा हुआ हो और महांत्रत 
धारण करने के बाद उनका यथार्थ पालन करे, एवं पॉच समिति, तीन 
गुत्ति ओर टसविध यतिधर्म का अनुसरण करे, उसका साधुपन साथंक है 
और अन्त में वही इस ससार-समुद्र का पार पा सकता है। 

उपसंहार 
महानुभावों ! यहाँ आत्मा, कर्म और धर्म इन तीन विषयों की 

व्याख्यानमाल पूर्ण होती है। ये तीनों विषय बड़े गभीर है, उन्हें हृदयं- 
गम करने की अत्यन्त भावश्यकता है। हमने तो इस व्याख्यानमाल्रु मे 
उनका सक्षिप्त ही विवेचन किया है; इसलिए, इस सम्बन्ध में अभी कितनी 
ही सूक्ष्म ओर विशिष्ट बात जाननी शेष रह जाती' हैं | जैसे कि--- 

(१ ) दूसरी अरूपी वस्तु पर रूपी वस्तु का कोई प्रमाव नहीं होता, 
तो अरूपी आत्मा पर ही क्यों होता है १ 

(२) सुख का स्वरूप क्‍या है ? सुख किसे कहते हैं १ 

(३ ) अत्यन्त अशान्ति ओर दुःख के समय में भी सुखशाति किस 
प्रकार मिल सकती है ! 

(४ ) कुशल अनुष्ठान प्रवृत्ति से पुण्यानुवन्धी पुणय का बनन्‍्ध होता 
है ओर पहले बाँघे हुए. कर्मों की निजरा भी होती है, तो एक ही प्रबृत्ति 
जो कर्मबन्धन करती है; निर्जरा मी कैसे कर सकती है ! 

(५ ) आत्मा का एक समय मैं एक ही उपयोग होता है और 

कस का बध समय-समय में, आयुष्य न बाघे तब तक सातो कर्मों का 


कै 
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होता है नठ सातो कर्मों की स्थिति तथा रस विभिन्न रूप में पड़ते हैं| तो, 
एक ही समय के एक ही उपयोग से विभिन्न कर्मों का बन्ध कैसे होता 
है ! और, विभिन्न स्थितियों ओर विभिन्न रसों का निर्माण कैसे होता है ! 


. (६) धर्म भबातर में तो अच्छा फल देता ही है, वतमान काल में 

भी घर्मकार्य करते समय बहुत-से छाम होते है। उदाहरण के लिए. उतने 
समय तक पापक्रिया से बचे रहते हैं, पुराने कर्मों की निर्जरा होती है और 
नये एण्यानुवन्धी पुण्य का बन्च होता है तथा बेंघते हुए पापकर्मों का. 
बन्ध दछा पडता है। हमारी धर्म करनी देखकर दूसरों को धर्मकरनी 
करने का दिल हो ओर कुठम्त्र में धर्म के सस्कार पड़ते हैं, आदि, आदि 
वह अवसर पर कहा जायेगा । 

जिसने धर्म की शुद्ध मन से आराधना की उसने अनन्त सुख पाया : 

आप भी घर्म की आराधना द्वारा अनन्त सुख पायें। 


सर्वेमज्ञक्ञमाज्ल्यं, सर्वे कल्याणकारणम्‌ । 
प्रधानं सर्वधर्माणां, जैन जयति शासनम्‌ ॥| 





